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सर्वाधिकार रक्षित है 





अंशुमतफला, ( स्री:) एक पौधे का नाम। 
कदलाविश | केसे का पेड़ | 

झशुमती, ( ख्री ) सालपर्णीतक्ष | यघ॒नानदी 
का एक नांभ 

अंशुमाला, (स्री.) किरणों की माला | किरण- 
समूह । है 

अंशुमाली, ( एं- ) सूर्य, चन्द्रमा। बारह की 

संख्या | 

अंशुदस्त, ( पुं-) सूर्य । चन्द्रमा | सूे अपनी 
किरणों से पृथिवी से जल खींचते हैं, 
इस कारण उनकी १००० किरणें हाथ के 
समान समभी जाती हैं और वे “ अ्रंशु- 
हस्त ” कहें जाते हैं | 

अंख, ( था. उभ- ) देखो अंस । 

झंस, ( त. ) कनथा । हिस्सा | भाग | अंश । 

अंसकूट, ( पं.) वृहस्कत्ध । बड़े कन्पेवाला । 

अंसतज, ( न, ) कन्धेकी रक्षा करनेवाली वस्तु । 
कवच | 

अ्रंसफलक, (यूं, ) विशाल स्कन्प | पटरे के 
सपान कन्धा | कम्धे का एक भाग । 

अंसभारः, ( भ्रपु. स. ) कनधे का भार। 
कन्धे का रखाहुश्रा भार । 

शंसभा[रिक, (एं.) कनबे पर भार रखने 
वाला । मजूर । कुली | 

अंसल, (त्रि.) बलवान रृढ़काय। बली । 

अंह, ( था. आत्म, ) गमन | गति | जाना। 
चलना | 

झंदतिः-ती, ( त्री, ) पापनाशक | दुरितप्त । 
पापों को दूर करनेवाली क्रिया | पाप- 
नाशक दान | 

अंहस, (न. ) पाप । दुरित | प्रायश्चित्त के 
द्वारा नष्ट होने वाला पाप । इसी को अंघस्‌ 
भी कहते हैं । 

अक, (वा.पर-) जाना | गमन | गति। चलना । 

अकम्‌ , ( न, ) छुख़ का अभाव | दुःख । 

अकच, ( त्रि. ) (न.ब. बिना बालका | जिसके 

- ,अल न हों । सल्वाद।. ८ 


इस, 
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अक, 


झकलः:, ( एं. ) केतु अहका एक नाम। जो लोक 
को दुःख पहचाने के शिगे बढ़े । केंतु मह का 
उदय दोकपीड़ा के लिये अतिद्ध है । 
अकडमचक्रमू, ( न.) शुभाशुभ विचार का 
एक चक्र | तान्त्रिक दीक्षा का एक विधान- 
चक्र, जिससे मनन्‍्त्रों के शुभाशुभ का विचार 
किया जाता है: । न हे 
अकथित, (त्रि) नहीं कहा हुआ्रा | अबुक्त । 
अकशथितकर्म, ( न. ) व्याकरणकी एक संज्ञा 
का नाम। गोौणकर्म । अपादान भादि कारकों 
की श्रविवक्ञा करके कर्मरा्षक विभाक्तियां जहां 
होती हैं वह श्रकथित कम है | 
अकनिछ्ठ, ( न, ) थोटा नहीं | बढ़ा | (६. ) 
वेदनिन्दक | वेदों की निन्‍्दा में प्रसन्न हँ।ने 
वाला | बद्ध । 
अकनिए्प, (पं. ) बोद्धों का पालन करनेवाला | 
बुद्ध भगवान्‌. का एक नाम | नीइसम्पदाय 
. काओआचारय । 
खकसम्पन, ( त्रि.) नहीं कम्पने वाला। निर्भय | 
निडर | ( प्र, ) एक राध्स का नाम । यह 
रावण की सेना का सेगापति था | 
अकम्पित, (त्रि, ) ( न,त, ) क्रचेशल। धीर। 
निर्मय | €पुं, ) जैन भर नीदरसम्प्रदाय के 
एक महात्मा का नाम। णेन सम्प्रदाय के श्र- 
न्तिम तीर्थड्वर का नाम | यह उनका श्रसली 
नाम नहीं था। किस्तु उनके धीर होने के 
कारण लोगों ने उन्हें “ श्रकम्पित *” की 
उपाधि दी थी | 


. अकर, (त्रि. ) विना हाथ का । हाथरहित । 


श्रपने कर्तव्य से उदासोन। अपना करतेन्य 
न कानेवाला । 

अकरणुम, (न. ) कार्य का अभाव | काम 
नहीं करता । कर्मराहिंत | इख्रियरहित । 
इख्दियशत्य |... 

अकररिः, ( स्री, ) काये शक्तिका नाश । 
इस शब्दका अयोग शाप देने के अर्थ 

५में कियाजाता है | 





अक 
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श्रका 





करा, (ल्री. ) विना हाथकी स्री | श्रामतञकी 
वृक्ष । आँवले का पेढ़। ऑआाँवले का सेवन 
करने से लोगों के दुःख दूर होते हैं इसी 
कारण इसका “ अकरा ? नाम पड़ा है | 

खकरुण, ( त्रि, ) करणारहित । निद्देय । 
दयाशत्य । 

शऔकरण, (त्रि,) जिसके कान न हो । कर्यरहित । 
बहरा | बधिर। कर्ण नामक वीर का अभाव 
या उसका साहश्य यहां “ कर्ण ”? शब्द 
का श्र्थ कान और पछुनने ,की शक्ति 
दोनों है । 

अकर्तन, ( त्रि,) काटने के अ्रयोग्य | जो काठ 
नजाय | 

अकर्त, (पृं.) काम नहीं करनेवाला । निकम्मा, 
कियेद्ए कर्मों का जो फल भोग न करे | 

काकभेक, ( त्रि.) मिसके कमे न हो। धातु का 
एक भेद | अकमेक धातु ये कहे जाते हें, 
जिनका फल और व्यापार एक श्राश्नय में 
रहता हो भर जिस धातु के कम महुत प्रसिद्ध 
होने के कारण अ्विवश्षित हों, मे धातु भी 
अकर्मक होजाते हैं । 

अकर्म(ए्य, ( त्रि. ) जो काम न करसके | काम 
करने के श्रभग्य | नहीं काभे करनेवाला | 

अकमन,,( नि, ) विना काम का | निकम्मा | 
काम करने के श्रयोग्य । निष्कामकर्म करने 
वाला । 

शकल, (त्रि.) कलारहित | श्रखण्ड | सम्पूर्ण । 

.. समस्त | 

शकल्क, ( त्रि. ) दस्भरहित | अदाश्मिक | 

अकदका, (स्री, ) चन्द्रमा फा प्रकाश | 
चॉदनी । श्रदाम्मिक ख्री | पालयडरहित | 

अकल्कन, ( त्रि. ) जिसमे दम्भ न हो | दम्भ- 
रहित । श्रदयाग्मिक । 


अकटठिपत, ( त्रि. ) श्रचित्रित | बिना बनाया . 


हुआ। अनिर्मित | प्राकृतिक | स्वाभाविक | 
कल्पनाहीन । कह्पना से परे | 
'हुकट्य, ( त्रि,) रोगी | व्यापित | ब्याधिधुक्त । 


अकरल्याणश, (त्रि. ) श्रमजल 4 कल्याण का 
अभाव | 

अकव, ( त्रि. ) अवर्णनीय | जिसका वर्णन ने 
कियाजाय | न श्रच्छा न बुरा । 

झकतचि, (त्रि, ) निर्वुद्धि, मूखें । 

अकस्मात्‌, (श्र) सहसा | अचानचक |! 
*अतर्कित | विना शानगुभान | 

अकाराड, ( त्रि. ) विना श्रवसर | मे मौके । 
अ्रनुचित काल । अनवसर । 

अकाणएडजात, (त्रि. ) श्रकस्मातउत्पन्त | 
अनुवप्तजात | श्रद्ुचितकाल में उत्पन्न ! 

अकाण्डपात, ( पु.) अतर्कित पात । सहसा 
गिरना | 

अकारडे, ( क्रि. वि. ) अकस्मात्‌ | अत्तान- 
चक, सहतसा | 

खकाम, ( त्रि. ) कफामरहित । वासनारहित | 
क्षीणशक्ति । ग्रमरहित । निष्प्रेम | 

ग्रकामता, (स्री.) कामशत्यता। निष्कामता | 
इच्ज्ाराहित्य | 

गकामतः, (अ-) शभ्रनिष्छा से। इच्छा- 
पूरक नहीं । 

खकामहत, ( त्रि. ) अनिष्यापूर्तक भष्ट । बिना 
इच्छा फियेही मरा हुआ | 


खकाय, ( त्रि. ) शरीररहित । अमूते | निरा- ' 


कार | शरीरहीन । राहु प्रह । 

ख्रकार, ( नि. ) काम का अभाव | क्रियाराहित । 

अकार, (पु. ) श्क्षर | 

ग्रकारण, ( न. ) कारणशत्य | बिना कारण | 
निष्कारण । प्रयोजनशत्य | मे मतलब | 

ग्रकाणवेष्टिकक,( न. कान का एक गहना | 
कर्णभूषण । 

ग्रकापेए्य, ( त्रि.) जिसमें कृपणता न 
हो । कृपणता का अभाव । उदारता | 
ओदार्य | 

अझकाये, (न, ) अन्नुचित कार्य । निर्दित कर्म] 
बुरा काम | ' 

अकाल, (ए-) अनृचित काश। अ्रनवस्त | 


हि 


जुबान यु 


ध््का 
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अकू 


के 
अधम समय | महँगी का समय"। श्रयोग्य | श्रकुरिठता, ('्रि, ) कुरिठ्त नहीं। अ्रप्रति- 


समय । 

झकाल-कुसुम, ( न.) विना काल का पुष्प | 
जिस पुष्प के उत्पन्न होने का जो समय 
नहीं है उस समय में उत्पन्न हुआ पुष्प । 
दुःसमय का चिहविशेष | 

अका ल-कृष्माण्ड, ( पुं, ) अकाल में उतन्न 
हुआ कोहड़ा | 

अकालज, ( त्रि. ) श्रकाल में उत्पन्न । विना 
समय के उत्पन्न हुआ। 

अकाल-जलद, ( पूं- ) अकाल का मेध, वर्षा- 
ऋतु को छोड़कर श्रनऋतु का मैध | 

अकाल-जलदीद्य, ( एं. ) अकाल में मेधों 
की उत्पत्ति | विना समय भे्षीं का होना | 
कश्मीरी कवि राजशेखर के प्रपितामह का 
नाम। सम्भव है यह उनका नाम न रहा 
हो। किन्तु उपाधि। उभाषितावली में उद्धृत 
एक इलोक से इस बात की कुछ भलक 
पाई जाती है| 

अकालवेला, ( श्री ) अकालिक समय ज्यो- 
तिष्‌ शास्त्र में “ कालबेला ”” एक योग का 
नाम है, उसका श्रभाव | 

अकिश्वन, ( त्रि, ) जिसके पास कुछ न हो | 
अत्यन्तदरिद्र | महानिभेन | 

अकिशख्वन॒ता, (स्त्री. ) सब प्रकार के धन का 
अभाष | निर्वेद | संसार के पदार्थों से विराग 
होने पर जो एक प्रकार का निर्वेद उत्पन 
होता हे | ु 

अकिश्िज्श, (त्रि, ) कुछ भी न जाननेवाला | 
महामू्खे | 

अकिश्ित्कर, (त्रि, ) श्रनावश्यक। 
अनथक | वृथा | व्यर्थ | 

अकीर्ति, ( स्री, ) अप्रशस्त कीर्ति | अनुचित 
कीतिं। अतुचित कार्यों से प्राप्त कीर्ति । 

अकुरठ, ( त्रि, ) श्रकुण्ठित । अग्रतिहतगति | 
किसी काम में ने रकनेवाला | सब काम में 
चतुर | 


हत | चारों ओर फेलनेवाला | 
अकुतोभय, (त्रि, ) जिसको किसी का भय 
न हो। दिभिय । निडर । नहीं डरनेवाला । 
अकुप्य, ( न. ) धन » सोना । बाँदी। 
सोना ओर चॉँदी से भिन्न धन को कुप्य 
, ऊहते हैं, उस से भिन्न “अ्रथीत्‌ सोना, 
चांदी को अकुप्य कहते हैं | 
अकुल, ( त्रि. ) कुलनच्युत | कुलटून | उत्तम 
कुल का नहीं | शिव का एक नाम | 
अकुला, ( ञ्री, ) सती | पार्वती का नाभ | 
अकुलीन, ( मि ) उत्तम कुल का नहाँ। 
जिसका कुल उत्तम न हो । २ मरत्यैज्ञोकवासी 
नहीं | “कु” का अर्थ है पृथिवी | 
अकुशल, ( त्रि. ) अमइल । श्रकल्याण 
अचतुर | श्रनिपुण, अनभिश | न 
अक्ूपार, (उं.) सह्ृद्र | सागर | सिन्धु । 
उदधि | कच्छोप । कहछुवा | सूर्य । 
अकूचे, (प्रि, ) बिना दाढ़ी का | गंजा | 
पल्वाट | ( ईं. ) बुद्ध भगवान | 
अकृच्छे, ( त्रि, ) श्रकठोर | कठिनताशत्य | 
सहज | सरल | 
अकृत्त, ( त्रिह) अफम | कर्मशत्4 | फर्म 
का अभाव | 
अक्ता्थ, ( त्रि, ) श्रसफ़लमनोरथ | श्रपूर्ग- 
मनोरथ | मनोरेथ की श्रसिद्धि | 
अकृतार््र, ( त्रे. ) श्रद्नविद्या में भशिक्षित | 
अखविदा में अनमिश्ञ | 
अकृतात्मन्‌, ( नि, ) जिसकी श्रात्मा अपने 
वश में न हो । निर्वुद्धि । मूर्स जिसने 
नहा, घोर श्रात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त 
फिया है । 
अछतोद्धाह, ( त्रि, ) विना ग्याहा, कारा | 
अकृतिनस, (त्रि. ) जिसने पाप नहीं किया 
है | पापराहित | निष्पाप | 
अकृतज्ञ, ( त्रि, ) अपने पर किये गये उपकार 
की भूल जाने वाला | कृतन्न | 


शअक 





चतुर्वेदीकोष । ५ 


झ्ठ 





अकृतबुद्धि, ( त्रि, ) मूल | भ्रश्ञानी | अचतुर । | अक्रोधः, ( ३. ) कोष का अभाठ | क्रोपशत्य | 


अपडह, अनिषुण, असमीश्यकारी | 
अक्तिन, ( त्रि. ) अनिषपुण। अनभिज्ञ | 
कार्योक्षम | ़ 
शकत्य, ( न. ) अकार्य। श्रकतैव्य कम | 
न करने योग्य कमे । निन्दित कमें । बुरा 
» काम | काम का अभाव | बिना काम | 
झकश, (त्रि. ) कृश नहीं | दुबलापतला 
नहीं | दृष्टपुष्ट | स्वस्थ | न दुब॒ला न मोठा। 
धफशाश्य, ( पुं.) अयोध्या के एक राजा 
का नाम। जिसके इुबले धोड़े न हों | 
अऊकूए, ( त्रि, ) नहीं खाँचा हुआ । विना 
जोता खेत । 
ध्रकएपच्य, ( ति. ) धान्यविशेष। वह धान्य 
जो बिना जोते हुए खेत में पके । फसही 
. धान | तिन्नी घान | 
अकषशरोदिन, ( त्रि,) विना जोते खेत में 
उत्पन्न होने वाला अश्रज्ष । 
अरक्ृष्ण, (त्रि, ) काला नहीं | श्वेत । सच्छ । 
अकेतु, (त्रि) चिहरहित | पताकाहन।अज्ञान । 


अकीटद, ( पुं, ) वृक्षविशेष। गुवाक नामक वृक्ष । 


अक्ता, ( क्षी. ) माता । जननी | 

शक्तकः, (त्रि.) व्याति। युक्ति | गेग। परिच्छेद । 
जुड़ा हुआ, घिरा हुआ | 

अक्रतुः, ( त्रि. ) यज्ञ का अभाव | निष्काम | 
कर्मीभाव | दृष्ट ओर अदृष्ट विषयों से 
विरक्षबरुद्धि | 

अक्रम, ( त्रि. ) गमनशक्तिशस्य | पादहीन | 
पविपयेय | वेपरीत्य | क्मह्दीनता | उलट पलट | 

अक्रिय, ( त्रि. ) श्रीत स्माते किया का त्याग 
करनेवाला । निश्दित कर्म । निषिद्ध 
व्यापार | अकती | निकम्मा। निन्दित कर्म 
करनवाला | 

अक्रः, ( पं, ) एक यादव का नाम । इनके 
पिता का नाम श्यफल्क, और माताका नाम 
गानििनी था। (त्रि, ) श्रफतोर, श्रनिष्ठुर, 
क्रूर नहीं, कोधदीन | 


अकोप, क्रोध के कारण होने पर भी क्रोध 
न करना। 

अक्रोधन, ( त्रि. ) क्ोधरहित | क्रोपहीन | 

अक्लमः, (त्रि,) क्तमरहित थकावट से रहित | 
सदा परिश्रम करनेवांला। थका नहीं | सदा 
व्यापार में लगा हुआ । 

अक्षिष्ट, ( त्रि, ) क्रेशित नहीं। क्लेशरहित । 
अमदित । 

अक्षः, (5. ) रथ का अवयव विशेष । 
चक्र | चक्का। पहिया | वह लकड़ी भिसमें 
पहिभे लगाये जाते हैं | व्यवहार | आय व्यय 
का हिसाब | पाशा। जिससे जूभा खेला 
जाता है । रुद्राक्ष । बहेड़ा का वृक्ष | ज्ञान | 
आत्मा इन्द्रिय । रावण | सपे | शक्ठ | रथ | 
सोलह मासे। कषे। जन्मान्ध | गरुड़। बाण 
ओर जोतिषमें इससे ५ की संज्ञा जानीजातीहै | 

अश्षकः, ( एुं. ) वृक्षविशेष | तिनिश नामक 
वृक्ष । रावण के पुत्र का नाम। इसे अ्रक्ष- 

- कुमार भी कहते हैं। 

अक्षगण, ( एुं. ) इन्द्रियों का समूह | 

अक्षचरणु, ( पु. ) अक्षपाद | आचार्य गौतम 
का एक नाम | 

अक्षतम, ( न. ) चावल | जो । ( पुं. ) बिना 
टूटे चावल, जो देवताओंको चढ़ायेजाते हैं। 

अक्षता, ( क्षी. ) ककड़ासींगी वृक्ष | पुरुष पंसगे- 
रहित स्नी। 

अक्षदशक, ( पुं. ) प्राइविवाक | धर्माध्यक्ष | 
व्यवहारों का देखनेवाला | जज | पुंसिफ़ | 
जुश्नारी | पासा का देखनेवाला | 

अक्षदेविन, ( त्ि. ) जुश्राड़ी । झा खेलने 
वाला । पूर्त । 

अश्षत्यः, ( पुं, ) जश्माड़ी | उच्चा खेलनेवाला | 

अक्षघ्ुरा, ( ल्री. ) पहिये के आगे का भाग। 

अक्षघूतेः, (३. ) इश्राड़ी । जश्ना खेलने 
वाला | धू्ते | कितव | 

अश्वपाद; ( एं- ) गौतम । गैयायिकाचार्य । 


दे द्राक्ष 





अध्यपीडा,"( सत्री.) यवातैक्ता नाम की लता | 

अध्षमः, ( त्रि. ) क्षमताशत्य | योग्यताहीन । 
अयोग्य | क्षमाहीन | क्षमारहित । 

अक्षमा, ( ली. ) ईष्यों | क्षमा का श्रभाव | 

अधक्षमाला, (स्री.) जपमाला | रुद्राक्ष की 
माला । हे 

अक्षयः, (पुं.) अनन्त | क्षयरहित | श्रविताशी। 
जिसका नाश न हो | अव्यय । अल्लानिष्ठ | 

अज्षयकाल, ( पृ) श्रनन्तकाल | श्रश्यकाल 
के अभिमानी देवता । 

अक्षयतृतीया, ( स्री.) वेशास शुक्लतृर्ताया 
इसी तिथे को सतयुग की उत्पत्ति हुई है | 

अक्षयन वी, (स्री,) कार्तिक शुक्षपक्ष की 

'. नवमी । 

अध्षयवट, ( पुं.) श्रविनाशी वब्वृक्ष, प्रयाग 
का वय्वृक्ष, जो देवता समा जाता है । 

अक्षया, ( स्री. ) तिथिविशष । सोमवार की 
अप्ावास्था | राबिनार की सप्तमी और 
मइलवार की लतुर्थी ये श्रश्षया कहीजाती हैं | 

अक्षर, ( पुं.) अकारादि वर्ण | नाशशरस्य। 
ब्रह्म | अविनाशी | विशेषरहित | प्रणव | 
कूटरथ । नित्य | 

अक्षरचण, ( पुं,) उत्तम लिखनेवाला | लेखक | 

अक्षरजीविकः, ( ५. ) कायस्थजाति । लेखसे 
जीनेवाला | लेखक | 

अक्षरतुलिका, ( स्री. ) लेनी । लिखने का 
साधन | 

अक्षरपड्धिः, ( स्री० ) छन्दविशेष | इस छन्द में 
एक भगण ओर दो गुरु होतेह । 

अप्षराविन्यास, ( पुं.) लेख। देखन | श्रभ्वरों 
का लिखना | 

अधक्षवती, ( स्ली.) एक प्रकार के जुए का 
खेल | चौपड़ | 

अक्षवाट, ( एं.) युद्धभ[मि | लड़ने का स्थान | 
अखाड़ा | 


अक्षशौणड, ( पं.) पका जश्ाड़ी, जश्मा खेलने 


में चतुर। 


चतुर्वदकोंप । ६ 


अँखा!' 





अक्षसत्रम, ( न. ) जपमाला | जप करने की 
मात्रा । 
अधक्षा्रकीलक, ( पूं-) रथ के पहिसे फो 
रोकने की कौल | 
अक्षान्ति:, ( स्री. ) दूसरे का उत्कपे न सहना, 
ईष्याँ | क्षमा न करना । 
अक्षि, ( न.) नेत्र | आँख ।* है 
अशक्षिगत, ( त्रि.) शंखों पर चढ़ा हुथभ्रा । 
द्वेष्य | शत्रु | विरोधी | 
अक्षीण:, ( त्रि. ) पूर्ण । श्रदीन । क्षीण नहीं । 
एक प्रकार का थतिं। जो फिसी वस्तु की 
प्राप्ति से प्रकश्न न हो, भीर भप्राप्ति से 
सिन्न न हो वह श्रश्षीण कहा जाता है । 
अधश्लीय, ( पं.) सपृद्र का लवण। (बत्रि. ) 
उन्मादराहित | जो उन्मत्त न हो । 
अक्षेश, ( पं.) मन । इच्छियों का स्वामी | « 
अक्षोर, (एं.) श्रतरोट वृध्ष | परवेत पर 
उत्पन्न हुआ पीपल का वृश्ष । 
अक्षोपकरणम, ( ग. ) बतसाधन | जुश्ा 
जलने की सामग्री | 
अक्षोभः, ( पूं-) सम्भा। खूँडा। पशुश्रों को 
बॉधने का खूँटा | « 
अक्षोम्य:, (०५. ) शिव | दृढ़ | ऋचल | जो 
राग, देष श्रादि से विचलित ने हो | 
अक्षोद्दिणी, ( स्री. ) सेनाविशेष | दस अनी- 
किनी सेना | भ्रक्षोहिणी में>२ १ ८७० हाभी | 
२१८७० रथ । ६५६१० पोड़े और 
१०३३४० पंदल होते हैं | े 
अखद:, ( पं. ) प्रियालबक | चिरोनी का पेड | 
ग्रस्तरडम, ( त्रि. ) खण्डरहित | पूर्ण । 
खण्ड्शत्य । 
अखरण्डपरशुः, ( एूँ.) परशुराम | इन के 
परशु का कोई खण्डन नहीं कर सका था । 
अखातम, ( ए- ) देवजात, श्रकृत्रिम तालाब | 
_ भील | 
ख्रखाह्य, ( ति. ) अ्रभश्य | णी खाने के 
योग्य न ही | 


 अखि 


चतुव॑दाकोष | 


जप ग्सि रा 





अखिलम, ( त्रि. ) समस्त | सम्पूर्ण । अलण्ड | 

अखिलाधारम्‌, ( त्रि. ) ब्रह्म | समरत संसार 
का श्ाधार | 

श्यग3, ( पुं-) पवेत । वृक्ष | सरीसप । भाव । 

शगज:, (पुं.) पवेत से उत्पन्त। (न) शिलाजतु। 


शिलाजीत । 
अह्वा तिः, (पं) अनवबोध । त् जानना । उपाय- 
रहित | विना उपाय का । 


अगद 3, (पुं.) औषध। (त्रि.) नीरोग। रोग नहीं | 

अगदडुग रः, (त्रि, ) चिकित्सक | वेय। रोग दूर 
करनेवाला | 

अगदतन्ञजम, ( न.) श्रायुवेंद का एक शाखा- 
विशेष | इसमें सांप, निच्छू आदि के काटने 
का श्रीषध जिखा है । 

धगम, ( पुं))वृथ्ष। जाने के अयोग्य [जहां जा न सके। 

खरगर्य, ( नि, ) श्रशेय । जानते के अयोग्य | 

* गसन के क्षयोग्य | जहां कोई पहुँच न सके। 

अगरसितः, (पु.) पुनिविशेष | एक घुनि का नाम। 
जिसने सपुद्र को गएड्क में रखकर पानकर 
लिया था। जी दक्षिण दिशा में रहते हैं | 
वृक्षत्रिरोष | ९ 

अगस्तिद्रम, ( पं, ) एक वृक्षविशेष । अगस्त 
नामक वृध् | इस"के रस के नास णेने से 
चीथिया ज्वर छूट जाता है | 

अगस्त्य, ( पं. ) घुनिविशेष | 

अगस्त्याश्रम, (पं) अगस्त्यत्वुनिका श्राभ्रम । 
काशी का अश्रगस्तकुण्डा नामक स्थान | 
मलयाचल परत पर वर्तमान अगस्त घुनि 
का झाश्रम । 

खगाध, ( त्रि, ) बहुत गहरा । जिसका तत न 
छुआ जा सफे। अत्यन्त गम्भीर | दुर्बोधाशय । 

झगाधजल, ( पुं.) हद । तालाब | ( त्रि. ) 
जिसमें श्रगाध जल हो | 

कगार, ( न. ) गृह | मकान | 

अगुरु, ( न, ) सगान्धिकाष्टविशेष | श्रगर | जो 
ग़रू न हो*हलका | 

अगोचर, (त्रि,) इच्द्ियों के प्रत्यक्ष का भविषय | 


जो इच्दियों के छारा न ज्ञानाजाय । 

अपनायी, ( सञत्री, ) अग्नि की स्त्री । स्वाहा । 

अग्नि, ( पुं.) पावक | वहि । वैश्वानर । 
अग्नि के अधिष्ठाता देवता | 

'अग्निकः,(ए.) कीट विशेष | इन्द्रगोपनामक कीट। 

अग्निकण (पं) स्फुलिग़ | अग्निके छोटेछोटेकण। 

ग्निकाये, ( न, )"हवन । होम । 

अग्निकाष्ठम, (न. अशुरु | सुगन्धद्वव्यविशेष। 

अग्निकोण, ( न, ) दिशाविशेष | पूवें और 
दक्षिण के बीच की दिशा | 

अग्निक्रीडा, ( सल्री. ) आतशबाज्ञी | आग 
का खेल । 

अग्निगर्भ, (पु) ओपषधविशेष | धूर्यकान्तमणि | 

अग्निखित्‌, ( पुं. ) श्रग्निहोत्री । अग्निचयन- 
करनेवाला | 

ग्रभ्निज, ( पुं.) श्रग्नि से उत्पन्न द्वष्य | 
सुवर्ण | सोना । 

अग्निपुराणम्‌, ( न. ) एक पुराण का नाम | 
इसमें सोलह हज़ार श्लोक हें । 

अग्निप्रस्तर, ( पुं. ) आ्राग को उठानेवाला 
पत्थर | चकमक पत्थर । 

अग्निबाहु, ( पुं. ) धूम । 

अग्निभ, ( न. ) श्रग्ति के समान । झाग की 
तरह चमकनेवाला | हे 

अग्निभू, ( एं. ) कार्तिकेय । 

अग्निभूतिः, ( पु. ) एक प्रकार के बौद्ध । 

गग्निमारुती, ( पुं. ) अगस्त्य पुनि । 

अग्निमतुस्त ,(पूं.) बाह्मण | विप्र | देवता।।चित्रक | 

अग्निमुसखती, ( स्री.) श्रोषधविशेष । भज्ला- 
तक, मिलावाँ | 

अग्नियन्त्रम, ( न. ) अ्रग्यस्रविशेष | बन्दृक् 
तोप आदि । 

अभ्निवित, ( पृ.) अग्निहोत्री | 

अग्नित्त, ( न. ) राजाश्रों का ब्रतविशेष । 

अग्निशरणम्‌ , ( न.) अग्नि का वासस्थान | 
दक्षिणाग्नि | गाईपत्य ओर श्राववनीय नामक 
श्रग्नियके रहनेका स्थान | श्रग्निहोश्वशाल्रा । 


' झग्नि 
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अग्निशाल्वा, (स्ती.) अग्निगृह | श्रग्निशरण | 

अग्निष्ठो भः, ( पं. ) यशविशेष | श्रग्निष्टोम 
नामक यज्ञ के अन्य | 

अग्निष्यात्त+, (- ) दिध्यपितर। नित्यपितर | 
क्रियाशक्ति के श्रषिष्ठाता । 

अग्निहोतच्रम, ( न.) यशविशेष । अग्याधान | 
सायकाल और प्रातःकाल नियम से किये 
जने वाले कम | 

अग्निहोज्ी, ( पं. ) अग्निहोंत्रयुक्त | अग्निहोत्र 
करनेवाला | कान्यकुब्न जाह्मय॒ों का एक 
“मंद | ़ 

अ्रग्नीध, ( पं.) ऋतिखिशेष | जिसका वरण 
धन के द्वारा होता हे उसका काम अग्नि 
की रक्षा करना है । 

अग्नीषोमीयम, (न. ) श्ग्निसोम नामक 
यज्ञ की हि | यशविशेष । जिसके देवता 
अग्नि श्रोर सोम हों । 

अग्न्याधानम, (न- ) श्रौतरामिसंस्कार | 
अग्निहोत्न | अग्निरक्षण | अग्निग्रहण । 

अग्न्युत्पातः, (एं.) उल्कापात श्रादि प्राकदिक 
विकार, आग का लगना । मन्त्र श्रादि के 
द्वारा अग्नि की दाहकशक्ति का नाश | 

अग्न्युपस्थान, ( त्रि ) अग्नि का उपस्थान | 

#त्विशेष | जिनसे अग्नि की स्तुति भर 

स्थापन किया जाता है । 

आ्नग्न, ( नं.) परिमाय विशेष । सोलह 
माशे का परिमाण । आल्म्बन । समूह | 
वृक्ष का अग्रभाग | प्रान्त | भिक्षा विशेष । 
'चारआस । प्रधान | अधिक | प्रथम | 

अग्रकाय, ( न- एं. ) देह का पूवेभाग | 

अग्रगः, (त्रि)) सेवक | नोकर | भृत्य | भागे 
चलनेवाला | 

अग्रगणय, (त्रि. ) प्रधान | पुरुष । आगे 

. गिनाया जानेवाला | 


अग्रगामी, ( त्रि. ) श्रागे चलनेवाला । 


प्रधान । 
झग्रजः, ( पं.) बड़ा भाई | आाह्मण । 


7 /> 


अग्नजब्बडा, (श्री, ) जहा का श्रम्भाग । घोथे 
जॉघष | 

अग्रजन्मा, ( पूं, ) बड़ा भार । जाह्षण | 
ज्येप्ठ | 

अश्रजञाति, । पूं. ) आहाण | श्रेष्ठ जाति ! 

अग्रजिह्ा, ( ख्री.) जीमकी नोक | 

अग्रणीः, ( जि. ) भेष्ठ | स्वामी । परधानू । 
अगुआ । घुखिया | 

अग्रतः, (अर. ) पूवेभाग । श्रागे | श्रागे 
की श्रोर । 

अग्रतःसर, (ज्रि, ) श्रगुश्रा | ध्रुल्तिया | 
भ्रागे जनेवाला | 

अग्रदानी, (४-) प्रेतनिमित्तक दा सेगे 
वाला | महापात्र | ब्राह्मण | 

शग्ननख्त, ( न. पूं, ) नखका श्रग्मभाग । 

अग्रनासिका, ( क्री, ) नाक का भ्रग्मभाग, 
नाक की नोक। 

अग्रपर्णी, ( स्री. ) श्रालक्शी नामक वृक्ष | 

अग्रभाग, ( पु, ) श्राद्ध भादि में पहले 
निकाला हुआ हृब्य | आगे का भाग | 

अग्रभ्ञुकू, त्रि, ) देवता और पितर को बिना 
दिये खानिवाला | पेट | पेद पालनेवाला | 

अग्रमांसम, (न, ) ईंदय के मध्यका मांत । 
प्रधान मांस, रोगविशेष | 

अश्रग्नमुख, ( न. ) छुख का अग्नभाग । 

अग्रयाणम्‌, ( न. ) अभगामी। भागे चलना | 
सेनाविशेष, नासीर | 

अग्रयायी, (त्रि,) श्रगमेसर। भागे चलनेवाला | 

अग्रलोहिता, ( श्री. ) जिसका श्रम्ममाग ताल 
वर्ण का होता है | चिह्ली नामक एक प्रकार 
का शाक | 

अश्रसन्धानी, (श्ली, ) कमेविपाक | प्राणियों 
के पूरनेजन्म का शुभाशुभसूचक ग्रन्थ । (जि. ) 
भागेही से जान लेभवाला, यभपद्धिका, यम 
का पश्चाज्ष | 

अग्मसन्ध्या, ( स्री, ) सम्ध्या का पूर्व समय, 
पहली संन्ध्या, प्रातः सम्ध्या । 


है 
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शप्रसरः, ( जे. ) श्रागे चलने आरा । 
अग्रगामी | 

अप्रह,( पं. ) श्रविवाहित । जिसकी जञ्ली न 
ही | वानप्रस्थ । संन्‍्यासी । 

अग्नहर, ( एुं. ) सबसे प्रथम देसे योग्य वस्तु 
उत्तमवस्तु (त्रि, ) प्रथम भ्रहण करने 
योग्य । सतात्र | आह्मण | 

अग्नह्ययण, ( न.पुं.) श्रम्र+हायन । मार्गशीर 
मास | अ्रगहन का महीना। 

अग्रहायणी, (स्त्री, ) अगहनमास की पूर्णिमा, 
जिसमें उत्तम धान्य उत्पन्तहों | भृगशिरा 
नक्षत्र के उदय के समय, से धान्य उत्तम 
होते हैं यह बात प्रसिद्ध है । 

* झग्रहार, ( पं. ) अह्मचारी श्रादिको देने योग्य 

पदार्थ । दान की हुई या कीजानेवाली बस्तु । 

अग्राह्मः, (प्रि. ) महृण करने के अयोग्य | 
शिवनिर्माल्य श्रादि | परमेश्वर । इन्द्रिय 
के भ्तिषय | 

अध्रियः, (पूं.) भागे हेनिवाला । बह़ा भाई | 
( त्रि,) श्रेष्ठ | उत्तम | हु 

अप्रियः, ( पु. ) ज्येश्त सहोदर | बड़ा भाई | 
( नि, ) प्रधान | 

अग्मीय, € त्रि. ) भागे हेनियात्त ! अ्र्रिय | 
मुख्य | 

अपेगूः, ( पं. ) श्रग्रेसर | भागे चलनेवाला | 
अभगामी | छुखिया । 

अग्रेदिश्रिषु:, ( पुं. ) पुन का पति, विधया 
का पति, जेठी बहिन के ब्याह होने के प 
हे यदि छोटी बहिन ब्याह दी जाय 
तो वह धर्मेदिषिष्तु कही भाती है | 

शग्रेसर, ( त्रि. ) धग्मगामी, प्रोगामी, भागे 
चलनेवाता। | 

अग्रन्ह्मः, ( प्रि. » आगे होनेवाला | अ्रप्रिम | 
प्रधान | ( पूं,) बढ़ा भाई | अधिप्रित | 

अषध्त, (न.) पाप || व्यसन | दुःण । दरित | 
अपराध | (त्रि, ) पापी | भ्रपराधी | 

अधमपषेणम्‌, ( ग्रे.) पापनाशक मम्वगिश्ेप | 


अधायुः, ( त्रि. ) पापपू्ण | जिसका जीवन 
पापमय हो । * 
अ्रघोर।, (पूं. ) शिव, महादेव, गिरिश, 
( त्रि. ) श्रभयानक, भयानक नहीं | 
अधोरा।, ( ली. ) भाव्रमास के $प्णपश्ष की 
चतुर्देशी, इस तिथि को शिवकी पूजा के 
जाती है इस फौरण इसका नाम अपोरा 
पड़ा | 
अधोः, ( श्र. ) सम्बोपनाथक अव्यय । 
अक्षय, ( पु. ) प्रभापति-। परवेत | मारने के 
अगोग्य । म 
अच्य्या, ( श्री. ) सोरभेयी, गो, जो न मारी 
जाय भौर न मारे | 
| अप्नेय, (त्रि.) धृंधने के श्रयोग्य | मद्य । मदिरा | 
अड्डू, ( पूं. ) दृश्य काब्य का एक भेद । 
चिह । युद्ध | संग्राम | भूषण । रूपक | 
|. अ्रश | समीप | गोद | स्थान | प्रकरण | 
कृथिप्रदेश | नाथक थ्ादि का परिष्छेद | 
रेखा । नव की संख्या ! 
अड्रातिः, (पु. ) भग्निहोत्री | थ्ग्निहोंत्र करने 
वाला । श्रग्नि । बक्षा । वायु | 
अक्नम्‌, ( न. ) संख्या फा लिसना | चिहर । 
शाकना | चिद् करने की सामआ | मोहर । 
| अक्षपालिका, ( ब्री. ) श्रालिइ़न । गोंद के 
समीप । घाय । पानी | 
अक्डूपाली, ( श्री. ) गोद । श्रद्ढ | उत्सव | 
उपमाता । थात्री | धाय | 
अऊूस, ( न. ) चिह् । शरीर 
झक्षितः, (त्रि. ) चिहित | खाम्खित | चिह 
| कियागया । चित्रित | चित किया इुशथा 
|. गिनाया | गया । 
अद्भूर, ( पूं, ) रुषिर | श्षीम | भलर | भूमि 
को काड़कर निकलननेवाला नेबीन उद्धिद 
तिनका | 
झक्ुरितः, ( ति. ) बीज की प्रसस्थाविशेष | 
मिस में शहर उत्पन्न हुश्वा हूं। सभात 
मेहर (| 


ख्ु 


अक्लृश३, (ज्, पूं.) एक प्रकार का अख्- 
विशेष १ जिए से हाथी वश में किये जाते 
हैं यह शीहे का बना हुआ होता है भीर 
भागे से टेदा शेता है । 
मह्ाश्टुअर, ( पुं, ) दुर्दान्‍्त हस्ति, हस्ति- 
पक को ने माननेवाला हाथी | मतवाला 
हाथी | अज्नश न मनिनेवात्षा हाथी | 
झडुशी, ( ज्री. ) फल ब्रादि तोड़ने का एक 
प्रकार का साधन | बुद्ध का माता | जन धर्म 
के चोबीस देवियों के अन्तृगत एक देवी । 
अकुप्ल, ( एं. ) आकोड नामक वृक्ष । इसके 
फूल पीले थोर झुगन्धित होते०हैं इसके 
फूल में लंबे लंबे कटे भी होते हैँ भ्रोर 
इसके फल लाल रह के होते हैं । 
झड्गेलसार:, ( पुं. ) स्थावरविषविशेष । 
अडद्भूयः, (पं, ) वायविशेष | जो भड्टूमे 
रखकर बजाया जाय। मृदक दोलक श्रादि | 
झहु, ( श्र. ) शिप्र | शी | पुनः | सक्म | 
अतूया । हर्ष | संबोधन । 
अद्भम्‌, (न, ) काय। गात्र | श्रवयव | प्रतीक 
उपाय | वेदोंके छःझझ । मन । देशविशेष 
विहार का पूर्व भोर दक्षिण का प्रदेश । यथा 
४ वैद्यनाथ समारम्य अुवनेशास्तगं शिवे । 
तावैदशामिधो देशों यात्रायां न हि हष्यति ॥ 
/ वैद्यनाथ-देवधर-रो लेकर भ्रोडैसाके भुवने- 
श्वरतक भ्रज्ञ देश यात्राके लिये निषिद्ध 
नहीं है। 
अड्रग्मह, ( पं, ) रोगविशेष । श्रकड़वार । 
शरीर की पीड़ा। श्रज्कों का जकड़ना | 
अज्ज, ( पं. ) भ्रनड कामदेव । बाल । 
पुत्र | व्यापि | ( न, ) बइधिर | व्यापि 
( त्रि, ) शरीरोत्पन्न । 
अद्भणम्‌, ( न. ) आँगन । चौक । 
अड्भदः, (न. ) बाहुभूषण । मोसन बाजू 
आदि | ( पूं, ) वानरराज बाली का पुत्र 
(त्रि.) भज्जदान फरनेवाला। (सत्री.) दक्षिण 
दिशा के दिग्गन की हधिनी | 
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कडुनम, ( न.) प्राइण | श्गन | ध्रंगभा | 

अक्ूना, ( थी. ) श्र भर्ती वाली स्री | 
उत्तर दिशा के दिग्गन वो एसिंशी | 

अक़ुनाप्रियः, ( ६. ) भशोक वृक्ष । 


अक्रपालि, ए एं. ) भालिशन । 


अड्भरमदे, (पु) शरीर दबनिवाला | नाई भादि । 

अज्भमर्द्धिन, ( पं. ) शरीर दबानेवाला । नौकूर। 

अज्गरक्षणी, ( ख्री. > वस्रागेशेष । भ्रहीठी 
अडइ्रखा | 

अड्ुराग, (पं. ) भ्क्ष लेप । चन्दन केशर 
भ्राधि | 

अहूराट्र, (ए.) धत्देश फा राजा। राजा कर्ण | 

अड्जलक्ष्मी:, ( श्री, ) देह की शोभा" शरीर 
की कान्ति | ' 

अकहुच!ः, ( पं. ) जो अपने भरड्ढों में ही सिकुड़ 

जाय | सूखा इञ्आा फल । 

झड़ विक्ृति, ( ६० ) अपस्मार रोग । गिरंगी 
रोग, विकार । 

खड़विक्षेप, (पूं.) दृत्यविशेष । जित्तमें भरें 
के इशारे से भाव बतलाया जाता है | 

अजवैकृत, ( न. ) भज्नों को चेश ते इृदय 
का भाव बतलाना । 

अज़संस्कार, ( ६, ) भरह्मों के तंकार। शरीर 
की शोभा बढ़ानेवाले कमे | 

अकुहार, ( पूं, ) रत्य विशेष । श्रग्ननिशेष । 
श्रज्गलि भ्ादि के विशेष के भेद ४ यह नृत्य 
तीस श्रकार का होता है। 

अज्भूदीन, ( त्रि, ) भपूर्णाह | व्यह् | काण | 
खम आदि | 

अद्भाज़ीभाय, ( पं.) सम्बन्ध विशेष | भ्रवय- 
वाबयवी भाव सम्बन्ध | गोण भोर घुझुय । 

अड्भाथिप, (पं. ) भहदेश का राजा | कर्ण | 

अक्लारः, (न, पूं, ) जलता हुआ कोयणा [ 
धूमरहित जली लकड़ी । मल ग्रह । 

अद्रारक, ( पुं. ) माल मह। लात रह |. 

अद्भारकतैल, (न. ) इस नाम से प्रसिद्ध 
पका इचचा तेल | द 


अड्रा' 


अज्ञारकमाणिः, ( पं. ) लाल रह की मणि | 
प्रवाल । मूंगा । 

अज्भारककेटी, ( स्ली. » झाग पर पकाई 
हुईं बादी । 

अजारधानिका, (सत्री, ) भ्रज्ञार रखने का 
पात्र | श्रेंगीठी | 

अज्ञारपरो, ( एुं. ) चित्ररथ नामक गन्षर्व | 

अज्भारपुष्प, (पं, ) जीवपुत्र नामक वृक्ष | 
जियाएत्ती वृक्ष | इजदी इध |... 

अद्भारमअरी, (ज्ली. ) करमवृक्ष | फरोंजा 


वृक्ष | क 
अद्ञारशकटी, ( स््री- ) श्रेंगीठी जिसमें नौचे 
पहियरे लगे हुए होते हें | 


 अज्ञारिः, (स्त्री, ) श्रेंगीठी | भार रखने 
का पात्र | 
अद्भारिका, ( स्री. ) ईख। पलाश के फूल | 
” ऋऋँगीठी । 
अद्रारिणी, (स्त्री. ) भ्रंगीठी । बह दिशा 
जिसको हू ने छोड़ दियाहो | 
अद्भारितम, ( त्रि. ) जिस के अज्ार उत्पन्न 
हुए हों | पल्ाशवृक्ष की कोंढ़ी । 
अज्भारिता, ( स्री, ) भ्गीठी | लता | 
अ्रेका. (सत्री.) कश्वकी । श्रैंगिया । श्रगरखा । 
अक्िन, (त्रि) प्रधान | घुख्य । शरीरी । देही । 
अज्विरा, ( १. ) पनिविशेष | जो ब्मा के 
मानप्तिक पुत्र थे | 
अज्ञीकार, ( पं. ) स्तरीकार | मानलेना सस्मति 
देना । 
अज्ीकृत, ( त्रि. ) स्वीकृत । स्वीकार किया 
गया । मानागया | 
अकुरि-री, (स्री. ) भज्॒ली हाथ बेर की 
का श्रज्ुलि | ह 
अज्गुरीय / (ने, ) अंगुली का भूषण | श्रेगृठ़ी । 
मुंदरी | 
अज्गुरीयक , ने) शेगुज्ञी का भूषण । श्रेगूठी | 
अऊकुल, (पं) वात्प्पायनमुनि | भ्राठ जो का 
 प्रिमाण। 
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अज्जुलिः, ( ल्री.) श्रइली | हाथ पैर की 
शनलियां।... 
अज्जलितो रणम/ ( न. ) भ्र्धचन्द्र | चन्दन 
भ्ादि के द्वारा मस्तक पर अ्रद्धंचन्ध का 
आकार बनाना | तिलकविशेष | 
अह्जुलितच्रः, ( एुं.) श्रतुलिककच | श्रज्ञलि 
की रक्षा करनेवाशा । दस्ताना।.... 
अज्ञलिमुद्रा, (सत्री.) मोहर की अंगूठी | 
जिस श्रंगूठी में श्रंगठी के मालिक के 
नामाक्षर खुदे हुए हों । 
अद्भुलिसन्देश, ( पृ.) श्रव॒लिका सल्देश | 
श्रकृशलि के शब्द ते जनाना । 
अक़ली, ( ल्री. ) श्रक्नली | हाथ पेर की 
: श्रन्नलियां । दर 
अज्जुलीकण्टक, ( पं.) नख | नह । 
अजुलीयम/ ( न. एं. ) अंगूठी | 
अज्लुलीयकम, ( न. पं. ) भेंगूठी । भहृुली 
के भूषण । 
अड्भुष्ठः, ( पं-) बड़ी भली | 
भऊुछ्ठमात्र, ( नि. ) अज्ृष्ठपरिमित वस्तु । 
_ अक्षष्ठपरिमित दछृदयकमल्न के मध्यवर्ती 
भात्मा | 
अड़छाना, ( स्री. ) सह से हाथ बचाने की 
_ तेपी, इसको दरज्ी सीने के समय काम में 
लते हैं, श््न॒लित्र भी इसी को कहते हैं। 
झकुघः, ( पुं. ) नकुल । नेउला | बाण । 
अज्वारि, ( त्रि. ) दीपत्िशील | चमकनेवाला | 
अद्लिः, ( पं.) चरण । पाद | दक्ष को जड़ | 
अद्विपः, (एं-) हुम | इश्ष । 
अक्लिपरशिका, ( स्री. ) पृश्निपणी | पिठवन | 
इसके फूल सिंह की पूंछ जैसे होते हैं । 
अल्विस्कनधः, ( पृ ) गल्फ | एड़ी | 
अचक्र, ( त्रि, ) विना पहिये का । व्यापार- 
रहित। मन्त्री सेनापति भादि से होन राजा | 
अचझ्ुस, ( त्रि.) नेत्रहीन | अन्धा | 
अचराडी, ( ख्री.) शान्तस्वभावकी स्त्री श्र 
गोौ।कोधरहित।॥ . , , .,. 


हा भ्ज् 


काय 





अझचरः, ( ए-) गमनशक्तिहीन । स्थावर । 
ठहरा हम । पर्वत | पूथिवी। 

अचल, (पूं.) स्थिर | दढ़ | पवैत | कौल | शिव | 

गअचलकीला, ( जी. ) पृथिवी | भूमि | 

अचलज, (पृं,.) शोषध विशेष । पर्वत से 
उत्न्न वस्तु | 

अचलात्विष्‌, (एुं.) स्थिरकान्ति | जिसकी 
कान्ति का कभी नाश न हो । कोइल ॥ 

अचलट्विषू, (ए. ) पव॑तों का शत्रु | इत्र । 
इन्द्र ने पतों के पक्ष काटे थे | इस कारण 

' इल्द का नाम अचलद्विप्‌ पढ़ा | 

अचलचधतिः, (सत्री.) छन्दविशः। जिसके 
चार पाद होते हैं और श्रत्येक पाद में 
सोलह अश्षर होते हैं । 

अचलप्रतिष्ठ:, ( त्रि, ) अनंतिकान्त मयोदा | 
समुद्र । 

अचलप्राता, ( पुं.) एक बोद्धगणाधिप | वे 
अन्तिम जेनाचारये के एकादश शिष्यों के 


अन्तर्गत हूँ | 
' अचला, ( स्री. ) पृथिवी । म 
अचलाधिपः, ( पूं. ) हिमवान पर्वत । पर्॑तों 
का स्वामी । 


अचलासप्तमी, (ञ्री.) आशिषन शुक्ष 
की' सप्तमी । इस दिन के किये हुए पुण्य 
कर्म अचल हाते हैं इसकारण इसको श्रचला 
'सप्तमी कहते हैं । 
अचापलम, (न, ) पत्ता का अभाव | 
अचाश्ल्य | 
अखिन्त्य, ( त्रि. ) अविचारणीय वस्तु | श्रप- 
रिच्छेयवरतु | परभ्रक्ष | मन और बुद्धि के 
' श्रगोचर वस्तु | 
| अचिन्त्यात्मा, ( ई, ) सब भूतों का निर्माता । 
परमेश्वर | 
'अखिर, ( न. ) अल्प समय । थोड़ा काल | 
( त्रि.) थोड़े देर ठहरनेवाले पदार्थ । 
अचिरद्यति, (स्री.) बिजली । निसकी 
धमक थोड़ी देर रहे | 


# 
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अखचिरप्रभा, ( श्री. ) वियृत | बिज्ञेसी 

अचिररोचिस्‌, (दी. ) वह व्यू जिसकी 
प्रभा थोड़ी देर रहें | गिशुली | 

अखिरा, ( ञ्री,) जैनियों की एक मातृका- 
विशेष । 

अचिरांशु, (ल्री. ) विधत्‌ । बिडली । 

अचिरात्‌ (अर, ) शीत्र। त्वरित | अविलम्ब | 

शचिराभा, (स्री. ) बिजली । 

अचेतन, ( त्रि. ) चेतनाहीन , जड़ , व्यक्त । 
प्रधान , बेतमम । ज्ञानद्वीन | 

झचेतल, ( त्रि. ) विचारहीन | दुष्टचित्त | 

अचैतन्यम/ (ज्रि.) चेतन्यरहित | शानशत्य । 

अच्छा, ( अर. ) सम्पुख, सामने से । - 

अच्छा, (त्रि. ) स्वच्छ | साफ़ छुधरा, निर्मल । . 

अच्छुभन्नः, (४. ) रीक | भाणु | 

झअच्छुतऋ, ( पु.) राजाहीनदेश | भराजकदेश | 

अच्छावाक, ( पुं.) ऋतिज विशेष । सोम 
यज्ञ करनेवाला पुरोहित । 

अच्छुन्द्स, ( त्रि. ) वेदपाठ का थनभिकारी, 
जिसको वेद पढ़ने की श्राज्ञा ने ही, शाह । 

अच्छिद्र, ( जि. ) बिद्रशत्व । दोपरहित 
सम्पूर्ण बैदिक कर्म । वह वेदिककर्म जो 
अ्रहवहीन,न हो | ः हे 

अच्छोद, (त्रि.) निर्मेत्त जलवाला सरोवर, 
छोटा तालाब, इस नाम का एक सरोवर, 
जिसका वर्णन संस्कृत की कादम्बरी में 
कियागया है । 

अच्युतः, (पं. ) निर्विकर | विष्णु । कृष्ण । 
वाहुदेव । जो सदा स्थिर रहे । भ्रविचल | 
पीपल । 

अच्युताग्रजः, ( ए. ) बल्नरेव, इच्छ | 

अच्युताड्ुज, ( .) कामदेव । श्रनत्त | 
कृष्ण | बक्मिणीपृत्र । 

अच्युतात्मज, ( पूं, ) कामदेव | अनक्ष | 

अच्युतावास, (ए.) अश्वतपवृश्ष | वृट्यृक्ष । 
फृष्ण के रहने का स्थान | 


| अज्ञ ( पं. ). विष्णु । शिव | जीवात्मा | 


अज 
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* इंश्वर । बकरा । मेपराशि | कामदेव | 
जिसका जन्म न हो | 
अजकरी:, ( पूं. ) इशविशेष | पिपताल वृक्ष | 
इस के पत्ते बकरे के कान के समान लम्बे 
होते हैं । 
अज्ञकवम्त्‌, ( न. ६. ) शिव का धठ॒पष | जिस 
में बह्मा और विष्णु बाण बने थे | 
अजकावः, ( न. ६. ) शित्र का धनुष «जो 
ब्रा श्र विष्णु की रक्षा करता है | 
अजक्षीर, ( न. ) बकरी का दूध | 
हाजगः, ( पुं, ) विष्णु, श्रग्नि | 
अजगन्धा, ( स्ली, ) श्रममोदा | श्रीषपाविशेष । 
अज़गरिघिका, ( स्री. ) शाकविशेष । 
बाबु३ शाक | 
अजगरलन्घिनी, (स्त्री, ) श्रनश्क्षी । ग।डरसींगी । 
अजगर, (पूं.) सर्प विशेष | बड़ा साँप | 
अंजघन्य, (त्रि.) उत्तम | श्रेष्ठ । जो 
नीच न हो | 
अजजीविक, ( त्रि, ) श्रमा से जीनेवाला, 
बकरी का चरवाहा, जो बकरियों को चरा 
कर जीता है | 
अजटा, ( सी. ) श्रामलकी वृश्ष | कन्द 
रहित बंध । ' हि 
शजथ्या, ( स्री. ) स्वर्ययूग्रिका | स्वणे 
पुष्पिका | बकरोंका समूह । 
झज़न्त, ( पु, ) खरान्त | निन शब्दों के अन्त 
में स्व हो | 
अजदराड।, ( थल्ी, ) अक्षदण्डी वृक्ष । 
अजननिः, शाप के अर्थ में इसका प्रयोग होता 
है | जन्मरहित । श्रठ॒पति श्राक्ोशन | 
झजनयोनिः, ( एुं. ै) तरह्मा | प्रजापति । 
झजनाभ, ( पृ.) भारतवर्ष का नाम | इस 
भारतवर्ष का नाम पहिले “ अ्रजनाभ ” 
था। जब हृस के राजा भरत हुए तब से 
इस का नाम भारत पड़ा | 
हजनय, (न.) उत्पात | शुभाशुभसूचक | देव- 
करन उत्पात | उपहत | 
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झज़प, ( पूं, ) श्रस्पष्ट पढनेवाला | जप न 
करनेंवाला | (पुं.) छाग पालन करनेवाला | 
बकरे चरानेवाला | 


 अज्ञपा, ( स्री.) देवताविशेष | गायत्रीविशेष । 


जिसका जप श्वास अश्वात्त के साथ स्वयं 
होता रहता है । 
अजपात, ( एुं. ) बूर्ताभाद॒पद नश्त्र | ग्यारह 
“झदें में से एक रुद्र का नाम | 
अज्मक्ष, ( पं, ) बचुर वृज्ञ की पत्तियां] इन 
पत्तियों को बकरे प्रसन्नतापूर्वक खत हैं । 
अजमीढ़, (पु. ) श्रजमेर नामक नगर | उत्त 
का राजा । युधिष्ठिर | 
अजमोदा, ( स्री. ) अ्रजवाइन | उम्रगन्धा | 
अजमरुभः:, (पूं. ) भेक | मेंढक | ( त्रि, ) दन्त- 
रहित | जिसके दाँत न हों । 
अ्जयः, ( पुं, ) पराजय | भांग । बज्ञल के 
बीरभूम के पास के एक नद का नाम । 
अजय्यम, ( त्रि. ) श्रजेय शत्रु | जो जीता 
नजा सके | 
झजय्यम्‌, (न.) मित्रता | सह | 
अजलोमन, ( एूं. ) प्ृश्नविशेष | इसकी 
मज़री बकरी के लोम के समान होती है । 
अजवीधी, ( श्री. ) छायापथविशेष। जो 
आऊाशगज्ञा के नाम से प्रत्तिद्ध है | 
अजश्टक्ली, ( स्री. ) व्रश्विशेष । गाडरताग । 
इस के फल भेंड़े के सांग के समान होते हैं । 
झजरपम्‌, ( न. ) निरन्तर | सनन्‍्तत | सदा । 
सवेदा | त्रिकाल में स्थितिशील । 
अजद॒त्सख्वाथ, (श्री, ) शब्दशाक्तिविशेष | 
लक्षणा का एक भेद | उपादान लक्षणा | जो 
अपने श्रर्थ को न छोड़कर दूसरे श्रर्थ का 
बीघ करे । 
अ्जहज्जक्षणा, (स्री,) श्रजहत्वार्थी नाम की 
लध्षणा | जो अपने वाच्य श्र्थ को न छोड़े 
श्रोर वाच्यार्थतम्बन्धी दस्तरे अर्थ का भी 
बोध ने करें| 


अजदक्षिद्र, (पं. ) वह शब्द जो अपने 


अच् 





लि को न घोड़े । विशेषण का यह निषम 
है कि वह विशेष्य के लिक्न के अंद्॒सार हो 
जाता है, परन्तु कतिपय शब्द ऐसे हैं जिन 
का लिछ नियत है । 

झजहा, (सत्री, ) शक्शिम्बी नामक ओषध । 
कत्रा्य । कापिकच्छुक । 

अज्ञा,(त्री) माया। तिगुण बिशिष्ट अक्ृति। बकरी । 

अजागरः, ( एं. ) भुज़राज नामकी ओष॑पि। 
संगरा । ( त्रि. ) जागरण शत््य । 

ग्रज्ञाजी, (स्री.) काला जीरा। सफेद जारा। 

भजाज्ञीवः, (पुं-) जिसकी जीवैका बकरे 
बकरियों से हो । 

अजातककुद, (पुं-) बैलों की अवस्था विशेष । 
थोड़ी उमर का बेल । बच्छा। बछड़ा। 

अज्ञातशतञ्ञु, ( एं-) युधिष्ठिर । ये किसी से 
शत्रुता नहीं क्रते थे इस कारण इनका नाम 
अजातशत्रु पड़ा । 

झजातिः, (स्री.) श्रठ॒प्त्ति। फाये कारण की 
अनुपपत्ति । (त्रि. ) जन्मरद्ित । 

झज़ादनी, ( श्री.) इशविशेष | जिते बको 
खते हैं । विचर्य वृक्ष । 

शजानिः, (पूं.) मितकी स्नी न हो। स्ीरहित । 

झअजनियः, ( पु.) उत्तम थोड़ा । प्रभुभक्त घोड़ा 
( त्रि; ) निभेय । निडर । 

अजञापाल:ः, ( पुं, ) बकरे पालनेवाला भेड़ि- 
हर । मेषपाल । 

अज्ञाधिया, ( स्त्री.) बदरी । वेर । 

झजि:, (पूं,) तेज | प्रताप । प्रभुवा । 

अज़िन, ( पं.) चमड़ा । चमे | मृगचर्म । 

अजनपतन्रा, ( ज्ली. ) जिसके पास चमड़े फे 
हों। चमगीदड़ | चमचिद्द । 

अजिनफला, (सत्री.) वृश्वविशेष | जिसके 
फल बहुत बढ़े बढ़े होते हें । 

अजिनयोनि, (स्री.) मृगचर्म के कारण । 
हरिण हरिणी भ्रादि । 

अजिर, ( न.) श्ॉगन | चौंक । 

आजेह्म, ( त्रि, ) अकुटिल.।. सरल । सौधा | 


#7& 


चतुर्वेदीकोष । १४ 


शाह 


अज़िह्ामग, ( पं.) बाण । सपपे (भ्रि,) सीधा 
चलनेवाला | सदाचारी । 
अजीगतें, ( पुं. ) शुनःशेफ के पिता । इनकी 
कथा उपनिषदों में लिखी है। दरिद्रता 
झोर निर्ुणता में इनकी बराबरी करने 
वाला श्राज तक दूसरा नहीं हुआ । 
अजीत, (पुं.) जेनियों का एक तीथेड्डरविशेष । 
» भावी बुद्ध । ( त्रि.) अनिर्णित | श्रपराजेय । 
अजीण) ( न.) उदररोगविशेष । मन्दाग्नि 
अधिक भोजन दुर्बलता श्रादि के कारण 
यह शोग उत्पण होता है । 
अजीवः, ( त्रि. ) मृत | मरा हुआ | मृतक । 
अनेकान्तवादियों का दूसरा पदार्थ .। बह 
वार प्रकार का है पुदल्त । भ्राकाश । धर्मा- 
धमे । कोर श्रस्तिकाय । 
अजीवनिः, ( स्री, ) जीवन का श्रभाव | शाप 
के श्र में इसका प्रयोग किया जाता है'। 
अज्ञेय, (नि, ) जो जीता न मासके । जीतने 
के श्रयोग्य । 
अजैकपादू, (पं, ) पूर्वाभाहपद नक्षत्र । झंद्ध- 
विशेष का नाम । क्योंकि इसका पेर बकरी 
के पेर के समान है । 
अज़ का, ( त्नी ) नादकीक्लि में वेश्या । बढ़ी 
बहिन । 
अश, ( त्रि. ) जड़ | वेदों के तातयय ने जानने 
वाला । श्रनपढ़ | श्रविवेकी । मूर्ख । 
अशात, (त्रि.) श्रज्ञान से युक्त । श्रविदित । 
अज्ञानम्‌, ( न.) अतिदया | शान का श्रभाव। 
शान से नष्ट होनेवाला। वेदान्तन्पसिद्ध 
पदार्थविशेष । भागवत में श्रज्ञान के पांच 
भेद बतलाये गये हैं । तम, भोह, महां* 
मोह, तामेस और श्रन्धतामिस | भागवत 
में यह भी लिखा है कि सूष्टि के श्रादि में 
ब्रह्मा ने इन्हें बनायी था । 
अशानप्रसवः, (५, ) अ्रज्ञान से उत्पन्न | अ्रपने 
खरूप के यथार्थ ज्ञान होने के कारण 
जिसकी उतत्ति; हो । 


खअज्ा 


खतुर्धेदकोंष । १४ . 


अखथ 





अशानी, ( त्रि. ) मूर्स । भविदन्‌ । 
अशेय, (नि. ) ज्ञान का श्रविषय । जो जाना 
न जाय । 
अख्जलिः, (पूं.) वायु । 
अश्वलः, (पूं.) वच्र का 
आंचर । पन्ना । 
अश्थितः, (त्रि.) पूजित | पूजा गया। झादत । 
जिसका आदर किया गया हो । 0 
अख्ितश्र, ( स्री.) उन्दर भोंहवाली स्री । 
अर (धा.पर,) मिलना। जाना। प्रकाश करना | 
अजजनम्‌, ( न. ) कशल । सोवीर ।रसाञ्ञन । 
( पूं, ) दिग्गनविशेष | श्रज्ञान । श्रवण । 
उम्राषि । 
अअनकेशी, ( ल्ली.) एक सुगन्धद्॒व्य- 
पिशेष । जिसे स्लियां वालों में लगाती हैं । 
यह दृद्ठविलासिनी नाम से प्रत्तिद्ध है । 
अजना, ( स्री. ) एक वानरी का नाम। जिसके 
गर्भ शरीर वायु के भौरस से हलतुमान्‌ 
उत्पन्न हुए थे । 
अजजनाधिका, (लत्री,) कृष्णवर्ण होने के 
कारण अश्र्नन से श्रप्रिक एक कीटविशेष । 
जो बहुत काले वर्ण का होता हे । 
अअनाग्ती, ( श्री.) छुपतीक नामक दिग्गज 
की हृथिनी । क्योंकि यह बहुत काली है । 
अजसनी, ( स्री. ) गन्ध-द्रव्यों के लेपन करने 
योग्य । स्री । कटठक वृक्ष । कालाञन । 
अअलि, ( पुं, ) हाथ जोड़ना । जड़े हुए दोनों 
हाथ । परिमाणविशेष । 
अजञलिका, (स्त्री, ) मूषिका । छोटा पृहा। 
अरजुन के एक बाण का नाम । 
अजलिकारिका, ( स्री. ) एक पीषा । जो 
लक्षावती या लजवन्ती नाम से प्रसिद्ध है । 
छूने से इसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं । हाथों 
का जोड़ना । हार्थ जोड़ने का काम । 
अजखल, (त्रि.) प्राजल। अवक | सीपा। तरल । 
अज़सा, ( श्र, ) शी्र । जल्दी | ठीक ठीक । 
त्वारत्‌ । झाजव । अनाय[से | 


भ्ान्त भाग । 


अश्साकृतम्‌, (त्रि. ) विनय से किया 
हुआ कमें । 
अज्जीरम्‌, ( न.) वृक्षविशेष। स्वनाम-प्रासिद्ध 
वृक्ष विशेष और फल । 
अद ( धा. पर, ) गमन । गति। जाना । 
अटनम्‌, ( न. ) अमण । गमन । 
अटनिः-नी, ( स्नी- ) धठुष का अग्रभाग । 
जहां चिल्ला चढ़ाया जाता है। धनुष कोटि । 
अटवबिः, (ख्री. ) वन, अरण्य । 
अटवयी, ( श्री.) अरए्य । वन । वृद्धावस्था में 
जहां अमय किया जाय । 
अटा, ८ स्री, ) अमण । पर्यटन । 
अटाय्रा, ( स्री. ) अमण । पयेट्न । पूमना । 
निरथेक घूमना । बिना काम के घूमना । 
अट्ट, ( था. भात्म-) लांघना । मारना | (उम-) 
अनादर करना । 
शअट्टः, (पुं,) महल के ऊपर का घर । अयरी । 
बाज़ार । दूकान । सूला श्रनाज । श्रत्यन्त । 
अतिशय । ह 
'प्रदृद्दासः, (पुं.) अत्यन्त हँसी। श्रधिक हँसना । 
महादेव की हँसी । 
अट्टहासक, ( पुं* ) कुन्द पृष्प-विशेष । 
अटद्टालः, (पूं.) अठारी । कोठे के ऊपर का धर। 
अद्ञालेकः, ( पुं. ) महल के ऊपरकी घर । 
अद्यालिका, ( स्री, ) अयरी । महल । ऊँचा 
मकान | धनी राजा श्रादि का मकान । एक 
नगर का नाम । 
झड़, ( था. पर, ) उद्यम करना । 
अडु, ( था. पर, ) श्राकमण करना । अभियोग 
करना । समाधान करना । प्रमाणित 
करना । श्रतुमान करना । 
झंण, ( था. पर- » शब्द करना । सांस लेना । 
खण, ( था. श्रात्म, ) जीना । भाण धारण 
' करना । 
अरप , ( न, ) नीच | निग्दित । बहुत छोटा 
अगुकः, ( त्रि. ) कुत्सित | गद्ित | निन्दित । 
अशब्य, (न, ) भणुभ्रों का उत्पत्ति स्पान। 


और 





खेत । जिसमें छोटे छोटे श्रत्न उम्पन्न हो । 
ऋाशिः, ( पुं; ली. ) कील । जो रथ के पहिये के 
श्रागे लगाया जाताहे। सुई की नोक । शत्रात्र। 
सीमा । घृष्म भाग | अल्प । अल्पार्थक । 
अखिमा, (पुं.) छोटा पन । लघुता | योगियों 
की श्रष्ट सिद्धियों में की एक सिद्धि । 


अरणीयस, ( त्रि,) बहुत थीड़ा । बहुत छोटा [ 


लघुतर । 
आरा, (पुं.) चीता नामसे आसेद्ध ब्रीहि-पिशेष । 
लेश । सूक्ष्म । परमाणु । श्रदाथों का मूल 
काएण । नेयायिक-स्वीकृत पदार्थनविशेष । 
( त्रि, ) सूक्ष्म | छोटा | न्‍ 
अशुक, ( त्रि.) अल्पतर । बहुत छोटा । 
बड़ा सूक्ष्म । 
झअरुमा, अगुमा (लत्री.) जित्की प्रभा स्वल्प 
क्षएस्थायी हो । विद्युत । बिजुली । 
अखुमाजिक, (वि. ) जिसका अर परिमाण 
हो | श्रतिक्षद्र | भ्रत्यन्त छोण । जीव की 
संज्ञा । क्‍योंकि जीवका परिमाण बहुत 
छोटा होता है । । 
अरारेणशु:, ( पूं. ) प्सरेश । धूल-कंण । 
अरयणड, (न, ) भ्रण्डकोश । पश्मीका श्रए्डा । 
कस्तूरी । पेशी । 
अगदड़ज, ( ५. ) श्रण्डे से निकला पश्नी । 
साँप । कृकलास । श्रण्डे से उत्पन्नमात्र । 
अरडालु, ( पुं. ) मत्स्य । मजली । 
अगडीरः, (पुं.) पुरष | समथे | शक्तिमान । 
अत, ( पुं. ) जिसका किनारा न हो, प्रपात, 
पंत का ऊपरी भाग, जहांते जल गिरताहै । 
अतदग्गुणः, (ए४.) भतार विशेष | यह 
अलक्भार वहां होता है। जहां उसके ( किसी 
वर्णनीय पदार्थ के ) शुणः अ्रहण करने की 
सम्भावना .रहने पर भी गुण अंहण न हो 
सके । बहुआीहि समास्त का एक भेद । 
अतन्द्रितः, ( त्रि) निरालस ।आलस्य रहित । 
झतर्कितः / (त्रि.) अविचारित । सहसा.। अक- 
स्मात्‌ । विचाररहित । 
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वन किललकनन«- ने. 


अति 





झतकयेः, ( पं. ) अपने तक से जानने के 
श्योग्य । परमात्मा | अतीखिय । मन बचत 
के श्रगो चर । 

अतलम, (न. ) प्रथ्यीतत | पाताल विशेष । 
( त्रि, ) तत्रहित । निस्तलप्रदेश । 

झतलस्पशंम, ( त्रि. ) श्रतिगभौर । श्रगाघ । 
जितका तल छुश्रा न जासके । श्रथाह । 

अतलादिः, ( पुं. ) श्रतल श्रादि सात लोक । 
नीचे के सातलोक | अ्रतल । वितल | घुतल । 
रसातल । तलातल । महातल और पाताल 
ये सात लोक हैं । 

झतः, ( भ्॒ )हेतु। कारण । क्षपदेश । निर्देश । 

शझतसः, (पूं.) वायु | क्षीम | पटवक्ष | गहरण। 
आत्मा । 

झतसी, (स्री.) क्षमा। भ्रलती नाम से प्रातीद्ध 
धान्‍्य विशेष । 

अतसीतैलम, ( न.) भर्ती का तेल । 

अतस्कः, ( त्रि, ) भ्रस॑गतेल्िय । 

अति, ( श्र. नि. ) प्रशंता । भ्रकर्प । उत्तष । 

. लांधना। श्रधिकता | अत्यन्त स्तुति | पूजा । 

अतिकदुः, (त्रि. ) निम्बबृध। शसन्त कडन्ा । 

श्रतिकथः, (त्रि.) श्रद्धा के श्रयोग्य । न४ 
धर्म । अविश्वसरनायथ । विश्वास ,करन के 
अयोग्य । 

ख्रतिकन्दकः, ( (- ) श्रधिक जड़वाता वृश्ष । 
हस्तिकन्दकनामक वृक्ष । 

अतिकेशर, (पूं. ) वृक्ष विशेष | कुष्मक वृश्ष । 

अतिकतिः, (ब्री. ) धन्दोविशेष । पचीम 
अ्रध्रों का यह छन्द होता है । 

अतिकच्छुम, ( न. ) ब्रत विशेष । यह अत 
तीन दिनतक किया जाता है। एक एक 
कवल नित्य भोजन करने का इस प्त में 
विधान है । 

अतिक्रयः, ( पुं. ) भ्रतिपात । कमका एश्इन 
करना । नियम ने मानना अपने कर्तव्य से 
विचलित होता । 


। अतिक्रमण्य, (न. उचित से श्रधिक अनुष्ठान 


झाति. 





करना | वस्तु की सिद्धि होने पर भी कर्म 
फरते रहना । 
शतिकमरणीय5, (त्रि-) श्रतिक्रमण के योग्य । 
डाकने के योग्य । उल्लह्नन करने के अ्योग्य । 
धातिकान्त, ( त्रि, ) श्रतिकम | किया गया । 
खतीत । अपने कर्तव्य से विचलित । 
अपने काम को भूला हुआ । 
अतिगणडः, (एं.) ज्येतिषशास्त्र का एक योर । 
छठवाँ योग । ( त्रि. ) बड़ी गलायाला । 
आअतिगन्धः, (पूं,) भ्रपिक गन्धवाला | भूतृण । 
सम्पक वृक्ष | बड़ी छुगन्धवाला |, 
झतिचरणोे, (ल्री, ) स्थलपशञ्नेनी । इसका 
नाम प्माम है। यह उत्तर की ओर बहुत 
होता है । 
झतिचारः, € पूं: ) बहुत घलनेवाला। 
महल आदि पॉच अहों का एक राशि का 
भोग की समाप्ति के बिना दूसरी राशि पर 
'जाना । पूर्वे राशि पर जाने का नाम 
बक़ातिचार है श्रोर भ्रग की राशियों पर 
जाने का नाम भतिचार है । 
झतिचारित्र, ( ए.) अपने क्षमय को भोंगे 
विना दूसरी राशि में जाने वाले मझल आदि 
पॉच अह । (नि) श्रतिकरमण करेंनवाला । 
ढांक कर जाने वाला | बहुत चलनेवाला । 
अतिच्छुत्न:, (पुं.) छत्रा। छाती नाम से प्रसिद्ध 
एक तृण विशेष | यह स्थल पर होता है । 
तालमखाना | छुल्फा । 
अतिच्छुत्क, ( पूं, ) भूतूय विशेष । 
अतिज्गती, (ज्ी. ) छन्द विशेष | यह छन्द 
तेरह श्रक्षरों का होता हैं ( त्रि. ) जगत 
को ठाकनेवाला | शञानी | जीवसाूक़ । 
प्रतिजचः, ( त्रि, » वेगवान्‌ बड़े वेग से 
चलने वाला । 
झातिज्ञागरः, ( पूं..) नील बकपक्षी। यह 
सदा जागता रहता है, (त्रि. ) जिसको 
नींद नहीं थाती । 
इतिडीमम्‌, ( न. ) पक्षियों का गति निशेष । 
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असितराम्‌, (ञअ.) भपिक। अत्यन्त अषिक। 

झतितीध्णु, (त्रि.) अत्यन्त कक्षा । मरिचरा। 
आदि । 

शलितीता, (स्त्री, ) गांठ दृष । 

झतिथि:, ( पूं. ) सूयेवंशी एक राजा । इनके 

- पिता का नाम कछुश था शरीर इनको माताका 

नाम कुपुद्दती का । यह रामचबदजी का पोच 
“था। आगन्तुक। पाहुन। जो एक रात रहे $ 

अतिथिएूजनम्‌, ( न, ) हयश्ञ । पत्र यज्ञ 
के अन्तगंत एक यज्ञ । 

अतिथिसपर्या, (ब्ली. ) प्रातिधितेवा । अ- 
तिथि का सत्कार। पश्व महायश्ञों के श्रन्त- 
गेत एक यज्ञ | तुयज्ञ । 

अतिदिष्ट, ( त्रि. ) दूसरे के धमे का दूसरे में 
आराप करना । मीमांसा शास्र की एक 
परिभाषा । 

शतिदीपपः, ( एूं. ) रक्तचित्रक वृक्ष । लाल- 
चिता । 

खतिदेशः, ( पूं, ) दूसरे के धर्म का दूसरे में 

५. आरोप करना । 

अतिशभ्रन्चा, (पुं.) धाठृष्फ । पसुधोरी। 
धुर्विग्वा भें निपुण् । मद्भूमि को डांक 
जानेवाला । 

अतिघ्ृतिः, (खी.) बन्द विशेष । इसके प्रत्येक 
पद में उन्नीस अश्र होते हैं । 

शतिपतन, (न.) अत्यन्त । नाश | अतिक्रमण । 

अतिंपातिः, (सत्री,) (सिद्ध न होना) असिद्धि । 

झतिपस, ( त्रि. ) .बड़े बड़ पत्तोबाला वृक्ष । 
हस्तिकन्द वृक्ष । इसका उपयोग पशु- 
विकित्सा में किया जाता है । 

झतिपनच्था, (प-) घन्दर मागे। अच्छा रास्ता। 
सदाचार । ह 

अतिपातः, (( एूं, ) पर्याय । 

अतिपातक, -( न.) नव प्रकार के पापों में 
का एक बड़ा पाप । वह तीन मकार का 
होता है। पुरुषों को माता कन्या श्री 
पुत्रवधरू के संस से उत्पन्न होता है। स्लियों 


के 


जाति 





को पुश्र॒पिता श्रौर श्वशुर के संसर्ग से 
उत्पन्न हेता है । 

श्रतियात कं, (पु, जी.) पापी विशिष । माता । 
गगिगी और कन्या के साथ दुराचार करन 
वाले । गुरुद्रोही | कुलधर्म का छोड़ देने 
वाले और विश्वासपाती ये अतिपातंको 
कहे जावि हैं।... ० 

झतिप्रसक्लिः, ( स्री:) अत्यन्त थास्ति । 
अत्यन्त शदन । 

अतिगप्रसाष:, (पं. ) चलन्त भासक्ति। दूसरा 
उद्देश्य रहने पर भी उसके साथही दूसरे 
पदाथ का सेवन । उद्देश्य के अतिरिक्त 
पदार्थ का सेवन । 

श्रतिबल, ( नि.) एक पीधा विशेष। बल बढ़ाने 
वाला भोषध। भ्ध विद्या विशेष । इस विद्या 
को महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि कृशाश्व से 
सीखी थी। श्रीरमचद्जी ने इस विद्या को 
महर्षि विश्वामित्र से सीखी थी । 

अधधिसरः, (प.) श्रधिक भार। अलन्‍्त विस्तार । 

अतिभूमिः, ( ख्री. ) अतिशय । शअ्रधिकता । 
अमयादा। सौमा को अतिक्रम किया हुआ । 

अतिमकुस्य, (पु. ) विल्वफल । ( ति, ) मप्- 
बालय । अ्तिशय मइस उत्पन्त करनेवाला 
बहुत शुभ उत्पन्न करनेवाला । 

झतिमर्याद, ( न. ) अतिशय । निर्भेय । 

शतिमात्रर, ( न. ) मात्रा की अधिकता। परि- 
माण से अधिक । थोड़े को लांपने वाला । 

अआतिमानिता, (सत्री.) क्रदृद्वार। अपने फो 
पूज्य समझना । 

झअतिमुफ्ः, ( पं.) निःसक्। निष्कल। योगियों 
की एक अवस्था विशेष । माधवालिता । 

अतिमुक्कब:, (पुं. ) तिनिश । तिरुकबृक्ष । 
पुष्पवृत्त विशेष । 

अतिमैत्र:, ( पुं. ) नवम तारा। ( त्रि, ) परम 
मित्र। झत्यन्त परित्र । 

अतिमोदा, ( स्व, ) नवमजिका लता ( नि, ) 
अंतिशय हर्पित । बड़ी उगन्पिवाल!.। 


हो 7% 
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शारिरथ, (पूं.) योगा विशेष | लो श्रंगक 
भोधाओं के स्राथ एकरी स्राथ गरझ्लकेंर । 

अपधिण्सा, (थी,) करीक रस सता । 
रास्ता लता ! 

आतिएुण:, ( प्‌ ) याशविशेष । 

खतिरि के, () ) मपिक। भर । गिप। शस्य। 

अतिरुश:, (, ) श्रत्यन्त रुखा। स्नेहशर्य । 

० ( पूं, ) धान्‍्य विशेष । कंगगी। कोदो शादि। 

वेश्या, ( पुूं, ) अतिशय । भेद । बढ़ा 
थ।पिक्य । 

अतिरोग, ( पूं. ) रोगपिशेष । बढ़ा रोग । क्षय 
व्यापि । 

अतिगोमश, ( पु, ) बेला बकरा । ,जिसके 
बहुत रोम होते हैं । 

आतिवक्का, ( भि. ) वाददूक । पक्का । अधिक 
बीजनवाला । 

आतिवर्णाअसी, ( पुं, ) वर्णाभ्मम होग । बर्थ 
ओर श्ाश्रम के धर्मों का पालन) गे करने 
वाला । जीवन्यूक्त । महात्मा पद्ममाश्रमी । 

अगतिवर्तिन , ( फ्रि ) अतिकम करनेव।ला । 
नियम की तोड़ कर चलनेवादा । 

असिवलुल, ( पं. ) पाग्यविशेष । थो बहुत 
गोल होता है । 

ग्रतिवाद, ( पृ.) किसी बात की बढ़ाकर 
कहना । कठोर वचन । श्रप्रिय वचन । 

आअतिवादी, ( त्रि.) सबकी धुप कराकर 
बोलने वाला । सबका मत खण्डन करके 
जो अपने मत को स्थापित करे। 

आतिवाहित, (प्रि., ) चला गया । वीक 
गया | व्यतीत इश्रा । 

झतिविकट, ( पुूं;) दृश हाथी। मतगाशा 
हाथी (नि>) भ्रत्ति कराने | श्रलस्त विकद । 

आतिवथिपा, ( सी») अपन शेप । अंतीस । 

शतिवेल, (न- ) श्ररिराव। भ्रॉपिक । भ्रृश । 
मयोदातिकान्त | शतिणा[परा । 

ग्रतिव्यथा, ( थी ) घलम्त पीड़ा । भ्रि- 
शय कष्ट । | / 


झति 





अतिप्यापि, (स्री,) श्रपिक विस्तार शत्यन्त । 
विस्तृति । नेगायिकों के एक दोष का 
माम । यदि किसी का लक्षण-नर्थोत्‌ 
एक प्रकार की परिभाषा ।किया जाय ओर 
वह लक्षण अपने मुख्य वाच्य को छोड़ कर 
दूसरे का वाचक होजाय । तो वहां अति- 
व्याप्त दोष माना जाता हैं । 

अतिशक्ति, ( ख्री.) अधिक शक्तिवात्म । 
बलवान । असीम बलशाली / जिसके 
समान शक्ति औरों की न हो । 

अतिशय, (पूं)) थ्राधिक्य | अधिकता । बड़ाई । 

अतिशयितः, ( जि) अधिक । भ्रतिक्रान्त । 
अधिकतायुक्त । 

अतिशयोक्ति, ( ञ्री, ) अर्थालड्भाराविशेष । 
वरणनीय वस्तु की उत्कर्पता दिखाने के लिये 
उ0 दूसरी वस्तु के रूप में प्रकट करना । 

खतिशक्वरी, (सी) उन्दविशेष । जिसके 
प्रत्मेक पाद मे १५ अश्वर होते ह । 

आतिशायन, ( न.) अधिकता । प्रकप । 

अतिशील, ( न. ) श्रिक शीत । अधिक 
ठण्ठा। ( भि- ) वह वस्तु *" जिसका सरपशी 
बहुत ठण्दा हो । 

आऋतिशोमन, (व्रि)त्रयत्त शोभावुक्त। अति- 
शय शोभनीय । श्रेष्ठ । उत्तम | रमणीय ! 

अतिसन्ध्या, ( स्री-) प्रदोष-काल । सन्ध्या 
के समीप का समय | 

गअतिसर:, (पुं) रोच्छायत्रेक काम करने की 
थाज्ञा । 

अतिसजझेन, ( न« ) देता | मारना । ठगना । 
छोड़ना । 

झतिसायम्‌, ( श्र.) सायंकाज़ के समीप । 
प्रदोष का समय । 

अतिलार, ( पं) रोग विशेष अतिततार रोग | 

कातिसारकिय, (नि) अतितार रोगी । 
ग्तिमार रोगवादा । 

खतिसण्:, (मि,) दत । दिया हुआ । नियुक्त 
किया गया । दिया गया। भेजा गया । 


अतुर्वदीकोष । १६ 
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्श्क्त्थ 


अतिसोरभः, ( पूं.) भ्राम्न विशेष । बहुत 
सुंगन्धिवाला । डे 
शतिस्थुल:, ( त्रि. ) अत्यन्त मोद् । 
आवश्यकतासे अधिक मोदा । 
झतिहसितम्‌, ( न) अतिशय हास्ययुक्ष । 
अधिक हँसने वाला । 
अतीत, ( त्रि. ) व्यतीत । बीता हुआ। बात 
” गया। भूतकाल । 
अतीतकाल:, ( एुं. ) हेलाभासविशेष | अबु- 
मान के द्वारा: किसी पदाथ के साधन 
समय यीत जाने पर उत्तके सूधन के 
लिशे जो हेतु कहा जाय वह श्र्तातकाल 
हेतु कहा जाता है और वह हेलाभास 
दोष हैं। 
अतीन्द्रियम्‌, ( त्रि. ) इन्द्रियों से न जानने 
योग्य वस्तु । अप्रत्यक्ष । 
झतीच, (श्र) बहुतही। अत्यन्त । श्रधिक । 
अ्रतिशय । 
अतीसार, ( पूं-) रोग विशेष । उदर रोग । 
« स्वनामख्यात रोग । 
झतुलः, ( नि.) अनुपप् | उपमान रहित । 
अत्तिका, ( स्री- ) बड़ी बहिन । इस शब्द का 
प्रयोग नाटकों में किया जाता है। 
अत्यन्तम्‌, ( न) अ्रतिशय। अधिक | सीमा 
को अतिक्रमण करने वाला । 


अत्यन्तको पन, (त्रि, ) चए्ड। अधिक क्रोंध- 


शील | अधिक क्राध करने वाला | 
अत्यन्तगार्मी, ( त्रि- ) अधिक चलनेवाला। 
सततगामी । दरकारा । 
अत्यच्तसयोग, ( एूं, ) समस्त सम्बन्ध । 
निरन्तर संबन्ध । श्रापस में मेल-मिलाप । 
जिस प्रकार धूम और अग्नि फा सम्बन्ध है, 
दो पदार्थों का आपस में ऐसा मिल जाना 
कि धोगों के मेल से एक दूसरा पदाथ 
उद्यन्ष हाजाय । । 
अत्यन्वाभाष, ( पु) नेगायिकों के मत से 
करमाव का एक भेद । किसी वर्लु का 


श्रैत्य 





निकाल में. अभाव नथा। न है शोर न 
होगा। थथा-वायु में रूप का अत्यन्ता- 
भाव है क्योंकि वायु में रूप न तो था न 
हैं श्र न होगा । 

झत्यन्तिक, ( त्रि.) अत्यन्त चशने बाला । 
अतिशय गमनकारी । 

झत्यन्तीन, ( त्रि. ) अन्त चलने वाला । 
चिरस्थायी । 

अत्यय्लः, (पु) बहुत खट्दा फल । तेतुल । 
इमली । 

शत्यम्लपर्णी, ( श्री. ) जिसके पत्ते अधिक 
खडे होते हैं। वृक्ष विशेष । काबीभपुर 
नामक वृक्ष, यह रावाक्षेबु के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

झत्ययः, ( पु. ) श्रतिकम । दुणड । भध्रभाव । 
विनाश । दोप । कष्ट । अत्यन्त गमन । 
बलसे व्यवहार करना । मृत्यु होनेबाजे 
कामों की सिद्धि । 

अत्यर्थमू, ( न. ) श्रतिशय । अधिक। (न्रि.) 


अविशययुक्त श्रय का श्रभाव । हु 
अत्यटपम्, (त्रि,) धोण । बहुत छोटा । 
भत्यन्त लघु । 


झत्याष्टि।, (स्री.) छन्द विशेष । जिसके प्रन्येक 
पाद में सत्रह १७ अक्षर होते हैं । 

अत्याकार:, ( पुं. ) तिरस्कार | गिरादर । 
आदर “का श्रभाव । (ज्रि, ) विशाल 
शरीर । बड़ा शरीरवाला । 

अत्यागी, (त्रि, ) कर्म फञ् की इच्छा मे 
कर काम करनेबाला | श्रज्ञ । श्रनभिज्ञ । 
बना हुआ संग्यासी । 

अत्याचार, (पुं.) उपद्रव | दुःखद काम । 
शा्त्रीय नियम का उज्ञइ्न । 

अत्याधान, (न. ) अ्रतिकम । उपश्लेष 

सम्बन्ध । नियम विरुद्ध अग्नि स्थापन । 

अत्याल, (३.) रक्ताचित्रक वृक्ष । लालचिता। 

अत्याक्षम, ( एूं-) परम६त । अहायचर्य झादि' 
भ्राश्रमधर्मों को पालन करने वाला । 


£8 & 


खतुर्वेदीकोंष । २० अप 





अ्रत्याश्रमी, (पुं, ) उत्तमाश्रमी | परमर्डर्स । 
परित्राजक । 

अत्याहित, (ग. ) अत्यन्‍्त भय । महानिपद्‌ । 
जिसमें प्राण जाने का भय हो । 

अत्युक्लिः, ( स्री. ) बढ़ कर कहना | भ्रन्याय 
बचन । श्रत्तम्भव उक्कि । श्रर्थालष्वारविशेष, 
जहां मूठ और श्रद्भुत का वर्णन हो । 

आअरयुकृधा, ( स्री, ) धन्दविशेष। इस छन्दके 
प्रत्येक पाद भें दो श्रथ्षर होते हैं । साम- 
वेद के उकूथ भाग को बिगाड़ कर 
गानेबाला । 

शत्युचिक्रुत, ( भि. ) धथिक बढ़ा हुआ । 

अत्यूह, ( पं. ) गयंड़ । पश्चिविशेष । धत्यूह 
पक्षी । काल | कश्ठक । (ग्रि, ) भ्रपिक . 
वितर्क। बहुत वितर्क करनेबाला । 

अत्यूह, ( ज्री. ) नील नाम का पौधा। नील 
सिखुवार । हक 

अन्च, ( कर, ) प्रधिकरणावक श्रब्यय । इसों । 
यहां । 

अगभयान्‌, (त्रि. ) श्लाप्य । पूजनीय । 
सशंता करने यीग्य । 

आज, ( पं. ) सपर्िपों में के एक खाते । 
(त्रि. ) श्ीग से मिन्न | तीन गहीं। 

अधभिज्ञातः, ( १. ) चन्द्रमा, आाश्नण । 

अशिनेत्र अर, ( पु, ) चस्ामा । 

अथ, (श्र. ) गिरन्‍्तर । मजल । प्रश्न । संशय । 
धारम्भ। विकल्प । पश्चान्तर । इस शब्द 
का श्र्थ मद्त नहां है किसु इसका उद्चा- 
रण करना ही मल है । ' 

अथ किम, ( श्र. ) खीकार। भड़ीकार । 

अथर्वन, ( एं.) शित्र | पुनिषिशेष । इसी 
एनि ने श्रथर्व वेद का राजन किया है । 

अथवों, ( एं. ) आह्मण । अ्थर्ष वेद । अथर्व 
गरुनि का कहा हुआ धर्म । 

अथचंधित्‌, (पं. ) श्रपर्य थेद के शाता 
वशिष्ठ श्रादि । 

अथर्ववेद, (पुं, ) ऋगेद का बह भाग जिसमें 


काथ 


चतुवर्दाकोष । २१ 
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"मारण उद्चाटन श्रादि का भेद लिखा हैं । 
शधथवाधिपति, ( उं. ). चन्द्रमा के पत्र बुध । 
अथवा, ( भर, ) पक्षान्तरबोधक अव्यय । 
अथो, ( श्र. ) भ्रारम्म आदि । ( देखो अथ ) 
अद, ( धा. पर- ) खाना । भोजन करना । 
अदत्ता, ( श्री. ) विना ब्याही स्री । कुमारी । 
अद्वत्तादायी, ,( नि. ) विना दी हुईं वस्तु 

फो अहण करने वाला | चोर | डाकू । 
” अदनम्‌, ( न. ) भक्षण | भोजन । 
अदश्भधम, €त्रि. ) बहुत । थोड़ा नहीं । 
अदशनम्‌, (त्रि. ) दशन के श्रयोग्य । जो 
देखने में न ग्राव। जो न देखा जाय । 
अवदल, ६ पूं. ) हिछ्लल नामक वृक्ष । (त्रि. ) 
पत्ररहित वृक्ष विना पत्तों का पेड़ । 
अद्स, ( ति- ) दूसरा। अन्य । दूर की वस्तु । 
अदाता, ( पुं-) कृपण । दानशक्तिदीन । जो 
“देन सके। 
अदात्यः, ( पूं. ) जलने के अगोग्य । शशर 
रहित । परमात्मा । महारोभी । 
अदिति, (स्त्री: ) देवमाता। ये दक्ष प्रजा- 
पति की कन्या और कश्यप को स्त्री थीं। 
पुनवैशु नक्षत्र । वर्योकि इसकी देवता अदिति 
है। द् काटने योग्य भूमि । « 
शदितिनन्दन, ( पुं,) अदिति के पुत्र । देवता। 
अदीनः, ( नि ) उदार । दीन नहीं । 
अदीनात्मा, ( त्रि.) अत्यन्त कष्ट होने पर 
भी जिपतका श्रात्पा विचलित न हो । 
अटडश्यम्‌, ( न, ) न देखे जाने योग्य रूप । 
.. ( #ि ) इन्द्रियों से नहीं देख जाने योग्य । 
अटएम्‌, ( न- ) भाग्य । नियति । शुभाशुभ 
रूप कमे । 
अचटछ्टपूलेः, ( भि- ) पहले नहीं देखा गया । 
झसहह्टि, ( स्ली. ) दृष्टि का अभाव। अन्‍्धा । 
वकदृष्टि । सोधके साथ देखना । 
अदेवमातृकः, ( पं. ) जिस देश में नदी या 
नहर थ्रादि के जल से अन्न उत्तन्त होता है 
उस देश के वासी । 


,>कमज०-' 


अद्धा, (श्र, ) रत्याथंक भन्य्य । सामने । 
साफ । च 

अर्ूत, ( न. ) उत्पात । विस्मय । चित्तका 
विस्मयनामक विकार । नवरत्ों में का 
एक रसविशेष | 

अर्ततस्वनः, (पुं:) महादेव । आश्ररयशब्द । 
आश्रयेशब्दयुक्त 

अग्मरः, (त्रि-) बहुत खाने वाला । मक्षणशील 

खद्य, ( श्र. ) आज का दिन । वर्तमान दिन | 

अद्यतनः, ( जि ) भाज की उत्रन्न हुई वस्तु 
कालविशेष । बीती हुईं रात का अन्तिय पहर 
भ्ोरल्ञाने वाली रातका पहला पहर तथा 
समस्त दिन यह अदयतन काल कहा 
जाता है । 

झदयत्वे, (अर. ) आज का। इस समय | संप्रति । 

अच्यश्वीम, ( स्री. ) आज कल में प्सव 
करे वाली सत्री । आसन्नप्रसवा । 

आदि, ( पूँ.) पर्वत । पहाड़ । वृक्ष । सूर्य । 
मान विशेष । सात की संख्या । 

आअदिकर्णी, ( स्लरी.) श्पराजिता नामकी 
आपधि । 

आद्रिफकीला, ( स्री. ) भूमि । पृथित्री । 

अद्विजम्‌, ( न. ) शिन्ाजीत नामक श्रोषध । 
( त्रि.) पर्वतपर उत्पन्न होनेवाले पदाथे । 

झट्निज्ललु, ( न. ) शिलाजतु । 

झद्विजा, (स्त्री. ) पार्ववी | गिरिज्ा । 

अटपधिलिन, ( पुं. ) वासव | इन्द्र । 

अधितनया, ( स्री. ) ट्टमाज्य पवृत की 
कन्या । पाती । 

खट्िमितू, ( पूं. ) इन्द्र | देवराज । 

अद्विमू, ( थ्री. ) अपरानिता नामकी लता । 

अआद्वेराज, (१-) पर्वतों का राजा । हिमालय । 

गट्विसा र, (पुं.) लोहा 

अद्रीश, ( पुं. ) हिमालय पवेत । 

अद्ह, ( पु.) दोह का अभाव । 

ख्रद्धय, ( न. ) परबरत। स्॒जातीय । विजातीय 
और रवगृत भेद शत्य। भडितीय। (ु. बुद्ध । 


डा खलुर्वेदीकोष । २२ 
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अद्दवकारणम, ( न. ) परम | जगत्‌ के 
निरमित्त'और उपादान दोने कारण । 
झ्रदयबाही, ( ६. ) वेदास्ती | बाद । पक 
बंध की सता माननेवाल। । श्र्वेतवादी । 
बोद्ध विरोष । 
अद्धितीय, (त्रि.) केवल | एक । उप्तके समान 
दूसरा नहीं। परमात्मी | श्रेष्ठ) ्तमान । 
अद्देशा, ( नि. ) श्रद्ेवी । छेष न करनवाला । 
द्तिफारी । 
अद्वैत, ( त्रि. ) स्नजातीय विज़ातीय भेदशस्य । 
भैदबिकल्परहित । सिद्धान्त विशेष । वेद 
सिद्धान्त । 
अप्रैतवादी, (.) बुद्ध । (त्रि. ) विबेको 
ब्रह्न और आत्मा की एकता कहने वाला । 
घधःक्रिया, (स्री, ) अपमान । पिरस्कार । 
श्रध्ःक्षिप्त, ( त्रि. ) नौवे की भोर पूँह करके 
रखा गया द्रग्य । 
अधरःपुष्पी, ( ल्री. ) एक पीधे का नाम । 
जिसके फूल नौचे की श्रोर हेते हैं । 
झधनः, ( त्रि. ) भायो पत्र भृत्य भादि । * 
श्रम: ( त्रि. ) कुत्तित | निन्दित । (पं. ) 
जार । उपपतिविशेष । 
झधमर्ण, (नि.) ऋणकर्ता । ऋण लेगेवाला । 
कजेखोर । 
अधमर्णिकः, ( त्रि. ) अ्रधमर्ण । ऋणकर्तों । 
ख्रश्षमा; ( त्री. ) नायिकमिद । 
अधमाह़ु', ( न. ) चरण | पाँव । पेर। पाद । 
अधर:ः, ( एूं, ) ऊपर या नीचे का झोठ । 
( त्रि, ) पृथिवी से जो न मिला इओा हो । 
नीचे | तल्न । 
अधरत:, ( श्र, ) नीचे की ओर । 
गधरमधु, ( न. ) श्रपरस | अधरामृत । 
अवरान, (अर, ) नीचे का भाग | अधोभाग । 
अधरेण, ( ञ्र, ) नीवे की भर । पश्चिम 
दिशा । ु 
अधरेथु:, ( श्र, ) पर दिन । दूसरा दिन । 
परसों । आनेवाला परसों । 


हिल 


अधि 





अधमे, ( भरि. ) ग्र्नहत्या भ्रादि निपिद्ध 
कर्मों से उत्पन पाप । बेंदतिपिद्ध कर्म । 
अआक प्रकार के दुखः देगेवाे कर्म । धर्म 
का विरोधी । 
अधर्मश, ( त्रि. ) अ्रधामिक । धर्म न जानने 
वाला । धर्म को तुच्छ समझने वाला । 
अधमंभित्र, (.पुं. ) कलियुग । (जि, ) 
* झआवार्भिक | मिथ्यावादी । 
अधश्मर, ( पं.) निन्दित करों में मिसकी 
रुचि हे । चौर आदि । भीचे की शभ्रोर 
जाने वाला । 
अधस्तात्‌, (श्र. ) नौचार्थक भअव्यय | 
झधि, ( श्र. ) अधिकार | ऐश्वर्यट। भाग । 
ह्स्सा । 
अधिकरम, ( ग. ) बहुत । भगेक। ज्यादा । 
अभोतहारविशेष । 
अधिकरगण॒म, ( ग. ) आधार कारक । केती 
ओर कम किया का श्राश्रय । मीमांसा। 
शशय्या, (स्ी,) पूथितीपर सीना । भूपिशयन । 
अ्रधिकरणवियाल, (९.) हृत्य को भवस्था 
के भेद स संख्या का भेंद करना। एक शशि 
को अंनक बगाना शअथवा अनेक राशि को 
एक बव़ागा । 
अप्रध्षिकरणाॉशखद्धान्त:, (४, ) शिद्धान्त-वि- 
शेप | जहां एक की सिद्धि से दूसरे की 
सिद्धि होती है, वह अभिकरण सिद्धान्त है 
अर्थात्‌ जिस अर के सिद्ध होते ही दूसरे 
प्रकरण की सिद्धि होती हो । 
अधिकतेव्यम, (न, ) जो भषिकरण में 
उसपनन हो । 
अधिकर्मिक, (ए. न.) हाट का मालिक । 
बाशार का चौधरी । 
अधिकाहुम, ( न. ) कपच भादि बने 
की पद्दी। कमरकंस । ( प्रि- ) श्षधिक श्र 
बाला | जिसके अ्रत्ष बढ़े हुए हो । 
अधिकारः, ( पं) फतस्वामितत । किसी 
. फाम करने की स्वाधीनता । पे: फाधिकार । 


शायि 
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रत । नियुक्त किये गये पुरुष का सम्बन्ध, 
यथा-राजाओं की छत्न, चामर श्रादि' 
धारण करने का श्रधिकार है । श्रधीनस्थ 
देश आदि | प्रकरण । व्याकरण फे मत से 
पहले सूत्र के पद को दूसेर सूत्र में ले जाना । 
शाायविकारविधि, (एुं. ) मीमांता शास्त्र की 
५ "रिभाषा। कमों से उत्पन्न फल को बोधन 
करनेवाली विधि । 
अधिकारी, (पं. ) प्रमाता । फलस्वामी । 
अधिकार विशिष्ट । 
अधिकार्थवचन, ( न. ) खुति श्रोर निन्‍्दा 
की प्रकाशित करन वाली श्रविक उांछ । 
अधिकृत, (त्रि.) श्रध्यक्ष । नियुक्त । आयव्यय 
देखने वाला कमेजन्य फलसंबन्धी श्रधिकार 
प्रापे । जिसको कोई काम सोंपा गया हो । 
आधिक्रमः, ( पं ) श्राकृमण । अधिक्रमण । 
अन्विक्षिप्त, (त्ि.) स्थापित । कुत्सित । भर्सित । 
पिरछृत । 
' आधिक्षप, (६. ) निन्‍दा । तिरस्कार । 
गअधिगतः, (त्रि. ) प्राप्त । ज्ञात । जाना 
गया । पाया गया। स्वीकार किया गया । 
शधिगम, (प.) साक्षाक्कार। प्राप्ति रवीकार । 
आझधित्यका, (स्री.) पर्षत के ऊपर की भूमि । 
अधिदेवता, ( स्त्री. ) पदार्थों के श्रधिष्ठाता 
देवता । 
अधिदेवतम्‌, (न. ) हिरिस्यगर्भ । अस्तर्यामी 
पुरुष । चक्ष भादि इच्ियों के अधिश्ता 
देवता । 
छिपी, ( नि. ) राजा । प्रश्न । अभिपति । 
अधपतिः, ( एूं. ) प्रभु । खामी । 
फधिभूः, ( पं. ) श्र । नायक । स्वामी । 
धशिगा सका, ( एं. ) दन्‍्तरोगविशेष' । दौत 
का एक रोग । 
गधिमास:, ( पुं, ) मलमास। श्रधिक मास । 
संकान्तिरद्ित देश । 


शध्रियज्ष:, ( एूं. ) परमेश्वर । “ अ्रषियज्ञोह- 


मैवान देहे देहश्तां वर ”” ( गीता ) ।.. 


“कु 


आधियोग, ( पं. ) यात्रा का ग्रोगविशेष । 
अधिरथ, (पं. ) कर्य के पिता का नाप । 
आधराज, ( एू, ) राह । 
अधिरोहिणी, ( त्री. ) बाँस या लकड़ी की 
. बनी सीढ़ी । ऊपर चढ़ने या ऊपर से 
नाचे उतरने का साधन । 
अधिवचनप्त, ( न.) नाम। संज्ञा । 
अखशिवासः, (पूं.) झुगन्धित करना । 
पांतना। निवास । रहना । ठहरना । 
आधवासनम, ( न. ) यज्ञ आरम्भ का पहला 
दिन । जिस दिन देवता आदि की स्थापना 
होतीलहै । गन्‍्ध माल्य आदि से पूजा 
करना । 
अधिविन्ना, (खत्री. ) श्रथम ब्याही सत्री। 
जिसको सोति न आयी हो । 
अधिश्रयणम्‌, ( न. ) भात आदि बनाने 
के लिये बतेन को चूल्हे पर रखना । 
अधिभ्रयणी, ( त्री. ) चूल्हा । 
अधिष्ठाता, ( त्रि. ) श्रध्यक्ष । प्रवृत्ति और 
» निवृत्ति करने वाला । स्वामी । प्रभ्रु । 
अधिपष्ठानम्‌, ( न. ) वेदान्तशाल्न के प्रापिद्ध 
आरोप का श्रधिकरण । पहिया। नगर । 
प्रभाव । स्थान । अध्यासन । 
अधीन, (त्रि. ) पठित । कृताध्ययन'। पढ़ा 
हुआ । 
अधीतिः, (ल्री, ) श्रध्ययन | पठन। पढ़ना । 
अधीन, ( त्रि. ) आयत्त। वश में आया हुआ। 
अधिकार में वर्तमान । 
अधीयानः, ( त्रि. ) पढ़ने वाला । वेदपाठी । 
अधीरः, ( त्रि. ) चश्बल । कातर । घबड़ाया 
हुआ । 
अधीरा, ( स्री. ) विद्युर्‌ । बिजली। नायिका- 
पिशेष । 
अधीशः, ( त्रि. ) प्रभु । स्वामी । ईश्वर । 
धीश्यर:, ( ए. )बुद्ध भगवान्‌ । ( पूं.स्री.) 
चक्रवर्ती सम्राट जिसको सामन्‍्त गण कर 
देते हों | ' *« 


अधीष्ट;, ( एं. ) सत्कारपूेक व्यापार । ( त्रि.) 
सत्कार' करके व्यापार में नियुक्त किया 
गया। आदर के साथ किसी काम के लिये 
किसी की आशा देना । 

झजुना; ( भर. ) सम्प्रति । इस समय । 

अधछुनातन, ( नि. ) इस समय का। इस काल 
में होने वाला । 

अधृष्ट:, ( त्रि. ) लखाशील । विनयी । 

ध्ृष्यः, ( त्रि. ) तिरस्कार करने के अ्योग्य । 

प्रगलल्‍्म । धृष्ट । जो किसी से न दबे । 

अध्षष्या, ( ली. ) एक नदी का नाम । 

अधोशुकम, ( न. ) पहनने का कपड़ा । नीचे 
पहनने का कपड्न । धीती भ्ादि । 

ध्रधोक्षज, ( पं. ) विष । जो इच्दियसम्पन्धी 
ज्ञान का विषय न हो । परत्रह्च । जिसने 
इन्द्रिय जन्य ज्ञान की तिरस्कृत कर दिया 
है । कृष्ण भगवाव्‌ । ज्ञानी | जीवन्पुक्त । 

अधोगतिः, [ स्री, ) नरक | श्रवनति । नीचे 
की ओर गति । 

अधोजिहिका, (ब्वी. ) थोगे जौभ। ज़ो 
तालु के मूल में रहती है । 

आधोटष्टिः ( जि. ) अपना विनय जनाने के 
लिये सदा नीच की भोर देखने वाला । 
विभीत । विनयी । 

अधोभुवन, ( न. ) पाताललोक । नाग- 

लाक । 

अधोमुख, ( नि. ) नीचे की ओर घ्रुखवाला। 
नक्षत्रविशेष | मूल,अश्लेषा,कृत्तिका,विशाखा, 
भरणी, मधा और तीनों प्रूवीं ये श्रधोप्रु 
नश्षत्र कहे जाते हैं । 

अधोमुखा, (स्री. ) गोजिहा नामक पौधा । 

अधोलोकः, ( एं. ) पाताल । श्रधःसिथित 
सप्तत्रोक । 


अधोवायु:, (एं.) श्रपान वायु | हवा खुलना । | 


अध्यक्ष, ( पुं, ) ध्षीरिका वृक्ष ( त्रि. ) किसी 
विषय का अधिकारी । किसी काम की 
देख रेख करने के [दिये नियत । आयन्यय- 


हा हा शक 
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निरीक्षक । ध्यापक । विस्तृत । चारों शरीर 
कैला हुआ । (ग.स. ) भत्यक्ष शान । 
इच्द्रियों' के द्वारा जानने योग्य । 

अध्याग्नि, ( न. ) ब्लीधन । जो विवाह के 
समय अग्नि की साथी करके पिता आदि 
द्वेते हैं । 

अध्यधीनम्‌, ( न. ) अधिक अधीन । जन्म 

« का दास | जिका हुथ्ा दास । 

अध्यरयंनम्‌, ( न. ) पढ़ना | थुरु के मुख से 
उपदेश अहण करना। गुरु की कही हुई बातों 

दृदराना । अर्थ सहित अभ्रों का 

अहण करगा। । 

अध्यद्धम, ( त्रि, ) आधे फे साथ ।, एफ ओर 
भापा | छेद । 

अध्यचसाय, ( पुं, ) निश्चय । निद्धेरण । 
युक्तियों के द्वारा फिसी बात फो निश्चित 
करना । उत्ताह। बुद्धिसस्मन्धी व्याप(र । 
किसी पदागे के शान होने के समय रजो- 
गुण ओर तमोगुण की न्यूनता होने के 
कारण जो सत्त्गगुण का प्रादुर्भाव होता है 
वह अध्यवसाय हे । बुद्धि | पृद्धि का 
प्रधान व्यापार । 

अध्यशनम, (न. )*अ्रधिक भोजन करना । 
धजीर्ण पर खाना । 

अध्यस्तः, ( त्रि. ) कृताध्यात्त । 

अध्यात्म, (भ.) भात्मा | देह। मन । “स्वभा- 
वाध्ध्यात्ममृच्यते ”' शस गीता के श्लोक में 
स्रभाव को अध्यात्म कहा गया है । 
“स्वभाव” का अथे टीकाकारों ने इस प्रकार 
किया है। कार्ग कारण के समूह रुप देह 
का अवलस्बन कर के आत्मा विषय भोग 
करता है, उसी को / श्रध्यात्म ” कहते 
हैं । ( मधुसूदनसरस्वती) प्रत्येक देह में 
परजहा का जो शअेश वतमान है, वह 
अध्यात्म कहा जाता है (श्ीधर )। 

अध्यात्मज्ञानम, (न.) भात्मा श्र अनात्मा 
का विवेक । 


शा 


अध्या 
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अचष्यात्मयोगः, ( पूं.) चित्त को विषयों से 
हटा कर आत्मा में लगाना । 
ध्यध्यात्मविद्या, (ञ्री.) अ्रध्यात्मतत्त । न्याय 
आर वैशेषिक के मत से देह भिन्न भ्रात्मा के 
स्वरूप को बतलाने वाली विद्या अध्यात्म- 
विद्या कही जाती है । सांख्य मत से 
प्रकृति से भिन्न आत्मा के रूप को बतलाने 
वाली विद्या अध्यात्माविद्वा कही जाती है । 
ओर वेदान्तियों के मत से आत्मा और 
ज़ह्म में अभेद बतलाने वाली विद्या अ्रध्या- 
त्मविद्या है । । 
शध्यापक, (त्रि.) अध्यापन कराने वाला । 
उपाध्याय । पढ़ाने वाला । 
ध्रध्यापन, ( न. ) ब्राह्मण का घुख्य कर्म । 
ब्रक्षपज्ञ । पढ़ाना । विद्यादान करना । 
अध्यायः, (पुं.) श्रध्ययन। प्रकरण । अन्थों का 
भागविशेष । जो एक विषय की समाप्ति 
बतलाता है। सर्गे। बर्गे। परिच्छेद | काएड । 
अध्यार्ूट, ( त्रि. ) समारूद । चढ़ाहुआ । 
अध्यारोप, (पूं. ) दूसरी वस्तु के धर्म को 
दूसरी वस्तु में लगाना। मिश्या शञान। प्रम- 
यश दूसरी वस्तु को दूसरी वस्तु समझना, 
यथा-रस्सी को सांप समझ लेना । 
अध्यायोहनिक, (न, ) पितो के घर से 
पति के घर जाने के समय स्री को मिला 
हुआ धन । स्रीधन । 
अध्याशन, ( न, ) भोजन पर भोजन | एक 
बार भोनन करने पर भोजन करना । 
अध्यास, (एं. ) भ्न्‍य वस्तु में दूसरी वस्तु 
के धम का आरोप करना। अध्यारोप । 
.... मिथ्या ज्ञान। बैठने का स्थान । शासन । 
अ्रध्यासित, ('त्रि. ) श्रधिष्ठित | आश्रित । 
सहारा दिया गया । भरीसा दिया गया। 
निवेशित । स्थापन किया गया । 
अध्याहार, (पुं.) तर्क । ऊह। साकांक्ष वाक्य 
फो पूरो करने के लिये दूसरे शब्दों का 
अनुसन्धान करना । अपूर्व उत्पेक्षा । 


अध्युषित:, ( त्रि, ) ठहरा हुआ । स्थित । 

अध्युषट:, ( पूं, ) उष्टयुक्त रथ । झँटगाड़ी । 

अध्यूढूः, ( पं. ) ईश्वर | प्रभु। धनी । चढ़ने 
वाला। 

अध्यूड़ा, ( ख्री. ) अनेक ब्याह करने वाले 
की पहली स्री । 

वष्येषशम, ( न, 3 प्राथेना। याचना के लिये 
आधेना । 

अध्येप्यमाण१, (त्रि. ) वह महुष्य, जो 
अध्ययन करने वाला है । 

अध्रलः, (त्रिं, ) चश्वल । विकारवाला । 
अनित्य । अस्थिर | पिनाशी । 

अध्चग, ( पुं, ) पथिक | मार्ग चलने वाला । 
(त्रि. ) सूये । ऊँट । मागेगामी । 

अध्यगमोस्य', ( पुं, ) पथ्िकों को सरलता 
से प्राप्त होने योग्य वृक्षत्शिष । अमड़ा 
नामक वृक्ष । 

अषध्यजा, ( क्षी, ) मार्ग में उत्पन्न होने वाला 
एक प्रकार का पौधा | स्वर्णपृष्पी । 

अध्वन, ( पं, ) मागे । रास्ता । राह । 

अध्यलीन, (त्रि. ) पथ्रिक | मार्ग चलने वाला । 
चलने का काम फरने वाला । 

शध्यन्थ, (त्रि, ) पशथ्चिक। अ्रधिक मांगे 
चलने वाला । ह 

अध्चर, ( पु.) यज्ञ | कतु। सावधान । वहु- 
विशेष । 

अध्चरथ, (४. ) मार्ग चलने वाला । दूत॑। 
हरकारा । मागे में जाने के उपयोगी रथ । 

अध्चयु, ( पं.) यश्वेंद को जानने वाला। यज्ञ 
कराने वाला । ऋत्विक्‌ | पुरोहित)... 


अध्चर्यु:, (स्री. ) अ्रध्व्यु'शासां पढ़ने वाली । 


अध्वभुशाखाध्यायी के बंश में उपपन्न श्री । 
अध्चशद्यः, ( एं. ) अपामार्ग । 


' घ्रध्याजशाचव, ( ३. ) इक्षाविशेष । स्योनाक 


नामक वृक्ष । 
झन्‌. ( था. पर, ) प्राण धारण करना। जीना । 
थमंशुमत्फला, ( खीः ) कदली वृश्ष १ 











भपन चतुर्थ दीकोष | २६ हा । 
इक दमा अंबबकानककी जे, हे 
! कहते ६ । देपनाग । बलभद्र । ० 


अनक्षम, ( तिं. ) चक्ररहित। बिना पहिये को 


गाड़ी ७ ५) " 

रब स्रण्‌, ( न. ) ढ7ग | गज लिएाफर 
दोष अशश परत । अवाब्य । गिदावचन । 
गाली । 

झनक्षि, (न, ) मन्द गत । ( मि, ) मन्द नेत्र - 
वाला । अन्धा । » ह 

अनगार३, ( पु, ) एापि । छुनि । तफ्वी । 
(्रि, ) गृह-रहित । 

अ्रनश्नि5, (पं, ) श्रीत स्मार्त कर्म हनि 
अग्निहोतरहित । संस्यासी”। 

अनग्निका, ( थी. ) रणोवत्ती कन्या । 
जिसके मासिक पर्म हुआ हो । 

अनधः, ( त्रि. ) निभेश । परापरहित । रम- 
णीय | दुःखरहित । 

अनऊूम, (न. ) आकाश | भन | ((.) 
मदन । कामदेव । 

अनद्शशेखर, (ए. ) दश्ठक नामक एक 
प्रकार का छन्‍्द । इसमें ऋ्मशः लघु थ्रीर 
गुरु श्रक्षर रखे जाते हैं । 

अनड्रसुहत्‌, ( एं. ) शिव । महादेव । 

अनचछुः, ( भ्रि. ) कलुप । भ्रगक्चद्च, भैता । 

अनझनम्‌, ( न. ) व्योम । थाकाश । तत्व । 
( पुं. ) नारायण । 

अनडुहद, ( एं. ) सॉड । दृपभ । बेल । 

अनडुद्दी, (ञ्री. ) गी। 

अनतिरेकः, ( एं. ) अभेद । 

अनथः, ( एं. ) सफ़ेद सरसों । 

अनष्यक्ष:, ( त्रि, ) अ्यक्षमित्र । अप्रत्यक्ष + 

अनध्यायः, (पूं, ) श्रध्ययन के श्रणुपगुक्क 
समय । पढ़ने के लिये निषिद्ध काल ! 

अनजुगतम्‌, ( न. ) झ्ात्मतत्त । (त्रि. ) 
अनिश्चित । श्रपरिभाषित । भिसकी कोई 
परिभाषा न हो । 

अनन्तः, ( एं, ) केशव । विष्णु । नारायण । 

5५ देवता। मह्तष्य आदि उसके अन्त को नहीं 
प्र सकते । इस कारण विष्णुको “ अनन्त ? 








शस्त्र, ( |. ) ।मशिष । जेनिरं के 
बी क्षप सिने । विद| । 

झगरतभाल+ (7. ) अपरिज व । मिसको 
सत्ताभनहाी। 

अनरू:दू।ल३, ( पृ; ) दर्यात्मा । परमात्मा । 

शमनन्‍्तसूल$, ( ६. ) फराला नागदी अपधि 

, बच का एक शैद । * हु 

अनन्‍्त/्यू, ( ग. ) आगेबाला काल । 
पश्याव । पश्ञात्‌ का काल । (प्रि. ) 
परमाता । घिशय । सानिहित । अव्यप्‌' 
हित । शा हुआ । 

अमन्‍्तरूगः, (६. ) भगवात । | श्रप। 
(नि, ) अनम्तरूप युक्ष । जिसके थनस्त 
रूप हीं । 

गअनन्तले।कः, ( ६. ) अ्रविनाशी जोक । 
खाक । 

झायनन्‍तधिझय:, ( ४. ) राजा सधिष्ठिर के 
शर्त का गाम । 

अनस्तवीय:, (पं, ) आहताईाप । श्राति 
वाले कर्प में हव वाल जनियों का तर्सर्वा 
ती५ (२ । 

छानन्दश्त, ( न. ) पतूविशिप । इस प्त्त मे 
अनन्त की उपात्तना कीजाती हेथ यह भरत 
भादोंकी शुक्क चमुदशीफों होता हे । 

अनन्तशी पा, (स्री. ) वाछुकी नाग की पत्नी । 

अनन्‍ता, ( क्री. ) विशल्या नाम की झोपधि । 
एक प्रकार की जड़ । जिसका नाम “ श्रमन्त 
मूल ” है। पार्वती । पूथिवी । कुश । 
हरीतकी । आामलकी | शुदची । अग्ति- 
मन्ध वृभ् । 

अनन्तात्मा, ( ए. ) परम । विष्णु । देश । 
पाल श्र वस्तु से अपर्धिदग ।. 

अनल्यः, ( त्रि. ) सर्वभोगमिःस्पृह । सब पो 
अदेत दृष्टि से देखगेवाला | भात्मा श्रीर 
बह्मफी अ्रमिन्न दृष्टि ते देखने बाजा । एफ- 
त्ान । किसी एक विषय में लगा हश्ना । 


ही 





शान 


अमनन्‍्यगातिक, ( त्रि. ) एकाश्रय । गत्यस्तर- 
रहित । ' 

अनन्यचेता, (त्रि. ) एक में जिसका चित्त 
लगा हो | एकर्म भ्रासक्ष । 

अननन्‍्यजः, ( पं. ) कामदेव । अन्य से उत्पन्न 
नहीं । केवल एकही से उत्पन्न । 

झनन्‍्यभवः, ( त्रि. ) किसी एक के द्वारा 
साधन होने योग्य कर्म । दूसरे के छरा 
असाध्य । ः 

अमन्‍्यभाव३, ( त्रि. ) एकान्त भक्त । जितका 
भाव एक के अतिरिक्त दूसरे में न हो । 

अनन्यवृत्ति, ( प्रि. ) इश्देव के अतिरिक्त 
जो दूसरे का ध्यान न करे । एकाग्र । एक- 
ताग। एयन्तचित्त । 

अनन्वकू, ( नि. ) श्रनठुगत । अ्रधीन नहीं । 
जो वश में न हो । 

खनन्वय:, (पुं- ) शर्या गद्गारविशिप । जहाँ 
एकही उपमाग और उपभेय हो | वहाँ यह 
श्रलद्वार होता है । ( त्रि. ) अन्वयशस्य । 
सम्बन्धरहित । 

शनपायी', ( त्रि. ) क्रपायशल्ल । अगश्वर । 
अविनाशी । निश्चल । 

अनप्रेक्ष), (|. ) भिरपेश । निःस्पृह । अपेक्षा 
वर्णित | हेय । 

अनभशिश्ष:,(त्रि.) अविद्य व्‌ । मूले। श्रमिज्ञ नहीं । 

अनभिशुक्तः, ( त्रि. ) थनाध्त । असत । 
तिरस्कृत । 

शनशभिलापः, ( पं, ) अरुचि । श्रनिच्छा । 


'झजयः, (पुं.) यशुभभाग्य । विपत्ति । 


व्यसन । श्रनीति । | 
अनगेल, ( त्रि, ) वे रोकदेक । प्रतिबन्धक 
शत्प | ययेष्छ । है 
नये, ( त्रि. ) अमूल्य । जिसका मोल न हो । 
अनर्थः, ( ए. ) श्रप्रयोजनव । प्रयोजन का 
झभमाव । श्रनिष्ठ । अननाप्तित । नहों 
चाहा गया। जिसका कुछ अर्थ या अ्रयोगन 
नद्दो। 


छः 


चतुर्बदीकोष । २७' 
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अत 


अनर्थक, ( न. ) अर्थशत्य । प्रताप । थर्थ के 
विना । सम्बन्धरहित वाक्य ।« 

अनर्थमुलम्‌, ( न. ) आत्मज्ञान का अभाव । 
अपने बलावल का न जानना । 

अनर्थान्तरम्‌, (न. ) श्रभिन्न । समान । 
भेद नहीं । 

अनलः, ( एुं. ) डिक्षकी तृप्ति न हों। अनेक 
पदार्थों के जलाने पर भी जिसकी तृप्ति न 
हो | अग्नि । अष्ट वसुपें का पंञ्यम वस्तु । 
कृत्तिका नामक नक्षत्र | क्योंकि इसका देवता 
अग्नि है | वृक्षाविशष । जो चिता,नाम से 
प्रस्धिद्व है। ( एं. ) भिलावा नामक वृक्ष । 
शरीरस्थ पित्त । नत़् नामक तण से भिन्न । 
साठ वर्षी म॑ पचासवाँ वर्ष । 

झनखद, ( पुं.) जल । सम्ताप को शान्त 
करनेवाला । 

अनलप्रभा, ( श्री, ) जिसकी प्रभा श्रग्नि के 
समान हो | ज्योतिष्म्ती नामक लता । 

अनलि, ( पं. ) वृक्षविशेष । 

अनवः, ( त्रि. ) प्राचीन । नवीन नहीं । 

अनवधानम, ( न. ) प्रमाद | मन न लगाना । 

अनवधानता, ( ख्री. ) प्रभाद | विना विचार 
से किया गया कम । चित्तवृत्तिविशेष । 

अमघन:, ( त्रि, ) रक्षा नहीं फरना । मारना । 

ग्रनक्षमः, ( त्रि, ) समान । राद्श । 

अनुब्वर३,(त्रे,) प्रधान। शष्ठ। बड़ा। छोटा नहीं। 

अनवरतम्‌, (न.) अविरत । निरन्तर । उत्कृष्ट । 
श््प्छा। 

अनवलोभन, ( न, ) संस्कारविशेष । 
सामस्तोत्नयन के पश्चात्‌ चौथे मास मे बालक 
के किये जाने वाला संस्कार । 

अनवसर:, ( त्रि. ) जिसका ठीक समय न 

हो । बेमीक्रा | मिरवकाश । 

अनवस्करमू, ( त्रि, ) मकाएेत । साफ़ । 
रण्छ । निर्मेश् | विमण । 

अनचस्थ:, ( त्रि. ) श्रवस्थितिरहित । अश्न- 
तिष्ठित । दरिद्र । निषेन । 


काल , 


चतुर्वेदीकोप । १८ 


अना 
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अनचस्था, ( प्रि. ) तकीविशेष । 
विषय को युक्तियों के दारा [उद्ध करना तथी 
है। भित्त तक में प्रमाणित फरे बाली 
युफियों फा अग्त ने हो दर शगवरथा कहा 
जाता है। स्थिति का शभाव । 
अनचस्थाय, ( न. ) अवरिति का अभाव । 
कीं नी ठहरना । बूयु । चजल । 
अनवास्यथाति:, ( ली. ) चपत्ता। मतास्ता। 
राग, हेष आदि से उत्पन्न चपलता । 
अनशनम्‌, ( न. ) भोगन का अभाव । उप- 
वास । ( प्रि. ) उपवासी १ नहीं भोजन 
करने वादा । ५ 
अमश्वण्‌, ( त्रि. ) उपयासी । न खानवाता । 
अनश्वरः, ( त्रि, ) शाश्वत | सनातन । 
अनस्‌, ( न. ) शकट । रथ । माता । भात । 
अचसूया, ( स्री. ) अत्रि प्रति की स्री। 
कर्देम अ्जापति की कस्या । ये बड़ी पति- 
प्रता थी । असूथा का अभाव । 
अनसूयुः, ( त्रि. ) श्रनिन्दक । निनदा न 
करने वाला । 


झानहँबादी, (त्रि, ) गर्वोक्तिहिन । जो 


अपना गये अकाशित न को । 
अनहडूत र:, ( त्रि, ) आजारशत्य । 
अमनहझूति, ( स्री. ) गई का अभाव । 
अनाऊुल, ( त्रि, ) भरव्यम्चित | एफामचित्त । 
स्थिर । एकांग्र । ़ 
अनाक्रान्तः, ( त्रि, ) श्रपरानित | अजय न 
अनाक्राल्ता, ( स्त्री. ) कण्टकारी । भट- 
क्या । | 
. अनागत, ( त्रि. ) नहीं थाय्रा हुआ काल । 
भविष्यत्‌ काल । श्रतुपस्थित । अ्रशात । 
अनागतारतेवा, (ब्ञी. ) मासिकधमंशत्य । 
अनायार, ( एूं. ) निन्दित आचार । 
आचारहान । 
अनातपः, ( पुं, ) धूप का अभाव । छाया । 
अनात्मा, ( पं. ) शरीर । निकृष्ठ शरर । 
अनातयम्‌, ( नि. ) रागारिदोपरहित । 


अनाथः, ( नि, ) नाथरहित । दीन «। 
रतन । 

अनादुए३, ( पं. ) पिरस्कार | परिभवष । 

अना(देः, (पूं.) परमेश्वर | घतुर्मुत्त । ब्रह्मा । 
( त्रि. ) भ्ादिरशहित । 

ना दित्वयम्‌, ( न. ) निसकी आदि किसी 
को मालूम न हो । 

अजल्ादिनिधनः, ( त्रि, ) थायन्तशत्य 
परमेश्वर । जन्ममरणराहित । 

अनादतम, ( नि. ) श्रवज्ञात । तिरस्कृत । 

अ्नापन्नचः, ( त्रि. ) भ्रप्राप्त । 

अनामकम्‌, ( जग. ) घरश्शरोग ( एं. ) 
मतमास । ः 

अनामय, ( न. ) आरोग्य । मोश्र नामक 
पुरुषपाथ । पदभाव गिकाररहित परमात्मा । 
( भ्रि, ) नीरोग । रोगरहित । 

अनामा, ( स्री, ) छोटी भाली के पात को 
शाशली । कहते हैं इस श्ऱली ने ब्रह्म के 
रिर काडे जाये में सहायतों परचायी थी 
श्सी कारण इसका नाम नहीं लिया जाता । 

शज/मिका, ( सी. ) मध्यमा थीर कनिष्ठ के 
बीच की अली । 

अजायास, (पं. ) श्रप्रिश्रम | भक्केश । 
कह का ऋभाव । यत्ष का श्रभावथ वबिगा 
परिश्रम । 

अजायसकपम, ( नि, ) बिना यक्ष किया 
हुआ । अल्प परिश्रमसे किया हशा काम । 

अनारतम्‌, ( न, ) सतत। सदा सर्वदा । 
अविरत । लगातार । ह 

अनारस्स, ( पु. ) अगश॒ुष्टाव । भारस्म का 
अभाव । 

अनाजज, ( पं. ) रोग । कुटिलता । तरणाता 
का अभाव । 

अनातेंचम, ( न, ) पौप भादि चार महीनों में 
होने वाली ब्रष्टि का जल । 

अनार्यः, ( त्रि, ) दुर्जन । हुःशील । 
अधम | दस्पु । 


हक 


अना 


घतुर्वदकोष । २६ 


झरि* 
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अन्यर्यकम, ( न. ) आयौवर्त से भिन्न देश । 
अगुरु काठ । अनाये देश में उत्पन्ष । 

अनायजुएम, ( त्रि, ) निन्दित श्राचार । 
अनायों का सेवित मार्ग । 

अनाय तिक्कः, ( पृ. ) भूनिम्ब | चिरायता । 

अनाविद्ध, ( त्रि, ) अनभिभूत । अस्पृष्ट | न 
छुआ हुआ । 

अनाविल्ः, ( त्रि. ) निमेल । विमल । मल 
रहित । " 

अनावूत, ( म्रि. ) प्रथम । आवरणरहित । 
बिना ढका हुश्ा । 

अना वृत्ति, ( श्री. ) नहीं लौगना । 

अनाव(४्ट, ( स्री, ) वर्षा का अभाव । उपदृव 
विशेष । खेती की नाश करने वाला उपद्वव । 
शेतिविशेष । 

अनाशकम्‌, ( न, ) काम का अभाव । इच्छा 

* का न होना । 

अनाशकायनम्‌, ( न. ) उपवासपरायण। 
उपनाम करने बाला । 

अनाशी, ( १. ) अपारोब्छिन | आत्मा । 

अनाशितः, ( प्रि. ) फल की हचछ। न रखने 
वाला | जिसको श्राश्रय न हो । 

अनाश्वान, ( त्रि, ) भोजन न करने वाला । 

अनाखिकः - ( प्रि. ) नाप्तिकारहित । 

अ्नास्था, (त्री, ) अनादर । अश्रद्धा । 

अनाहत, ( न. ) नया कपड़ा । नहीँ फटा 
हुमा कपड़ा । तन्त्रशात्र प्रसिद्ध हृदय 
स्थित दाइश दल कमल । शब्दविशेष | 
मध्यमा वाकू । आवातरहित वस्तु । 

अनिकेत, ( त्रि. ) नियत निवास शल्य । 
नियम से एक स्थान पर न रहने वाला । 
संन्‍्यासी । 

आनिगार[:, ( त्रि. ) अपुक्त । श्रकथित । 

अनित्य:, ( त्रि.) श्रप्तक। विनाशी । नश्वर । 
व्यक्ष । 

अनिम्धतः, ( त्रि, ) चपल । श्रविनीत । 


अनिमिष, ( पं, ) स्पन्दनशत्य नेत्र । मिसकी 


आंखें बन्द न हों। देवता | मछली । विष्णु। 
अलिशिषश्षेत्र, ( न. ) एक तीर्क का नाम । 
नेमिपारण्य नामक क्षेत्र । 


झनिमिषाचार्यः, (पृ, ) गुर। बृहस्पति । 


देवताओं के आचार्य । 

अभिमेष, (पुं, ) देवता । जिसके निमैष न 
हो । मछली । « 

अनियतः, ( त्रि. ) अनेकान्तिक । अनित्य । 
विनाशी । अस्थायी । 

अनियल्त्रितः, ( त्रे. ) उच्छइल । अनिय- 
मित्‌ । नियमविरुद्ध । 

अभनभिरुक्त: ग (्‌ त्रि ) वचनों के अगोचर | जो 
वचन से प्रकट न किया जाय । 

आनेरुद्धः, (एुं.) प्रयुन्न का पुत्र । क्रष्ण 
का पात्र । ऊप का पति | मन के अ्रपि- 
8ता । पशु आदि को बाँधने की रस्सी । 
( त्रि, )अग्रतिरद्ध। चर । नहीं रुका हुश्रा । 

अनिरुद्धपथम्‌, (न, ) आकाश । गगन । 
( त्रि. ) विना रोक का मार्ग । 

आनिरुद्धभासिनी, ( स्री. ) खैरिणी | बाण 
की कन्या। ऊषा । 

अनिरोधः, ( पूं, ) अप्रतिबन्ध । स्वतन्त्र । 

अनिर्देश्य, (त्रे.) निर्देश करने के अयोग्य । जो 
शब्दों के द्वाराप्रकाशित न किया जाय। 
परमेश्वर । 

अलियेचनीय, ( पु. ) जो शब्द दारा प्रका- 
शित न हो । जिम वस्तु फा लक्षण न 
किया जा सके । 

अझानिर्थिएण:, ( त्रि. ) विपादरहित । निर्वेंद्‌ 
रहित । 

खानिरविश्णु,वेता, ( त्रि. ) श्रविर्वाचित्त । 
धार । कभी न कभी प्षिद्ध होहीगा, शीघ्रता 
से क्‍या लाभ ऐगा समभने वाला । 

खिल, ( पु, ) वायु । जिससे महृष्य प्राण 
धारण करते हैं। स्वाती नक्षत्र इसका अ्रधि- 
पाता देवता धायु है। वसुभद । 

अनिलध्चक, ( पं. ) बहेड़ा का वृक्ष । 


० । 


विनिनिनिमिनिनिलिनिकिककिल का 


अतिलसख+, ( पं. ) भ्रगित । 
अनिलान्तक, ( ४ ) वायुरोग को दूर करने 
बाला ओपप । इन्दीवृक्ष । 
अभिलामयः, (३. ) वातरोग । 
झनिवार, ( त्रि. ) जिसका निवारण न हो। 
सतत | निरन्तर। आनिवाय । न वरन याग्य । 
अनिशम्‌, ( न. ) सदा न्अविरत । सवेदा । 
झनिश्म, ( न. ) ढःख । कष्ट । प्रतिकूल | 
पापफल, ( त्रि. ) श्नभिलषित । 
अनिष्टा, ( ख्री. )तागवला न[|म की ओपधि | 
अनीक।:। ( एं- न.) रण । सेना । 
अनीकस्थ, (पं. ) युद्ध में तपर । ऋस्तिशिक्षा 
में निपुण । रक्षक । राजाओं के श्रव्वरक्षक । 
चिंह । वीरमदलनामक बाजा । 
अनीकाधिकृत३, ( त्रि. ) सेतापति । 
झनीकिनी, ( सत्री. ) सेना । जिसका युद्ध 
रना प्रयोजन हो । इस सेना में २११५७ 
हाथी | २१८७ रथ ६५६१ घोड़े 
ओर १०६३५ पेदल होते है । ढ 
अलतीचि दर्शी, ( एं- ) बुद्धविशेप । है 
अनीश:ः, ( प- ) विष्णु । अनाथ | दीन । 
सहायकहीन । 
झनीशा, ( ली. ) दौनभाव । दीना थ्री । 
अनी श्वरः, (त्रि.) नास्तिक | शुभाशुभ कर्मो का 
फलदाता ईश्वर नहीं है ऐसा कहने वाला । 
अनीह:, (त्रि.) फलाशारहित । फल की 
इच्छा न रखनेवाला । निश्वेष्ट । अनिच्छुक । 
अलु, ( अ. ) उपसगेविशेष । हीन । सहार्थक, 
पश्चमादथ्क | साइश्य । लक्षण । भाग। 
वीप्सा । इत्यंभूतारूयान । 
अलजुकः ( त्रि.) कामी । कामना करनेवाला । 
इच्छुक । 
अ्रनुकम्‌, वितक । युक्ति | 
अज्ञुकम्पा, ( स्री. ) दया । करुणा। हूशं- 
सता का अभाव । 
अलुकम्प्य*, ( नि. ) कृपा करने के योग्य । 
दयनीय । ' 





ध्तुर्वेदी कोष । ३० 
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श्ञु 


जुकरणकम, (न, ) अरत॒कृती । समागता- 
करण । गक़ल करगा। चेष्टा शब्द भ्रादि 
से किसी की समानता करना । 
अनुकपे, (ए. ) रथ के नाँचे रहगेवाली 
लकड़ी । जिसके बल पर पहिये रहते 
असुकर्षणशम्‌ (न.) आ्रा्षण । ऊपर खींचन 
अनुकट्प5, ( एूं- ) गोणकल्प । एख्य 
« आभाव में उसकी प्रतिनिधि को कहपना ' 
करना । प्रतिनिधि । 
अजुकार्मोानः, (नि ) इच्जाएवेक चलने 
वाला | यथश्गमगरशील्ष । 
छझाजुकार:, (पं- ) तमानताकरण । श्रत॒करण । 
समाग काम करना । ; 
अजुकूल, (प-) नायकविशेष | जो एक नायिका , 
मे श्रनुरक्त रहे । ( तरि. ) रहायक । 
भी । साथ चलने वाला | सहृभर । 
अजुकूलता, ( त्री. ) दक्षता । हे 
अलकूला, (थी ) छम्दविशप । इस बन्द के 
प्रणेक पाद में ११ ग्यारह शद्गर होते हैं । 
अनुकालिः, ( स्री. ) अन॒ुकरण । 
असुक्रमः, (पु) परिषादी । झाम । यथाम्म । 
सिलसिला । 
झामुक्रमाणिका, (ख्री. ), भूगिका । भन्था 
का मुखबन्ध । परिपादी बतलाग वाली । 
जिसमें किसी गन्थ का तिपय संद्षप से 
दिखाया जाय । 
अनुभणी, (त्री) भूमिका । अन्यों का गुखबन्ध । 
अलुक्रात्त, ( त्रि. ) श्रतुकम से कहा गया । 
अनुक्रोश, ( एं. ) दया। कृषी । 
झजुगः, ( त्रि. ) अठुगत । पीछे जाने वाला। 
सहचर । 
अन्ुगत, (त्रि. ) शरणागत | पथि पौछे 
घलने वाला । श्रधीन । भ्रायत्त । 
अमनसुगमः, (पृ.) पीछे चलना | सहायक होना । 
श्रर्धान होना । सामान्य धर्म से समस्त 
विशेष धर्मों का संग्रह करना। नेगाय्रिकों 
के मत से, जिस पदार्थ का जैसा रूप शान 


शा 





] हे 


कक 


का] 


शक 
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अत 


« हुआ है वह रूपशान ही उस पदार्थ का 
अ्तुगमक है । 
अतजुगमन, ( न, ) पश्चादागसन । सहगमन । 
सहमरण । पति के साथ सती होना । 
अजु गवीनः, ( एं. )गोप | गोपाल । ग्वाला । 
आअशुगामी, ( नि. )अउुबर्ती। पश्चाइमन शील । 
अलनुशुण, (त्रि, ) अठ॒कूल । अउुगत । अपने 
? मत के अनुकूल । मे 
अखुम्नहः, (६. ) असच्ता । प्रत्नन्ष हो कर 
मनोरथ की पूर्ति करना । इष्टसम्पादन 
करने की (चछा । दुःख दूर करंक इष्टसाधन 
करना । तारा । नक्षत्र । 
अलुआएकः, (त्रि.) रमधक । श्रनुगह 
करने वाला । 
अजशुचर, ( नि. ) सहाय। दास । सेवक । 
अजुचिन्तनम, ( न. ) श्रवुध्यान । उत्कण्ठा- 
« पूवेक स्मरण । 
अनुजः, ( पुं.) पीजे उत्पन्न हुआ सहोदर भाईं। 
छोटा भार । प्रपोगडरीक नामक सुगन्पिद्रष्य । 
अनुजन्मा, (पूं. ) छोटा भाई । 
अज्चुजा, ( त्री. ) जिसकी रक्षा की गयी हो । 
छोटी बहिन । 
अमुजिघरक्षा, (सी. ) गरतुअह करने की इच्छा। 
पख्रनुर्जीबी१(प.) सेवक। आश्रित । धृत्य । नौकर। 
अमुशा, ( त्री. ) श्रतुमति । भ्राशा देना । 
अजुक्ञातः, ( त्रि. ) अनतुमत । आशप्त । 
अनशुतर्ष, ( न. ) मद्य पीने का पात्र । कयोरा 
या प्याला। मद्रपान। पीने की इच्छा। 
, अभिलाप। 
असुताप, ( पं. ) पश्मात्ताप । कम करने के 
अनन्तर दुःख । 
अमुसमः5, ( न. ) जिससे उत्तम श्र हो । 
श्रेष्ठ । उत्तम | मुख्य । ईश्वर। उत्तम नहीं। 
अधपम । नीच । निकृष्ट । 
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अर्जी 
वर अत 
अमुदात्तः, ( पूं. ) स्व॒रविशेष । उंदात्तखर 
से मिन्तस्वर । ल्‍ 
अश्युद्ति, ( पं. ) कालविशेष । सूर्योदय के 
पहले का काल । आाह्मप्रहूर्त । 
अजनुद्घात, ( त्रि, ) प्रतिबन्ध की निवृत्ति । 
प्रतिधातरहित । 
अजुद्गत5, ( त्रि. ) चावित। दौड़ाया हुआ । 
अतुगत । अतुगामी । ( न. ) तालविशेष । 
मात्रा का चौथा भाग । 





अलनुद्धिग्नमनाः, (त्रि. ) स्वरथवित्त । जिम्तका 


मन उदछविग्न न हो । > 

अजुद्देगक्रः, ( त्रि. ) किसी को दुःख न 
पहुँचाने वाला । 

अनुधावन, ( न, ) पीछे दोइना । श्रतु- 
सन्धान करना । किसी की टोह लगाना । 

अजुध्यानम्‌, ( न. ) अतुचिन्तन । अनुग्रह । 
आसक्ति । बार बार सोचना । कृपा करना । 
एक बात मं लग जाना । किसी विषय में 
तत्पर रहना । 

अजुनय, ( एं. ) विनय । प्रशिपात । सान्‍्वन । 
प्रार्थना । 

अनुनाशिक, ( पं. ) मुख सहित नासिका से 
उच्चरित होने वाले वर्ण । 

अनुनेय, ( त्रि. ) अतनय करने योग्य,। 

अनुनज्नः, ( त्रि, ) कटा हुत्रा नहीं । अविद्ध । 

अनुपकारी, ( त्रि, ) उपकार न करने वाला । 
अपकारी । प्रद्युपकार करने में श्रसमर्थ । 

अनुपद्‌, ( न. ) अठु॒गत । पश्चाद्गमन 
करने वाला । 

अनुपदी, (त्रि. ) अन्वेश्ठ । ढूँढ़ने वाला । पेरों 
के चिह्र के सहारे हूँढने बाला । 

अमुपदवी ना, ( श्री. ) खड़ाऊँ विशेष । 

अनुपपतक्ति।, ( त्वी. ) अभाव । भरसंगति। 
युक्ति का श्रभाव । 


झनुत्तरः, ( नि. ) ओ्रष्ठ । मिरुत्तर । उत्तर | अस्ुपम, ( नि. ) उत्तम | श्रतुलर्नाय । जिसकी 


देने का श्रमाव । दक्षिण दिशा । श्रपम । 
स्थिर । अनतिशय । 


उपमा न हो । 
अजुपमा (सी .)कपुदनामक दिग्गज की हृथिनी। 


कि कक 


कर 
अल 





अलनुपरत, (वत्रि, ) अ्विरत | सन्‍्तत । लगा 


हुआ “जिसकी इच्छा निनृत्त न ही । 

झजुपतब्धि, ( ली. ) शाति का अभाव । 
शानाभाव, इन्द्ियमन्य ज्ञान का अभाव । 

अनुपसंहारी, ( एं. ) हेसामास विशेष । 
बुष्हेतु । जिसमें अन्चग या व्यतिरंक का 
को३ दृष्टान्त न मिले । 

अलनुपस्कृत, ( त्रि. ) अविकृत । विकाररहित । 
आनिन्दित | अविगरहित । 

असुपदित, ( नि. ) भ्रक्षर | पिदमहा । 

अश्ुफपाकृत, ( एुं, ) अर्तरकृत यश्ञीग पशु । 

अनुपात, ( पं. ) नेराशिक गणित । पीछे 
गिरना । 

अल्ुपातक, (न. ) पातकविशेष । महा- 

. पातक के समान पाप । 

अलुपानम , ( न. ) अपध का अश्वविशेष । 
अपषिध के साथ पीने योग्य । 

अनुपू्च, ( पु. ) परिपाटी । यक्ञाकम । 

अलुपेत, ( त्रि. ) अयुक्त | पृथक पृथक । 

झलुप्रास, (पुं,) शब्दालझ्नारविशेष । खररों 
की विषमता होने पर भी व्यञ्ननों की 
समानता से यह अलद्गार होता है । 

अलुप्तच, ( पृ. ) सहायता करनेवाला । सहायक । 
अबुचर । श्रनुगामी । 

अनुबन्ध, ( पूं. ) इच्छा से अपराध करना। 
बात पित्त आदि दोषों की अ्रप्रधानता । 
बविनाशी । व्याकरण में प्रकृति, प्रत्यय 
'आगम भादेश श्रादि में कार्य के लिये जो 
वर्ण लगा दिये जाते हैं वे भी श्रदुवन्ध 
कहे. जाते हैं । पिता माता भ्ादि का भ्ु- 
पतेन करनेवाला पुत्र । आरम्भ किये हुए 
किसी काम का अलुवर्तन करना । सम्बन्ध । 
भावी अशुभ परिणाम । फल साधन । 

झतमुबन्धी, ( त्रि. ) सहचारी । सतत, व्यापक- 
शीत । 

अनुन्ोध, ( पूं. ) पुनः उद्दीत करना। उत्ते- 
जित करना । पीछे से जानना । 


शै 
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असु 





अनुभव, ( (. ) स्मरण भिन्न शान। प्री 
मिक ज्ञान । वह दो अकार का होता 
यथार्थ और श्रयथार्थ । यथा्थायभव ही के 
नाम प्रमात्मक ज्ञान है । 

अनुभाव, ( पुं. ) राजाश्रे का तेज विशेष । 
कीपष और दण्ड से उंत्पन्त तेम । प्रभाव । 
सामध्ये । निमश्रय । दृश्य स्थित भाव को 

* भ्रकाशित करने वाल्यी चेष्ठा । 

अनुर्भाव्य, ( त्रि. ) श्रतुभव का विषय । 

अशुभूतः, ( ति- ) परिभित | जाना हुआ्ना । 

आनुभूतिः, ( स्री. ) शान विशेष । अनुभव । 

असुमत, ( पि.) अनज्ञत । किसी काम के छिये 
आशा पाया हुआ । सम्भत । रवीकृत । 


ग्रमुमतिः, ( थी ) श्रग॒ज्ञा । भ्राजश्ञा देना। 


श्रद्धा की क्या का गाम | एक पूर्णिमा 
का नाम । जिस पूर्णिमा को उदय काल 
में प्रतिपद्‌ होगे फे कारण चन्द्रमा फजा- 
होन हो । 

अमुमनन्‍्ता, ( त्रि. ) थाज्ञा देने वाला । दूसरों 
को कार्य में उत्साहित करने वाला । 

असुमरण, € न. ) किती के मरण के पश्चात्‌ 
का भमरण । सती होगा । मृत पति का 
साथ देना । है 

शन्तुमा, ( क्षी. ) भ्रवभिति । अनुमान । 

अजुमान, ( न. ) कल्पना । सांस्य काबत 
प्रधान । न्याय के मत से प्रमाण 
विशेष । 

अनुमितिः, ( स्री, ). श्रतुभवविशेष । परा- 
मर्श से उत्पन्न ज्ञान ) हेतु वा तर्क से किसी 
वस्तु की जानना । 

अज्लुभेय, ( ति. ) अनुमान करने के योग्य । 

अनुमोद, ( पूं- ) सलौकार फरना । एबमस्तु । 
तथास्तु । 


 अज्ञमोदित, ( नि.) अगुशात । अबुमौदन 


किया हुआ । श्रतुमत । 
असुयाज, (१. ) यज्ञ का अशपिशेष | मयाज 
भादि पाँच यज्ञ + 


जे 


अनु 


चतुर्वेदीकोष । ३४ 
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अमुयायी, ( त्रि. ) अनुचर | सदश । पश्चात्‌ | अचुवातः, ( ६. ) वायुविशेष | जो शिष्य 


गमन करनेवाता । 

अनुयुक्कः, ( पूं, ) वेतन लेकर पढ़ानेवाला । 

अजसुयोग, ( पुं. ) प्रश्न पूछना । 

अनुयोगकूत्‌, ( पु. ) आचार्य । 

अनुरक्कः, ( त्रि. ) अतुरागी | श्रवुकूल 

अनुराग, ( पुं. ) श्रत्यन्त प्रीति । परस्पर प्रेम । 

अनुरागी, ( त्रि, ) भ्रतुरक्त | प्रीतियुक्त।. . « 

' अनुराधा, ( स्री. ) सत्रहवां नक्षत्र । 

अमनुरुद्धः, ( त्रि. ) रोकागया निबद्ध । 

अनुरूपम्‌, ( श्र.) समान । सदश। योग्य । 
जैसे का तैसा । 

अनुरोध, ( पुूं. ) श्रतव्त्ति | अतुवर्तत । 
श्रतुसरण । पीछा करना । आराध्य का इष्ट 
सम्पादन करना । 

अनुल्ाप, (४. ) बारबार बात करना । बार 
ब्यार बोलना । 

अजुलिप्तः, ( त्रि. ) कृतातुलप । लेप लगाया 

*  हुआ। 

अनुलेप, ( पं. ) भ्रलेप । चन्दन भ्रादि । 

अनुलेपनम्‌, ( न, ) चन्दन श्रादि शरीर में 
गन्धद्रव्य त्रादि का लगाना । 


अजुलोम, ( पुं. ) कमिक । यथाक्रम । क्रमा- 


नुसार । 

अनुलोमज, (पं. ) ऊंचे वण के भरत से 
निक्ृष्ट वर्ण की स्री के गरभे से उतसन्न पुत्र । 

अनुपर्तेनम, ( न. ) स््रामी आदि बड़ा को 
इच्छा को पू्ण करना । श्रतुकूलताचरण । 

अनुवर्तित, ( त्रि. ) सेवित । आराधित । 
पूमित । 

अनुघरती, ( त्रि. ) श्रव॒ुकूल । शअनुवर्तन करने 
वाला | श्राज्ञाकारी । 

अनुवाक, ( पं. ) नहीं गाने योग्य । 
अऋखिशेप । ऋग्यजु: समूह । 

अनुवाक्या, ( जी. ) देवता के आवाहन 
करने का मन्त्र विशेष । जिसका ज्ञान 
प्रशारता करता हैं । 





की ओर से गुरु की और वायु आता है वह 
८“ अब॒वात ” कहा जाता है । 
शअनुवादः, ( एं. ) जानी हुईं बात को कहना । 
हुईं बात को कहना । अन्य प्रमाणों से 
जानी हुईं बात को शब्दों से प्रकाशित 
करना । + 
अनुवास, ( पुं, ) छुगन्व । सौरभ । 
अनुवासन, ( न. ) धूप श्रादि से सुगन्वित 
करना । 
अनुविद्ध, ( त्रि. ) सचित । जड़ हुआ। 
पिरोया, गया । 
अमुवृत्तः, ( त्रि- ) प्रविष्ट। व्याप्त | पातित। 
अनुतुलि, ( ञ्री. ) लगातार पीछा करने 
वाला । श्रतुरोध । सेवा | दूसरे की इच्छा 
पर निर्भर रहना। अवुकूलता । व्याकरण 
में पहले सूत्र के पद को भागे के सूत्र में 
लेजाना। 
अनुनजनम, ( न. ) पर श्राये हुए शिष्टों के 
» जाने के समय कुछ दूर तक उनको 
पहुँचाने के लिये जाना। शिक्षचारविशेष । 
अनुवज्या, ( ञत्री. ) अतुगमन करना । 
अनुत्रनन । 
झनुशपयः, ( पुं. ) देष । पश्चात्ताप । 
शास्रोक्त कमे विशेष । भारी वर । | 
अनुशयी, ( त्रि. ) पश्वात्तापी । पछतावा 
करनेवाला । 
अनुशर:, ( पूं. ) राश्षस । 
अझनुशायी, ( पं. ) जीव । 
अनुशासनम्‌, ( न. ) शासन । आज्ञा। 
उपदेश | व्युत्पत्ति करना । 
अनुशासित, ( त्रि. ) अतुशिष्ट | श्रदशिक्षित। 
सिलाया हुआ । 
अनुशासिता, ( त्रि. ) नियन्ता । नियमन 
करनेबाला । 
अनुशिए्टः, ( ति. ) शापित । अनुमत । 
शिक्षित । 


है के 


ञ्र्स 





अनुशिरिःह ( क्षी, ) विधारपूर्तक कर्तव्गा 
कतेव्य॑ का निरूपण करना । 

खनुर्शीलन, ( न. ) श्ालोचन । बार बार 
देखना । विशेष रूप से श्रध्ययन । 

अनुशोखन, ( न. ) शोक । 

अनशवः, (पुं-) गुरपरम्परा से उच्चारण 
द्वारा जो केवल छुगी जाय । वेद । 

छाॉंलुपकु3, ( पुं.) दया । करुणा | एकत्र 
अन्बीत अथ का दूसरे अर्थ में अन्य 
करना । श्राक्षत्ता । न्याय! अनायास प्राप्त । 

अजुप्टुपू, ( सी. ) सरखती | छद विशेष । 
इसंक प्रत्यक पाद में श्राठ श्रद्वर होते हैं । 

अनुण्ठानम, ( गे. ) किया का प्रारम्भ 
करता ।' 

अनुष्ठटितः, ( गि. ) किया हुआ। सम्पादित । 

अनुष्ठाः, ( नि. ) अलस | मन्‍्द । शीतल ॥| 

अनुष्ठावल्चिका, ( थी. ) नीली दूध । 

झनुसंस्था, ( थ्री.) अनमरण । 

९६: जश्च रन, ( त्रि. ) आना जाना करनेवाला । 

अनुसन्धानम्‌, ( न.) अन्वेपण । लोभ । 
पता लगाना । इंढना । 

अनुसमुद्रम, ( श्र. ) समृद्र के समीप । 

अमुसरणु, ( न. ) अनुवतत । 

अनुसार), ( ए- ) पहले के अनुरूप । अन 
सरण । अजनुक्रम । 

अनुसारी, ( त्रि. ) अवतार चलने बाला । 

अनुस्णमतः, ( प्रि. ) सेबित । शाराधित । 
उपारित । 

अनुस्ण लि, ( खली, ) ध्यान | अवृस्मरण । 

अमुस्यृतम, ( त्रि. ) भ्थित। मिला हुआ । 
निरन्तर संसक्त | खूब मिला हुथा । 

अनुस्थारः, ( पृ, ) स्वर के श्राभय स उच्चा- 
रण किया जानवाला । 

अनुद्रण, ( न. ) श्रतुकरण । 

अलनुद्दारः, ( एं. ) अतुकार | समानताकरणा । 
दूसरे के समान रूप भाषा श्रादि वा 
आविष्कार करन[। 


सतुवदाकाप | ४० 
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है अनतस, 


की, #* ५. क्र को न्‍का 
| अनेक, ( न. ) एक से अधिनः 


च्मन 


भर का 
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छानुकः, ( ए. ) पर्वअत्य । बता हश्ा जन्म । 
ने, ) कल । शी । 

अनुलानः, ( पृ, ) साततद पढ़ने बाला। 
बदा का अब करतवाता । ( . ) विनय 
युछ, । संविनय । 

अनुचानसानी, (िं.) श्रपन को वेदार्भ 
का ज्ञाता समभझने वाला । 

अनूछ:ः, ( त्रि. ) अविवाहित । क्वारा । 

अनूद्यम्‌, ( नि, ) न कहने योग्य । गृठ आदि « 
का नाग । 

झजूनः, (नि. ) श्रद्टीव । भरा । 

अलूपः, (प्र, ) महिप । शक्षर । (फ्रि,) 
जलपआयदश । श्रपिक जलवानल्ना देश । 
जिस दश के चारों थोर जल हूं! । 

अनूपनस, ( न. ) भदरख । झ्रादी । ( म्रि, ) 
जल में उत्पन्न होनेबाला । 

अनूझ:, ( ६. ) अरुण गामक सूर्य का 
साराधि । यह विशता का ज्येध्ठ यूप था । 
इसके ऊर आदि थक गहीं थे । 

अनुरुसाराधि:, ( पृ. ) सूर्य । 

झनूचः, (परं.) बालक ।. जिमन मंदी का 
अभ्यास नहीं किया है । 

अनुज, ८ लि. ) शद । कृटिल |दुशाशय ,। 

अन्चणणी, (नि. ) ऋगापुफ् | ऋणरतित । 

(गे. ) अतय । पिता देखे हुए 

भूठ कहना । असत्य कथन । 

| बहुत । 

अनेकधा, (श्र. ) अवेक अकार । बहुत तरह । 

अ्नकप, ( ए. ) हाथी | उृक्ष । हे 

अनकरूपम्‌, (नि, ) मित्क अ्रनक रूप हो । 

अनंकान्तः, ( नि. ) श्रनियत । श्रनिभ्ित । 
जी ०एक हूप न हों । जिधके विषय में 
कुछ गिश्विित नहीं कहा जा शक । 

अनेकान्तवादी,( नि. ) है या गहीं। जे 
यह निश्चित नहीं बतज्ा सके। बौद्ध । 
जेन विशेष । सात पदार्थों को माननंवात 
नारितक विशेष । 


| 


के 


« श्यने 





अनेडसूकः, ( नि. ) शठ | प्रक। बपिर । 


गूंगा । बहरा । बोलग ओर सुनने की 


शक्कि से रहित । 

अननस्‌, ( त्रि. ) निदोप । दोपरहित । 

झनेहा, ( पृं. ) काल | समय । 

अनेकान्तिक, ( पूं. ) व्यमिच्रारी हेतु । हेतु 

* का एक प्रकार का अभाव । इसके तीन 

भेद है। साधारण । अत्ाधारण और 
अनुपसहारी | 

अनेक्यम, ( नि. ) एकता का अभाव ; 
विरोध ! 

अनेषुग्यस, (न. ) श्रतिषुणता । दक्षता 
का श्रभाव । 

अनेश्वयंम॒- ( न. ) अम्तामर्थ्य । अशक्ति । 

अनोकह, ( ए- ) वश । पड़ । 

अनोचिती, ( स्ली. ) उचित नहीं । मर्मादा 
को अतिक्रम करना ! लोकिक मगीदा का 
उल्लद्वन करना । 

अन्तसम, ( न. ) स्परूप । र॒भाव । ( पुं. ) 
नाश । ( न. पुं. ) अवसार । समाति । 
( त्रि, ) समीप ।अदेश । अत्यन्त मनोहर । 
मंचिर | थतयत #निशय | अवधि । सीमा । 

अज्तःकरैणम, ( ग. ) मत । दौद्ध । अहड्ार 
आर चित । दंदयरियित ज्ञात का साधन । 


डर 


खम्तःकाटिलः, ( पं.) शब्व । (ति, )कृटिल- : 


छदय । वकासतःकेण | 

अग्तःपुरम, ( न. ) राजाओं का रनिवास । 
राजमहद्य । शुद्धान्त । 

झन्तःपुराध्यक्ष, ( पं. ) राजाओं के श्न्त पुर 
का अध्यक्ष । रनिवास का कारबारी ! 


चंतुर्धदीकोष । ३४ 


ध्प्रम्त 





काया कद" ७ आधा 





 शअन्तकाल, ( . ) अ्तक्मय हमरवपुकान । 


शन्तगः, ( त्रि. ) पार जानेवाला। पारग 
काय की सिद्धि वके जानेवाल्या । अन्तगत | 


' अन्तगतः, ( त्रि, ) समाप्तहुआ । अमान 


प्राप्त ! . 

खन्‍्ततः, ( अ. ) सम्भावना । अवयब । 

अच्तः, ( अ. ) मध्य ; बीच | प्रान्त । अन्य 
पगम । चित । 


, अच्तरम, ( ग. ) अवकाश । अवधि । पहनने 


का कप लि१ं॥ ३ भें । विशेष । 
झवतर | आर्मीय । सिना | छोड़कर । 
गंभ्य१ बीच ( आत्मा | सत्श । 


, अन्तरहूई, ( नि. ) सह का सभ्य आत्म! 


झन्तःसत््वा, ( मी. ) गमिणी । निसके पेट , 


मे प्राणी हो । 
अन्तःस्वेद:, ( पूं. स[. ) गन । हाथी । 
अन्तकः, ( १. ) नाश करनवाला । यगराज ! 
भरगीनक्षत्र । 
एबन्‍्लेकरः, (॥ि, ) नाशक । नाश कानवाना । 


जज मल + 6 ते, ) लाशन । गरण' | परऋन । 
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अपना । व्याकरण में अन्तर उसका 
थोड़ा ही । 

अन्तरक्ष:, ( नि. ) कैट 
जानेनवाल। । 

अन्तरप्रभवः, ( भि. ) सईीण जाति। अनु 

* लाभ प्रतिलोमन सह्ूर । 

झन्तरा, (भर. ) निकट । मेच्य । रहित । 
बिना । 

अन्तरात्मा, ( ए.) अन्त ःफरण । हृदयरिथित 
आत्मा । सवास्तयामी परमान्या । अन्द३- 
करग[ का अधिष्ठाता जं।वात्मा । 

अन्तरापत्या, ( भी.) ग।नणी । 

अन्तराय, ( पृ. ) विन । बाधा! रुकाव: । 
चित्ततिश्वग । 

ग्रस्तगागाम३, (थि. ) योगी, जावरएुक्त । 
वासना गाश होने के कारण जिसने सासा- 
रैक खुली का त्याग किया है । 

अग्तरालम, (न, ) अम्मन्तर | मध्य । बच । 

श़न्तार क्षम, ( न, ) अम्बर । थाकाश | 
परी थे मभेष्रो के घृशने का मान । बृलोक 
आर सृवलोक के मध्य का स्थान । 

अन्तारेत, ( त्रि. ) किस्कूव । 


वात या गया । बह: * 


जिसका निमित दुसरे को अपका 


बड़ का 


ध्द्ज (पट 
प्‌ लू कि 


झ््न्त 


चलतुवंद्काप । ४ 
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अन्तरिन्द्रियम, ( ने, ) अन्त, करण । 

अन्तरिक्षम, ( न. ) श्राकाश । व्योम । 

सन्‍्तरीपः, ( न. पुं, ) वह स्थान जिप्तक 
बीच में जल हो | द्वीप | दो आब । 

आन्‍नतरीप, ( न. ) पहिनने का कपड़ा । न 
पहनने का वद्च । ध्ोती । 

अन्तरे, (अ. ) मध्य / बीच।. * 

धअन्‍्तरेश, (अर. ) विना । रहित । मध्य । 
बीच । 

अल्तगड़ु, ( त्रि. ) निरथेक । गगे की गिलः 
मिस प्रकार निरथ्थक होती है उसी प्रकार 
का निर्थक । प्रहेलिका | पहली । 

अन्तर्गतम, ( त्रि. ) मध्यप्राप्त | अ्न्तभूत । 
विस्मृत । 

अन्तगहम, (न. ) बीच का घर, पर के 
भीतर का घर । 

. 'अन्तधनः, ( पृ. ) देशावैशेष । 

अन्तजठर, ( न. ) कोठा । पेट के बीच का 
एक कोठा । 

अन्तजलम, ( न. ) जल के मध्य में अपम- 
पैण मन्त्र का जप करना । 

अ्न्तर्ज्यातिः, ( न. ) भीतर ज्योति के समान 
प्रकराश करनवाला । भ्रन्तरात्मा । 

अन्तदोहः, ( पुं. ) भीतर का सन्‍्ताप | दृदय 
का दाह । 

अन्तद्वौर, ( पृ.) भीतर का द्वार। पर के 
भीतर का द्वार | खिड़की । गुप्त दर्बाजा । 

अन्तद्धानम, ( न. ) छिपना । श्रप्त होना । 
तिरोधान । श्रदृश्य होना । शरीर त्याग । 

अन्तर, ( पुं, ) व्यवधान। छिपाव। लुकाव। 

अन्तमूंत, ( त्रि, ) मध्यरिथित । श्न्तगत । 
बीच में आया हुआ । 

अन्तमता, (त्रि. ) व्याकुल चित्त । एकाग्र 

चित्त | खिन्न चित्त । योगी । जिसका मन 
बाह्य विषयों से विरक्त होकर भीतर श्रवाश्थित 
रहता है । 

अन्तर्यामी, (३. ) वायु । शुणु वायु । जो 


प्राणियों के हृदय में प्रविश् होंकर इच्क्ियों 
को अपने अपने काम में शगाता है। ईश्वर । 
( त्रि. ) मनोगत॑ बातों को जाननेबाला । 
हृदयज्ञ । 
अन्त शिकः, ( पुं, ) रामाभ्रों के अन्त+पुर 
के श्रधिकारी । वामन । कऊुष्ज । नेंपु 
«, संक आदि । हु 
अन्तवैली, ( स्री. ) गर्भिणी | गभेवती सत्री । : 
ग्रन्तवोशि, ( त्रि. ) शास्रश् । विद्वान । 
प्रणिड्त । 
न्तवदी, ( क्री.) देशविशेष | हरिद्वर से 
लेकर प्रयाग तक का देश । अध्षावर्त भाम 
से प्रसिद्ध देश । 
अन्तहोसः, ( ए. ) उद्दर्धन । गढ़ हास्य । 
पुसकाना । 
अरन्ताहितम, (त्रि. ) सवीत । तिरोईत। 
छिपा हुश्रा । 
'अन्तवल्‌, ( नि. ) विनाशी | साशवानू । 
अन्तयासी, ( पृ) समीप रहनेवाला । जो' 
स्वभापव्से ही समीप रहे | शिष्य । 
अन्तशय्या, ( ी. ) मरण । भूमिशस्या । 
मरण के किगे भूमिशय्या । 
भ्रन्तसदू, ( पुं, ) शिष्य । विद्यार्थी । 
अन्तःस्थ, ( पुं, ) सपशी श्रौर ऊध्मा के मध्य 
का वर्ण । य, व, २, ले, भादि । 
अन्तावसायी, ( पूं. )यक थे | नाई। 
नख केश झादि का काटनेवाज्ञा । एक 
घुनि, जिसने वृद्धावस्था में तत्व शान 
प्राप्त किया था। दिसतक | चणडाल । 
झब्तिक, ( त्रि. ) निकट । समीप | पाप्त । 
अन्तिका, ( स्री. ) श्रीपधविशेष । नाइक भे 
जेठी बहिन को कहते हूँ । 
अन्तिकाश्रयः, (४. ) पास रहने वाला । 
विद्यार्थी । 
अलन्तिमः, ( त्रे. ) चरम । पब्रन्त में होने 
वाला । 
अध्तेवासी, ( (६. ) शिष्य । विद्यार्थी । 


करे हुक. 


अज्त्य 


अस्त्य ( पुं. ) सब से पीछे का। चणडाल । 
(त्रि. ) अधम। अन्त में होनेवाला चरमस्थ। 
( न. ) रेवती नक्षत्र | मीन राशि । संख्या 
विशेष | १०००००००००००५०००० | 

शन्त्यज्ञ:, ( पुं- ),नीच जाति विशेष । 

अन्त्यजन्मा, ( पृ.) जिस का जन्म अन्त में 

* हुआ हो | शुद्ध । 

अ्न्व्यजाति, ( पु.) चाण्डाल आदि सात 
जाति । 

अन्त्यचरणः, ( प॑- ) शद्ध । अन्तिम वर्ण । 
अन्त का अश्षर । 

शन्त्यावसायी, ( पुं.) चाण्डाल के शरस 
श्र गिषाद जाति की ख्री के गर्भ से उत्मन्न 
पुत्र । 

अन्त्येष्टिः, ( सत्री. ) मृतक का श्रन्तिम 

०. रस्कार। भ्राद्ध । पिण्ड दानादि क्रिया । 

अन्त्म, ( न- ) शरीर के अ्रवयवां को बांधने 
वाली शिरा श्रेंत्ढी । पुरीतत नाम की 
नाई । 

अन्तवृद्धिः, ( थी. पं. ) रोगविशेष | अणड- 
कोश को वाद्धि । 

अन्दुक, ( पुं. ) हाथी के पेर की बेड़ी । 
सिफद । निसत से हाथी बंधे जाते हैं । 

अन्दू:, ( स्री.) निगड़ । बेड़ी । पेर का 
भूषण विशेष । 

अन्धू, ( था. प. ) नदिखना । दशतव का 
श्रभाव । 

 अन्ध+, ( पु. न-) तिमिर । अन्धकार । 
अदशेनात्मक । श्रज्ञान ।(त्रि. ) अक्षि 
रहित । नेत्रहीन । ( पुं. ) मिक्षक । 

अ्रस्थक, ( १. ) देश विशेष । एक घनि का 
नाम । यदुवंशी एक राजा का नाम | एक 
देत्य का नाम । हिरण्याश्ष पुत्र । 

अन्तकरिपुः, ( पुं. ) अन्धक नामक देत्य का 
शत्रु । शिव । महादेव । 

झन्धकारः, ( १. ) प्रकाश का शअ्रभाव | 
तम । अँपरा । ५ 


95. 


चतुबदाकांष । २७ 


। 
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अन्धकूपः, ( ए- ) अंधेरा कूंझा | एक नरक 
का नाम | हि 

अन्धतमस, ( न. ) बड़ा अरँपेरा । 

अन्धतामिस्र, ( ६. ) नरक विशेष । 

अन्धमूषिका, ( सत्री. ) ओषध विशेष । देव- 
ताड़ का वृक्ष । वैद्रकशास्र में लिखा है कि 
इस के उपयोग से अ्रन्धों की भ्रांखें अच्छी 
हो जाती हैं । 

अन्चरस, ( न. ) भात । श्रोदन | चावल । 

अन्धिका, ( ल्ली. ) गृति'विशेष । सिद्धा नाम 
की ओषधि । नेत्ररोग विशेष । 

अन्छु:, ( पुं, ) कूप। कूंचा । 

अन्घुल, ( पुं. ) शिराष का वृक्ष । 

अन्य, ( पु. ) चाण्डाल विशेष । देश विशेष । 
तैजन् देश । 

ध्रन्न, ( न. ) भात। ओदन । पकेहुए चावल । 
कच्चा धान्‍्य | जो चना आदि । पृथिवी। 
श्रत्न उत्पन्न करने के सम्बन्ध से प्ृथिव्ी 
भी श्रन्न कही जाती है । 


अन्षकोषठ्ठक, ( पु.) अन्न रखने का छोटा 
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कोठा । कोठी । गोला । मण्डी | जहां 
श्रन्न बिकता है । 

अन्नगन्धिः, ( पं. ) रोगविशेष । उदरगेग । 
अतिसार । 

अन्नदः, ( त्रि. ) अज्नदाता । अन्न देनेवाला । 

अज्नदा, ( स्रीं) काशी की अन्नपूर्णा देवी । 

अन्नदा ता, ( पुं. ) स्वामी । प्रभु । 

अन्नपूर्ा, ( स्री. ) अपने नाम से प्राैद्ध 
द्वेवी ये काशी में हैं । 

झजम्नप्राशनम्‌ , ( न- ) संस्कार विशेष । प्रथम 
श्रज्ष भक्षण | छठवें या आठवें महीने वालक 
को पांचवें या सातवें महीने बालक को 
जो पहले अन्न दिया जाता है । 

अदश्षमयः, ( पुं- ) सथृूत्त शरीर | मद्वकाशों 
में का पहला कोश । 


| श्दश्नविकारः, ( पुं- ) अन्न के विकर से 


उत्पन्न | रेत | शुक् । वीये । 





अन्ना 

अश्वाद।, ( 'त्रिं. ) अन्न के भोक्ता । प्रदीप 
अग्नि" नीरोंग । ( पुं. ) विश्शु । 

अजन्लाशनम, (न. ) विधि पूव्रेक अन्न का 
खाना । अन्नप्राशन । 

अन्य, (त्रि, स. ) अतदश । भिन्न | दूसरा । 

अन्यतम, ( त्रि.) समूह से एक को निश्चित 
करना । बहुतो में का एक । | 

झन्‍्यतर, ( त्रि, ) दो में से एक को निद्धारण 
करना । 

खन्यतः, ( अ. 3 अन्यत्र | दूमरी ओर । 

झन्यञ, ( अर. ) व्यॉप्तेरेंक | दूसरा । बिना । 
अन्यस्थान । हि 

झन्यथा- ( श्र. ) अत्त्य । प्रकारान्तर । दूसरा 
प्रकार । पश्ान्तर । 

अन्यथासिद्धि, ( थ्री. ) काये की उत्पत्ति 
के पहले वर्तमान रहने पर भी जो का- 
रणनहो। 

झन्यदा, ( अ. ) कालान्तर । अन्य काल में । 
दूसरे समय में । श्रन्य समय । पश्चात्‌ । 
फिर । + 

अन्यपूर्वा, ( ख्री.) एक वार ब्याह के पश्चात्‌ 
दूत्तरी वार ब्याही गयी ख्री । 

अन्यभ्रत्‌, ( पं. ) काक । यह कोइल को 
पोसता है । 

शनन्‍्यवादी, ( एुं. ) श्रतत्यवादी । उलद 
पलद बोलने वाला । 

अन्यादश, (त्रि. ) अन्य प्रकार। दूसरेके सदश। 

अन्याय, ( पूं.) श्रविचार । दूसरे का धन 
आदि हरण करना । श्रठुचित कागे। 

अन्याय्यम, ( त्रि. ) अयोग्य । अनुचित । 

अस्येयुः, ( अ, ) दूसरे दिन । 

अन्योदयेः, ( त्रि, ) वेमत्रिय | सौतेला भाई । 

अन्योन्यम, ( त्रिं-) परस्पर । आपस में । 
-अथोल्डार विशेष । दो वस्तुश्रों को एक 
क्रिया के द्वारा परस्पर उपकार्ये और उप- 
कारक भाव का जहां वर्णन हों वहां यह 
अलड्डार होता है । 





चनुवंदीकोंप । ऐे८ 





| 


अन्य 


अन्येन्याभावः, ( पं, ) श्रापस में एक 
दूसरे का श्रभाव। परस्पर श्रभाव । यथा 
घट का पट्े में श्लीर पढे का भद् में 
अभाव । 

खन्योन्याश्रय, ( त्रि.) जो एक दूध्रे के 

आश्रय से वर्तमान हो । तक विशेष । 

एक पदार्थ की सिद्धि दूसरे पदार्थ की 

सिद्धि के श्रपेक्षिक हो । जेसे-एक 

पदार्थ वा ज्ञान होना दूसरे पदार्थ 

के श्रधीग है शरीर उस दूरांर पदार्भे का 

शान पहले पदा् के श्रधीस है। इसीको 

श्रन्योन्याश्रय कहते हैं। यह एक दोप है । 

अन्वक्षम, ( मरे. ) अत॒ुपद । पीछा करना । 
दोदना । प्रलभ्ष | इम्द्रियनन्य शाग । 

अन्चक्‌, ( त्रि. ) अतुकू | श्रवुपद । श्रद्ुगामी । 
पीछा करनवाला । की 

अव्चय, ( पृं,) सम्तते | कुछ । पदों का 
परस्पर सम्बन्ध । अ्रतुगम । अनुवृत्ति । 
एक पदाथ की सत्ता के अधीन दूसरे पदार्थ 
का सत्ता | 

अन्चयवोधरः, ( पु. ) पदी से उपध्ित ग्र्थों 
के सम्म्ध का श्ातु । नेयायिक मत्त से 
शान प्रगाण । बैशेपिक मत छऐे शब्द से 
उत्पन्न अनुमान । 

अन्ययव्यतिरेकी, ( त्रि, ) हेवृतिशिप । 
सत्‌ हेतु । मिस हेतु भे अन्य और व्यति- 
रेक वत्तेमान हो । 

अन्वयव्याप्ति:, ( थी. ) हँतु विशिष । श्रलय, 
के साथ नियम से रहना। जहाँ पृ ६ 
वहां श्रग्ति इस प्रकार की व्याधि । 

अन्चवस्‌र्ग:, ( एं. ) ३घ्छातुत्तार काम करने 
की आज देना । 

अन्ववायः, ( पुं: ) वूंशा | सम्तान । कुल । 

अ्न्वशका, (थी: ) श्रग्गिदोतियों का करार 
विशेष । पूस मा फासुग और आशिन के 
कृष्णपश्ष की नव्री की होने वाला श्रा«्ू । 

अन्चड्रम, ( अर. ) प्रयह | रर्तिस । 





चतुर्वद्दकी प । ३६ 


अप 





अन्न्वाचय:, ( ५. ) पख्य कार्य की सिद्धि के 
साथ साथ जहां अप्रधान काये की भी 
सिद्धि हो | यथा किसी काम के लिये 
जते हुए को दूसरा एक और काम बतला 
देगा । 

अन्यादेश, ( पुं. ). एक काम के लिये कहने 
पर भी पुनः दूमरे काम के लिये कहना । 

ग्रैन्वाधेय, ( गे. ) स्नी धन विशेष। पिता 
के अनन्तर पति कुज्ञ से ब्वियों को, जो धन 
प्राप्त होता हे वह अन्‍्वाधेय है । 

अन्यासनम्‌, ( न. ) उपासना । सेवा करना । 


पश्चात्ताप । पछतावा । शुश्षपा । 
आराधना । 
अन्वाहाये, ( न. ) मासिक श्राद्ध, । प्रतिमास 


किया जनिवाला श्राद्ध । दशकभ्षाद्ध जो 
अप्रावस्या को होता हैं । 

अन्चाहायपचन, ( पु. ) जिस्त से श्राद्ध का 
अन्न पकाया जाता है। दक्षिणागिि । 
ऋग्वेदोक्त विधि से स्थापित श्र 

अ्रन्बितम, ( त्रि. ) मिलित । युक्त । संबनन्‍्ध 
प्राप्त । डे 

अन्वीक्षा, ( क्षी. ) छनी हुई बात का पुनः 
गुक्लायुक्त विवेबन करना । तक के द्वारा 
यार्थ अर्थ का निर्णय करा । 

अन्वेषणुम, ( न- ) अवुसन्धान । गवेपणा। 
छिंप्री हुई बात को प्रकट करने का प्रयत्न 
करना । 

अन्वेषणा, ( स्री.) खोज । मागैण । अ्त॒- 
रान्थान । तकादि द्वारा शास्तोंक्कत तत्त्तों का 
पता लगाना । 

झ्न्वेशठ्यः, ( त्रि. ) ज्ञातव्य । जानने योग्य । 

अन्वेष्टा, ( ति. ) अन्वेपण करनेवाला । अठ॒- 
न्धानकारी । खोज करनेवाला । 

अप, ( सत्री.) जल्ल | रसतन्मात्रा से उपपन्न 
शीतस्पर्शवान्‌ पदार्थ को अपू कहते हैं । 
व्यापन्शाल पदार्थ विशेष । 

आप, ( उप. श्र. ) अपकृष्ट । वर्जेन । वियोग । 


द्र 
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विपयय । विकार । चोंये । निर्देश । हर । 

अपकरम, ( न. ) दृष्कर्मु । हवाचार । दुश- 
चरण | 

अपकर्षः, ( पु. ) विद्यमान धर्म की हानि ! 

अपकार:, ( पुं. ) ढेप । अनिष्ट । शत्रुता । 
बैर | विरोध । 

अपकारक, ( त्रि. ) अनिष्टकर्ता । श्रनिष्ट 
करनेवाला। 

खपकारगी:, ( सत्री, ) भर्त्तन वाक्य । 
तिरस्कार वचन । अपकारार्थक वचन । 

अपकारी, ('त्रि, ) धृर्त * शठ । अपकारक ! 
अपकार करनेवाला । २ 

अ्रपकुश:, ( पुं ) दन्तरोग विशेष । 

अपकृतः, ( त्रि, ) अपकार किया हुआ। 
अपकारी ! ( न. ) अपकार । 

अपकृषठ;, ( जि. ) हीन | अधम | नौच । 

अपक्रमः, ( पुं- ) पत्तायन । भागना । 

अपक्रिया। ( स्लरी. ) द्ोह । श्रपकार । बेर । 
ह्वेष । 

अपक्रोश, ( एं. ) निन्दन । जुगुप्तन । 
तिरस्कार । 

अपक्म, ( त्रि. ) अपारंणत । नहीं बढ़ाहुआ। 
कच्चा । 

अपक्षेपणम, ( न. ) किया विशेष । जिस से 
किसी वस्तु का संयोग अपने स्थान से 
अधोदेश से होता है । 

अपगत३, ( त्रि. ) मृत | पत्तायित । दूरीभृत । 
गया । 

अपर, ( पुं.) अपगमन । निकल जाना । 
भाग जाना । 

अपचघन, ( नि. ) देह !' शरीर । 

सपधातः, ( पं. ) अपहनन । निर्देयतापूर्वेक 
मारना । 

खापचय:, ( पं. ) हानि । 
अपहार । चोये । खर्चे । 

अपचायितम, ( त्रि- ) पूजित । श्रारापित । 
पूजागया । 


व्यय । अवृनति । 


अप , 
. 





अपचार:, ( पुं ) श्रहित । श्राचरण | दुरा- 
चार। « 

अपचारिणी, ( ञ्री. ) व्यभिचारिणी । 
अपनचार करनेवाली स्री | 

अपचारी, ( त्रि. ) अपचार करनेवाला । 

अपचितम, (त्रि. ) श्रचिंत । पूनित । 
होने । बढ़ा हुआ । 

अपचितिः, ( त्ली. | पूता । आराधना । 
व्यय । निष्कृति । निस्तार । हानि । 
न्यूनता । प्रदाव । 


अपटान्तरम, ( श्रि. ) भासज्ञ | अव्यवहित । 
मौँच रहिव | खुला हुआ । संसक्त । लगा 
हुआ | फ्सा हुश्रा ! हु 

झपटी, ( सत्री. ) छोष वस्र। कारडपट | 
क़रनात । कपड़े का पड़दा । 

अपदु।, ( त्रि. ) अ्चतुर । कार्य के अग्रोग्य । 
रोगी । काम करने में श्रसमथ । ' 

अपतर्पंणम्‌, ( न. ) रोग झादि में भोजन न 
करना । 

अपत्यम, ( न. ) पृत्र | कन्या | 

अपत्यदा, (स्त्री, ) गर्भ धारण करनेवाली 
ओपधि | वह किया जिस से गर्भ 
रहता है । 

अपत्यशत्ु:, ( पं. ) कुल्लीर । कर्केट । केंकड़ा 
नामक एक जन्तु । 

अपन्न, ( पु) निसके पत्ते न हों। करीर 
वृक्ष । ( त्रि, ) अर । 

अपनबप, ( त्रि, ) लज्ाहीन । निर्शक्ष । 

अपतपिष्णु:, ( त्रि, ) लखाशील । सभाव 
से लज्षा । 

झपथम, ( न, ) श्रमाग । कुत्सित मारगे। 
निन्दित पथ । 

अपन्था, ( पु, ) अ्रपथ । मार्ग का अभाव । 

अपथ्यम, ( त्रि. ) अहितकर भौजन । रोगी 
के न घने योग्य वस्तु । 

अपदस्थ:, ( त्रि. ) स्वकर्मच्युत | पदच्युत । 

अपदानम, ( न.) शोधन करना। साफ करना । 


चतुर्वदीकोष | ४० 
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अपदिशम्‌, ( न. ) दो दिशाओं का मध्य । 
विदिक्‌ | कोन । 

अपदिएटः, ( त्रि, ) किया हश्ना । प्रयुक्त । 

अपदेश:ः, (पुं,) लक्ष्य । निशाना | स्तररूप 
को आउच्छादन करता। छल | बहाना । 
निमित्त । स्थान । » 

अपध्चेसजञ, (पुं-) वर्णतद्वर । भिन्न भिन्न 

। वर्णों के समागम से उत्पन्न सह्डीर्ण वर्ण 

अभ्रपध्वरुत, (त्रि, ) परित्यक्ष । निन्दित । 
छोड़ाहुआ । बिन । 

अपनयनम्‌, ( न. ) दूर फरता । लगइस 
करना । हटाना । श्रपहरण । स्थान परि- 
बतेन । ह 

अपनीत, ( त्रि. ) विनौत | हत | हृटायाहुश्रा । 

शझपनेय:, ( भि. ) अपनयन करने योग्य । 
हटाने योग्य । निरसनीस ! 

अपनोदन, ( न. ) दूर खजाना | हृदाना:। 
तोड़ देना । प्रतीकार करना । 

अपभ्रेश, ( पं ) श्रपशब्द । श्रशा्रीय 
शब्द । भ्रत्तंस्कृत शब्द | आम्यभाषा । 

अपमानम, (-न. ) श्रवज्ञा । निरादर । श्ना- 
दर । तिरस्कार । 

अपमित्यक, ( न. ) ऋण । उधार | कर । 

अपमृत्यु, ( $. ) श्रपकृष्टमृन्यु । रोग अ्रादि के 
बिना मरना । अपधातजन्य मृत्यु ! 

अपयानम, ( न. ) निकलना । भागना । 
पलायन करना । 

अपर, ( न. ) हाथी का पिछला भाग । 
( प्रि, ) दूसरा | श्रन्‍्य । मिन्न। नवीन । , 
निकृष्ट । कार्य | सन्तिकृष्ट । पश्चिमादेशा । 

अपरक़ः, ( प्रि. ) पिरक्त । जो अठुकूल 
नही 

अपरतिः, ( स्री.) विराग । हृ£ जाना। 
विस्द्ध भाव॥।. 

अपरज्, ( भर. ) परलोक | पणि | दृेरसमय । 

अपरत्वम, ( न. ) छोटाई के व्यवहार का 
कारण । मिस के शरा पह छोटा श्रीर बह 


बक 


झप 


कक 





बढ़ा ऐसा ध्यवहार होता है । कालिक 
ओर देशिक भेद से वह दो प्रकार का 
होता है 
श्रपरपश्षः, ( पृ. ै) दूसरा पश्च | कृष्णपश्न । 
अपररातज, ( पुं. ) रात्रिशेष । रात का 
पिछला भाग । रात का पिछला पहर । 
अप्ररवक्तम्‌, (#. ) बन्दाविशेष । वतालीय 
भआमक छझम्द | े 2 
अपरवैसग्यम्‌, ( न. ) वेशग्य विशेष । 
आअपरस्परः, (नि. ) क्रियासातत्य । काम 
का नेरन्तय्थ । सतत काम करना । 
छापर।, ( श्री. ) जयायु | पश्चिम दिशा। 
विद्याविशेष ! 
ब्रपरागः, ( ६५ ) अप्रीति | ठप । 
श्यपराजु!, ( पु.) गरणीभृत ब्यक्षय का गेद । 


झपराजितः, ( पूं.) शिव | विषु | एक 


* कृषि का नाम । (ज्रि.) दूर्ना | लता 
ह विशेष । जयन्तीवृक्ष । 

झपराजिता, ( त्री.) जया । उमा । जुदी 
गाम की लता । 


झपराद:, ( वि. ) अपराधी । अपराध करने ' 


बाला । 

झअपराद्धपूषत्क, ( नि. ) वहु धन॒र्धारी 
जिसका बाण लक्ष्य से च्युत हो । 

झपराधः, ( पु.) पातफ । पाप | गुनाह । 
भूल । न करने योग्य काम करना । 

, क्ापराधी, (त्रि.) कृतापराध । मिस ने 
श्रपराध किया हो । 

शैपरान्त+), ( नि, ) पाश्वात््य देश । 
परिचमी देश | सप्ृद्र मध्यवर्ती देश । 

शपराहः, ( पं. ) दिन के तीन भागों का 
अन्तिम भाग । दिन का तीमरा भाग । 
दिन का शेष भाग । 

ऋझपराहतन+$, ( त्रि. )ैअपराह् में होने 
घर्तु । 

झंपंरिकर्लितः, ( त्रि, ) श्रशात । भ्रदृष्ट । 

आपरियस्रहः, ( पूं. ) श्रसंभ्रह । पास कुछ ने 


है, 


वाल 


>कमन्‍नन्‍ 
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रखना । अस्वीकार | संन्या्ती । ( ब्रि. ) 
परिग्रहहीन । है 
अपरिच्छुद, ( त्रि, ) परिच्छदरहित । 
दरिद्र । निधन 4. 
आपरिचिछुत्ञ।, ( त्रि, ) परिच्छेदरहित । 
अर्ताम । इयत्तारहित । 
अपसरेसह्ानम्‌,  ( ग. ) आनन्‍्तय*। 
अरत्तीम । 
अपरिहार्यम. ( त्रि. ) छोडईने - योग्य गह। । 
ऋणगाध्य । ज़ी रोका न जाय । 
अपरेयः, ( श्र. ) दूसश दिन । परसों २ 
अपरोक्षश, (त्रि. ) प्रत्यक्ष | विषय और 
इन्द्रियों के सेगोंग से जा ज्ञान होता है । 
अपर्णा, (स्त्री. ) पार्वती । हिमालय की 
कन्या । ( त्रि. ) पर्णाहिते । पत्रशत्य । 
अपर्याभम, (नि. ) असम । श्रसम्पूर्ण 
शक्तिरहित । जो पूर्ण न हो । 
अपलम, ( ग.) कीलक | ( त्रि, ) मतति 
हीन १ 
ऋपलाप, ( पं. ) भ्रम । अपहृव । छिपाव । 
सर्जरी बात को भी कूठ कहना ! 
अपवचडक, ( न. ) वापग्रह | रहने का घर । 
अपवर्ग!, ( पं. ) त्याग । मोक्ष । कार्यों की 
सफलता । कर्म का फल । दुःधों का 
अत्यन्त जाश | 
अपचर्ग शुरू, ( पूं. ) सशशिव । हरि 
अपबर्नम्‌, ( न. ) दान । त्याग । मोशन 
निजन । 
ग्रपचर्जितः, ( त्रि. ) परिहत । ग्यक्त ! 
अपवतनम, ( त. ) परिप्त । वेक्र होना। 
लोगना । ठेढ़ा करना । गणितेशाख में 
. प्रतिद्ध भाज्य भाजक होतीं की किसी 
एक समान अंकल से बॉट्ना । संक्षिप्त 
करना । श्रल्प करगा ! 
खपवाद+, ( पं.) निंन्दा | थाज्ञा । प्रेम | 
विश्वास । विशेष नियम । व्याकरण 
शाज्षाइसार अपनाद शास्त्र । 


ते 


अप 
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अपवारण,- ( न. ) श्न्तड्भीन । छापना। 
न्यववान । 

अंपधिद्ध), ( त्रि.) तक | छोड़ दिया 
गया । पव्याख्यात । तिरस्कार किया 
हुआ । पुत्रविशेष-नों पिता माता के 
द्वारा परित्यक्ष हो । 

अपविषा, ( श्री, )*ओपधिविशेष । 
से दूर होजाय । हु 

अपवृत्त, ( पएं-) पराइमुख । किसी की न 
माननेवाला | दुराचारी | 

अपशब्दः, ( पु. ) अपभ्ंश शब्द । असंस्कृत 
शब्द । बिगड़ा हुआ शब्द । » 

अपशुक्‌, ( पं, ) आत्मा । 

अपशोक, ( पु.) श्रशोक नामक वृक्ष । 

शऋपहु, ( पूं.) काल | ( त्रि. ) वाम । प्रति- 
कूल । विरोध । 

शपसद, ( पूं.) अ्रधम । नीच । श्रपकृष्ट । 
नीचजातिनिशेष । 

अपरसर:, ( एं. ) अपसरण । हथ्ना । 

अपसरणम्‌, ( न. ) एक स्पान से दूत्लरे 
स्थान पर जाना । 

अपसजेन, ( ग. ) परिवर्जेन । दान । 
छोड़ना । निजन । मोक्ष । 

अपसभेः, (त्रि. ) गृसचर । छिपा हुआ 
दूत । ( पुं, ) एक प्रकार का 
सर्प । 

अपलब्य, ( त्रि.) शरीर का दक्षिण भाग । 
प्रतिकूल । विरुद्धाये । पितृतीर्थ । 

अग्पसिद्धान्तः | ( पुं, ) माने हुए सिद्धान्त से 


जिम 


गिरना । 

अपस्करः, ( पु.) रथाज् । पहिये को छोड़ 
कर रथ का अज्ञ । 

अपस्नात, ( त्रि. ) निन्दित स्नान । मृतक 
के लिये स्नाब करनेवाला ! 


अपस्तान, ( न. ) ग्रणनिमित्तक स्नान । 
अपस्मार, ( एुं. ) रोगविशेष । भूतविकार । 
मिरगी रोग । 


अतुर्वेदीकोंप । ४२ 
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अपा 





अपस्सारी, ( प्रि. ) अपस्माग्रोगी । * 

गरपहतः, ( ि. ) अपनीत । नष्ट । ताडित । 
१॥( 

अ्पदतपापष्मा, ( पु, ) जिसके समस्त 

पाप दूर होगये हों। वेदान्तवानर्यों द्वारा 
जानने योग्य आत्मा । 

अपहतिः, ( ली. ) विनाश । उच्छेद | 

अपहन्ता, (पुं,) विनाशक | नाश करने 
बाला । 

अपहर्ता, ( गि- ) श्रपहरण करने गाता । 
विनाशक ! ह 

अपहस्तित, ( ि. ) गिरस्त । हदाया 
हुआ | गले में हाथ देकर निकाल दिया 
हुआ । है 

अपदार:, ( ६. ) हानि | चोरी | छिपाना । 
लुदागा | श्रपचय । हानि । भ्रपहरण । 

अपदहारक, (ग्रि. ) अपहरण करने वाला । 

अपहारी, ( मि, ) श्रपहरण शील । अपहरण 
करने वाला । है 

अपहास:, (१. ) अकारण एसी। निरभक हारय। 

अपहतः, ( जि. ) अपनीन । 

अपहवः, ( पं. ) सह | पाप । सत्यकों 
छिपान[ । * म 

अपकहृति:, ( भरी. ) अपलाप श्रर्थालड्वार 
विशेष | प्रकृत बात को छिंपाकर उस को 
दूसरे रूप से बर्गन करने से यह अलझ्गर 
होता है । 

अपानाथः, ( पूं. ) समु6 । सागर । वरुण । 

अपाक, ( पु. ) श्रमीण होना । गहीं पकना" 


कग्ा । 
अपाकरण, ( न. ) निराकरण । दूर करना । 
हटाना । 


अपाकशाकरम , ( ग. ) श्रदरख । 

अपाकृत, ( त्रि, ) ्यक्त । दृरीकृत । हटाया 
हुआ । 

अपाडेय:, ( त्रि. ) पह्ढि में भोजन करने के 
श्रयोग्य । पतित । श्रधम । जातिष्युत । 


हाल 


अपा 


द 
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अपाहु, ( एं. ) नेत्रका अन्तभाग । कटाक्ष । 

अपाइ्कः, (पृ. ) श्रपामार्ग नामक पोधा | 
कटाक्ष । ( त्रि, ) अन्ञरीन । 

अपाड्गद्शंभम , ( न. ) कटाक्ष । कथयक्ष से 
देखना । . 

अपटबम , ( न. ) रोग | पद्ताका अभाव । 
चतुरा३ई के बिना । बेंवकूफी । 

अपाधञ्रम , ( न. ) अयोग्य | योग्यताहन | 
निन्दित । दुराचारी । 

अपान्रीकरणम्‌, (न. ) नवविध पापों में से 
एक पाप का नाम । यह चार प्रकार का 
होता है | (१) निर्दित से धन लेना 
( २.) ध्यापार करना (३) शबड्धसेवा 
( ४ ) असत्य बोलना | 


अपादान, ( न. ) छः कारकों में का पाँचवा 


कारक । जिस वस्तु से 
* विभाग होता है वह अपादान कहा जाताहे । 
अपानः, ( पूं. ) नीच जाने वाला शरीर का 
वायु । 
अपाप, ( त्रि. ) पापरहित । निष्पाप । 
अपापविद्ध:, ( त्रि. ) पर्मीपमेशहित । 
अपामागे:, ( पं. ) श्रीषधतिशेष । एक पोधे 
का नाथ । चिचदी । 
अपाम्पतिः, ( पुं. ) सघुद्ध । वरुण । 


दूमरी वस्तु का ' 


चलुवंदीकोंष । ४३ 
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अपायः, ( पं. ) वियोग । नाश | हटना । ' 


दृःख आपत्ति । 
अपारः, ( पुं, ) समुद्र | जितका पार न हों । 
जिस को अ्रवधि न हो । सागर । 
अपार्थः, ( जि, ) अथ शस्य । निरर्थक । अर्थ- 
रहित । 


अपायुत:ः, ( त्रि. ) खुला हुआ । सतत । ' 


उद्घाटित । 

अपाधश्रय:, ( पु. ) आश्रयशत्य । आश्रय 
रहित । चन्दवा । » 

अपासनम, ( न. ) मारण | 

अपास्त:, ( नि. ) निरस्त । अवधीरित । 
तिरस्कृत । हटाया हुय्ग । 


* धझ्ापे / 





अपि, ( श्र, ) सम्भावना । प्रश्न शक्ढ । 
गहाँ । सपुश्चय । श्रदशा । अ्रवेधारण । 
अपिगाीणम, (न.) स्वुत। प्रशंसित। जिसकी 
स्तुति की गयी हो । 
अपि तु, ( अ. ) किन्तु । यदि । यद्यपि । एक 
अव्यय है । 
अपिधान, ( न. ) आच्छादन। ढकना । 
अपिनद्धः, ( त्रि. ) पहना हुआ वर । 
अपीच्यम, ( त्रि. ) अलन्त छुन्दर । 
अपीनम , ( त्रि. ) पीनसरोगरहित | नासिका 
के एक रोग के पीनस कहंते हैं उससे रहित। 
दुबला । 
अपुच्छा, ( त्री. ) शिखरहीन । शिंशपा 
वृक्ष । ( त्रि. ) पुच्छहीन । 
अपुनरादूत्ति ) ( स्व. ) जहाँ रे पुनः आवृत्ति 
नहों। प्ृक्ति । मोक्ष । 
अपुनर्भवः, ( पं. ) पुनः जन्म का श्रभाव । 
मोक्ष । पक्ति। संसारवन्धन का नाश । 
अपुष्पफलदः, ( पुं. ) वनस्पति । जो विना 
फूल के भी फल दे । 
अपूपः, ( पु ) पिष्टक । पृ | मालपूथा । 
अपूप्यम, (न.) मिसके पूथा बनते है । थाटा। 
अपूरणी, (खत्री.) शाल्मलिवृक्ष | सेमल का पेड़ । 
अपूर्चः, ( त्रे. ) पहले का नहीं देखा गया । 
अदभुत । अविदित । श्रज्ञात | आाश्चय । 
( पुं, ) आत्मा । कारणशस्य । 
अपूर्वावेधि, ( पुं. ) अन्य प्रमायों स 
अश्राप्त अर्थ का विधान करने वाला । 
अवेक्षणीयः, ( त्रि. ) अपेत्षा के योग्य । 
अपेक्षा, ( स्री. ) आकांक्षा काये और कारण 
का परस्पर संबन्ध । 


. अपेक्षाचुद्धि, ( त्री, ) अनेक विषयक बुद्धि। 


जो बुद्धि श्रनेक विपय की हो । 
अपेक्षितः, ( त्रि, ) औकित । अभीएट । 
अपेतः, ( त्रि. ) रहित । 
अपतकृत्यः:, ( त्रि. ) कायशर्य । कृतकृत् 
निसके कार काम न हो । 


गो खअतुर्वेदीफाष | ४४ 


कपों « 
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५ 
आपोगगड़:, ( त्रि. ) अतिभीग । रने 
बाला ।ब्ञवस्थाविशेष । बाल्यावस्थ। ॥ 
गपोढ, [ त्रि. ) निररत । न्‍्यक्त । निकाला 
गया । 

 अपोंदका, (बरी, ) शाकविशेष + 
नामक. शाक । 

अपोनपात्‌, ( पं: ) इस नाम, से असिद्ध एक 
देवता । पर े 

खऋरपोह, ( पु. ) तर्क. का निराकरण । जयी 
कल्पना + तके । त्याग । निवेध । 


पूर्ति 


अप्पतिः, ( पुं.) जलन का «स्वामी | वरेण । 


सप्तम । 

अप्रकारड:, ( पं, ) शाला हींग वृक्ष । 
खुत्थ | , 

अग्रकाश;ः, ( त्रि, ) प्रकाश का अभाव | न 
समभने योग्य । जनान्तिक । गोपन । 

अग्रकएशुण, ( नि. ) जिसके उत्तमशुण न 
हों । व्याकुल । घबड़ाया हुआ । 

झप्रस््षरः, ( त्रि, ) प्रखरतारहित । 

अप्रगुण, ( त्रि. ) व्याकुल । प्रकृष्टगुणहीन । 

अग्रशयः, (प.) अग्रीतिः | प्रीति का अभार्व। 

अप्रतकर्य), ( त्रि. ) तर्क के अयोग्य | मन के 
अगोचर । 

अग्रतिकरः, ( त्रि. ) विश्वस्त | विश्वासपात्र । 

आप्रतिपक्ष:, ( त्रि, ) अग्रतियोगी विपक्ष 
शुत्य । शत्रुर॒हित । 

झप्रतिपत्ति, ( त्री. ) यथार्थ का अज्ञान । 

झप्रतिमः, (त्रि, ) अधृष्ट लंबित । अप्रद्युपन्न 
भक्ति. | अग्रगल्भ ॥ प्रतिमाहीन । 

अप्रतिमः, ( त्रि. ) असदश । असमान। जिस 
के तुल्य दूसरा न हो । 

अपतिरथम , ( न. ) युद्धकी यात्रा। युद्धार्थ 
यात्र के गिये किया गया महल । सामवेद 
का एक भाग । जिसके समान दूसरा 
योधा न हो । विष्यु । 

अग्रतिरुपकथा, ( सी, ) वैसा वचन जिस 
क्रा उत्तर न हो। उत्तरीत वचन । 





कि 





आर यलदबतलभत्तकपामाप पुल झुक किक यदा। | पक लेक, 


खप्रतिष्ठ:, ( त्रि. ) अम्पिष्ठित । ग्रतिष्ठारहित । 

ग्रप्रशिहतः, (जि. ) आवावशत्य । वित्त 
से अमभिभृत नहीं । निविध्न । 

अप्रत्यक्षम, ( ग. ) प्रत्यक्ष गित्र। अलक्ष का 
अभाव । इन्द्रयों के अगोचर । 

अप्रत्ययः, ( पं, ) अत्िश्वास । 

अग्रश्नाल, (न. ) प्रधान का अभाव । गौण । 

अप्रध्चष्यः, ( त्रि. ) अविचलनीय । तिरकार 
करने के अयेग्य ।. 

ध्प्रपत्तः, ( त्रि. ) प्रभादरहित । सावधान । 

झप्रमेय, (नि.) अधिस्य प्रभाव । यह ऐसाही 
| | इस प्रकार भिसका निश्चय के किया 
जा सके | प्रभेयरहित । 

अप्रशस्तम , ( मि. ) अश्रेछ । अविहित । 

अप्रसड्भ:, ((. ) अ्रव्यातिकर । भ्रश॒प्ठ फी. 
अभाव । 

अप्ि॒स्तुतः, ( नि.) अग्ुपरियत । ग्रकरग्र से 
था । 

अप्रस्तुतपशंसा, (खी.) अर्थालद्ञारनिशिप । « 
अग्राकराणिक अर्थ के कहे से प्राकराणिक 
अथ का,बीध होना । 

अग्रहत, ( जि.) अनाहत । बिना जोती ६ ४ 
भूमि । है 

अप॒ाकृतः,९ नि, ) सामान्य | जगहापारण । 

अप्रासन्यम , ( त्रि-) अ्रप्रधान । मुख्य नह । 

अआ्प्राप्त, ( त्रि. ) अलब्ध | नहीं पाया गया । 

अप्रापकाल, ( न. ) पबड़ा, कर विपरीत 
कहना । 

अग्राप्व्यवहारः,(त्रि,) व्यवहार से श्रनभिज्ञ । 
अवयस्क । नावालिंग । 

ख्रप्राप्तिः, ( सी. ) तञाभ का श्रभाव । ने 
मिलना । क्ुस्डली का द्वादश स्थान । 

अप्रामाशिकः, ( त्रि. ) प्रमाण न जानने 
बाला । वह वस्तु जो प्रमाणित सन हों । 
अविश्वसनाय । 

अग्रामागयम्‌, ( न. ) भाग का अभाव । 

अधपियम, ( नि, ) थनिष्ठ । पहित । कद । 


न 


शक 


अप्स 


अम्सरस, ( स्री, ) देवाहना । उवेशी भादि 
स्रगे की वेश्या । 

अफलः:, ( पूं, ) काबु । (त्रि.) फलरहित 
वृक्ष । निष्फल । ब्यथ । 

अफलप्रेप्छुः, ( त्रि, ) फलाभिलापरहित । 


अफला, ( त्री, ) ध्यकुआर । एक प्रकार की | 


ओपधी । 

अफैेन मम, (न.) अहिफेन | अफयून । इसके चार 
भेद होते हैं। (१) श्वेत । २) 
काला । (३) पीला । (४) मय्मेला रह । 

अवद्धम, ( न. ) समुदाया्थशत्य वाक्य । 
निर्भंक वचन । परस्पर संबन्धद्दीन 
वाक्य । 

अवद्धमुख, ( त्रि. ) दुष्बचन बोलने वाला । 
दृवेंचन वक्ता । वाचाल । घुहफट । 

अवध्यम, ( त्रि. ) वध के अ्योग्य । मारने 

७%के अयोग्य । दण्ड के अथोग्य । 

अबन्ध्यम्‌, ( त्रि. ) सफल | निष्फल नहीं । 
जिसके फूल न रुके । 

अग्रलः, ( पं, ) वरुण नामक बृक्ष । (त्रि, ) 
दुपल | बलरहित | श्रवला (सत्री,) स्रीजाति । 


अबाध।!, ( मरि. ) पीडशटा । पीड़ा 
रहित | हे 
अबिन्धन?, ( पूं-) वह्बारिन ९ विद्यत्‌ । 


बिजली | 
अब्ज, ( न. ) कमल । चन्द्र + संख्याविशेष । 
खरब | (०००००५०५००० | 
अब्जज:, ( पुं, ) विष्णु के नाभिकमन्न से 
उत्पन्न | अम्मा । प्रजापति | 
अऋब्जभोगः, ( ६. ) कीड़ी । कमलकन्द । 
अब्जवाहन, ( पु. ) शिव । महादेव । 
शब्जहस्त:, ( पूं. ) सू3े | दिवाकर । 
आअब्जञिनी, ( सखी. ) नजिनी + कमलिनी । 
कमलको लता + पममतुमृह | कुदिरी । 
शब्ज्रिनीपतिः:, ( थ्री. ) मृ| । 


यतुवंदीकोष । ४४ 
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फआषण्द:, ( पं. ) संध । बादक्ष +मोंभा ! एक । 


पर्थ। का साभ । बष | सरल । 


शी ग्रे । 





अब्धिः, (पुं.) एप्ठद् | सागर। सिन्धु । 
अष्धिकफः, ( पुं, )' समुद्र की काग । 
सप्ठद्रफेन । एक प्रकार की श्राषधी । 


| धब्चधिद्वीपा, ( सत्री, ) पृथिवी । 


अब्धिनवर्नातम्‌, ( न. ) सप्ठद्र के नवनीत 
( मक्खन ) समान । चन्द्रमा । 

अब्धिफेन, ( एुं. ) म॒मुदरफेन । 

अव्धिमण्ड्रकी, ( सी. ) शुक्ति | सीप । 

अब्धिशयनः, (पुं.) विष्णु । नारायण । 
शेषशायी भगवान्‌ । 

अज्घम, ( न.) मेष | बांदल । जो जल 
धारण करता है । हे 

अब्घ्रंलिह, (पं) वायु । पवन ।' जा मेधों को 
उड़ा लेनाता है। ऊंचे पर्वत-मह ल-वृक्ष आदि। 

अब्चाक, ( न, ) जो मधों के समान बढ़े । 
धातुतिशेष । अबरक । 

आब्भ्रपुष्प, ( ६. ) जल । वेतदृश्ष । वेतसका 
पेड़ । 

अच्च्रमातड्भ।, ( पं.) ऐरावत नाम का हाथी । 

अब्घ्रमु, ( त्री. ) इन्द्र के हाथी ऐरावत की 

* ज्ली । पूर्वी दिशा की हथिनी । 

अब्भ्रम॒ुवल्लभ, ( पं. ) ऐरावत हाथी । 

अब्भ्ररोहस, (  ) वेदू्ग नामक मणि। 
प्रवाल | मूंगा । ५ 

अन्नह्मएयम्‌, ( न. ) अवध्योक्ति 
८ न मारो ” इस अथ में इस का प्रयोग 
नाटकों में होता है । (पुं.) बराह्मण भक्तिहीन । 

अब्राह्मणः, ( पु.) नीच ब्राक्नय । अपम 
ब्राह्मण । गेर ब्राह्मण । 

अभध््यः, ( त्रि, ) खाने के अयेग्य। न. खाने 
योग्य । 

खमभमद्र:, ( त्रि, ) द।/ख । दुए । अशुभ । 

अभयम, ( न. ) भय का न, होना । भय: 
रहित । परमात्मा । परमात्मा का ज्ञान । 
(अभय वे जनकप्रापतीअसे ) “'श्रतिः ” शा 
मे कही हुई विधियों की बिना सब्देह 
आनष्ठान करनेवाला । याता का सोगतिशेष। 
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ैज्ञम 


अभमयडिरिड्रमः, ( ३. ) पृढ्वाद ! रख- 
पठह ४ ः 

झप्या, ( स्री. ) हरीतकी | हुई । 

अ्रमवः, ( पं.) मोश | एक्ति | 

खामव्यः, ( त्रि. ) अविनात । अभागी । 

अमावः, ( 5. ) मरण | अम्तत्ता। न हांता 
अदशीन | यह चाम्प्रकार का होता हैं । 
गभाव । प्रध्ंसाभाव । अत्यन्ताभात्र । 
ओर अश्रन्योन्याभाव । 

अति, ( श्र. ) निश्चित कथन | आभपुस्य । 
अभिलाप । वीप्ता | लश्व५ एक उपत्तग | 

अभिकः, ( तिं- ) कामुक श्रभित्ापरी । 

अझमिक्रमः, ( पुं, ) आरम्भ । चढ़ना। 
लड़ाई । शत्रु का सामना करना । 

अमिख्या, ( त्री. ) नाम । शोभा। गेश 

अमभिग्रहः, (पूं.) लूट | देखते देखते ही 
लेना । 

अभिघातः, ( 5, ) प्रहार | श्रमिहनन । 
आधात । चोद विशेष । किया के द्वारा 
एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबन्ध। . 

अभिषाती, ( एं. ) शत्रु | प्रहार करनेवाला । 
मारनेवाला । 

अमिघार:, ( पुं.) हम । हवन । अग्नि में 
पी डालना । 

झसतियार:, ( ५.) अ्रवेद शोर तम्त्र मे 
प्रसिद । मारण, उच्चाटन, स्तम्भन आदि 
क्रिया | तान्त्रिक क्रिया । शत्रु नाशकारी 
अनुष्ठान । 

अझभशभिज्ञन, ( पूं. ) कुल | वंश | प्रसिद्धि । 

अमभिज्ञात, ( नि. ) कुज्ीन । प्रसिद्ध । 
कुलबाला | न्याव्य । परशिइत । 

अभिजित्‌, ( +-) नश्षत्रविशे । उत्तरापाद 
का चौथा भाग और श्रवण का पहला 
पतहवां भाग अश्रभिजित्‌ कहा जाता हूं। 
यात्रा का घुदते विशेष । विनयपुहुर्ते | दिन 
का आाठता भाग | जा कुतुप नाम श 
प्रसिद्ध है । 


चतुर्बदीकोप । ४८ 





। 


| 


ञ्भि 
हि जि मिल मिलकर सी कि कट कम कक 
गसमिक्ञ।, ( जि. ) पतुर | परिइत। विशरद । 
अग्रसिज्ञा, (क्री. ) भाषभिक शाग । पहुछा 
शाग । 
अभिज्ञानम, (न. ) शानविशेष । चिह । 
किसी बलतु के पहचानने का साधन । 
अधभितप्तः, (त्रि, ) पीड़ित | खूब तपाया हुआ । 
अधभितः, ( अ. ) शीध । समीप | सामना । 
दोनी और । 
अभिद्रवणम, 
आक्रमग । 
अभिद्रोह!, ( पं, ) आकाश । निद्धा । 
अभि चित्त । 
अभिधा, ( थी. ) शब्दों के अर्थ बोधन 


( न. ) वेंग से चलना । 


करनेवाती शक्ति । बाबर शब्द । 
मीमांतक भाद्ट के मत भे शाबञ्दी 
भावना । 

अधभिधानम, ( न. ) ताम | संज्ञा। कभत । 
शब्दर्काश । 

ग्भिघ्रायक, ( जि. ) वाचक | स्र्थ- ' 
बंधक । 


अभिधेयम ( नं. ) अभिधा शक्ति दारा 
 बोबित अथे | शब्दवाध्य श्रर्थ । 
अभिष्या, (स्री.) भ्रहणेच्छा । दूर्स! का 
धन लेने की इच्छा । के 
झमिननदः, ( पं. ) सन्‍्तोष । प्रशप्ता । 
अधभिननन्‍द॒नः, (. ) बुद्ध, विशप । जनियो 
का चौथा तीर । ( न. ) स्तुति । सब 
प्रकार से आनन्द देनेवाला। (-पत्र) एड्रेस । 
झशिनयः, ( ए.) हृदय के भाव को प्रकट 
करनंबाली किया साटक । अ्रनुकरण । 
अभिनवः, ( पु, ) नव | नवीन । 
अभिनवोहिद, ( एं. ) भरद्ढुर 
झभिनहनम, ( न« ) 
अभिनिमुक्कः, ( मं, ) सूर्यास्त के समय 
सीन॑बाला आह्षण । 
अमभिनियांशस, (न, ) जीवन का #> छा 
से जाना । शत्रु के प्रति लड़ार करना । 


अधि 





दुराग्रही । प्रवेश करनपाला । 
अभिनिवेश, ( पूं, ) अन्धतामिस्र । योग- 
शाखसत्र अ्रसिद्ध पांचवां क्वेश । आग्रह । 
झभिनिष्पक्तिः, ( स्री, ) छिडद्धि । समाप्ति । 
उत्पत्ति । ॥ 
अभिनीतः, (_त्रि, ) ताप्य । क्रोपन । 
अमर्षोी । अभिनय किया हुआ । " 
अभिनेता, (.त्रि, ) नाठक का अभिनय 
करनेवाला । नाथ्क खेलगेवाला । नट । 


खभिपल्च), ( जि, ) अपराधी । अश्रापत्ति | 


मुक्त | स्वीकृत । 
अभिप्रायः, ( पु. ) आशय । सम्मति । 
इच्छा । 
अभिप्रेत, ( जि, ) सम्मत । अभीष्ट । 
इच्छित । इरादा । 
अभिभव, ( पुं. ) परानय । तिरस्कार । 
अनादर । श्रप्रतिष्ठा । 
' झभिभूत, (नि. करैव्यज्ञानशत्य । श्राकान्त । 
ज्ञानरहित । व्याकुल । 
अभिमत, (त्रि, ) सम्मत | आदम । अभीश । 
अभिमन्यणम , ( न. ) निमन्रण। श्राह्यन । 
मन्त्रद्वारा शुद्ध कदा ।. 
अभिमन्थः, ( पुं. ) नेत्रोगविशेष । 
अभिमन्युः, ( ईं. ) श्रद्न्‍ुंन का पुत्र । यह 
सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 
अभिमरः, ( पुं. ) युद्ध । लड़ाई । 
अमभिमदेः, (पं.)मद्य | मदिरा। युद्ध ! लड़ाई । 
अधभिमानः, (पं. ) दर्प । श्रहड्डार । घन 
आदिका अहड्डार | श्रपने की बड़ा भारी 
तब्रतिष्ठित समझना । 
अभभिमुखः, ( त्रि. ) सम्मुख | सामना । 
अभिम्ृष्ठ:, ( त्रि, ) संसृष्ट: । संबृन्धयुक्त । 
मित्रा हुआ । ५ 
अभियुक्वः, (त्रि.) रोकाहुआ । तत्पर । 
ज्ञानी । पतिवादी । प्रद्ाभ्नलेह | पुलाजिम । 
अभियोक्ता,(ति.)श्रथी। बादी। फरयादी । प्रुदईई । 


नव 


खतुर्वद्दीकोष । ४७ 


तक 


अधि 


के 


४४४... 
अभिनिविष्ट, ( त्रि, ) श्रभिनिवेश युक्त । | 


अभियोग,(पं.)नालिश करना »पुकदमा थ्ाग्रह । 
शपथ । उद्योग । किसी से विशेध होनेपर 
अपना पश् न्यायालय में प्रकट करना । 

अभिराम, ( त्रि. ) उन्दर । प्रिय । मनोहर । 

अभिरूप, ( पृ. ) शिव । विष्णु । कामदेव । 
( त्रि, ) बुध । पंडित । छुगदर । मनोहर । 
सब्श । कु 

अभिल(बत, ( त्रि, ) अभीष्सित | 

अभिलापः, (पु, ) संकल्प । किसी काम के 
लिये निश्चय करण । , 

अभिलाषः, ( पुं. ) इचछा। लोभ । मन्जेरथ । 

अभिलाषुक,(त्रि.)लुब्ध।लोभी।द छा कर नेवाला । 

अभिवादः, ( पुं. ) प्रणाम । अमभिवादन । 

अभिवादन, ( न. ) शिष्टाचारविशेष । पैर 
छूकर प्रणाम करना । 

अभिविधि, (पुं.) व्याप्ति । मर्यादा | सीमा । 

भभिव्यक्क, (त्रि. ) प्रत्यक्ष | प्रकाशित । 
प्रकथित । 

अभिव्यक्ति, (स्री.) प्रत्मक्ष । उद्धव | अकाश 

अरिव्याध्तिः, (स्री.) विस्तार । तब प्रकार का 
संबन्ध । फैलाव । 

अभिशयनम्‌, ( न. ) अभिशाप | अनिष्ट- 
चिन्ता । 

अभिशप्त।, ( त्रि.) शापश्राप्त । शोपित । 
जिस के अनिष्टकी चिन्ता की गयी हो । 

अभिशर्तः, ( पुं. ) हप | अति प्रशंसित । 
( त्रि, ) भिथ्या अपवाद युक्त । 

अभिशाप, ( पुं. ) मिथ्या अपवाद । अनिष्ट 
चिन्तन । 

अभिषद्भः, ( पुं- ) तिरस्कार । निनन्‍्दा । 

अभिषवः, ( पं.) श्रव४थ स्नान । यज्ञ संबन्धी 
स्नान । यज्ञ । नहवाना । पीडादेना । 
मद्य बनाना । बलि देना । 

अभिषवण, ( न. ) स्नान करना । यज्ञसंबन्धी 
स्नान करना। बलिदान। सोमलताका कूटना । 

धधमिषेक, (3) मन्त्रपूवेक स्नान । मार्जन । 
( राज्य- ) राज्यतिलकरोना। 


ध्राभ 
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के] 


अभिषिक्क, (वि. )अभिपेक किया हुआ । मस्त | 


द्वारा मिस्तका अभिषेक किया गया हीं । 

आअभिषेशन, ( न, ) सेगा लेकर शत्रु पर चढ़ 
जाना । शत्रुपर आक्रमण करना । युद्ध 
यात्रा | 

अभिष्टुत, ( त्रि, ) स्तुत । प्रशंसित । स्तुति 
किया गया । वर्शित । जिसका वर्णन 
किया गया हो । 

अभि एपन्दः:, ( पं, ) अति्शद्ध । नत्न श्रादि 
तरल पदार्थों का बहना । श्रक्षिरोग 
विशेष । 

गझधभिसन्ताप, ( ६. ) दल । कटा । अधिक 
क्केश । चारों श्रोर से केश । 

शभिसन्ध्रः, ( पं. ) सत्य का अभिमान । 

अभिसन्धान, ( न. ) वेशन । प्रतारण । 
ठगना । अपने मत में कर लेना 

अभिसमस्पात, ( पं.) युछू । शाप देगा। 
विरुद्ध चिन्ता न करना । 

अमभिसरः, ( त्रि.) अतुचर | सहाय । मल । 
नौकर । 

अशभिसजंनम्‌, ( न. ) दाग । वध । मारण । 

शग्भिसार, (एुं.) बल यूद् । सहाय, साधन । 
स्री पुरुषों के परस्पर किये हुए राहत स्थान 
को जाना । ;| 

अभिलसारिका, (सत्री.) नायिका विशेष । जो 
संड्रेत स्थान पर स्वयं आप अथवा नायक 
को बुलवि । वह शुक्ता भर कृष्णा भेद से 
दो प्रकार की होती है । 

झशभिस।रिणी, ( स्री. )अमिसारिका नायिका । 

गअभिसए:, ( त्रि, ) तक्क । छोड़ा हुआ। दिया 
हुआ । 

अधिहत, ( त्रि, ) ताड़ित । मारा हुआ । 

अभिदहार:, (उं.) अ्रभियोग । जाकर श्राक्रमण 
करना । चोरी । देखते देखते चोरी करना। 

अभिदितम, (त्रि.)कथित | प्रोक्त । कहाहुश्रा । 

अभीकः, (त्रि.) कामुक । चाहनेवाला | अश्रभि- 
लाधी । क्र । गिभय । निदर । 


हे 


| 
| 
| 
! 
| 
| 
' 
| 


| 
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अभय 


अभीध्णम , ( अर. ) नि्य | शशवत | 
पु पुनः । बार थार । 

आभीष्सिनम , ( नि, ) बाबश्लित | श्रभी४ 

ग्रभीरू, ( प्रि, ) निर्मय । गिधर । ( श्री, ) 
शतमूली । | 

अभीपछ्लः, ( पुं- ) भाक्रोश | शाप । 

अभीणुः, ( पुं, ) किरण । घोड़े की लगा । 

अभीएः, ( त्रि. ) ईप्सित । प्रिय | वान्छित । 

अभुक्क, ( त्रि. ) उपवासी  अफकृतभोजन | भला । 

अभुक्कमूल, (पं.) न्येश के अन्त की चार पड़ियो 
के साथ मृत की पहली चार पड़ी । अ्येष्ठा 
वो श्रन्तिम एक पड़ी और भूल को पहली 
दी घड़ी । व्येठ्ठा की अ्रन्तिम श्राधी घईी 
श्र मृ्न के आदि की आधी पी । अ्येष्ठा "८ 
की श्रग्तिम पाँच धड़ी और ग्रल की पहली 
नी बड़ी । मूल्की सिकदोपदायी बड़ियां । 

अभूतः, (त्रि, ) श्रविद्यमान । ट 

अभूतासिनिवेशः, ( पं, ) श्रस्त्य वस्तु में , 
सत्य का ज्ञान । 

अभेदः, ( पु.) भद का अभाव । एकरूप । 
एकता । 

अभेद्यम्‌, ( न. ) हढ़ । भदन करने श्रयोग्य । 
होरा। जी छूदा ने जासके । « 

अभ्यक्भः, ( पूं, ) पैलमरईन । तेल लगाना । 

अभ्यञ्ननम्‌ , ( न, ) तेल । श्रभ्यह् । शरीर में 
लुगान की स्नेहयूक्त बरतु । उपटन । 

ग्रभ्यघिकः, ( त्रि. ) सर्वेक्कूष्ट । उत्तमोंततम । 
सब से बड़ा । ' 

अभ्यनुशा, ( थ्री. ) अनमति । असनतापूवैक 
आशा । 

अभ्पन्तरम्‌ , (ग.) मब्यभाग । बीच का भाग । 
अन्तर्गत । 

अभ्यमित, (त्रि.) रोगबाला । रोगी । 

अभ्यमित्रीण, ( त्रि. ) वौरागिशेष । बीरता- 
पूवेक शत्रु का सामगा करने बाला । 

अभ्यरंम , ( त्रि. ) समीप | गिकटद । पास । 

अभ्यद्ित, (मि,) पीड़ित ।... 
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अभ्यड्डंणीयः, ( त्रि. ) पूजनीय। पूज्य । श्रेष्ठ 


माननीय । 

अश्यहित, ( त्रि. ) पूनित । सेवित । श्रेष्ठ । 
उत्तम | उचित । 

अभ्यधकर्षणम , ( न- ) शरीर में चने हुए 
बाण आदि का निकालना । भीतर गये हुए 
पदार्थ का निकालना । 


अभ्यवस्कन्दः, ( ए. ) शत्रु पर प्रहार करना ।* 


अभ्यवहार, ( पुं. ) भोजन । खाना । 

अभ्यसनम, (न.) अश्रभ्यास करना । बार बार 

चिन्ता करना । 

अभ्यसूया, ( ञ्री. ) दुगैण विशेष । गुणों में 
दोष निर्कालना । 

अभ्याकास्क्षितम , (न.) मिथ्या अभियोग । 
भूठा दावा | ( त्रि, ) रप्तित । 

अभ्यागत, (त्रि, ) अतिथि | पाहुना । 

अभ्यागम, (पं. ) विरोध । शत्रुता । समीप । 

, अभिषात | भोग । स्वीकार । 

अभ्यागएरिक, (ए.) कुद्च्बपालन में तत्पर । 
घर का काम काज करनेवाला ।'ु 

अभ्यादानम्‌, ( न. ) आरम्भ । 

अभ्यामईः, ( पं. ) रण । समर | युद्ध । 

अशभ्याश:ः, ९१. ) अ्रवश्य । ऐकान्तिक् । अति- 
प्रयोजनीय । निकट । समीप । 

अभ्यासः, ( एूं, ) श्रभ्यसन । श्राव्रात्ति । विद्या 
का अजन करना | वह पाँच ग्रकार का है । 

« घुनना। विचाए करना। आवृत्ति करना । 
शिष्यों को पढ़ना और स्वयं अनुशीलन 
करना । निशाना लंगाना। सौखना। बाण 
चलाना सीखना । मानसिक संस्कार । 
( त्रि, ) समीप । 

अभ्यासयोग:, (एं-) योगविशेष । एक श्रा- 
लम्बन में चित्त को स्थापित करना अ- 
भ्यास॒ कहा जाता है। अभ्यास सहित 
समाधि । 

अभ्यासादन, ( न. ) शन्न आदि से शत्रु को 


हीनवीये करता । शत्रु का सामना करना ।,, 
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अभ्याहारः, ( पुं, ) आहार । भेजन खाना ! 
देखते देखते चुरा लेना । हे 

अभ्याहितः, ( त्रि. ) उपचित । वृद्ध । बढ़ा 
हुआ । 

अभ्युख्य॑यः, (पुं. ) अ्रभ्युदय । समूह । समूहा- 
लम्बन ज्ञान | लक्ष्मा । 


दिखाने के जिये उठना। उठकर आगे मे 
लेने जाना | 
सुद्यः, ( पुं. ) पराक्रम' । वृद्धिआद्ध । 
उन्नत | व्राद्ध । 

अभ्याद्त," पूं, ) सयादय के समय सोने 
वाला बह ब्रह्मचारी जिसने सूर्योदय के 
समय सोन के कारण प्रातःकृत्य छोड़ 
दिया हो । 

अभ्युद्यत, ([[. ) बिना याचनगा के मिला 
इनश्ना अन्न आद | प्रस्तुत ।॥ उद्यत । 

अभ्युपगत, ( त्रि. ) खीकृत । माना हुआ । 

अभ्युपगमः, ( पुं. ) खीकार । अज्ञीकार । 
"समीप जाना । 

अभ्युपगमसिद्धान्तः, (पुं.) न्याय का एक 
सिद्धान्त-विशेष । नहीं कहे हुए को 
मान कर विशेष धर्म का कहना । विशेष 
धम के कहने से सूत्रकार के अभिप्राय को 
जानना । 

अभ्युपपत्ति:, ( श्री. ) अतुगह । हितप्ताधन 
ओर अद्ित का निवारण । 

अभ्युपाय:, ( पुं- ) स्वीकार । उपाय । 

अभ्युपायनम्‌, ( न. ) उपहार । भेंट । 

अभ्युपेतः, ( पुं. ) उपगत । स्वीकृत । 

अभ्यूद:, ( पुं. ) तरफ । युक्ति । 

अभ्यूदितः, ( त्रि, ) ज्ञात । विरित । 

अश्रम , ( न. ) मेघ | वादल । मिससे जल 
नगिर। क्‍ 

अधिः, (ख्री. ) काषकुदाल । जो तकड़ी का 
बनता है । जिस से नहाज़ आदि का मैल 

« साफ़ किया जाता है 


ैब न. 
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अख्लेप:, ( पं, ) ओचित्य । स्वास्थ । न्यावावे- 
मोदित । 
अम्‌, ( था. उभ- ) पीश । रोग । 


झमः ( पृ. ) गृड्धि का अभाव । रोग । विना 


पका फल । 

अमड़ूलः, ( ५. ) एरण्डवृश । (जि. ) मरशल- 
हीन । अशुभसूचक । 

अमतः, ( ए- ) मृत्यु | काल । रोग । ( भरि. ) 
अब्म्मत ।अविज्ञात । अवर्कित। गहीं जाना 


हुश्री ल्‍ ० 
अमणम , ( ग. ) भाजन | भार? । पतन] 
जिन करने का पात्र 


अमनेस्कः, ( त्रि. ) निसका मन वश में न 
है| ( पूं. ) योग के एक अन्थ का नाम । 

झमन्दः३, ( त्रि. ) ४ष्ट । मन्द नहीं । 

अममः, ( पृ. ) होने वाले एक जैन तीयेहूर । 
( त्रि, ) ममताहीन । ममतारहित । 

अमर: , ( ए- ) देवता | छुर। एक वयाकरण । 
स्‍्तुद्वीवृक्ष । पारद । पारा । हड्डियों का 
समूह । कीाशकार विशेष । 

अमरदारू, ( पूं. ) देवदारु कु । 

अमरछिज, ( पं. ) देशपूनक वाह्मण । 
पुजारी । 

झमरा, (स्री.) गृदवच | अमरागती | इ*४पुरी । 
दृब | जरायु । इन्ह्वारुणीवृक्ष । ग्रभें की 
नाड़ी । पिकुत्रार । 

अमराद्धि।, ( पं.) छमेरू , देवताश्ं का 


परबेत । 

अमरालयः; (उ.) खर्ग । देवताओं का 
नगर । 

अ्रमरावती, ( ल्री. ) जिसमें देवता रहे । 
इन्द्रपुरी । 


अमर्त्यः, ( पं. ) मरणदीन । देवता । 

अमत्येनदी, ( स्री. ) गन्ना । देवताओं की 
नद| । 

अमत्येज्ुवनम्‌ , ( न- ) देशताश्रों का लोक | 


अस्त 


'सरकरक फाडीी,. 





अमर, ( पु.) कोप | कौ । दूसरे का 'उत्कप 
मे सहना । किया हुआ श्पराध | असमथ 
का डेप । 

अमचेण, ( नि. ) कोपी | काघ करने वाला । 

अमलम , ( न. ) अश्रकम्‌ ( नि. ) निर्मल । 
साफ़ | खच्छ । 

अमला, ( ख्री, ) लक्ष्मी । भृम्यामलकी। नू|भि- 

" अलि॥ 


अमा, ( श्र, ) साथ | समीप । पास । 


अमा, ( थी. ) अ्माबास्या तिथि । दर्श । 
साथ । समीप । 

अमांस, ( त्रि. ) दूनबल | बलहान । 

अ्मासाशी, ( त्रि, ) मांस न खाने वाला । 


| अमात्यः, ( पूं, ) मनन्‍्त्री । सचिव । ( लि. )« 
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'>मन-निनन-- आम 


बन्चु । साथ उत्पन्न हने वाला । 

ग्रमावास्या,(स्री.)अमावास्या नाम की तिथि 
इस तिथि को चन्द्रमा श्रीर पूर्ये दोनो 
साथ रहते हैं । दशे । 

अमितीजाः, ( नि. ) श्रतिवीयवान्‌ | भ्रत्यस्त 
शक्तिशाली । 

अमित्रः, ( पं. ) श्र | मित्र नहों। 

झमी, ( त्रि. ) रोगी ।, रोगयुक्त । 

अमुत्त, (तर. ) दूसरा लोक | परू्तोक । 

अमुष्यपुत्र:, ( पुं. स्री. ) असिद्ध वंश मे 
उत्पन्न । कुलतान । 

असूर्तः, ( त्रि. ) अवयवरहित । वायु । 
अन्तरिश्ष । मूर्तिहीन पदार्थ । आकाश | * 
काल । दिक ओर आत्मा । 

अमूलकम्‌ , ( त्रि. ) मुलरहित । प्रमाण 
शब्य । जिस में प्रमाण न हो । 

अमूला, ( स्री. ) अग्लिशिखाबक्ष । श्रोपधि- 
विशेष । 

अमणालम , ्‌ न. ) नलद । उशीर । खस । 

अम्मृतम , ( न. ) मोक्ष | पक्ति । हवन शेष 
द्रव्य | छुधा । पीयूष | सहित । जल । 
घृत । शभ्रन्न । काशब्नन । श्रानन्द । 
रसायन । मनोहर । पारद | धन । स्ाड 


श्री 


अर | 





द्रव्य । (त्रि.) सुन्दर । मरणराहित | 
( स्री, ) दूब | तुलसी । ( न. ) परजह्म । 

अम्उतजरटा, ( श्री. ) जगामासी । 

अमततिलका, ( स्त्री. ) उन्दोविशेष । वर्ण 
वृत्त +॥ इसके प्रत्येक फ्द में दस अध्षर 
होते हें | 

अमलत्वम , (न) मरण का अभाव । मोश । 
पुक्ति । 

अम्तदी धिति, ( पु.) चन्द्रमा । 

अम्रतफला, ( श्री. ) जिसका फल अमृत के 
समान मीठा हो । दाख | आंवला । 

अम्रतयोगः, ( पुं- ) ज्योतिषशासत्र का योग 
विशेष । रविवार को मूल, सोमवार को 

“” श्रवण, मइलवार को उत्तराभाद्रपद, 
बुधवार को कृत्तिका, गुरुवार को पुनर्वसु, 
शुक्रवार को पूर्वाफाल्गनी और शनिवार 
को स्वाती नक्षत के होने से अ्रमृतयोग 

« होता! है इसी को श्रभत भी कहते हैं । 

अम्ततरसा, (स्री.) पकानविशेष , श्रेंद्रसा । 

अमृतवज्ली, ( त्री. ) गरुरुच ।* « 

अम्तर्सयावः, ( पु. ) पक्रान्नाविशेष । 

भ्रसतसिद्धियोगः, ( पुं- ) योगविशेष । 

अम्रतसूः, (*पुं.) विधु । चन्द्रमा । ( स्री. ) 
अदिति । 

अमखतसोदर:ः, ( पं. ) धोड़ा | उच्चे:श्रवा । 

अमृता, ( श्री. ) ओषधविशेष । यह विरेचन 
म ग्रशस्त है | गुरुच । 

अम्नतान्धा, (पूं. ) देवता। जिसका श्रम्त 
ही अन्न हो । 

अम्ृष्यमाणु:, ( त्रि. ) नहीं सहन करने 
बाला ।' 

अमेधाः, ' भि. ) नित्रोद्। वाद्धरहित । मृर्ल। 

आझभेध्य, ( न. ) विश # मल । यश्ष के 
अयोग्य | अशुद्ध | मांत शादि | ( ज्रि. ) 
अपवित्र । 

अमोघः, ( पुं, ) नंद विशेष । ( त्रि.) 
सफूल । अव्यर्थ । परमश्वर । पूजा और 


चतुवंदीकोष । ५१ 


शा न, न न जनरननगभरगभग:2त8त2;गत)तर मनन न 3? सन-32स्‍ िभतंभागगमजननन गन पिनानन». 
ना िननतीी न न लिन७नलीतणीी 2 विननगवरगन्‍गएनतने ने नमन जग मे-नए 3. सिनीनोयननननननननन नन-ाननकमक+न--न नन-म पम«फृम«ममनकन 3 लरनननन»«+-रान >न---ममन, 
हम (ने नव लग न... 


+--| 


शस्चु 

पक न मद 
स्तुति किये जाने पर जी समस्त *फलों को 
दे । जिसकी कृपा निष्फल न हो । 

अम्बू , ( था, पर, ) जाना | पहुँचना । 

अम्बक, ( न. ) नेत्र | आँख । पिता ( 
जनक । 

अम्बरम्‌, (न. ) शब्द फ्ा आश्रय । आकाश । 
सिद्ध विद्याधर आदि के घूमने का स्थान | 
सनामस्यात सुगन्धि द्रव्य विशेष । 
वेस्र । कापांस । केशर । 

अम्बरीषः, ( पृ. ) राजाविशेष । ये राजा 
मान्धात५ के पुत्र थे । सूर्यवंशी राजा 
नाभाग के पुत्र । नरकविशेप । किशोर । 
भास्कर । सूये । महादेव | ( न, ) रण । 
युद्ध । आप्ट । भसार । 

अम्बष्ठः, ( पुं.) देशविशेष । बाक्षण के 
ओरस से ओर वैश्य कन्या के गर्भ से उत्पन्न 
पत्र | रस्त जाति के लोग चिकित्सा करते 
और वैद्य कहे जाते हैं । हस्तिपक । 
भहातत । कायरथ जाति का एक भेद । 

अगम्बा, ( श्री. ) माता | दुर्गा। राजा पार 
की मोसी का नाम । 

अस्बालिका, (थ्री. ) माता । जननी । काशि- 
राज की कन्या । राजा पाण्ड की माता 
का नाम । 

अम्बिका, ( थ्री. ) माता। काशिराम की 
कन्य[| । यह राजा विचित्रवीय की सत्री थी 
ओर श्वतराष्ट की माता । दुर्ग । भगवती । 

अस्चु, ( न.) जल | कुश्इली का चौथा मवन । 
रास्ना नाम को लता । 

अम्बुकणा, ( स्री.) जलबिन्दु । पानी की बूंद । 

अम्बुचामरम , ( न. ) शेवाल । 

अम्बुज, ( पुं. न. ) कमल । चन्द्रमा । 
जल से पंदा होने वाला । शह्ढ । 

अम्बुदः, ( पुं. ) मे | बादल । गया । 

अस्वुधरः, ( पू- ) मेष । पुस्ता । मोंथा,। 

श्रम्बुधि (पुं ) सएुद्र । सागर । 

अम्बुपाते:, ( पृ. ) परुण । सपुद्र । 


झस्घु 


अख्घ॒ुपत्रा , ( स्री.”) उद्चटा नामक पौधा । यह 
जल में उत्पन्न होता है और छुगन्धित 
हाता है । 
अम्बुप्रसादनम्‌ , ( न ) कंतक । निर्मली 
नामक फल | जिससे जल साक हो जाता है। 
अम्बुआयम्‌ , ( न.0 अदप । जल के समीप 
का देश । 
अश्ब॒ुभत , ( ए- ) मेष | सपुदर | सागर । 
अम्युरुह, ( न. ) कमल | पत्र (त्रि, ) जल 
+ में उपन्न होने वाला | जोक । 
अम्ब॒वायी, ( ख्री. ) रजसला आमि । श्राद्रं 
नक्षत्र के पहणे तीन दिन। इसी कारण 
ये तीन दिन श्रच्छे कामों के लिये और 
अन्न आदि बोने के तिये निषिद्ध हैं । 
अम्बवाह, ($- ) अम्बुद । मेघ । मोथा। 
श्रम्चुसर्पिणी, ( ख्री. ) जलीका । जोक । 
एक प्रकार का जलकामे । 
अम्बूकृत, ( त्रि. ) थूक युक्त वचन । ऐसा 
बोलना जिसमें थूक निकले |. »+ 
अस्मः, (न. ) जल । देवता + महुष्य । 
पिता | अछुर | लग्ग से चौथी राशि । 
सस्सःखार, ( न, ) मक्ता । मोती । 
अशर्भोज, ( न, ) अम्युज । कमल +( प- ) 
चम्द्रपा | ( भ्ि, ) जल से उत्तन्न पदार्थ । 
अस्योजलण्डम , ( न. ) कमलसमूह । 
अश्भोजिनी, ( सी. ) कमलसमूह । कमल 
” युक्त देश । पश्चलता । 
अभ्भोद:, ( पुं.) मेध । बादल । 
अम्भीषर:, ( पु.) अम्बुधि । सप्ृद्र । मेघ । 
भ्रस्भोधिः, ( पं, ) सपुद्र ।! सिन्‍्धु । 
झस्मोनिश्ि:, ( पुं. ) अब्धि । समुद्र । 
अम्मोरुहम , ( न. ) श्रस्बुज । कमल । 
अस्मयम , ( न. ) जल का विकार । काग । 
फुन आदि । 
झज्नः, ( पृ, ) आम का वृक्ष | जिसकी गन्ध 
दूर दूर तक फेलती हो ! 


अम्लः, ( पुं.) रसविरेष । सद्दा रस । जल ' 
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अया. 


कोर श्रग्नि की श्रधिकता से यह शुण 
उत्पन्न होता है ! 
अस्लकः$, ( पुं.) थोड़ा खट्दा | केश विशेष । 
झग्लकेशर५, ( पं. बीजपूरक । चकातरा । 
अम्लफल, ( न. ) तिंतिडीफल । इमली । 
अगम्लान:, ( पु, ) महासहा । कव्स्रैया 
वृक्ष । ( त्रि, ) निर्मेल- म्लानिरहित० 


अय,, ( था. आत्म- ) जाना | गमन करना । गति। 


का 


जय, (पुं.) पर्वेजन्मकृत शुभभाग्य । सौभाग्य ४ 

अयःपानम, (न. ) नरकबिशेष । जहाँ 
तपा लोहा पीना पड़ता है । 

अयज्ञ३, ( पुं- ) देवादि यज्ञ से भिन्न. यज्ञ ॥ 
(त्रि, ) यशरहित ! यज्ञहीन । 

अयशिय:, ( त्रि. ) जो यज्ञ. के लिये उपयुक्त 
नही । 

अयधथा, ( श्र, ) श्रठुषित । श्रयोग्य । , 

अ्रयधार्थाजुभवः, ( $. ) मिथ्या अनुभव । 
श्रत्य वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान । वह 
संशबर विपयेय और तर्क भेद से तौन 
प्रकाग का है । 

अयनम , (न.) मार्ग । रास्ता। सूर्य की दक्षिणी 
क्तगति | स्थान, श्राश्रय । मकर श्र 
कई की सेक्रान्ति | 

अयनांश, ( -) पथ आदिकों के दृश्य बनाने 
का एक संस्कार विशेष जिसकी वार्षिक गति 
इस समय ५० पल है। गतिविशेष का भाग । 

अयन्त्रितः, ( त्रि. ) अनरगगल । अनियल्ित । 
अमभडालित । 

आयशः, ( न, ) श्रधम से उत्पतश्ल. लोकलिन्दा । 
अकीरति । 

अयस, ( न ) लोहा । 

अ्रयरुकाश्ष, ( पं. ) लोह उम्बक पत्थर । 

श्यस्कारः, (-प. ) लौहकार । लुहार । 

अयाचितम , ( न. ) भ्रयत नामक दूत्ति 
विशेष। (ब्रि.) विना माँगे मिली हुई वस्तु । 

अयाचितत्रतम्‌ , ( न. ) विना माँगे स्वयं 
मिले पदार्थ से जीविकानिवाह । 
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अया 


अयाज्यः, ( नि. ) जात्य । पतित । नहीं यज्ञ 
कराने योग्य । 

आअयि, ( श्र. ) प्रश्न । अनुनय । सम्बोधन । 
अनुराग | 

अयुग्मः, ( एं-) विषम । असमान । 

अशुग्मच्छुद्‌:, ( एं. ) सप्तपर्ण नामक वृक्ष । 

> जिसके विपष्रम पत्ते हों । 

अयुत, ( त्रि. ) असंयुक्त असंबद्ध। नहीं 
मिला हुआ । संख्याविशष । दस 
हज़ार। १०००० । 

अयुतस्िद्धि, (५. ) जिन दो पदाथों में 
एक दूसरे के श्राश्रय से रहे । यथा 
अवयव अवयवी । गुण गुणी । किया 
कियावान्‌ । जाति ओर व्यक्ति । 

खये, ( अ- ) कोध । विषाद + सम्भ्रम । 

. स्मरण । सम्बुद्धि । 

अयोग:, ( पुं-)) विधुर | दु:ख। कूट । विश्लेष । 
कठिन उद्यम । वृमन विरेचन श्रादि की 
प्रतिकूल वृातति । 

अयोगवच:, ( पं. ) वर्ण॑सड्ूर । जातिविशेष ।! 
शूद के औरस और वैश्य कन्या के गर्भ 
से उत्पन्न पुत्र 

अयोग्स्वाहः, ( १. ) अनुस्वरर ओर विसगे । 

अयोघन, ( पृ.) हथोड़ा । हथोड़ी जिसे 
लोहा पीठा जाता है । 

अयोध्या, ( स्री. ) इस नाम से प्रसिद्ध 
नगरी । साकेतपुर । उत्तरकोशला । 

शयोनिज्ञ, ( पु.) हरि । जो माता के गर्भ झे 
उत्पन्न न हुआ हों। जिसकी उत्पत्ति न 
हो । ( स्री. ) सीता । जानकी | 

अयोमुखः, ( पं. ) अखविशेष । असर 
पिशेष । 

अरम, ( न- 3) शीघ्र । चकाह्ञ । पहिये की 
नाभि और नेमि के बीच की लकड़ी । 

अरग्वध, ( पं. ) वृक्षविशेष । राजवृक्ष | 


अरघट:ः, (पर. ) बढ़ा भारी कूप | पानी | 


निकालने का यन्त्र । 
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अरजाः, ( स्री. ) कन्या । जिसे मासिक धर्म 
ने हुआ हो । है 

अरणि:ः, (पु.) तय | गणियारी नाम का वृक्ष । 
यज्ञ के लिये आग निकालने की लकड़ी । 

अरणयम, ( न- ) वन । जंगल । तपोवन । 

अररायानी, ( स्री, ) बड़ा भारी वन । 

अरातिः, (ख्री. ) क्रोध | चित्त का स्थिर न 
होना । प्रेम का अभाव | धबराहट । इष्ट 
वियोग से व्याकुलता । 

अरजिः, ( पं- ) फेलाया हुआ हाथ । पुट्टी 
बंधा हुआ हाथ । निमूँठ हाथ । कोहनी । 

अरम्‌,( ञअ., ) पर्याप । वश । 

अररम, ( त्रि. ) कपाट । किवाड़ । 

अरधिन्द्म, ( न. ) कमल | पत्म । बंगला । 
तोँबा । नील कमल । 

अरखिकः, ( त्रि. ) अरसश् । मूर्ख । 
अविदग्घ । रत का न जानने वाला । 

अराजक, ( त्रि. ) राजशत्य देश । जिस 
देश का कोई राजा न हो । उपद्वयुक्त 
देश । 

अरातिः, ( पं. ) शत्रु । 

खराल, ( पं- ) सजे का रस | मतवारा हाथी । 
राल । 

अराला, ( खी. ) वेश्या । 

अरिः, ( एं. ) शत्रु । लग्न से छठा स्थान ! 
पहिया । चक्र । खेरभेद । 

अरिचत्रम, ( न. ) कान । हाली, जिससे नाव 
चलायी जाती है । 

अरेन्दम, ( पुं- ) शत्रु को जीतने वाला । 

अरिमर्द:, ( पं.) खाँती को दूर करने 
काला एक वृक्ष | शत्रु का जीतने वाला । 

अरिभेद, ( पं. ) वृक्षाविशेष । देशविशेष ॥ 

अरिपधड्ष्टक, ( न- ) ब्योतिषशासख्र का एक 
योग । यह योग वर अथवा कन्या को 
राशि से छठा या आठवों घर शत्रु के होने 
पर होता है | यह योग विवाह में निषिद्ध 
माना जाता हू 


मा 


अरि अतुर्वेदीकाप । ४७ अर्चा 





कल ली फल मन मा 

अरिषडुगे, (_ पु. ) काम कीच श्रादि छः नाम की एक तारा जो सप्तर्पिंमण्डल में सब 
शत्रुओं का समूह | काम, क्रोध, लोभ, | से छोटी आठवी तारा है और वरिष्ठ के 
माह, मद, ईएप्यो ये छः अरिपदव्ग है । |... समीप रहती है। 

अरिए, ( पुं. ) कन्दविशेष | लशुन । नीम ; । शअरुन्धतीदशनम, ( देखो “न्याय” ) | 
सोरघर । असुरविशेष । (न.) मद्य का एक अरुस्‌ , (एं.) सू4 | रकत्नदिर। वट्खरिर (न.) 





भेद । कोंवा । रीठा । अशुभ । अमगइल + मर्म । शरीर का कोमल स्थान । 
अरिप्ताति, ( एं. ) न्मज्लल की कामना । , अरुष्क,(पूं ) एक वृश्ष का नाम, (मन्लातक)« 


आशीर्वाद के श्रय्य में इस शब्द का प्रयोग " भैलावां । 

किया जाता है । इसका प्रयोग वेदों में | अरासिको, एक प्रकार का रोग जिसभें खोपड़ी 

अधिकता से किया गया है । की खाल पर फुंसियों हो जाती हैं: श्रोर उनमें 
अरिश्सूदन, ( पुं. ) अरि्ट नामक असर का बड़ी बुर्सी पांडा होती है । 

मारने वाला | विष्णु । ( त्रि. » अशुम | अरुहा, एक वृक्ष का नाम अथात्‌ भुम्यामल्की |. 

को हठाने वाला | महझलमय ! अरूक्ष, (ग.) जो कड़ा न हो ।पुलायम | गरम । 
अरुचि, ( पूं. ) जिसके कारण रापि | अरूप, (गु, ) रूपरहित । श्राकारशस्य | कुरूप । 

(इच्छा ) न हो । रोगविशेष । अजीर्ण भद्दा । 


रोग । अतृप्ति । सन्‍्तोंप का अभाव । 
अरुखचिर, ( त्रि. ) मनोहर नहीं | अ्रशुभ । 


अरूष:ः, सूये। एक प्रकार का सर्प । 
अरे, ( अन्य, ) श्रपमानपूर्वक सम्बोधन अथवा 


अप्रहल । क्राधपूवक किसी को बुलाना हो, तब श्ररे 
अरुज़, ( पुं, ) वृक्षविशेष । (म्रि. ) नीरोग । का प्रयोग किया जाता है !. 
रोगरहित । “| अक, तपना श्रोर स्तुति करना। 





अरुण, ( पुं. ) सूर्ये। सूर्य के सारथि का नाम । | श्र, (१.) सूर्य । इन्द्र । तोंबा। विज्लौर । विष्णु । 
गुड़ । सनन्‍ध्या समय की थाकान्न की पशिडित ।आकन्द वृक्ष | अकोश्रा । मदार । 
लाली । शब्दरहित । देशविशेष । रोग- | शर्कचन्दन, (४.) लालचन्दन |. » 
विशेष ॥ कोदरोग का एक भेद । (न. ) | अ्रकेतनय, ( ऐ« ) सग्रीव | कर्ण । (तर) यमुना : 
लाल रंग । केसर । छसिन्दूर । ( वी. ) | अकेबत, ( पुं. ) सूर्य का ब्त | यथा माशशुक्का 


अरुणोद्य, (पृं.) काल विशेष । सूर्य के उदय 
होने के. चार घड्टी पहले का समय । 

अरुन्तुद्‌, ( त्रि. ) मर्मपीड़क । 

अरुन्धती, (ख्री.) महर्षि वसिष्ठकी स्री का नाम | 

यह प्रजापति कदम मूनि की कम्या थी इस 


अ्े, ( पृ. ) पूजाविधि' | मृल्य । दाम । 
अध्ये, ( न. ) अब के लिये जल ।' 
अधेटम , (न. ) राख । 

५5 
अचे, ( कि. ) पूजा करना (गु.) चमकदार । 
अचा, ,( ख्री. ) प्रतिमा । यूर्त । चित्र ।- 


म्रजीठ । सप्तमी आदि ! 
अरुणलो चन, (. ) जिसके नेत्र लाल. | अर्काश्मन्‌, ( पूं. ) सूर्यकान्तमणि ! आतशीः 
रइ के हां । कबूतर । कोइल ।' । शीशा । अम्णापल ।, 
अरुणित, ( त्रि. ) लाल किया हुग्रा | लाल. अगल:, (पुं.) बेंडा जो किवाड़ी भें उन्हें बन्द 
रह्ष से रंगा हुआ । |... करते समय अटकाया जाता है । दुर्गापा5. 
अरुाणमा, ( पं. ) रक्तता लालाई । लाल का एक रतोन्नविशष । 
रह । रक्ततर्ण । | अध्, ( कि. ) मोल लेना । 
। 
| 
| 


न जी 


_अानन्‍न्‍बबसक, 


है कप 


चतुवेदी 


श्रच' 





अआजचि, (ख्री.) आग की लपट | किरण | चमक | 

अर्चिष्मत्‌, ( एुं. ) यूर्ये । अग्नि । 

अजे, ( कि. ) उपाजन करना । कमाना । 

अजक, ( पुं. ) इश्वविशेष । बावुईं वृक्ष जिस 
के सूता से रस्सी बनती है । उपाजेन करने 
वाला । एकत्र करने वाला । 


अज्जैन, ( पं. ) इक्षबिशेष । राजा पाणइ का | 


तीसरा पुत्र। कात्तवीयें राजा | तृण । ने* । 
रोग | मोर । चित्ता रह । नेत्र का एक 
रोग । 

अखव, ( पुं. ) सपृद्ध । छन्दविशेष । 


अरणस / ( गे ) जल | पानी | नीर । समुद्र । | 


अतंन, ( न.) निनन्‍्दा । तिरस्कार । अगृप्ता । 
 अर्ति, (ख्री. ) पीड़ा । धतुष की नोक या 

सिरा । 

अ्रतिका, ( त्री. ) बड़ी बहिन । 

अतुक, ( गृ- ) लड़ाकू । कंगड़ालू । स्पर्धक । 

अथे ( क्रि. ) माँगना । 

अथे विषम  नाम। घन । वस्तु । निवृत्ति । हटाव । 
प्रकार । प्रयोगन । हंतु । अभिलापा । 


उद्देश्य । 


अथेदूषण, ( न. ) धन की चोरी। दृब्येसना में 
जैत जुआ वेश्यागमनादि में धन का व्यय 
करना । - 

अधथना, ( ली. ) भिक्षा माँगना । प्रार्थना । 
बिनती । 


ख्रथेपति, ( पु ) राजा | कुबेर । 

अधथेप्रयोग, ( पूं. ) बद्धि के अर्थ पनप्रदान । 
सूद पर रुपये लगाना । 

अधवाद, ( पुं. ) प्रशंस्प ग्रणो का कहना | 
प्रशमा । 

अशेव्ययक्ञ, (त्रि.) कौन केसे कहाँ कितना 
धन किमके लिये व्यय करना उचित हैं इन 
बातों का जाननेवाला । 

 अथशारत्र,( न. ) सम्पत्तिशाश्न । धनसम्बन्धी 
गोति को बताने वाला शाल्र । श्रभिचार 
श्रथोत्‌ मारण भआादे कर्म को श्रतिप[ुदन 
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शिीष । ५४ अं 





करनेवाला शात्र । दश्डनीति । आन्वीशिकी । 

खेती की विद्या । " न 
अर्थागम, ( पं.) धन का आना । आय। आमदमी 

धनांगम । 

अधथोन्तरन्यास, (( ) प्रकृत अर्थ की सिद्धि 

के लिये अन्य अथे को लाना । अथौलड्डार 

का एक भेद । : 

अधथोपत्ति, (ख्री.) अनकहे अर्थ का समझना । 

' मीमांसक इसे अनुमान से भिन्न बतलाते 

है शरीर नैयाय्रिक व्यातिरेक व्याप्त ज्ञान से 

उपजे हुए अनुमान ही को सममते है। 

| अर्थांत्‌ - ( अव्य, ) या | अथवा | वस्तुतः । 

| अर्थिक, ( पं. ) सोये हुए बढ़े धनी महुष्यों को 

जगाने के लिये सुति करने वाला । वेता* 

लिक । भिक्षक | भाट। भिखारी । मेंगता । 

अशथिन , ( त्रि.) याचक । भिश्वक । मँगता । 

| भिखारी । सेवक । सहायक | धनी। वादी । 

पनरहित । 

अथ्य, ( त्रि. ) न्याय्य । उचित । उचित संति 

। * से कमाया । परिडत । 

| अददे, ( कि. ) मारना । 

अईन, ( क्रि. ) पीड़ा पहुँचाना । मारना । कष्ट 

| देना । 

' अद्देनि:, माँग । भिक्षा । बीमारी | अग्नि । 

' ध्युद्ध, ( पूं, ) खण्ड । टुकड़ा । आधा । 

 अद्धंगद्भा, ( ल्री. ) कावेरी नदी । अर्थात्‌ वह 

गदी जिममें स्‍्नानादि करने से गद्गा की 
अपक्षा आधा फल हो । 
अद्धचन्द्र, ( पं. ) चन्द्राड । अष्टमी का चाँद । 


धधछ 


चोद के आकार के नख का घाव | गलहस्त । 
गरदनिया । सानुनासिक चिह (  ) 

' अद्धंनारीश्वर, (. ) महादेव ।-शिव पाषती 
की मूर्ति विशेष | हरगोरी रूप शिव । 
अद्धेपारावत, ( पूं. ) जिसकी श्राधी देह 

कबृतर जेसी हों । चित्रकण्ठ । कपोत । 
तीतर । 
अ्धगात्र, ( पं. ) आधीरात । 


झडें. 
के 

अर्ेयीप्तषण, ( न. ) श्राधा देखना। पूरा न 
देखना । ! ०७ 

श्रद्धा सल, ( १. ) आधा आसन । आसन का 
आधा भाग । स्नेह अथवा प्रेमप्रकाशक । 

' ध्द्धोंदय, ( पृ. ) माघ मास । अमावस तिथि। 
श्रवण नक्षत्र ओर व्यतीपात होने पर एक 
योगपिशेष । हे 

अद्ध।रुक, ( न. ) पदों के नौचे तक शरीर 
की ढाकने वाला कपड़ा । श्रेष्ठ रमणियों के 
पहिनभने का वद्न जो आज्िया जेसा होता है । 
लहँगा । घाधरा | साड़ी । 

अपर, (कि. ) देना । भेंट करना। सोंपना । 

आर्थित, ( त्रि. ) दिया गया। सोपा हुआ | 
भेंट किया हुआ । 

अर्पिस, ( एुं.) हृदय । हृदय का मांस । 

अबू, ( कि. ) मारना । एक ओर जाना । 

अबूद, ( न. ) रोगविशेष । दस करोड़ की 
संख्या । (पं. ) पर्बृतविशेष जो भारतवर्ष 
के परिचम में है । 

खअरमक, ( पु.) बालक । मूल | दुवला | लट ॥ 
निबेल । श्रशक्त । थोड़ा । यथा-+- 

८ श्रुतस्य यायादयमन्तमर्भकः /? । 
अमभेग, (गु.) युवा । जवान । ( इसका 
प्रयोग वैदिक साहित्य में होता है ) । 

अमेः, आँख का एक रोग । 

अरमेक, ( ग. ) सट्टीण । पतला । 

अर्मेण, तोलविशेष । द्ोण । 

अख्ये, ( त्रि, ) स्वामी । सर्वोत्तम | प्रतिष्ठित । 
अनुरक्त । सत्य । 

अय्येमन , ( पु. ) तूये । पितरों के अधिपति । 
उत्तराफाह्गुनी नभ्षत्र की खामी देवता । 
अर्क नामक पौधा । दादश आदित्यों 
में से एक । परम प्रिय मित्र । साथ 
खेलने वाला । 

अर्यस्य, सगे । प्राणोपम मित्र । 

झअंवे, ( कि, ) मारना। 

अवेटम्‌, ( न. ) रास । खे। 


चतु॒र्वेदीकोष । ४४ 
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अल 





' अवेन, (पं ) थोड़ा । इन्द्र | (गु, ) नौख । 


अयोग्य । 

अवेश, ( यू. ) फुर्तीला । तेज । 

अवोच्चू, ( अव्य, ) पूर्व | पर। निकट । 
पहिले । पीछे । समीप । 

अरवाके, ( 2, ) समीप | निकट । 

अवोचीन, ( त्रि. ) प्रतिकूत। विरुद्ध । वर्तेमान 

» समय का उत्पन्न । नूतन । नया । 

अलुक, एक जाति के लोगों का नाम जिनके 
विपय में महाभारत में लिखा है कि सहदेव 
ने जीता था । " 

अशेस, ( न. ) रोगविशेष । बवासीर । श्र- 
ए्लील । चोद । 

अ्रधण, ( गु. ) जज्षम | चलनेवाला । 

आह, ( ग, ) योग्य | पूज्य । इन्द्र | ईश्वर । 

अहे, ( कि. ) पूजा करना । 

अहेश, (पूं., ) पूजा का साधन । पूज्य ”। 
बुद्ध । । 

अहद्दत्त, ( पूं. ) बौद्धों में सब से उच्च पद । 
जेनियों के एक पूज्य देवता । 

अल, ( क्रि.") सजाना योग्य होना । 
रोकना । 

अलम्‌, ( अब्म. ) भूषण | पर्योत्ति। वारण । 
निवारण । शक्ति | 

अलक, (पं. ) $न्‍्तल | घुपराले बाल। उन्मत्त 
कुत्ता । 

खलका, ( ख्री, ) आठ से लेकर दस वर्ष की 
अयस्था वाली लड़की । कुबर को राजधानी 
का नाम । 

अलकम, व्यर्थ | निरथक । 

अलक्क, ( एं. ) ताक्षारस | लाख का रह्। वृक्ष 
का रस विशेष । 

अलक्षण, (त्रि. ) जिसका श्रतुमान न हों 
सके । अच्छे चिद् से शृत्य । 

अलड्भार,((-) भूषण । साहित्य शाोख का एक 
श्रह । काव्य के गुण दोष को बतलाशे वाला 
शास्र | गहना । है 


से 


अक्बुषः ,(पृ.) वमन, शादि, हथेली, रावण का 
मंत्री प्रहस्त । एक राक्षस जिसे घणेत्कच 
मे मारा था । 

ऋतलॉजुखा, एक देश का नाम । 

झलक, ( पूं.) पागल कुत्ता। श्वेतार्क। एक 
शजा का नाम + 

खलपस , ( सं. ) गुण । 

अलचाले, ( से. ) पेड़ की जड़ का खोड़श्ा 
जिसमें जल भरा जाता है । 

झतस, ( 2. ) चमकरहित । मन्दा १ 

अलस्त, ( त्रि. ) निरुयोग । छुर्त । ( ली. ) 
हंसपदी लता । (पुं, ) सुस्त । पेर का रोग । 

अलाराडु:, ( सं, ) एक विषेले "कीड़े अथवा 
जन्तु का नाम । 

लात, ( पु. न, ) श्रपनली लकड़ी । अन्ञार। 
कोयला । 

अझलायु-वृ, ( त्री: ) तुस्बी | कद । लक 
विशेष । 

अलार, ( से. ) द्वार । 

अलास, ( एं. ) जिद्ठा के नीचे की सूजन या 
फुड़िया | रोगनिशेष ।. 

अलि, ( एं. ) भमर। कौवा । कोइल । मदिरा । 
बिच्छू । | 

अलिन, (९. ) विच्छू । 

झलिक, ( न. ) मत्या । झूठ । भाषा में अ- 
लिक की जगह “ अलीक “ शब्द का 
प्रयोग होता है । 

अलिक़्तवः, ( पुं. ) एक प्रकार का पक्षी । 

अलिगर्दः, ( पु, ) एक प्रकार का सोंप । 

ग्रलिझ्जरः , ( पं. ) पानी का घढ़ा । 

झलिन, ( ग॒. ) तपोमिरति वृद्ध । 

झलिन्द, ( एुं. ) पर के द्वार के सामने का 


चबूत्रा । 

झलिपकः, ( पूं, ) कोइल । शहद की मक्खी। 
कुत्ता । 

झलीक, , (गर. ) अप्रसन्नकर । अदरुचिकर । 
मिध्या । 


चतुर्वेदीकोष । १७ 
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श््ज 





) 

अलीगद, ( एूं- ) एक प्रकार का सर्प । 

अलुः, ( पं: ) जोण पानी का बरतन । 

झलुक्ष, ( ग॒, ) कोमल । नश्न । 

अलौकिक, (त्रि. ) जिसे लोग न देख सकते 

हों । मिसका इस संसार से सम्बन्ध न हो। 

लोक से वाहिर । चमत्कारी 4 थाश्चययुत। 

अतल्कः, ( एूं ) एक वृक्ष । शरीर का एक अ्रज्ञ । 

अट्प, ( त्रि. ) थोड़ा | ज़रासा । 

अज्ला, ( श्री. ) माता । माँ। देवी ! 

अबू, ( कि. ) बचाना । जाना। चाहना । 

तृप्त होना | छुनना | फैलना । मिलना । 

मॉगूना । अवेश करना । होना । बढ़ना । 

लेना । मारना । करना ! 

गअचवकर, ( पूं,) भाइ से उड़ती हुई गद 

अथवा धृत्ति । 

अवका, ( सं- ) शैेवाल । सिवार । 

अवकाश, ( पु.) भीतर का स्थान । श्रवसर । 

फ़रसत । 

झवबकीरों, ( त्रिं, ) फेलाया हुआ। पीसा 

हुआ । विशिपत । 

झवकीर्णिन, ( त्रि, ) पर्मश्रष्ट । अपने धर्म 

से च्युत । 

ग्रवक्षिप, ( पु.) निन्‍दा । 

अवचगणित, ( त्रि, ) तिरस्कृत । ऋतम्मानित 

किया हुआ । जिसकी कुछ गिनती न हो । 

अचगत, (त्रि.) ज्ञात | जाना हुआ । नीचे गया 

अवगाद, ( सं. ) काठ का बना एक छोटा 
बरतन जिससे नाव का पानी उल्ीचा 
जाता है । 

झवगाढ, ( त्रि, ) नहाया हुआ । गाढ़ा । 

अवगाह, ( पुँ. ) स्‍्तान । स्तानगृहू । 
नहाना । नहाने का कमरा । 

अचगीत, ( त्रि. ) दुष्ट । कलक्लित । निन्‍्ध । 
( स॑. ) जनापवाद । निर्दा । अभिशाप । 

अचशुण्ट, ( ग- ) ढका हुआ । ( सं, ) 
कफ़न । पुदी लपेण्ने का कपड़ा । शब- 
परिधान । 





अन 





गझचगुरिडत, ( गत. ) पिसा हथा । 

अचवशुश्फित, ( गे. ) प्रना हा । 

अवचगर, ( कि. ) भमकाता । मारने को अख 
उठाना । 

अवशुरण, ( पूं. ) दोप । 


अवचशुराठन, ( क्रि, ) पृंघट निकालना । मुह ; 


ढापना । ( सं. ) पंप: । 

अधस्ा, ( पुं, ) वर्षा का रझूकना । बाधा । 
रोक । स्वभाव | आदत । 

ग्रचघद्, ( कि. ) दकफेलना या बहार कर 
हृटाना । चीरनों । फाटना । 

अचघटद्टः, ( सं. ) पृतिवी का छोंद । गफां । 
गुह्दा । चफ़ी । गह्ारी । ह 

अधघधघात, ( पृ. ) अपमूत्यु । थाने आारदि का 
कूटना । 

अचच, ( ग. ) गींच का । 

अधचय, ( पूं. ) राय | फल श्रभवा पूक्ष 
का तोड़ना । 

अवचनीय, (ये. ) न कहने योग्य । प्रश्जाश 
अथवा श्रनुचित्‌ । 

अचसि, ( क्रि. ) पूजा करना । सम्गाग 
करना । 

अवबचूड, ( रं. ) भंग पर बधा हुआ 
वेच्र । 

अवच्चूलक, ( न. ) मयूरवामर । चबेर । 
चौरी । मोरछल । 

अचच्छुदू, ( कि. ) दॉकना । विछागा । 
छिपाना । थ्रन्धकार में छाक्ष देना । 

उ्रवच्छदः, ( पं. ) खोल । गिलाफ । 
ढकन । 

अवच्छिदू, ( कि. ) काटन| । पृथक्‌ करना । 
डकड़े दुकड़े करना । पहचानना । पौरे- 
भाषा करगा। सीमाबद्ध करना। काटना। 
बाधा डालना । 

झवच्छिन्न, ( त्रि. ) सह्ुचित । सिकुड़ा 
हुआ । मिला हुआ । विशिष्ट । न्याय 
शात्र में ४ भ्रवचछेदकतानिरूपक ” उसे 
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काज 





कहते हैं जिससे किसी वस्तु में उसके 
विशप शरुर्णों के कारण श्रन्य समरत्त 
परत रो भेद प्रकाश किया जाय। कटा 
हुआ । पृथक किया हुश्ना । 

अधच्छेदक, ( नि.) काटने वाला । विशेषण । 
शरों से पृथक्‌ करने वाला । गुण । रूप । 
शब्द । 


ल्‍ अवच्छुरित, ( ग्रु, ) मिला हुश्ा । मिश्रिक्त। 


ग्रबजि, ( कि. ) जिगाड़ना । जीतना । जीत 
कर ले लना- अश्रवजित्य चव तद्धनम्‌ “!। 

अवदज़ितिः, ( मं. ) जय | विजय | 

अचशा, ( श्री. ) श्रनादर । 

अघट-टी, ( पृ. ) गर्त | गढ़ा । कृहकजीवी । 
बाजीगर | इ्जान से जीविका करन हारा । 

गचर्टीट, ( . ) अवनता नांसिका । चपणी 
नाक बाजी । 

अचटु, ( से. ) पृथिवी का छेद । कृप ,। 
गरदन का पिछला भाग एक प्रकार का वृक्ष । 

अवडक्भ-कः, ( सं. ) बाज्ञार । हाट । 

अ्रचडीन, ( सं. ) घिडियों का उड़ान । नौचे 
फी श्रोर उदड़्ना । 

अचतः, ( पुं. ) एक कुआ | होज़ । कुण्ड । 

अवतंस, ( पुं.ग. ) काव्र का भूषण | छुकूट । 
ताज । * ? 

ग्रवतमस, ( न. ) पन श्रन्धकार । 

अवतरणुम, (न. ) पानी में स्नान के 
लिये पसना । 

ग्रवतरणिका, (श्री, ) मन्थारम्म में संक्षिप्त । 
उपोदबात । भूमिका । 

अवधतरणाी, ( सं. ) देखो श्रवतरणिका । 

अवतार, (7. ) पार होंगा। भगवान का शरीर 
घारण करना अश्रवतार कहलाता है । 

अवतीणे, ( कि ) उतरा हुथ्रा । 

अचदात, ( पुं. ) तफ्ेद । पीला । छुन्दर । 
चितरज्ा । 

अवदान, ( न. ) देवता को बलिदान । टुकके 
टुकड़े करना । अच्छा काम । 
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डाच 


अवदारणु, ( न. ) कुदाल । 

अचदोह:, ( पं. ) दुहना । दूध । 

अवब्द्य, ( ग. ) निन्‍दा के योग्य | दोषपूर्य । 

अवधान, ( न. ) मनोयोग । 

अधवधारण, (न. ) निश्चयकरण । पका- 
इत करना | 

झबधिः, ( पु. ) सीमा | हद । काल | गते । 
अवसान । श्रन्त । 

अवधूत, ( त्रि. ) त्याग किया। त्यक्त | तिर॒स्कार 
किया हुआ । वर्याश्रम धर्म को ध्यागने 
वाला । संभ्यासी । 

अचन, ( न. ) प्रीयन | दमदिलासा । रक्षण । 
प्रीति । 

० अवनत, ( त्रि, ) नत्र । कुका हुआ । 

अचनद्ध, ( त्रे, ) बेंधा हुआ । मृदज्ञादि बाजा। 
( न, ) कपड़े श्र गहनो का पहनना । 

अवधि-नी, ( त्री, ) भूमि | धरती । पृथिवी । 

अवचल्तिका, ( श्री, ) उछ्लिेन । मालवा प्रान्त 
की राजधानी । 

अचधपात, (पं. ) बिज्ञ । ( क्रिं, ) नीचे 
गिरना । 

अवप्तत, ( त्रि. ) चारों ओर से सींचा गया । 

अव भार, ( पुं. ) प्रकाश । मायह 

अधभिद्‌, ( कि, ) तोड़ डालना । हिला 

, डालना । 
' अ्रवश्चुज्ञ, ( क्रि.) झका देना। ठेढ़ा कर 
; डालना । 


अवशभ्थ, ( पूं, ) प्रधान यज्ञ की न्यूनाधिक : 


शान्ति के लिये कर्तेब्य होम । यज्ञान्त 
स्नान । 
अवधश्रः, ( पुं. ) उड़ान | लोपकरण | 
अचभ, ( यु. ) पापी | दुष्ट | नीच । 
अचमत, ( त्रि, ) श्रसम्मानित किया हुश्रा 
अचमदे, ( पुं, ) पीड़न | कष्ट । 
अवमसश, ( कि. ) विचारना । सोचना । 
स्रवमर्श, ( कि. ) छूना | विचारना | 
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प्रायश्चित्त करना । भ्रगाना । दूर करना । 

अचयवचः, ( पूं. ) शरीर का एक ' अग्न । एक 
टुकड़ा । एक भांग । 

अवबया, ( कि. ) नीचे जाना । हट जाना । 
छुड़ जाना । जानना | समझना । रोकना । 
हटाना । 

अचबर, (त्रि, ) छोण । चरम । झ्न्तिम । 
नीच | ( पुं,) पिछले देश व समय में 
होने वाला । ( न, ) हाथी की जह्ना का 
पिछला भाग । पिछला (समय व देश का) 

गवरति, ( त्री. ) 5हरना । विराम | अन्त 
हर्थ्ना । 

अवरहस, (यु. ) वियाबान । निजन । 
वीरान । 

शअवचरूग्ण, (थे. ) टूटा । फर्म । रोगी । 
बीपार । 

अवरुद्ध, ( त्ि. ) रुका हुआ । आच्छादित । 
ढाका हुआ । बॉघा हुआ । (बी. ) अन्तः 
पुर में रहने वाली दासी रानी । 

अवरूढ, (त्रि, ) अवतीर्ण । उतरा हुआ। 
अपने स्थान से उठा ।'' 

अवरोध, ( पं. ) निरोध । रोक | रनिवास । 
( श्री, ) रानी | | 

गअवरोपित, (त्रि.) उत्पादित | उखाड हुआ । 

झवरोह, (पुं.) श्रवतरण । उतरना । 
आरोह | चढ़ना | लता जो वृक्ष की जड़ 
से ऊपर को चिपदती है। स्वगे। 

अवलक्ष्, ( त्रि.) सफ्रेद रह । चित्ता रह । 
मृर्ख । इसों अर्थ में € वलक्ष “भी 
आता है। 

अवक्तग्न, ( पुं.) देह का मध्यभाग | कप्र 
(त्रि, ) लगा हुश्रा । 

अ्रवलम्य, ( पूं, ) श्राश्रय | शरण । 
पकड़ने का साधन । दण्ड श्रादि । 

अवस्तिप, (कि. ) तेल लगाना | चिकनाना । 

अवलिप्त, (त्रि)) घमएडी | अहड्री । करीपी। 


अच 
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अवलीद, ( लि, ) खाया हुआ गधा भक्षित । 
चाढ हुआ । चखा हश्ना | 

अचलीला, ( त्री.) अनायास । श्नादर । 
खेल | आसानी । 

अवलेप, ( न, ) अहड्डार। लेपन । दृषण। 
"सम्बन्ध । 


अवलेपन, ( न. ) मर्लना | राइल्‍प । चन्दन ! 


झादि । 

खधरीह, ( एं, ) जीभ से चादना। चदनी। 
श्स्‌ | भर 

अवलोकन, ( न. ) दर्शन | देखना। इूँढ़ना । 
आलोक । नेत्र । 


अवद्युली, ( से. ) एक बिपेला कौदा । 

झचश, ( त्रि. ) पराधीम । परवश । बेबस । 
काम्ादि से पराधीन ।..' 

अवशिएष्ट, ( नि. ) अतिरिक्त | भिन्न। पृथक्‌ । 
परिशिष्ट । शेष | अधिक । 

धवश्य, ( भव्य, ) सवेधा । ज़रूर । 

खवश्याय, ( पं. ) शिशिर । पाला । धुन्द । 
झभिमान । * 

अयप्कयणी, ( श्री, ) गो नो बहुत दिनों बाद 
ब्यात्ती है । 

कावएटब्थ, ( त्रि. ) समीप । निकट । घिरा 
हुआ । रुका हुआ । बँधा हा । 

अधघष्टस्मू , ( कि. ) सहारा लेना । रोकना । 
( पुं>) सोना । खम्मा । प्रारम्भ । 

 झवस, (सं.) साहाय्य | रधा | यश । कीति । 
भोजन | धन । गमन । सम्तोीष । इच्छा । 
सइ्ल्प । अ्रभिलापा । 

ग्रचसथ, (पुं)) निलय । घर । कुटिया। झाम। 

अवसर, ( पं. ) प्रस्ताव | प्रसक्ञ । मौका । 

झपसप, ( उ. ) दूत । राजप्रतिनिधि । 
एलची । 

अधसबव्य, (१. ) अपसब्य । बायों नहीं | 

झवखूज, (कि. ) फेकना | डालना । खो 
लगा | दीला करना । भेजना । बनाना । 

». रखना । छोइना । जागना | 
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अचसाद, ( पूँ, ) अवनाश । विपाद ॥ * 
अग्रतचसान, ( भ. ) प्राम | समाप्ति । अन्त । 
सीमा । मृत्यु । 


' झवसित, ( त्रि. ) समाप्त । ज्ञात । जाना 


गया । 
अचस्कन्द, ( पृ, ) शिविर । छावनी । 
आक्रमण । है 


आवस्कन्दन, ( न. ) तोड़ना । छीनना। 
जाना | उतरना । 
अवस्फर, ( पं. ) पदारी से उड़े हुए कह्ूर 
महीं थादि | विष्ा | गू | गुहाय । किन । 
अवस्कव, ( शु. ) बिता । हानिकारक । 
अवस्तार, ( पु. ) जबवनिका । परदा । 
क़गांत । दरी । 
अचस्था, ( सत्री. ) दशा । श्रायु । 
अचस्थान, ( न, ) रिथत । रहायश। स्थान । 
अवस्यन्दन, ( न. ) मारना | हिंसा करना । 
झावरस्ंसन, ( न,) भरपःपतन । नौचे गिरना । 
अवधेल, ( न. क्षी,) अनादर । श्रमस्मान । 
अवाक्शिरस, (त्रि.) भ्रधोपुल | नीचापुख । 
अचाडइमुख, ( त्रि. ) श्रपोए्ठत । 
अवचान्यू, ( त्रि. ) गीचे की श्रोर छोट देश 
( स्री,») दक्षिण दिशा । गूँगा ,। पिछला 
समय । 
धअ्रवाच्य, ( न, ) न कहने योग्य । 
अवान्‌ , ( कि. ) सांस देना । 
अवान, ( १. ) घूखा । 
अवान्तर, ( मरे, ) भीतरी । बीच का सम्पि- 
लित | श्रधीन । भ्रतिरिक्त । 
अवारपार, (पुं.) दोनों तव्वाला । महोद्धि। 
समुद्र । 
अचारपारीण, (भि. ) दूसरे पार जाने वाला। 
अचासस , ( त्रि. ) नहा । (स्त्री, ) रजसबला। 
बुद्ध का नाम। 
अधि, ( पूं,) सूर्य | बकरा । परत । स्वामी । 
पति । कम्बल | दुशाला । (श्री, ) 
,मखणा क्ी। भेद । 


शत 
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अधिकेल, (ग. ) नितान्त । सम्पूर्ण । ज्यों 
कातों। 

अविक्ष, ( गु, ) न जानने वाला । अशिक्षित । 

खझवितथ', ( न, ) सत्य | सच्चा । 

झवित्त, (7. ) अप्रत्तिद्ध । अज्ञात । निर्धन । 

अआविदित, (१. ) अज्ञात । 

अदविया, ( ख्री. ) विद्या का अभाव । झज्ञान 
जो अहझ्लार का कारण है। माया । 

अधिनाभाव, ( एूं. ) जो विना व्यापक 
श्रथीत्‌ कारण के न रहसके । व्याप्ति । 

अधिरत, ( त्रि. ) विराम | शत्य | लगातार । 

अविरतत, (त्रि, ) मिलाहुआ । घन | निविड । 
सधन । 

अरविवेक, ( पु.) अजशानता । 

धविस्पष्ठ, ( न. ) जो स्पष्ट श्रथोत्‌ साक 
साफ़ न ही । 

अवीखि, ( पृ. ) नरकविशेष । 

शतीर, ( त्रि. ) पतिपुत्ररहित । बलहीन । 

'अवेक्षण, (न,) देखना। मन लगाना। विचारना। 

शव्यक्त, ( पु. ) विष्णु । कामदेव । शिव । 
मूख । प्रधान । शात्मा । परमात्मा । सूक्ष्म 
शरीर । | 

अबव्यक्रा पु, ( एं. ) थोड़ा लाल । श्ररणवर्णे । 

अव्यञ्जन, ( १. ) विना सींग का पशु । शुभ- 
लक्ुण॒शुत्पय । चिहरहित । 

शव्यथ, ( एूं. ) सांप । पीड़ारहित । 

अव्याधिन, ( एुं. ) धो | जो बहुत चलने 
पर भी व्यधित न हो । 

अव्यभिचारिन , ( त्रि. ) केसा भी प्रतिकूल 
कारण क्‍यों न हो पर जो हटे नहीं।न 
हटने वाला । न रुकने वाला । न्यायमताह- 
सार | शुद्ध हेतु । 

अठयय, ( एं. ) सब विभक्तियों ओर वचनों 
में एकसा रहने वाला"। शिव | विष्णु । 
आदि अन्त रहित । विकारशत्य । 

शाब्ययीभाष, (पुं.) व्याकरण का एक समास 
भिशेष । 


च्कि 
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अव्यर्थं, (ग॒. ) जो व्यर्थ न जाय । अचूक । 

लाभकर | प्रभावोत्रादक ।. -« 

अव्यवस्था, ( ञत्री. ) श्रविधि । नियम के 
विरुद्ध व्यवस्था “ क़िमव्यवस्थां चलि- 
तोडपि केशवः। ”” 

झाव्यवस्थित, -( ग. ) जो व्यवस्थित न 

हों। चश्चल । अरिधिर । जो नियमाठकूल 
ने चलता हो । 

अव्यवहाये, (त्रि., ) जो व्यवहार करने 
योग्य न हो । जो अपने धर्म से गिर गया 
हो 

अव्यवहिल, ( त्रि. ) साथ । लगा हुआ । 

के हक. 

अव्याक्षत, ( त्रि, ) वेदान्त मत में बीज़रूप 
जगत्‌ का कारण अर्थात्‌ भ्ज्ञान | साइखु्य 
में प्रधान । 

अव्याप्यचूत्ति, ( त्रि. ) जो अपने श्राभ्रम में 
नहों। 

अश,, ( कि. ) भीतर घुसना । व्याप्त होना । 
पहुँचना । पाना । श्रतुभव करना | खाना । 

अशान, (पूं, ) पाला साल वृक्ष । पोधा । 
व्याप्ति । फैलना । भोजन ( न. ) अन्न । 

अशनाया, (ख्री. ) अतिलोभ के वशवर्त्ती 
हो जो खाना चाहे । 

अशनायित', ( त्रि. ) भूखा । क्षपातुर १ 

आझशनि, ( एुं, ) वज् । बिजली । 

अशार्त्र, ( न. ) नास्तिक दशेन । 

अशित, ( त्रि. ) खाया हुआ । भक्षित । 

अशितक्षवीन, ( त्रि. ) गौओं के चरने का 
स्थान । 

अशितम्भव, (त्रि.) अन्न । खाने के पदार्थ । 
जिनसे तृप्ति हो । 

अशिश्वी, ( श्री. ) सनन्‍्तानहीन स्री । 

अशीति, ( खी. ) अस्सी की सड्झ्या८८० । 

अशुभ, ( न. ) अमइल । 

खझशेष, (त्रि.) अन्तरहित । शेषहीन ॥ 
सम्पूर्ण । 

अशोक, ( ६. ) भशोक इश्ष । 


] 





शा 


| 
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बकुल वृक्ष । पारा । फइकतृश । एक राजा 
का ऋम । ( स्री. ) शाकरहित । 

अशोच्य, ( न, ) जो शोक करने योग्य न हो । 

अशौच, ( न.) अशुद्ध । शुचिशहित | चूतक। 

आअए्म, ( सं. ) पहाड़ । बादल । पत्थर । 

अश्मगर्भ, ( पं.) मरकतमणि । पन्ना । 

अ्श्मप्न, ( पुं ) पाषाण फोड़ने वाला वृक्ष । 

झश्मन , ( एूं. ) पर्वत । मेध | पत्थर | (न. ) 
लोहा । 

अश्मन्तक, (सं. न. ) '*त्रा। एक प्रकार 
का तण विशेष । अम्लोट नामक वृक्ष । 

अश्मभाल, ( न. ) लोहे का श्मामदस्ता। 
खल और लोदा । 

शश्मरी, ( स्री. ) पथरी का रोग । 

अश्मरीक्ष, ( ६, ) वरुण वृक्ष । पथरी रोग 
की हृथने वाला । 

अश्मसार, ( पु, न, ) तोहा । 

आश्र या स्न, ( न. ) नेत्रजल | भ्रांतू । लीहू । 

अश्रान्‍त, ( त्रि, ) सन्‍्तत । रंदेव । निरस्तर । 
लगातार । € 

अशि-श्री, (स्री, ) अखाहि का श्रप्रगाग । 
धार | श्रीहन । शोंभारदित । 

अभु-स्र, ( . / भाप । 

अश्रत, ( त्रि, ) अनसुना । 

अश्लील, ( न. ) लगाते वाली गेंवारू बोली ! 
घुणा । गाली गलौज । अपशब्द । 

अश्लेषा, ( स्ली. ) एक नक्षत्र का नाम । 
यह नवां नक्षत्र है। अ्रनमिल । 

अश्लोन, (१. ) जो लक्ड़ा न हो । 

अश्य, ( पृ, ) धोड़ा | तुरक्ष | धोटक । 

अश्वकरा, ( पं. ) सालवृक्ष । धोड़े का कान 
श्रथवा जिसका कान घोड़े के कान 
जैसा हो | 

अश्वसरज़, (पं. ) खबर | 

अश्वख़ुर, ( पुं ) श्रपराणिता लता । 

अश्वज्न, ( पं. ) कवीर का पेड़ | इसे यदि 
घोड़ा ताय तो वह मर जाय । कमेल । 
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अश्यतर, ( पुं,) ददओआ । छोटा भीड़ा । 
ख़ध्यर | इस गाम का एक नाग भीही 
गया है । 

अश्यत्थः, (पुं,) पीपल । ग्रभभाण्ठक 
वृक्ष । 

अश्यत्यामन, ( पं. ) द्रोणाचार्य का पुत्र 
यह भी बड़ा वीर था श्रोर इसने भी, युद्ध 

“ में बड़ी वीरता दिखलाई थी । 

अश्वपाल, ( पुं. ) सारंत । घोड़े का पालने 
वाला । 

अश्यबाल, ( १. ) घोड़े के केश । 

अश्वमुख, ( पुं.) किमर । देवता विशेष । 

अश्वमेध, ( पुं, ) यश जिसमे घोड़े का बलि- 
दान किया जाता है । द 

अश्यरोघधक, ( पं. ) करवीर वृक्ष | घोड़े को 
रोकने वाला । 

अश्वचार, ( पं, ) थोड़े को रोकने पश्भवा 
स्वीफार करने वाला । घुड़तवार । चाघुक 
सवार | 

अश्यस्तन, ( भि. ) एक दिन के निर्वाह के 
लिये भ्रन्नादि । 

ग्रश्याभिधानी, (श्री. ) जितसे घोड़ा पकष़ा 
जाय घोड़ा बॉवने की रस्ती,। धोड़े पा 
भ्रागे पिछाड़ी की रस्सी । 

खश्वारि!, (५.) महिष | भंसा | धोड़ेका श्र । 

अश्वारोह- (पूं)) घुड़तवार | (अश्वगन्धा )। 

अशिवन , ( पु, ) जिनके घोड़े हों। स्वगवासी । 
बैद्य । अश्विनीकुमार । 

अशिवनीकुमार, ( पं. ) सूर्य की घोष़ी 
रूपियी स्री । पोग॑रूपी सभ्य से उपन्ष हुए 
यमन पुत्रों का नाम श्रश्विनीकृमार है । 

अश्वोरस, ( न. ) श्रच्छा घोड़ा । 

अंव्‌, (कि. ) चमकना । क्षेना । जाना । 
हिलना।. 

अषद्क्षीण, ( त्रि. ) छः भ्रॉंज़ों से नहीं देखा 
गया अथवा केवल दो ही पुरुषों की मन्तंणा 

जी विचार । 


अाषा 
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अषाढ़ू, ( पृ, ) व्षोऋतु का प्रथम मास । 

शअ्रषा-शा-ढ्ाडू।, ( क्री. ) पूवीषाद ओर 
उत्तराषाद-दोनों नक्षत्र | मासविशेष । 

अध्टवक, ( न. ) पाणिनिरचित अष्टाध्यायी 
व्याकरण सस्वन्धी ग्रन्थ । आठ अध्यायों 
का ऋगेद का प्रत्ेक भाग । ऋग्वेद में 
ऐसे आठ भाग हैं । 

अप्क्श, ( त्री, ) बोध । माघ और फाह्युन 
की कृष्णाष्टमी । 

अपन , ( त्रि, ) श्राठ सक्ष्ख्या । 

अष्टथा, ( अव्य- ) भ्राठ प्रकार से । 

अधश्धातु, ( न. ) शञझ्ाठ धातुवे। अ्रथीत्‌ 
१ सोना । २ चाँदी । ३ ताँवा । ४ पीतल । 
५ फाँसा । ६ जस्ता | ७ राँगा श्ौर 5 लोहा । 

अध्वपाद, ( एं, ) श्राठ पेर वाला । मगविशेष। 
मकड़ी का जाला | शरभ । 

अध्टमड्ल, ( एूं. ) त्राठ माजलिक द्र॒ब्यों का 
समूह । श्रभोत्‌ १ जाह्यणय । २गी। 

- ह॥ अग्नि । ४ सोना । ५घधी। ६ सूर्य । 
७ जल । ८ राजा । मतान्तरे-सिंह । बेल । 
हाथी | कलसा । पंख़ा । माला । नगाड़ा 
ओर दीपक । शुभ घोड़ा जितके श्राठ भअक्ग 
सफ़ेद हों-अथोत्‌ चारों खुर। छाती । पूंछ। 
घुख श्रोए पीठ । 6 

अष्टमान, ( न. ) तोलविशेष । भ्राठ मुट्ठी भर । 
बत्तीस तोले भर । 

अष्टमी, ( श्री. ) श्राठों को पूर्ण करने वाली । 
पन्द्रह कलावाले चर्रमा की आठवीं कला 
की क्रिया । तिथि अाठे । 

अध्मृत्ति, ( पु.) परथिवी आ्रादि श्राठ मूत्ति 
वाले शित्र । ह 

अप्टलोहक, (न. ) ञ्राठ धातुओं का सघुदाय। 

अप्टाकपाल, ( एं. ) श्रा8 मद्दी के पात्रों में 
शुद्ध किया गया चरु ।इती चरु के द्वारा 
यज्ञ किया जाता है । यज्ञ । सरंयूपारी 
ब्राह्षणों का एक भेद | 

अध्ाडु, ( पृ.) आठ अज्ववाला | योगविशेष । 


यम्र | नियम । आसन। प्राणायाम । प्रत्या- 
हार। ध्यान । धारणा और समाधि-ये श्राठ 
योग के अक्त हैं। जातु । पैर। हाथ । 
जाती | बुद्धि । शिर | वचन और दृष्टि से 
किया गया प्रणाम | जज्ञ । दूध । कुशाग्र । 
दही 4 धी। चाँवल | जो और तिद्घाथक से 
बनायाहुआ पूजन का अर्ध | 

अदख्टादशन , ( त्रि, ) अठारह । अठारहवां । 

अणष्टादशाहुः, ( पृं, ) अठारह अक्गज वाला । 

अशदश-पुराण, ( एं. ) अठारह पुराण । 
अथीत्‌ १ ब्राह्म । २ पन्न। ३ विष्णु । 
४ शिव । ५ भागवत । ६ नारदीय । 
७ मार्कण्डैय। ८ अग्नि । £ भविष्य । 
१० ब्ह्मवव्त । ११ लिज्ष । १३ बा- 
राहू । ६३ स्कन्‍्। १४ वामन । 
१४ कोमे । १६ मत्य । १७ गारुड | 
१८ ब्रह्माण्ड । 

अप्ावक्र, ( एूं. ) एक प्रसिद्ध पौराणिक ऋषि 
जो कहांड़ के पुत्र थे । 

अष्टिः, (स्री.) खेलने का पांता। एक वर्णिक 
छन्द जिसमें चोंसठ वर्ण हों | सोलह । 
बीज । 

अष्टा, ( सं. ) गोरू हॉकने की कौलदार 
छड़ौ । चाबुक । रथ के पहिये का एक 
भाग । 

अधष्ठटिः, ( स्नी, ) पत्थर | वीज । गरी | गूदा । 

अष्ठी ल।,(ज्री गोल पत्थर। एक प्रकारकी बीमारी- 
जिसमें नाभि के नौचे गोलाकार सूजन हो 
जाती है । मूत्रसम्बन्धी रोग । चोट का 
नीला चिह । बीज । ' 

अप्लीलिका, ( सत्री. ) एक प्रकार की फुड़िया । 
कंकड़ी । 

असर, ( कि. ) लेना और जाता। होना । 

असंस्छत, ( त्रि. ) गर्भाधान संस्कारों से 
रहित । व्याकरण के संस्कार से शल्य । 
अपशब्द ।. बिगड़ा हुश्रा शब्द्‌। 


असक्त्‌, ( अब्य. ) बार बार। 


झ्स 
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असक्क, (.्रि. ) फतामिताप से रहित। जो 
किसी में सक्च' न हो । 

शझसकुल, ( त्रि, ) जो परस्पर विमद्ध न हो । 
ग्रामादि का अशस्त मांग । चौड़ा मा । 

असडूगनन्‍्त, ( पृ. ) जिस चार मास म॑ सूर्य 
दुत्ती राशि पर नहीं जाता । मलमास । 
लोंद का महोना॥ 

असडूुत्य, ( त्रि. ) जिसकी गिनती न हो 
सके | श्रनन्त संख्यावाला । 

असऊू, ( ६. ) परमात्मा । महदेव । पृत्र । 


"घन । लौभवासनाथ्क्ष वैराग्य । स#- 
विवर्नित । 
गअसड़ुत, (9. ) भो किसी से मिला हला 


ने हो । अ्रयुक्ष | निरद्ध | श्रनुचित। 
गैंवार । चशिष्ट । 

झसऊझ्भति, ( श्री. ) सशतिविहीय । मेत्र का 
न होना । 

झसत्‌, ( त्रि, ) असाधु । विश्वास छोड़ कर 
किया हुआ होमाठुछानादि । व्यमिचा- 
रियी स्री नितका अस्तित्व न हो। मिथ्या | 
अनुचित । श्रशुद्ध । श्रवेष्णव । 

असदअह; ( पुं, ) न होने वाले काम में 
हठ । बालहठ । दुष्टमह । 

झसभ्य, ( त्रि. ) जो सभ्य अर्थात्‌ शिक्षित 
तथा शिष्ट न हो।जो किसी सभा में 
बेठनें की योग्यता न रखता हों। खल । 
क्षुद्र । नीच | ब१२ । 

असमज़स, ( न. ) जो युक्तियुक्क न हो | 
जो ठीक न हो | अरुज्ञत । अठुचित । जो 
बोधगम्य न हो । वाहियात । 

असमयः, (ए. ) दुए काल । अप्रात काल | 
कुश्रवतर। विपरीतकाल । प्रतिकृल 
समय । 

असमर्थ, (ग॒ु. ) अशकत्त | निर्षत्न । दुर्बल । 

असमबायित्र, (ग- ) जो सम्बन्धयुक्त श्र- 


| 
| 


असमाति, ( यू. ) बेजोइ । समानता र- 
हित असमात । 

असमाप्त, (थ. ) श्रसम्पू्ण । श्रपूर्ण । जौ 
पूरा न किया गया हो। जे श्रधूरा छोड़ 
दिया गया हो । 

असमावृत्तः-कः, ८ एं. ) ब्रक्मचारी जिसका 
विद्याध्यपन काल पूर्ण नहीं हुआ है । 

असमाहार, ( ग. ) अ्रभमिेत्ष । जो' मिला 
हुआ नहीं हू । 

असमोध्य, बिना विचारा हुआ। अतमभीक्ष्य- 
कारिनू, (त्रि, ) बिता विचारे काम करने 
वाला । मूर्ख । 

असम्प्रशात, (7. ) श्रत्रे प्रकार ग देखा 
हुआ या पहचाना हुश्ला । एक की 
समाधि । निविकल्प समाधि । 

असम्वझू, ( गु. ) जा परस्पर सम्बन्ध युक्ष 
ने हों। बमेल । जो अर्थ को न बतलाता 
हो । सम्पन्ध-रहित वाक्य | 

ग्रसस्याच, ( १. ) जो सह्की्ण न हो। अशस्त 
लोगों की भीड़ भाइ से रहित । एकान्त | 
खुलाइमसा | पीड़ारहत । 

अ्रसम्भव, ( गे. ) जो सम्भव न हो । मीन 
ही सके । 


असम्मत, (7. ) भ्रनभिमत प्रतिकूल । 


असहन:, (पु. शत्रु। (न,) _माशरय । न सह ने 
बाला । 

असहाय, ( ग. ) सहायक रहित । जिसका 
कोई मित्र न हो । 

असाधारण, ( १. ) जो साधारण न हो। 
अपूर्त । विलक्षण । ग्याय में समक्ष शरीर 
विपक्ष । दोनों में न रहनेबाला दुप हेतु । 

अखसाधु, ( ग. ) बुरा । जो साथु न हों । 
असचरित्र । श्रपश्रश | श्रशुद्ध । 

असाध्य, ( ग..) जो साथ्य न हो । मित्त पर 
षश न चले । सिद्ध न होने योग्य । 


थवा परम्परागत ने हो। आकरिमिक पृथक | असामयिक, ( गु, ) कुसमय का । मेशबसा 


हे याग्य । 


। 


का। 


. शसा 





असामात्य, ( त्रि. ) असाधारण । विलक्षण । 

असखास्प्रतम्‌, ( अध्य, ) श्रयुक्त | अनुचित । 
कालान्तर । 

अंसार, ( त्रि. ) तारहीन । रंडी का रुख॑ । 

अखि, ( पुं, ) खज़ » तलवार । 

असखिक, (सं. ) नीचे के होंठ और ठोड़ी के 

+ बीच का भागे । ु 
असखिक्ती, ( ञ्री. ) श्रन्तःपुरचारिणी दासी। 
रात । पंज्ञाब की एक नदी का नाम॑ | 
अंशिगराड, ( पुं. ) जहां कपोल रखा जाय । 
गाल का सिहाना । 

अंखित, ( त्रि. ) काला । (सं, ) शनिग्नह । 
कृष्णपक्ष । मुनि विशेष । 

' ग्सिद्ध, ( स्री. )असम्पूर्ण | असमाप्त । फल- 
विवर्जित । न्याय शास्त्र में आश्रमसिद्धि 
प्रति हेतु के तीन दोष । 

असिर, (सं. ) किरन | तीर । चट्खनी । 

* असिधेनुका, ( थ्री. ) छरी । 

अलसिपत्रक, ( एूं. ) इश्च । गन्ना । तलवार 
की भ्यान । एक नरक का नाम । 

असि, ( एूं. ) सह । तलचार ।, 

अरी, ( स्री. ) एक नदी का नाम । 

असु, ( प॑५ ) सांस । आध्यातिक जीवन । 
जल । गर्म्मी । प्राणादि पाँच वायु । 

असुख, ( न. ) दुःख । 

अखसुभारणु, ( न. ) जीवन । 

' झअखुर, ( पुं. ) सूर्य । सूरज । देवों के विरोधी 
दैत्य । रात । 

अखुररिपुः, ( पुं, ) विष्णु । 

असूयक, ( त्रि. ) णणों में दोष बतलाने 
वाला । 

अखसूयथा, ( ख्री. ) गगणों में दोष लगाना। 
ईर््यां । दूसरों को सुख में देख कर जलना । 

असूर्यम्पश्या, ( ल्ली. ) राजप्रासाद की ख्त्रियां । 
रनवाते की नारियां, जिन्हें सूरण तक के 
दर्शन मिलने दुष्कर हैं । 

अखसूज, ( न. ) भिसे नाड़ियां इधर उम्र 


चत॒बंदीकोष । ६४ 
.._ 


झस्नि 


फेंकती हैं भर्थाव्‌ लक्त | लीह । कुज्म । 
केतर । मईल भह । रुत्ताइस योगों में से 
सोलहवां योग । 

असेचनक, (त्रि, ) अत्यन्त प्रिय । मिस्ते 
देखते देखते मन न भरे । 

अस्खलित, ( त्रि, ), स्थिर । णो न हैले । 
दृढ़ । स्थायी । 

अस्त, ( एं. ) पश्चिमाचल | श्रस्तावल । (यु, ) 
फेंका गया । समाप्त हुआ । ( त्रि. ) मृत्यु । 
लग्न का सातवां स्थान । हि 

अस्तम, ( अ्रव्य, ) श्रन्तद्धोन । छिप जाना। 
नष्ट होना । 

अस्तमन, ( न. ) सूथे आदि का न दीखना । 

अस्ताघ, ( त्रि. ) बहुत गहरा । 

अस्ताचल, ( पुं. ) पश्चिमाचल । वह परत 
जिस पर सूर्य अरत होते हैं । 

अस्त, ( श्रव्य, ) है। स्थिति । विद्यमानता । 
रहना । 

अस्तु, ( अव्य. ) अठज्ञा । ऐंसा हो। ऐसा 
ही सही | पीड़ा । असूया । अ्रकीरत्ति । 

अस्त्यान, ( न. ) भत्सेन करना । दोषी ठह- 
राना । ( त्रि. ) एकत्र न हुआ। 

अर, (न.) फेंकने योग्य बाण आदि हथियार 

अस्थ+आगार, (न.) अख्र रखने का स्थान । 
अद्रभाण्डार । 

अखचिकित्सा, ( ख्री. ) जरोही । 

अख-विद्या-शास्त्र, (ख्री.न.) अख्र चलाने की 
विद्या । 

अखिन, ( त्रि. ) धतठुप उठाने वाला । किसी 
प्रकार का अद्न उठाने वाला । 

अस्थि, ( न. ) हड्डी | हाड़ । 

अस्थिधन्वन, ( पृ. ) शिव | महादेव । 

अस्थिपञ्जर, (पं. ) हृड्डियों का पिन्नर । 
ठठरी । 

अस्थिमालिन, ( पुं, ) शिव । महदिव । 

अस्नाविर, (त्रि.) शिरो रहित । बे नस वाला । 

अस्निग्ध) ( एं.) रुखा । जो चिकना न हो । | 


अरस 


चतुर्वेदी कोष । ६६ अरे . 
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अस्मद, ( सेब. ) आात्मवाची राबेनाम 
श्र्थात्‌ मैं । हम । देहामिमानी जीव । 

शर्मदीय, ( नि. ) हमारा । 

अआसूशाकं, ( से. ) हमारा । 

आर्म', ( अबव्य ) मं । 

खस्मिता, ( श्ली. ) अरहज्जार | दृश्ट ओर 
दर्शन को एक रूप समझना । 

आर, ( न, ) झेना | सिर के केश | ऑंसू। 
रक्त । 

अर्रज, ( न. ) मांस । 

धस्वेदिन, ( पं ) परत॑त्र | पराधीग । 

आह, ( कि. ) मित्र कर गागा। बनाधा। साडू- 
छुन करना । जाना । चमकगा । 

छाद, ( अब्य, ) प्रशंसा | फेंकना । रोकगा । 

अईयू, ( त्रि. ) भरड्वारी । 

आहड्ार, ( पुं, ) श्रभिमान | पमण्ठ । 

शहत, (न, ) नया बच्च। अगाहत । बिना 
प्वोद के । 

झहस, (न. ) जो रुदा पता रहता हू । 
दिन। हर 

छह, ( से, ) में | आत्यएस्पग्थी । अमभिमान । 
अहडूर । घमएड । 

प्रदरूएण: का, ( स्त्री, ) अन्‍्योन्‍्यात्मसुति । 
आत्मश्लाबा | आतमग्रशसा । 

अहंपूर्चिका, ( ख्री.) श्रागे बढ़ बढ़ कर 
चड़ना श्रथवा पहले लइने के लिये परस्पर 
मंगड़ना । 

अहस्मति, ( स्री. ) अविद्या । अन्य में श्रन्य 
के धर्म को दिखाने वाला । अज्ञान । 

अहणेण, ( पु, ) दिनों का समूह । तीस दिन 
का मास | 

अहार्दिय, ( न. ) प्रतिदिन । नित्य । 

झदभुख, ( पु.) दिन का पहला भाग । 
प्रातःकाल । सबेरा । भोर | 

अहसरकर, अहस्पति, ( ६. ) तय ।. दिवा- 
कर । दिनमाणे । मदर का पीधा। 

“अडह, ( अज्य, ) सस्बोधन | विस्मय । खेद । 


अहाये, ( पु. ) पर्वत । पहाह । जो चुराया न 
जाय । जो तोड़ा गे जाय ( नि. ) 
खटि, (पं. ) सॉप। वृत्त नामक देत्य । सूर्य 
सीौसक । राहु । योगी । नीच । अश्रश्लेपा 
नक्षत्र । दुए मलुष्य। जल । पृथिवी | दुधार 
गी। नाभि । बादल । 
अधहिक, ( पूं.) श्व । अन्धा«सर्प । जो निर्ि्ट 
* रंख्यक दिनों तक रहे । 


छहिका, ( सखी. ) शाल्मली वृष । 
हिना, (सी. ) चीनी । शकर । भेपथक्री । 
पांधा । 


ध्राहिसा, ( नि, ) मन । बच । कम से प्राशि 
का पीड़ा ने देना । शा्विमद्ध ,जोरवीं 
की पीड़ा ने देना । 
दिजित, (१. ) नि गु | एस । 
अधित, (१. ) शत्रु । जो हिंपरपी भे हों । 
अपभ्य । श्रम । 
अधितुणिडिक, ( ए. ) सर्प पकने बाझा। 
आपदिविद्धिपू, ( पं.) गरुढ । न । मोर । 
नेवला | विष्णु । 
आदिफेन, ( न. पुं.) जो सांप के भाग के 
समान हो | भर्माम । 
पद्धिधष्ल्य,(पुं) शिव । चन्द्रमा रत विशेष । 
पराभाद्वपद नक्षत्र । 
अछिस्ुज़ञ, ( पुं-) सांप खाने वाला । गरुड । 
मोर । नेवला । 
अहिलता, (स्त्री. ) पान की बेल । 
अहीर, ( पं. ) खाता । 
अहीरणि, ( सं. ) कुचंतड़ । दपुख़ा सॉप, 
इसके देखकर श्रीर सॉप भाग जाते हैं । 
पर इसमे बिप नहीं होता । 
) क्षय, ( पूं, ) शत्रु ।. बेरी । 
अहु, ( पु. ) सक्लीण । व्याप्त । 
अहुत, (१५) जहां हवत नहीं किया गया। धर्म 
का साधन होने पर भी.होमरहित बेदपाठ ।. 
ध्यानयोग । ब्हायज्ञ । श्रनाहुत ।. 
अहेतुक, ( मि. ) विना हेतु के । बिना झिसी. 





“कारण के । फल की इच्छा से रहित । छल 
बिना । 
खही, ( अव्य, ) शोक | करुणा । विकार । 
विषाद | सम्बोधन। निन्‍दा। दया। विस्मय | 
प्रशंसा । अपूया | व्रितके । तिरस्कार । 
इ्रहीबत, (अव्य,) दया | श्रम । कृपा । थका- 
वेग । शोक प्रकट करने वाला सम्बोधन । 
आअहोरात, ( न. ) दिन रात । 
अन्हाय ( अव्य, ) शीघ्र । तुरन्त । 
अहय, अहयारण, (..) नित्य । अभिमानी । 
ख्रट्ठि, ( त्रि.) मोटा | विपयी | बुद्धिमान । कवि । 
अही क, ( पुं. ) एक वोद्ध संन्यासी । 


ञ्ा 


आा,(अव्य.) (१) वर्णाला का दितीय अ्श्वर 
तथा स्वर है । 

(२) जब केवल “ आ ” का प्रयोग 
किया जाता है तब इसका 
अथ होता हे-श्रतुमति । हाॉँ। 
सचमुच । यह अश्र अलुकम्पा, 
दया, वाक्य, सपुच्चय, घोड़ा , 
सीमा, व्याप्ति, अवधि से ओर 

, तेंक के अर्थ में भी प्रयुक्त किया 
जाता है । किन्तु जब “ आ 
क्रेया अथवा संज्ञावाचक शब्दों 
के पूथे लगाया जाता है, तब 
यह-समीप, सम्पुस, चारोंओर से 
आदि अरे को व्यक्त करता है । 
४ आ ?” वेदिक साहित्य में 
सप्तम्यन्त शब्द के पहले--में ओर 
ग्ादि अर्थव्यज्ञक होता हैँ । 
शा, ( पं. ) महादेव । लक्ष्मी । 
आकत्थन, (कि-) बढ़ाइ बबारना । डॉग हकना । 
आझाकस्पित, ( त्रि. ) कम्ययुक्ते, कॉपता हआ। 
लोभ को प्राप्त । थीड़ा कम्प युक्त ! 
खाकत्य, (कि, ) किसी वस्तु को अपवित्र 
कर जबना । 


अह्दे चतुत्रंदीकोष । दज आाकः 


आाकरणोे, ( कि, ) सुनना: कान देना । 

आकर, ( पुं. ) समृह [ श्रेष्ठ । भ्रच्छा । रत्ादि 
के निकलने का स्थान । खान ! 

आकल, ( कि. ) पकड़ना। धरना । विछ 
रना । देखना | बॉधना । रोकना । सप्रर्ष 
करना । बापना | होनना । 

आकल्प5, ( पुं, ) भूषण । शज्ञर । परिच्छद । 
नोगारी । वृद्धि ! बढ़ती ! 

आकल्य, ( पु. ) वीमारी। रोग ! 

आकर, (पुं.) कत्तीटी। चकमक पत्थर। पाःसा : 
जुआं | इन्द्रिय । 

आकपक, (पं) काटना। पिसना । करसोर्टी पर 
रखना । 

आकषेझी, (ख्री.) ऊँचाई पर स्थित फूल, फल, 
पत्ती तोड़न की लकड़ी । डण्डी । 

आकर्पिक, ( एुं. ) शस्तक नाम अयस्कास्त 
पत्थर | खींचने वाला । 

आकस्मिक, ( श्रव्य, ) श्रकस्मात्‌ । सइसा 
हुआ । पहिले जो न सोचा विचारा अथवा 
देखा गया हो। 

आकांक्षा, ( क्री. ) अमिल्ञापा । चाह। 
सम्बन्ध । भभिलाष । 

खझाकाय, ( पु. ) निवास । घर। श्मशान का 
अग्नि । 

आकार, (एं. ) मूर्ति । खरूप । मन का 
अमभिप्राय । 

आकारशुरी, ( स्री. ) अपने मन के भाव 
की गुप्त रखना । स्वरूप को डिएाना । 

ख्राकारणु, ( क्रि. ) बुलाना 

आकाल5$, ठीक समय । वे ठीक समय । 

आकालिक, (नि, ) वे फ़्तल की वसु | थे 
नष्ट होने वाली । ( स्त्री. ) विजली । 

आकाश, ( पूं. न- ) अकास । गगन । 
आसमान । पोला स्थान । प्मभृर्तों अथवा 
तत्तों में से एक तत्त । हूये, चन्द्र 
तारायों के देदीप्यमान होने का स्थान । 
ब्रह्म । घिह । शल्य 


कु 


अका 


चलुर्वंदीकोष । ६८ 
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आख 





अ्काशदीपै, 6 पं, ) चाकाशदीपक 
अर्थात्‌ वह दीपक जो विष्णु भगवान की 
प्रीति के लिये कातिक मास भें एक वल्ली 
पर थ्राक.शु में रात के समय थ््काया 
जाता है । 
आकाशवज्ली, ( त्री, ) श्रमरबेल । 
गकाशवाणी, ( स्री. ) देवता की बोली । 
आकाशवार्णी, वह वार्णी जिप्तका बोलने 
वाला न दीख पढ़े । 
आाऊिखन,अ/फिश्वन्य, ( न.) पगहीगता । 
“गरीबी । विधनता । 
आकीरयण, ( नि, ) व्याप्त । फैला हुआ । 
आकुश्चवन, ( न. ) सिकीइना । समेय्ना । 
फल हुए की एकन्र फरना । 
अफकुल, ( त्रि. ) व्याकुल । घबड़ाया हश्ना। 
ध्य्म्म । 
आफूत, ( न. ) श्रभित्राय । श्राशय । 
झाकू, ( कि, ) समीप लाना। नीचे लागा। 
सम्पूर्ण प्रस्तुत करना | बुलाना । चिनीती 
देना | उत्पन्न करना । किसी से का$“वस्तु 
मांगना । 
आकृति, ( स्री. ) श्रागार | जाति | रूप । 
देह । बानगी । 
आकऊतिछुनत्रा, ( श्री. ) धोषा नाम की एक 
लता । 
झाकेकरा, (स्त्री. ) दृष्टि विशेष । आधी 
खुली, आधी पुँदी । 
आकेनिप, (अब्य, ) समीपवर्तती । बुद्धिमान । 
आक्रन्द, ( कि. ) रेना । दहाड़ मार कर 
रोना । चौख्र मारना । चिज्ञाना | गरजना। 
( सं, ) शब्द | युद्ध का शब्दविशेष । 
मित्र । त्राता। भाई । धोर युद्ध । रोने 
का स्थान । राजा जो अपने मित्र राजा को 
दूसरे को सहायता देने से रोकता है । 
आझाक्रम, (7.) चढ़ाई करना । धावा 
करना । समीप जाना । आपिकृत कर 
लेना । हक ढैेना । 


आक्रमण, ( न. ) धावा | चढ़ाई." 

आक्रीड, ( पुं.) सेल की जगकूया भेदान । 

आक्रोश, ( पृ. ) निन्‍्दी । चीख । चिल्लाहट। 
हक्षागुल्ला। कोलाइल । शपथ । किरिया। 
गाली गणशाज । 

आक्षद्यतिक, ( न. ) पांते के खेल में उसपन्न 
विरोध यावैर। , 

आक्षपरो!, (न. ) ब्रत | उपवास । छोड़ा वारी | 

आक्षपारिक, ( एं. ) पॉँसे का खेल देखने 
वाला । न्यायकत्तों । शासक । 

अआराक्षपाद, ( पुं,) भ्रश्षपाद या गौतम का 
सिखलाया हुआ | नन्‍्यायशाश्च॒ का 
अ्रतुय,यी । 

आपक्षर्‌, ( कि. ) गादी देना । झूठा दोप 
लगाना । 

ध्राक्षार, ( पुं. ) व्यभिचार अथवा लम्पठता 
सम्बन्धी पुरुष वा सत्री का दोष । पर- 
पुरुष श्रथवा स्ली के साथ सम्भोग करने 
का दे।प । हर 

आक्िि, ( क्रि. ) रहना । ठहरना । वास 
करना। स्थितर्शल होना । श्रधिकार करना। 

ध्राक्षीच, ( एं, ) मत | मतबाला । मस्त । 

आश्षेप,( पुं, ) घुड़्कना | कलुझ्न लगाना । 
खचना । धनादि की श्रमानत रखना। 
अभथादद्वारभेद | 

आक्षोट-ड, अखरोद का वृक्ष । 

शराख, ( पु.) कुदाली । फावड़ा । 

शाखणु, ( न. ) कड़ा । सख्त । 

आराखण्डल, ( पूं. ) पत्तों को तड़काने या 
फाइत वाला । इनक । 

आखनिक, ( एं.) चोर । छुशर | मूँसा। 
चूहा । खोदने वाला । 

आखर, ( पुं.) कुदाली । फावड़ा । कुल्हाड़ी । 
तंबेला या" किसी भी जानवर के रहने 
का घर । 

आखत', ( न. ) अपने श्राप बना हुग्रा जला- 
' शय | खाड़ी । 


आखु रे 

आख्खु, ( पुं. ) मूँसा | चोर | सूम । छुअर । 

आखुकरणी, ( स्री. ) मूँसे के कान जेसे पत्ते 
वाली उन्दरकारणी नामक एक बेल । 

आखुग, ( पुं., ) चूहावाहन । गणपति । 
गणेश । 

आखुभुज, ( पं. )'बिल्ला । बिलोठा । 

आखुविषदा, ( ख्री. ) देवताड वृक्ष जो मूँसे 
के विष को दूर करता है । देवताली लता,। 
बनस्पाति विशेष । 

आखेट, ( पुं.) मृगया । शिकार । भह्देर । 

शारखेटिक, ( पुं.) शिकारी । आखेद करने 
वाला । भयानक । डराने वाला । 

आखोट, ( पृ ) श्रखरोंट का वृक्ष । 

आारया, (र्खः. ) संज्ञा । नाम । जिप्तसे 
प्रासिद्ध हो । 

शाख्यात, (त्रि, ) कहने वाला । पढ़ाने 
वाला । उपदेशक । 

अ्राख्यान, ( न, ) उपाख्यान । कथा । 
सच्ची कहानी । प्रसिद्ध इतिहास । बोलना । 
सममना । 

अआख्यायिका, (स्री. ) श्रद्चिद्ध कहानी । 
गद्यपद्ममथी रचना । जेसे “ हर्ष चरित ” 
या, “ कादसखरी “। 

आगत, ( त्रि,) आया हुआ। उपस्थित । 
विद्यपान । 

आगन्तु, ( त्रि. ) अतिथि । आगमनशील । 
अनियमित रहने वाला | आया हुआ ! 

आागम, ( न. पं.) तन्‍्त्रशात्ष । वेदादि 
शाख | आना । सन्दिग्ध अथे को सिद्ध 
करने वाला | व्यवहार । शिवजी के मुल् से 
आया, पार्वती के कान में गया, और जिते 
विष्णु ने माना अत: आगम हुआ । यथा 
“आगत शिववकत्रेम्यों गतश्न गिरिजाछुत । 
मतञ्न वासुदेवस्य, तस्मादागमप्तुच्यते | “? 

ध्रागरः, (पुं. ) थ्रमावास्या । 

आगलित, ( त्रि. ) छुस्त | उदास । दुःखी । 
मालैन । 
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चतुर्बदीकोष । ६६ 


आध 





आगदीन, ( त्रि. ) वह मह॒ष्य जो गोधूलि 
के समय तक कार्य में संलग्न रहे । 
आगस्‌, ( न. ) अपराध । चूक । पाप । 
भूल । दण्ड । 
आगस्ती, ( खत्री. ) दक्षिण दिशा । 
आागाध, ( य. ) बहुत गहरा । अथाह । 
आगार, ( न. ) घर, | छिपा हुआ स्थान । 
आगुर्‌, ( कि.) स्वीकार करना। सम्मत होना । 
प्रतिज्ञा करना । 
आगू, ( स्री. ) यह अवश्य कत्तेव्य है-इसको 
अद्जीकार करना | प्रार्तिज्ञा । 
आगे, (क्रि. ) सब्जीत द्वारा पाना । 
आग्नापोष्ण, ( थ. ) अग्नि और पृषा 
सम्बन्धी । 
आग्नीध्र, (पुं.) होम करनेवाले का ग्रह । मठु- 
वंशोद्धत महाराज प्रियत्रत का ज्येष्ठ पुत्र । 
शाग्नेय, ( न. ) अग्नि देवता वाला। जिसका 
अग्न देवता हो । छवणें । सोना | धी। 
लाल रह्ठ । अग्नि पुराण । आग वाला । एक 
नगर । अगस्त्य पुनि । 
आग्नेयी, ( खी. ) पूर्व ओर दक्षिण के बीच 
वाली विदिशा । अग्नि को पत्नी स्वाहा 
पग्रातिपदा तिथि । अग्निदेव का मंत्र । 
आगर्न्याधानिकी, (सत्री. ) दक्षिणा व्शिष । 
जो ज्राह्मण को दी जाती है । 
आशग्रयणु, ( न. ) एक प्रकार का यज्ञ जो नया 
अप्न अथवा नये फलन्न आदि खाने के पूर्वे 
किया जाता है। अग्नि का स्वरूप । नया 
अन्न । 
आग्रहायणिक, ( एुं- ) मार्गाशिर का मास । 
पूर्णमासी वाला महीना । 
आशग्रहायणी, ( श्री. ) मृगशिर नक्षत्र वाली 
पूर्णिमा । मार्गशीर्ष महाने की पूर्णमासी । 
आाग्रहारिक, ( पुं- ) नियम से पहला भाग 
पाने व.ल्ा । प्रथम भाग पाने योग्य । 
ब्राह्मण । श्रेष्ठ आह्यण । उत्तम ब्राह्मण । 
आधट्ट, ( पुं- ) लाल रज्ञ । श्रपामार्ग अथवा 





शा 





भज्जाभारे का दक्ष ( क्रि. ) मारना । 
छूना। ' ., 

आधात, ( पुं.) आहनन । चोट । मारने 
का स्थान । वधस्थान । क्रसारखाना । 

झाधघार, ( (५ ) धी। मंत्र विशेष से किसी 
विशेष देव को धृत श्रदान । 

आधूर्शित, ( त्रि. ) क्लैलाया इलाया इन्ा । 

आधु, ( कि. ) उड़ेलना | छिड़केता । 

आधरि, ( त्रि. ) गर्मी से चमकने वाला | 
प्रकाशमान । अधिक घन वाला । सूस्ये । 

ध्याप्रा, ( कि. ) दूँषता । 

आद्वातण, ( त्रि, ) एूँपा हुआ | छुआ इनआ्ना । 
दबाया हुआ । लेधि हुआ । 

आह्विक, (त्रि.) भाषों को अकाश करने 
बाला। भौं का चढाव उतार । मद बाजा । 
शरीर सम्बन्धी । 

शाजिरस, ( पु.) भक्तिरा के पृत्र बृहस्पति । 

आज्लुष, ( पुं, ) पशेसा । स्तव। 

आचक्ष, ( कि. ) बोलना। कहता । शिक्षा 
देना । ५ 

शझाचमन, ( न. ) अभिम॑त्रित जल पान ) 
मुख शआ्रादि का धोना । उपोषण । विहित 
कम के पूर्व देहशुद्धि के श्रथे तीन बार 
दक्षिण हथेली पर रख कर जज पीना । 

आजमनक, ( न.) आचमन का जल । 
पीकदान | उरावदान । 

शाच मनीय, ( न. ) एँह धोने या ढुल्ला 
करने योग्य जल । * 

आचायः, ( पुं-) एकत्र करना । ( सं. ) 
हेर। राशि । 

आचर, ( कि. ) व्यवहार करता। आचरण 
करना । थ्रभ्यास करना । समीप अआाना। 
घूमना । फिरना । व्यवहार रखना। भक्षण 
कर जाना । ः 

झ्राचार, (प,) चरित्र | श्राचरण । मत 
“आदि महर्षियों दारा बतलाया 
स्नानादि व्यवहार । कर्तव्य कमे । 


खतुर्वेदीकोष । ७४० 





आाज़ 





आाचाये, (पं. ) भ्ायाये संज्ञा उस थ्ुरुष 
की है जो अपने शिष्य का यज्ञोपवीत 
संस्कार कर के कल्प और उपनिषद सहित 
वेदाध्ययमन कराने । जो किसी सम्प्रदाय 
को स्थापन करते हैं वे भी थराचार्य कहलाते 
हैं जैते शह्टराचाय' । श्रीरामाठुजाचाय 
प्रभति । आचाये की स्त्री “आदचास्यीनी 

« कहलाती है । 

आचायक, (पं. ) आचाये पना । आचार्य 
के करने योग्य काम । 

आदि, ( क्रि. ) एकत्र करना । बदोरतां । 
देर लगाना । जमा करना। संग्रह करना । 
लादना । हकना । 

आचित', ( ६.) संग्रहीत । एकत्र किया हुआ । 
कैला हुआ । ( सं. ) वाक्य । वचन । एक 
रथ का वज्ञन श्रथोत्‌ पश्चीस मन । 

आचछुन्न, ( त्रि, ) ढका हुआ । मुँदा हुआ । 
रखा हुआ । 

शाचउलछाद, ( १. ) वख | कपड़ा । 

आचछादन, ( न, ) कपड़ा। परदा | गिलाफ । 
उद्धोना । थरींगा । 

आाहिलछुप्न, ( त्रि. ) बलपूर्तक पकड़ गया। 
काय गया। खोया हुश्ना । , 

आउल्लुरित, ( न, ) जोर से हँसना । खिल 
खिला कर हँसना । नखों का पघिसना । 

आच्छोटले, ( क्रि. ) उ्ललियां चव्काना । 

आउचउकछोदरन, ( न. ) च्रखिद | शिकार । 

आजनिः, ( ख्री, ) हॉकने की 'लकड़ी । 

झाज, ( कि, ) आना। बकरे से उत्पन्न या 
बकरे से सम्बन्ध युक्त । फेंकना । 

शसाजक॑; (न, ) बकरियों का गंज्ञा। 
भुंणड । 

आाजकारः, ( पु.) शिवनी का नदिया । 

आजगवय, ( न. ) शिवपत॒प या शिवधतृष 
के समान झुटद़ धनुष । 

शराजन, ( कि. ) उतपन होता । जन्म अहण 
करना | 


झात्म 





आत्मघातिन, ( त्रि, ) जो दथा ही जक्ष में 
दब कर अथवा अग्नि में जल कर अपने 
प्राण गेयावे । आत्मप्रती । अपनी हत्या 
करने वाला । 
खात्मघोष, ( ५. ) स्वये अपने को बुलाने 
वाला। कोवा । कुदूंकुर । 
आत्मज, (पुं.) स्रय॑ उतपन्त होने वाला 
अथवा श्रपने से उत्पन्न वाला श्रथात्‌ 
' पुत्र । यथा-“ आत्मा वे जायते पुत्र: । ? 
आत्मजन्मा का प्रयोग भी इसी अर्थ में होता 
है। लड़की । कन्या | मन से उत्पन्नहुई वृद्धि 
आत्मद्शे, (प.) दर्षण | शीश्ा । 
भारती । बद्धा । 
झात्मन, ( पु. ) श्रात्मा । श्राण । परमात्मा । 
मन । बुद्धि । मनन शक्ति । मूरत्ति। पृत्र 
“आत्मा वे पुत्रनामातति?” । स्वरूप । यत्ष । 
देह । दृत्ति | सूर्य । भ्रग्नि । वायु । 
जीव । ब्रक्ष । 
आत्मबान्धव, ( पु.) श्पने भाई बन्धु । 
मौसी के लाइके, बुश्चा के लड़के, मंमेरे 
भाई--ये सब अपने बस्धु हैं । 
आत्मभू, ( एं-) जो मन से श्रथवा देह से 
उ्पन्न होता है। बह्मा । कामदेव । 
आात्मनीन, ( त्रि, ) श्रपना । पुत्र । साला । 
विदृषक । अपना हित चाहने वाला । 
स्वहितकारी । 
आत्मनेपद, (न. ) अपने लिये पद । 
संस्कृत व्याकरण में दा पद वाली धातुएँ 
होती हैं--एक आत्मनेपद्‌ की दूसरी 
परस्मेपद की। 
आत्मस्मारि, (त्रि.) पेटू। अपना ही प्रेट भरने 
वाला । स्वार्थी । लोभी । लालची । भश्रपना 
ही पालन करने वाला । 
आत्मयोनि, ( प.) विष्णु । शिव। त्क्षा । 
कामदेव । 
आत्मरक्षा, ( क्री.) निज रक्षा। अपनी रक्षा । 
“ आत्महन/ ( पं. )-अपने; को मरने वाला । 
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आदा. 





भात्मा न तो कत्तो है, न भोक्ता है और 
न ख्॒य॑ प्रभु है, किन्तु जो इसे कत्ती 
भोक्का आदि माने । जिसे यथार्थ आत्मज्ञान 
नहीं है। मूखे | भ्रश्ञानी । चात्मधाती । 
अपने को मारने वाला मतृण्य । 

आत्माधीन, (पं. ) अपने वश | अपने 
अधीन । पुत्र | साला ,ब्प्राणाश्रय । 

आत्माश्रय, ( पुं.) अपना आश्रय लेने वाला | 
तर्क का एक दोष अर्थात्‌ जिसे अपनी 
अपेक्षा आप ही हो । 

आत्मसात्‌, (श्रव्य. ) अपने वश में। (क्रि. ) 
हड़प जाना। दूसरे का धन बिना धनी की 
अ्रतुमति के अपने काम में ले भ्राना । 

आपत्मीय, (त्रि. ) अपना अपना सम्बन्धी । 

आत्म्य, (त्रि.) श्रपना | व्यक्तिगत । निज का । 

आत्यन्तिक, ( त्रि, ) शनन्‍त | श्रविरत । 
स्थायी | श्रविनाशी । बहुत । भ्रतिशय । 

आत्ययिक, ( त्रि, ) नाशकारी | उपद्वी। 
ग्रभागा। कष्टदायी । शीघ्र नाशशील । 
विलम्बू, न सहने वाला । असाधारण । 
विशेष । 

आजेय, ( पुं. ) भ्रत्रि पुनि का सम्तान । शरीर 
सम्बन्धी रस धातु । भ्त्रि वंशैद्धव । शिव 
जी का नाम । एक नदी का नाम जो 
उत्तर में है । 

श्राजेयी, ( स्री.) रजस्वला ञ्ञी। ऋतुमती 
सत्री। तिश नाम की एक नदी। भ्रत्रि मुनि 
की भाग्यों । 

आरथवेण, ( पं. ) वेद जो श्रथर्व पुनि को 
मिला। जो अ्रथ्ववेद को जानता हो । श्रथर्व 
वेदविहित अ्रभिचार श्रादि धर्म । अथर्व 
वेद के अतुत्तार क्रिया करने वाला पुरोहित। 

आदर, ( पु. ) सम्मान | प्रतिष्ठा । 

आदशे, (पृं.) दर्पण । बहा । टीका । प्रतिरुप । 
बानगी । पुस्तक | 

झादान, ( न.) प्रहण करना। लेना । घोड़े के 
गंदन्ने | 


हभ 


. आदि 
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आदि, ( पृ.) प्रथम । कारण । निकट । 
प्रकार। भाग । प्रधान । 

आदिकवि, (एं.) ब्रह्मा ओर वाल्मीकि घुनि । 

आदितेय, ( एं. ) अदिति के सन्‍्तान अर्थात्‌ 
देवता ! े 

आदित्य, ( पुं. ) पूर्य्य । देवता । आक का 
वृक्ष । सूर्यमश्डल में रहने वाले सूर्य । 


आदित्य बारह हें । पुनवेसु नक्षत्र । ह 


आदित्यसूच, (एं. ) छूर्य का पुत्र, स॒म्रीव । 
यमराज । शनि । सावर्णिनाम मठु । 
वैवस्वत मतु । कर्ण नामक राजा । 
आदिदेव, ( पं. ) प्रथम क्रीड़ा करने वाला । 
आप ही ग्रकाशमान । नारायण । 
आदिपुरुष, ( पं. ) पहले शरीर में रहने 
वाला । सारे जगत्‌ को आप ही पूर्ण करने 
वाला । हिरणयगम । नारायण । 
श्रादिम, ( त्रि. ) पहले हुआ । आदि का। 
पहला | 
आदिवाराह, ( ६. ) विष्णु । इन्होंने सब से 
पहले वाराहरूप में अवतार धारण किया था। 
शआादिष्ट, (न. ) आज्ञा । हम । अनुमति । 
आदीनव, ( पं. ) दोष । अवगुण । दुःख । 
दुर्दूभ॥ जिसे वश में लाना कठिन है । 
ध्रादत, (ग॒. ) आदर किया हुआ। पूजा हुआ । 
ख्रादेश, ( पुं. ) निर्देश । आज्ञा! हुक्म । 
आदेड्ड, ( पुं.) यजमान जो अपने पुरोहित 
से कहता है कि “ मेरा इष्ट सम्पादन सम्बन्धी 
क्रम कीजिये । ?! 
आद्य, ( त्रि. ) पहले हुआ | प्रथम जात । 
आायून, ( त्रि.) आदि शत्य । जिसका आ- 
रम्भ न हो | पेट | मरज्ञखा। वुभुक्षित । 
आदोतः, ( पु.) १रकाश । चमक । 
आद्विसार, ( पु. ) लोहे का बना हुआ । 
आाधमन, ( न. ) बन्धके। हुएडी । धरोहर । 
आभधमराये, ऋणी | क्रज़ेदार । 
आधथर्मिक, ( ति. ) अन्यायी । न्याय न 
करने वाला । धमे न करने वाला । 


आधर्पित, (त्रि. ) अध्ष्याय “से आक्रमण 
किया गया । जिसका अपराध देख 
लिया गया हो । अन्यायपूवंक दबाया 
गया हो । 

आधान, ( न, ) धरोहर । मंत्र द्वारा अग्नि- 
स्थापन गरभीधान । 

आधार, अभश्य । आसरा । अधिकरण । 
आड़ । वृश का खोड़श्ा । पुल । 

आाधि, (पु. ) मन की पीड़ा | बड़ी आशा । 
श्राभ्रय । धरोहर। व्यसबद । एँडी। शाप । 

आधिक्य, ( न. ) बहुताबत । अधिक । 


' झाधिज्ञ, ह त्रि. ) वक्र | येढ़ा। कष्ट दिया 


गया। पीड़ा अठुभतर करने वाला । 
आधिदोविक, ( त्रि.) अधिदेव सम्बन्धी । सुश्रुत 
के अनुसार कष्ट तीन प्रकार के होते हैं 
आध्यातिक, आधिभोतिक और आधि- 
देवेक । १ आध्यात्मिक पीड़ा अर्थात्‌ 
ज्वरादि रोग २. आधपिमीतिक पीड़ा 
श्र्थात्‌ सर्पादि दुष्ट जन्तुओं से क्वेश । 
३ आधिदेविक पीड़ा अथोत्‌ मन आदि 
इन्द्रियों के क्ेश । प्रारव्ध से उत्पन्न । 
धाधिपत्य, ( न. ) स्वामी होना । शक्ति । 
अधिकार श्राप्ति । राजा के कर्तव्य कमे । 
आ्रधिभौतिक, (त्रि.) केश जो सपांदि 
दुए जन्तुओं से उत्पन्न हुए हों। प्राणि- 
सम्बन्धी । तत्वों से उत्पन्न । 
आाधिराज्य, ( न. ) राजकीय । आपिपत््य | 
सर्वश्रेष्ठ शासन । 
आधिवेदनिक, ( न. ) सम्पत्ति । वह धन 
जिसे पुर अपनी प्रथम स्त्री को, 
अपना दूसरा विवाह करते समय देता है । 
आशु, (क्रि. ) हिलाना। आन्दोलन करना । 
आधुनिक, (त्रि. ) अब का। नवीन । 
इंदानीन्तन । 
आधु, ( कि. ) धरना । पकड़ना । रखना। 
सहारा देना । लाना । देना । 
आधिय, (त्रि.) भाश्नित । एक वस्तु में _ 


आभी 





वूसरी वस्तु, अरे सीट भे दथ। यहाँ दूध 
आपय आर लोथा आधार है 


आधारण, ( पं. ) हाथी + चतान की बिग्ा | 


में पढ़ । महावत । हरिवेषक । 

आाध्यात, (त्ि.) फूफ्ता । पूछ कर फुछाना । 
हवा या फक से गारता । शब्द । 

आध्यान, ( १.) लुहार की धकनी। फूलना । 
बढ़ना । वायु को बीमारी । 

आाध्यात्मक, (त्रि.) मोह । ज्वरादि 
शारीरिक क्रैश । शोक । दुःख । 

आध्यान, ( न. )पितता । सोच । फ्िक । 
उरकण्टा। साकार । स्मरण । ब४। उत्कण्ठा 
के साथ किसी को रमरण करना । 

आध्वनिक, ( श्रि, ) यात्री । यावा करने 
वाला । यात्रा करत में चतुर । 

आध्चारक, (त्रि. ) यज्ञ कराना जागन वाला 
पुराहित । स्रोमयश्ञ का विधान बतलाने 
बाला अन्य । 

आध्ययव, यज्ञ मं ग्रवथु का करने वाला | 
यज्ञवेद जानने वादा | 

आन, ( पुं.) एुख | घपृंह। नाक | भीतर के 
वायु का नाक होकर बारिर चिकलना । 
सवाम लना । 

आनक, (पुं-) मारू बाजा। लड़ाई का 
बाजा | बड़ा ठोल। मृदक। गरजने वाला 
बादल । उत्साही | 

आनकहडुन्द्धाभिः, ( एूं. ) वस्ुदेव का नाम । 
श्रीकृष्ण के पिता । बड़ा ढोल । 

आनत्‌, ( त्रि. ) अणाम करने वाला । निम्न 
मुत्र । विनम्र । थिदाई 

आनति, ( स्री. ) सन्‍्तोष । नम्रता | ( कि. ) 
ऊफना | नाँचा होना । आतिथ्य करना । 
सम्मान करना । 

आनझ, ( न. ) चर्माच्छादिव वाजा । चाम 
से मढ़ा हुआ बाजा | अथोत्‌ मृदक्ग । 
नगाड़ा । तबला | ढोलक । (कि. ) केशों 
को संबारना | गा हुश्ला । फैला हुआ । 
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आम, 


बधा हुआ । परित्छद धारण करना । 
सक्षो पर गहगो का डालना | 

अआनन, ( गे. ) मुंह | पुख् भाग। अध्याय । 
परि्लछेद । ग्रन्थ । 

आनब्तय्यं, (न,) श्र्तर । श्रनम्तर | समीप । 
निकट । पास । 

आननन्‍्त्य, ( न. ) बाह्य | बहुता्वत । 
असंख्यत । अनगिनती । अनन्तत । 
अर्सामत्त । अमरत्व । परलोक । स्व । 
भात्री छुख् । 

आनन्द, ( पुं. ) प्रसन्नता | हर्ष | सुख । त्ह्म । 
आनन्द बाला। शिव | विष्णु । बद्धदेव के 
एक चचरे भार ओर उनके एक अनुयायी 
का नाम जिसने सूत्रों का संग्रह किया था । 

आननन्‍्दन, ( न-) थागे जाने के समय कुशल पूंछ 
कर, आनन्द उत्पन्न करना। श्राते जाते 
समय मित्रों से मिलना । प्रसन्न करने 
वाला । आनन्द उपजाने वाला । 

झाननन्‍दमय, ( पु. ) वेदान्तानुसार सुपृप्ति का 
साक्षी , प्राश जीव । सुख से पूण । शरीर 

पांच कोर्पी में से एक कोप । 

आनन्दाणव, (५१-) आनरद का समुद्र । 
अथांतू परमात्मा । ज्योतिष मयात्रा समय 
का लग्ग विशेष । | 

आनान्दन्‌, ( पुं. ) हषे, कातुक, असम्नता, 
आश्चर्य से युक्त । 

आनपत्य, ( सं.) असन्तानत्र | अपुत्रतत । 

आनम्‌, ( कि. ) कुकना । प्रणाम करना । 
नवना। 

आनते, ( पुं. ) नाचधर । नृत्यशात्रा । रख । 
जल । द्वारका के सर्माप का प्रान्त अर्थात्‌ 
काठियावाड़ । युद्ध । लड़ाई | सूर्यवंशी । 
एक राजा का नाम । 

आनाय, ( पूं. ) जाल । बज्ञोपवीत संस्कार । 
जनेऊ धारण करना। 

झानपघ, (ए. ) मानवी। दयालु। मानव ! 

* विदेशी जन । 


आन 


नी घधनी नी ओ ली थणथननीत---+............. 3 3, ध 


आनस्त, ( पं. ) गाड़ी या छकड़े का । पिता 
सम्बन्धी । 

शानाह, ( पुं.) अज् । कपड़े की चौड़ाई । 
मलमूत्र अवरोधक रोग विशेष । दस्त 
पेशाब को रोकने वाली बीमारी। दस्त न 
होने की बीमारी । कोष्ठबद्धता । 

आनिल, (पुं-) वायु से उत्पन्न । बातत् । 





जिस पर वायु का आधिपत्य हो । हतुमान _ 


जी श्रथवा भीग का नाम । 

खानी, (क्रि. ) लाना ।. उत्पन्न करता । 
संमिश्रण करना । फेरना । 

आनीसिः, (ल्ली. ) पाप्त लाना । समीप 
लाना । 

आसुकूल्य, (१. ) अठुकूलता। आपस में 
मिल कर रहना । भाषस में दया दिखाना । 

झालुगत्य, ( न. ) जान पहचान । हेलमेल। 

आलनुगण्य, ( न. ) समानता । बराबरी । 
दयालु होना । कृपा करना । 

आजुपूर्वी, ( ल्वी. ) शैली । परिपाटी । क्रम । 
रीति । श्रादि से क्रम। यथार्थ जाति 
क्रम | मूल ते लेकर क्रम । 

आानुमानिक, (न, ) केफ्ल अनुमान पर 
निर्भर । अय्कलपच्चू । अनुमान प्रमाण 


हैक शह थक ५ कछ 
ते सिद्ध होने वाला। सांझय शात्त्र में ' 


कहा गया प्रधान । 


आलुयात्रिक, (पं. ) अत॒यायी | पिछलगा। 


आजुराक्ते, ( त्री. ) प्रीति । अतुराग । 

अनुलोमिक, (त्रि. ) क्रमाठयायी । क्रम 
से ओर नियमपूर्वक काम करनेवाला । 
श्रदुकूल । उपयुक्त । 

अमुविधित्सा, ( श्री, ) कृतध्तता । 

अजुवेश्यः, ( सं. ) पड़ोसी जो अपने घर के 
पास वाले पड़ोसी के घर के पास रहता हो। 

आानुशासनिक, ( एुं. ) निर्देश सम्बन्धी । 

ग्रानुअविक, ( पं. ) वेद में विधान 
किया हुआ । ख्रगेप्राप्ति क साधन होंने 
से वोरिक कर्मानुशन | 
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आजसूत, ( पु. ) सदेय मिथ्या बोलने वाला । 
झूठा। झूठ बोलने वाला । 

आनुशंस्य, ( न. ) दयालु | कृपालु । नग्नता । 
दयालुता । 

आन्तर, ( न. ) मध्यवर्त्ती । भीतरी । छिपा 
हुआ । 

आन्तरतस्य, ( न. ) सावश्य । समानता । 

आजन्तिका, ( स्री. ) बड़ी बहिन । 

आन्ज, ( न. ) नखसम्बन्धी । ( सं. ) कोष्ठ । 
आते । 

आन्दोल्‌, ( कि. ) इधर उधर हिलना । 
हिलना | कॉपना । ह 

आम्दोलन, (न. ) बार बार हिलना । 
कूलना । दूंढ़ना । 

आन्धलिक, ( पुं.) रसोश्या । पाचक । 
अन्न रीपन वाला । 

ख्ान्ध्य, ( न, ) अन्धापन । अँपेरा । 

आसभ्वयथिक, ( ति. ) कुलीव । अच्छे कुल में 
उत्पन्न | 

आन्वाहिक, ( त्रि. ) नित्य कर्म । नित्य होने 
वाले काम । 

आन्वीक्षिकी, (श्री. ) तकविद्या । न्याय 
शात्र | अध्यात्मविद्या । आत्मविद्या । 

ख्रानवीपिक, (पूं ) अनूकूल ।. _ 

ऋापू, ( क्रि. ) पाना । प्राप्त करना । पहुँचना । 
पकड़ना । मिलना । भेंट करता । अधिकार 
करना । परवानगी देना । वराबर करना । 
अष्ट वसुत्नो में से एक । आकाश । 

आपगा, ६ स्वी. ) नदी । 

आपरिक, ( पुं.) व्यापारी जो लेवे ओर 
बेच ! 

आापन्न, ( त्रि, ) प्राप्त । पाया हुता। सड्ूट 
मे फैंसा हुआ । 

ध्रापन्नसत्वा, ( ख्री. ) गर्भवती स्री । 

आपरान्हिक, (त्रि. ) अपरान्ह सम्बन्धी । 
दोपहर के बाद के कर्म श्राद्धादि । 

आपस, (न.) जल । पाप । एक धर्म्मातष्ठान । 


आप 


ई 


आपरुकार, ( पूं. ) इक्ष या शरीर का धड़ । 

आपस्तम्भ, (एँ. ) पर्मशात्र सम्बन्धी 
सूत्रों के रपतिता एक मुनि । ' 

आापस्तम्भिनी, ( श्री.) पानी को रोकने 
वाली | लिंगिनी नाम को एक लता । 

आपात, ( पु. ) अबा | तन्दूर। रास्ता । 
( क्रि, ) सहपता मििना । 

अआपाततः, ( अव्य, ) अधुना । अभी | 
भंट । विना । शीघ्र । 

आापाज, ( न.) वह स्थान जहाँ लोग एकत्र 
रछो मदिरा पान करें। चक्र । मथ्पी की 
गणएदली । * 

आधपिजर, (न, ) थोड़ा थोड़ा लाल सोना । 

धझापीड, ( न. ) सौसफ्ूल। सिर का भूषण । 
(क्रि, ) दवाता । निर्योड्ठना । तह करना । 

आापीत, ( न. ) कुछ कुछ पौला। थोड़ा 
थी डा पिया हुआ । सोनागव्षी । 

आपीन, ( न, ) कूप | कुथआ । इगारा थोड़ा 
मीठा । 

आपूपिक, ( एं. ) प्रा या मीठी पूड़ी बगाने 
वाला । प्रथा खाने का श्रादी। प्रश्ना बेचने 
बाला | समीर । 

आ।पूष्य, ( पं, ) सत्त । मिगाया हुआ आठ । 
जिससे पुत्रा बनाये जा्य॑। 

शआापोक्लिम, ( न, ) लग्न से तीसरी, छठवी, 
नवमी और बारहवीं राशि । 

आपूच्छा, ( कली, ) आलाप। बात चीत । बि- 
दाई । वितक्षणता । 

आप्त, ( त्रि. ) विश्वरत । विश्वास के योग्य । 
प्राप्त / सत्य । रागद्रबादिशत्य । सत्यों- 
परदेश करने वाज्ा । भ्रमादिरहित । सत्य 
ज्ञाता। 

आपधपकाम', ( त्रि. ) अपनी इच्छा पूरी करने 
बाला | श्रपना मनोरथ सिद्ध करने वाला । 
सन्देहयुक्त विषय का निशेय करने के 


अ्रथे । किसी सिद्धान्ती का वचन। यथार्थ 


जानने वाल का बचन | ७ 
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आपयायन, ( न, ) तृप्ति। प्रीति । तसल्ली । 
खुशी । प्रसन्न करना । 
आाप्रदिये, ( श्रव्य., ) संदेव । 
आापपद, ( श्रव्य, ) पॉँव तक। एक प्रकार 
की पोशाक जो पैर तक लम्बी हो । पाँव 
तक पहुँचने वाला । 
आप्रपददीन, ( त्रि. ) पॉवों तक लग्कने वाला 
« वल्ध । “आग्रपदिन ” भी इसी अथे में 
प्रयुक्त होता है । 
आप, ( कि. ) कूदना । नाचना । उछलना। 
नहाना । घोना । इबकी मारना । पानी 
के हूभ में हब जाना । 
आश्यत, ( नि. ) स्नान किया हुआ । नहाया 
हुआ । 
आश्यप्नत, ( पुं, ) वेद पढ़ा हुआ । बह्नचारी- 
भेद जो गृर्स्थाश्रम भें नहीं है । स्नातक बत 
की पूरा कर के धरम आया हुआ । ब्राह्मण । 
ग्राप्यन, ( पूं. ) पवन । वायु । 
आराप्वा, ( क्री. ) गरदन । 
आफूर्क; ( सं. ) अफ्रीम | श्रहिफेन । 
आशंध, ( कि. ) बेधना । बनाना । विप- 
दाना । मजबूती से पकड़ना । 
आबल्य, ( सं, ) नितशता | कमृज्ोरी । 
आबाधू, ( कि. ) रोकना । बाधा डालना। 
चिढ़ाना । 
आवाध:, (ए.) ६:ख + चोट । कष्ट । हानि । 
आविल, ( गए. ) गैँदीला । मैला । 
आावुद्ध, ( न. ) जानना । समभना। प्रेम । 
अनुराग । भूषण । बँधा हुआ । रुका 
हुआ । 
आपब्दिन, ( श॒. ) वार्षिक | सालाना । 
आरभरणम, ( न. ) भूषण । गहना । 
आभा, (स्री.) चमकना । दमकना । दिखलाई 
पड़ना । प्रकाश । चमक दमक । रह । 
स्वरूप । घुन्दरता । समानता । कान्ति । 
दीति । शोभा । उपमान । वायु-मन्‍्य 
« एक रोग विशेष | 


आभा 





शासभासाक, ( सं. दे एक प्रचलित कहावत 
या लोकोक्नि । 
आभाष्‌, ( क्रि. ) सम्बोधन करना । बात- 
चीत करना । नाम लेना । ज़ोर से बोलना । 
आभाषण, ( न. ) बातचीत । परस्पर 
कथीपकथन । ' 
आभास, .( पु.) चमकना । दीखना । 
असत्य प्रतीत होना । (स्री,) चमक,। 
दीप्ति | प्रभा । प्रतिबिम्ब | अन्धारम्भ की 
प्रस्तावना । भूमिका । सादश्य । समानता । 
आभास्वर, ( पुं. ) चोंसठ वा बारह देवगण। 
आाशभिजन, ( पुं, ) जन्म सम्बन्धी । जन्मकाल 
में किया गया सम्बन्धी । कुलीन । 
आशिजात्य, ( न. ) कौलीन्य पारिड्त्य । 
चतुराई । अच्छी समझ । 
आभिरत्री, (स्री.) शब्द | नाम । वर्णन । 
आाभीध्यय, (न. ) बार बार होना। पुनः पुनः । 
आभीर, (परृं.) गोप । ग्वाल। देश भेद 
( सत्री. ) गोपी । अहीरिन । ब्राह्मण 
पिता और अम्बष्धा जाति की मरी से 
उत्पन्न जाति । रा 
आभीरपलज्ली, ( स्री. ) अ्हीरों के गाँव । 
आशभात्, ( न. ) भयानक । भयड्ूर । 
 डरबना | चोट । शारीरिक क्वेश । 
आमभोग, ( पं.) मोड़ । टिढ़ाई । गोंलाई । 
परिपूर्ण ता । गान की समापि । 
आशभ्युद्यिक, (त्रि. ) चूड़ा आदि। शुभ 
कर्मों की वृद्धि के प्षिये श्राद्ध । धन देने 
वाला । आनन्द का अवसर । 
आम, (त्रि, ) कच्चा । श्रपक । दुर्वेच नामक 
सेग । | 
झामगन्धि, (न.) कच्चे मांस जैसी गन्धिवाला । 
चिता के धुएं की गन्धि । 
ग्रामनस्य, ( न. ) बुरे मन वाला | दुःख । 
शोक । पीड़ा । 
आमंत्रण, (न. ) अभिनद्न । न्योता। 
बुलावा । भाह्यान । 
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. आम्म 


के 





आामय, ( पं. ) रोग । मिससे रोग उत्पन्न हो । 

आमयाघिन, ( पुं. ) रोगयुक्त । रोगी । 

आमशेन, (न. ) छूना। स्पशें करना । 
विचारना । 

आमर्ष, ( पु. ) क्रोध । रोष । 

आमलक-की, ( पुं. ) वासक वृक्ष। आँवला । 
आँवले का पेड़ |+ऑवले का फल । 

आामाशय, (पुं.) नाभि और स्तनों के 
मध्य का भाग। श्रपाक स्थान। न पकने 
का स्थान । कच्ची जगह । 

आमिक्षा, ( त्री. ) फट हुआ दूध । ज्लाना। 

गमिष: ( न. पुं. ) मांस । खाने । पीने 
ओर पहनने की वस्तु | पूंस | सुन्दरता । 
अति लोभ | लाभ । कामदेव का झण । 
भोजन । विपय । निबन्ध । जम्बीर वृक्ष 
का फूल । . 

आमुक्क, ( त्रि. ) थोड़ा गया। पहिने हुए । 
सजा हुआ । कवच धारण किये हुए पुरुष । 

आसुख, (न. ) प्रारम्भ । नाटकीय प्रस्तावना । 

" नटी। सूत्रधार | विदूषक ओर पारिपाश्वक 
की परस्पर वह बातचीत जिसमें संक्षिप्त 
नाव्कीय कथा थझाजायु । 

आमुष्मिक, ( त्रि. ) परलोक में होने वाली 
बात । अगले जन्म की घटना ।* 

आमुष्यायर, ( त्रि. ) अच्छे वेश के कारण 
अथवा अच्छे कर्मों द्वारा प्रसिद्धिप्राप् 
पुरुष का सन्तान । सदंशोद्धव का पुत्र । 

आमोद, ( पुं. ) गन्धमात्र । हे । प्रसन्नता । 

आामोदिन, ( त्रि. ) चित्त प्रसन्न करने वाले 
कपूरादि पदार्थ । छुगन्ध । 

आास्थाय, ( एं. ) वेद । आगम ।' निगम । 
ग़ुरुपरम्परा से प्राप्त उपदेश । कुल की 
रीति भाँति । जातीय चाल या व्यवहार । 

आरि्बिकेय:, ( पं. ) घृतराष्ट्र ओर कार्तिकेय 
का नाम । 

श्रास्मस , ( पं, ) पनौला । रसौला । पतला । 

आम्मासिकः $ ( ४५ ) मछली । 


प्र | 

कल 

आराज़्5, ( पूं)) श्राम का पेड़ | आम का वृश् । 

आम्रकूटः, ( $. ) रुक पर्वत का नाम । 

आजमस्लातकः, (एुं.) आमडढ़े का वृक्ष । 
आमड़े का फल । भिलावा । 

' आख्ने्ट, ( कि. ) दुदरराना । 

आराम्नेडित, (त्रि. ) उन्मत्त की तरह एक 
बात को बारबार कुहना। पुन३ पुनः 
कहा गया । व्याकरण की एक संज्ञा । 

आला, ( ल्‍्ली. ) बड़े खद्े रस वाला । फल । 
इमली का वृक्ष । 

आयः, ( ४. ) आमदनी । प्राप्ति । धतागम । 
कुण्डशी का एकादश धर । लिया के 
घर फो रखवाली करने बाला पहमशा | 

शायत, (नरि.) स्पा । झींचा हुआ । उद्येभी । 
चेड़ा । 

आयतन, ( न. ) देवालय। मन्दिर । श्राश्रम । 
बैठक । विश्रामस्थान । यज्ञस्थान । 

श्रायतीगव्म, (न. ) गौशों के लीथ्ने का 
समय । गोधूली । 

गआरयति-ती, ( श्री. ) श्राने बाला समय ।, 
भावी काल । उत्तरकाल । प्रभाव | फल 
देने का समय | मेल । लम्बाई । पहुंचना। 

झायक, ( त्रि, ) श्रपीन । पराधीन । अव- 
लम्बित । वश में । 

आार्यात्ति, ( सत्री, ) स्नेह | प्रीति। सामर्थ्य । 
बल । सीमा । मर्यादा । दिन | शयग । 
बिस्तरा । 

आरायस, ( न. ) लोहे का बना पात्र । खीह | 
लोहे से बना । | 

ध्रायरत, ( ति. ) फेंका गया। दुःख दिया 
जया। मारा गया । तेज़ किया गया । 

झायाम, ( पूं. ) वम्बा३ । रोकना । 

अआयास, (पं. ) मिहनत । बड़ा यज्ञ । 
दुःख । उद्यम | क्ेश । चिन्ता । 

आयु, ( पृ. न, ) उम्र । नीवनकाल । उमर । 
घी। पवन । पुत्र | वंशन । सम्तान। 
पुरुरव। और उवशी के पुश्रगण । 
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आयुजू, ( कि.) जोड़ना । बाँधना । जुओँ 

.. रखना । नियुक्त करना । बनाना । 

आायुत, ( त्रि. ) मिला हुआ । 

आयुध, ( कि. ) लड़ना । श्राक्रमण करना । 
सामना करना । ( न. ) हथियार । ढाल । 
आयुध तीन प्रकार के होते हैं । यथा- 

(१) प्रहरण, जेसे तलबार (२) 

हस्तपुक्त, जैसे चक्र (३) यंत्र॒म॒ह्ठी, 

जैपते तीर बरतन। 

आयुधधर्मिणी, (सत्री.) जयन्ती वृध्ष ! 

आयोधनम, ( न. ) लड़ाई। युद्ध। रणस्थश। 
वध करना । मारना । 

आमसुस्त, (सं) जीवन । जीवनकाल । भोजन । 
दीध॑जीवी होने के लिये श्रायुष्टोम नामक 
श्रतुष्ठान । 

आयुष्मत, ( त. ) दीर्घजीबी । बहुत दिनों 
तक जीनेवाला । ( पुं, ) विपकृम्भ भादि 
योगों में से तीसरा योग । 

आयुष्य, (त्रि, ) बढ़ी उम्र करने वाला । 
पथ्य । हितकारी । श्रच्छा । 

आयोग, (४ ) गन्धमाल्योपहार । काम, 
फूल चन्दन आदि चढ़ाने को सामग्री । 
तथ । किनारा | 

आयोगव, ( पुं. ) झद् का पृत्र जो वैश्या के 
ग़भे से उत्पन्न हुआ हो। बढ़३ प्रतितोम 
वर्णसइ्डर से उत्पन्न एक जातिविशेष | 

ग्रायोजन, ( न, ) उद्योग । आहरण । 
इकट्ठा करना या लेना। लगाना । जोड़ना । 

आयोधन, (न, ) लड़ाई की जगह । युद्ध 
स्थान । ( क्रि. ) लड़ना । मारता । 
युद्ध । बंध । द 

शार, ( पं. ) पीतल । मइलगह । शनिमह। 
मधुराम्रफत | खटठ्मिद्गठा फल । वृक्षमेद । 
अन्तर । फ़ासला ।वयान्‍तभाग । सनन्‍्तेरे का 
पेड़ चाकू । आरा । 

आरकूट, ( पुं. न, ) पीतत्ञ का बना भूषण । 
पीतल का गहना । 


, आर 


श्रारक्षकः, ( पुं. ) सन्‍्तरी । चोकीदार। 

झआारट:, ( पुं, ) नट । नाटक का एक पात्र । 

ख्रारहः, ( पु) एक देश का नाम जो 
पञ्माब के उत्तर-पू्व में है और जो 
धोड़ों के लिये प्रसिद्ध हे। गुजरात के लोग 
अब भी इस प्रान्त को हैरात या ऐरात 

# देश कहते है । इस देश के लोग या घोड़े । 

आारणु, ( न. ) गहराई । खाल । 

आरणिः, ( एूं. ) मेवर । चकर । 

झारणय, ( न. ) जड्नली, बनेला । वन। 
एक प्रकार का अनाज जो विना बोये अपने 
आप उत्पन्न होता हे । राशि विशेष गोबर । 
महाभारत के पर्वों में से एक का नाम । 

आारणयक, ( पुं, ) बनेला या जड़ली 
मार्ग । अध्याय । न्याय । विहारस्थान । 
हाथी । वेद का एक अंशविशेष । 

आरंति:, ( स्री, ) उपरम । हयना । निवृत्ति। 
ठहराव । 

आरथः, ( पं. ) रथ जिसमें एक बैल अथवा 
एक घोड़ा जोता जाता है 4., 

आारब्घ, ( त्रि. ) आरम्भ किया गया | 

आरभटी, ( सत्ली. ) नयों की कलाकज्जी । एक 
प्रकार की रचना । खेल । नाच । 

आरणस्स, ( पुं- ) तरा । उद्यम | यत्र । वध । 
मारना । अ्रहड्जार । प्रस्तावना । 

आार--रा; ( पुं- ) शब्दमात्र । हर प्रकार का 
शब्द । 

आरा, ( श्री.) चमढ़। चीरने का लोखर। 
लोहे का एक श्रोज़ार । 

आारात्‌, ( अव्य. ) दूर। समीप । पास । 
तुरन्त । सीधा । 

आरातिः, ( पं. ) शत्रु । बरी । 

आराजिक, € न. ) प्रकाश दिखाना या आरती 
जो रात्रि के समय ग्रतिमाविशेष के सन्मुख 
की जाती है । आरती । नीराजन कर्म । 

आराथन, ( न. ) उपासना + पूजन । प्रसन्न 
करना । प्रात्ति। सेवाकरना । पकाना ।# 
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आरास, ( पुं.) उपवन्‌ । वौटिका। क्रीड़ार्थ 
बनाया गया वगश्यीचा । 

ग्राराशिकः, जो टेढ़ा बरताव करे। मातके गुण । 

आरिचू, ( क्रि. ) रीता करना । खाती 
करना । 

आरू, ( 5.) केकड़ा | सूअर । एक प्रकार 
का वृक्ष । है 

ध्ारुचू; ( क्रि,. ) चुनना | पसन्द करना | 

आरुध्‌, ( कि. ) रोकना । बन्द करना। 

आरुषी, (सत्री.) मु की पुत्री ओर 
की माता । के 

आराह, ( कि- ) चढ़ना । 

आारु, (पुं.) सावले अथवा धौरेरज्ञ का । 
धीरा या सावला रज्ञ | सूथर । हिमालय पर 
उत्पन्न होने वाली एक वनस्पति का नाम । 

ग्रारूढ़, चढ़ा हुआ । बेठा हुआ । सवार । 

आररादू, दूर। अन्तर। पास । समीप । 

आरेहरणम्‌, चाटना | चूमना। 

आरोग्य, ( न. ) रोग का अभाव । रोग 
से छुथ्कारा । 

आरोप, ( पूं. ) अभ्य धर्म में अन्य धर्म का 
प्रतीत होना (जैसे रस्सी में सर्प का )। 
संस्थापन । कल्पना। मान लेडा। धठुष 
भुकाना ! 

आरोह, (पुं)) चढ़ना । लम्बाई । उत्तम ख्रियाँ 
का नितम्ब देश था चूतड़। ऊँचाईं। परिमाण 
विशेष । 

शाजंव, ( पुं. ) सरलता । सीधापन । 

आकत्त, (त्रि.) अस्वस्थ। पीड़ित । कष्ट प्राप्त 

आतक्तव, ( न. ) ऋतु वाला । ख्रीधर्म या 
रज जो प्रतिमास खस्रियों को होता है । 

आत्तिज्य, (न.) ऋत्विग के करने योग्य काम । 

शआाथिक, (त्रि.) अर्थपग्राही । पर्डित । दाना । 
अर से आया हुआ | निशान । धनी । 
धनवान्‌ । सच्चा । यथार्थ । 

आदर, ( त्रि.) गीला। () (स्त्री.) आर्द्रो नामक 
छठवांनक्षत्र । ” ; 
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झाईक, (न. ) अदरक । आदी। आद्दो 
नक्षत्र भे उपपन्न । 
झारये, ( त्रि, ) स्वामी । गुर । सुदृद । 
मित्र | अष्ठ । वृद्ध। योग्य । कुलीन । पूज्य । 
मान्य । उदारचरित । शान्त चित्तवाला। 
नाथ्कों में यह सम्बोधन प्रायः श्रेष्ठ पुरुषों 
के प्रति प्रयुक्त होता है । 
आयेपुत्र, ( ४.) सछुर का बेटा । पति । 
गुरु का पुत्र | भत्तों । मालिक । 
ज्रायेमिश्र) ( त्रि. ) ओेष्ठ | मानने के योग्य । 
आायोवच्त, (पं) पवित्र भूमि । विश्ध्याचल 
और हिमालय के बीच की भूर्मि । आयों के 
बसने का स्थान । पूरे सागर से झ्रारम्भ कर, 
पश्चिम सागर के मध्य का भूखण्ड । 
आ्याषे, (जि. ) ऋषिसस्वस्धी । ऋषिप्रणीत 
शासत्र । 
आपैधियाह, ( सं. ) विवाह विशेष । जिसमें 
दो गौ लेकर कन्या दी जाती है । 
आहत, ( पु.) जेन सम्मदाय का । 
श्याद्च, ( न- ) संजाना। ( सं: ) विश । 
फरफन्द + पीत सह्लिया । 
अलगर्दः, ( पृ ) पनिहा सॉप । 
झाखम, ( कि. ) स्पशे करना । छूना । पाना । 
मार डाशना | पकड़ना । थामना। जीत 
खैना । आरम्भ करना | 
अआलस्य, ( एप. ) अवज्म्ब । श्राश्रय । 
आलम्भ, ( न.) पकड्ना । स्पशे करना। 
यज्ञ भें बलि के छशिये पशु का हनन 
करना । यथा “अश्वालम्भ गवालम्भम्‌। 
आलय, ( एं. ) पर । ग़ह।( भ्रव्य, ) मृत्यु 
तक । यथा ““पिबत भागवत रतमावयम। 
आलयविजक्ञान, ( न. ) लय तक रहने वाला 
विज्ञान | बोद्ध दर्शनावुसार अहक्भार का 
स्थान विज्ञान | 
झालवाल, ( न. ) जो चारों ओर से जल 
को अहण करता है । खोइआ । वृक्षमूल 
के चारों श्रोर जद भरने का स्थान । 


झातलसय, ( न. ) आलस । शक्ति होने पर 
भी श्रवश्य कर्तेग्य में उत्साह न करना । 

आलान, ( न. ) हाथी के बाँधने का थम्मा। 
रस्सा। बंधन । 

आलाप, (पं. ) बातचीत । कथोपकथन । 
बोलचाल । सम्भाषण । सक्गीत के 
सप्त स्वर । € हे 

आलि-ली, (स्त्री. ) व्यर्थ, निरर्थक । छस्त । 
अ्थेशत्य । बिच्छू | मधुमक्खी । सखी । 
पंक्ति। अवली । पल । अमर । भोरा । 

आालिडन, ( न. ) प्रीतिपूषक परस्पर 
मिलना. । 

आलिज्ञर, ( पुं.) मदका । डइहर | कूँड़ा । 
नांद। 

आलिस्पन, (न. ) मनज्नलार्थ लेपन । 
दीवालों को सफ्रेदी से पोतना । श्रद्य । 

आलखीट, चाय | क्वाया। आहत किया । 
धायल किथा | बन्द । 

शालीनक, ( न. ) ऐसा कोमल जो भ्राग 
देखते ही पिषल जाय । 

आलेख्य, ( न.) चित्रप८। लेख । मूर्ति । 
शीशा | नक्शा । ( कि. ) लिधना । 

आलुड्, ( कि. ) भानदोलन करामा। हिल- 
वाना । भणीमाँति जांच पड़ताल करना । 

आलुः, ( न. ) उल्लू । घु्घू । काली आबनूस 
की लकड़ी । 

आलुल्न, ( ई. ) हिलने इलने वाला। 
निबेल । 

आलोक, (पं) देखना । पहचानना । 
विचारना | सोचना । बधाई देना । 

शालोचन, (क्रि.) किसी काम को कार्यरुप में 
परिणत करने का निश्चय कशना। विचार । 
सोचना । सांख्य देशैन के अछुसार निर्वि- 
कल्पक शुद्ध विषयक्र प्रथम उत्पन्न ज्ञान । 

गलोल, ( पुं.) मन्‍्द मन्द हिलता हुआ । 
हिला हुश्ना | त्रान्दोलित । 

क्रगवत्‌, (अब्य.) सामीष्य । निकब्ल। 


झा 
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खागा 
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आदबनेयः, (एं. ) पृथिबरीपत्र । महल का एक | आवबुक, (पं. ) ( ताव्योक्ति में ) पिता। 


नाम । , 

आवपन, ( न. ) धान रखने का पात्र । 
भाली | परात । 

झावरक,; ( न. ) छिपाना । ढाकना । ढाकने 
वाला कपड़ा आदि । 

आवरण, ( ब. ) दाल । परदा | छिपाना । 
लुकाना । ज्ञान का परदा । है 

झावत्ते, ( ए६ं, ) चक्र का गोलाकार हो कर 
चकर खाना । भंवर । एक देश का नाम । 
आप्तचिह्व । चिन्ता । माक्षिक धातु। 

आवसेन, (न.) दूध आदि का मथना। विज्ञोना । 

आवश्यक, (त्रि.) नियत कृत । जरूरी कार्म । 

आवसथ, ( पूं.) रहने का स्थान। घर । 

» ,कुंठी । एक विशेष बुत्त । 

आधाप, ( (. ) खोड़ता । कियारी । बोना । 
फुंकना । अन्य के राव्य की चिन्ता । 
नौची ऊँची भूमि। ऊबड़ खाबड़ भूमि । 
प्रधान होना । 

शावास, (पुं-) वासस्थान । पर आदि। 


सावाहन, (न..) देवताओं को निकट: 


बुलाना । पास लाना [ बुलाना । . 
आविक्‌, ( न.) भेड़ के बालों का बना। 
ऊनी । ( सं. ) कस्बल । लोई । 
आविग्न, ( पुं, ) उछविग्न । घबराया हुआ | 
वृक्ष विशेष ६ 
आविद; (क्रि.) जतज्ाना, बतलाना। 
प्रक८ करना । घोषणा करना (पुं.) 
. एक फूलदार वृक्ष को नाम । 
आविद्ध, ( त्रि. ) बेधा गया। टेढ़ा । हराया 
गया । फेंका गया । दबाया गया । मूर्ख । 
आविल, (ए. ) बँदला। कुत्सित। मेला । 
, आविस, ( अब्य, ) अकाश । प्रकट । 
आविश, (क्रि.) प्रवेश'करना । घुसना । भीतर 
जाना। श्रधिकार जमाना । समीष जाना । 
आयी, ( स्री. )रजस्॒ला | त्री । गभिणी 
द्वी | प्रसवपीड़ा । 


जनक । 

आवुत्तः, [ पुं. ) बहनोई । भगिनीपति । 

आावुत, ( न. ) ढकना । लिपाना । भरना । 
चुनना । पसन्द करना । घेरना । रोकना । 
बन्द करना । 

आयवृत्त, ( त्रि. ) हटा हुआ । निवत्त । लौटा 
हुआ । अम्यस्त । 

आदुक्ति, (ञ्री.) बेर बेर पाठ करनाया 
गुणन करना । ५ 

आवेश, ( पं. ) अह्वार । रोप। अभिनिवेश । 
हठ ) प्रवेश होना । महपीड़ा । भूत प्रेतादि 
का डर । 

आवेग, ( पृ.) पबड़ाहद | चिन्ता । अस्व- 
सस्‍्थता । शोक । दुःख । भय | लरा। 
आद्धदारक का पेड़ । जिसको ' बिधारा ” 
कहते हैं । ह 

आवेशिक, (त्रि. ) पर वाला । निज 
सम्बन्धी । अतिथि। महमान । पूज्य । 

* आदरणीय। 

आवेशक, (पुं.) ढकन । हॉपने वाला। बेड़ा। 

आाश, ( कि. ) खाना । भोजन करना । 

आशंसा, (सत्री.) श्रमिलाषा। श्राशा ।. 
( विशेष कर ऐसी वस्तु के जो प्राप्त नहीं 
हों सकती )। 

आशखसु, ( स्री. ) इच्छा वाला । आमिलषित 
वस्तु को आआाप्त 'करने की इच्छा। कहने 
वाला । आशावान्‌ । 

आशा, ( स्री. ) भय। भास | डर । 
सड़ोच । सन्देह । संशय । . 

आशय, (प.) अ्रभिप्राय । अभिप्रेत । भ्रौसरा । 
ऐश्वये। धन | पनस का वृश्ष । श्रजोर्ण 
स्थान । कर्म से उत्पन्त वासनारूप संस्कार । 
 धर्मोधर्म रूप अदृष्ट । शयन । सोना । 
स्थान । 

आशा, ( त्री. ) आस । दिशा । आकांक्षा | 
बड़ी इच्छा । तृष्णा । लाज्सा । चाह । 


अाशि 
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आशित, ( भत्रे. ) भुक्त । खाया + भोजन आश्च, ( कि. ) छुनना | प्रतिशा करना। 


द्वारा तृप्त । 

आशीवांद, (पं. ) भलाई की पार्थना । 
शुभेच्छा । श्राशीबांद । 

आशीविष, (पं. ) जहरीली दाढ़ वाला । 
सर्प । साँप । 

आशुग, ( पुं. ) वायु । हवा । पवन । बाण । 
सूर्य । शीध्र चलने वाला । 

आशुतोष, ( त्रि. ) शीघ्र असन् होने वाला । 
महादेव । शिक । 

आशुशुक्षरि, ( पं.) अग्नि । आग | पवन । 
वायु । ह 

आशु, ( भ्रव्य. ) तेज | शीघ्र । 

आशेकुरिन, ( पुं. ) पहाड़ । पर्वत । 

आशौच, ( न. ) वैदिक कम के श्रयोग्य 
दशा | अशुद्धि | सूतक । “ दशाह शाव- 
माशौचं आाह्मणस्य विधीयते ” मनु । 

आश्यान, ( त्रि. ) किशित्‌ एकत्र हुआ। 
सूखा हुआ । 

आश्रम, ( अन्य- ) आँसू । कर 

आश्रम, ( पूं. ) बह्यचयादि चार श्राश्रम, 
अर्थात्‌ अवस्था। घुनियों के रहने का 
स्थान । कुटी । मठ । विद्यार्थियों के रहने 
की जैगह | तपोवन । विष्णु का नाम । 

आश्रय, ( पुं. ) आसरा | समीप । समीपी । 
आधार । धर । अवल + बलबान्‌ शत्रु का 
सहारा लेना । सन्धि आदि छः में एक गुण । 

आराश्रयाश, (पुं.) जो अपने श्राश्रय को 
खा डाले श्रर्थात्‌ श्रग्नि, आग । 

आशभ्रव, ( पुं.) नदी । नाता । दोष | भ्रप- 
राध । श्राज्ञाकारी । 

आशित, ( त्रि. ) शरणागत । शरण में भरा 
पड़ने वाला। श्रधीन । आसेरे पर रहने 
वाला । चाकर । भ्ृत्य । नोकर । अलुयायी 
रहने वाला । 

आश्िः, ( त्री.) तलवार की धार। सब्र 
की बाढ़ । 
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बचन देना । स्वीकार करना। खीँचना। 
जपना । 

आश्रत, ( त्रि, ) छुना। प्रतिशात | स्वीकृत । 

आशिलषय्‌, ( क्रि,) भालिशत करना । गले 
लगाना । चिपकना । 

आएलेघ, ( पुं, ) एक और के जुड़ा हुआ । 

” (।) नवाँ नक्षत्र । 

आश्र, (न. ) धोड़ों का समूह। घोड़ों का 
रथ या गाड़ी । 

आश्वयुज, ( पूं.) महीना मिसमें श्रश्विनी 
नक्षप्रयुक्त पूर्णिमा हो, अर्थात्‌ भ्राश्विन 
या क्वार का मास । 

आशवलायन, (पं. ) एक सूत्रकार । मिनका 
अन्थ आश्वलायन सूत्रों के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

आएवास, (पूं.) भाश्रयहीन + भयभीत 
का भय दूर करने के लिये दादस बेधाना । 

आशिवन, ( पू, ) भ्रातोज + कार का मास । 

आशिवनेय, ( पु.) देवताओं के चिकित्सक 
भकुल और सहदेव । घोड़े की एक दिन की 
मजिल | सूर्यपती संज्ञा के पृत्र । अ्रर्विनी 

आशवाोन, (पुं.) घोड़े की एक दिन की 
मजिश । | 

धचषाढ़, ( पं. ) व्षों ऋतु का भ्रथम मात । 
आपाद मास । पतलाश वृक्ष का दश्ड जो 
संन्यासियों के पास रहता है । आह्मण को 
यज्ञोपवीत संस्कार में अक्षचर्य का चिह्ठ 
दिया जाता है । 

झास, (कि, ) नेढना + ब्लेटना,। ओआाराम 
करना । + 

अस, ( अव्य, ) स्मरण | दूर करना / कोप+ , 
सनन्‍्ताप । गवे से घुड़कना । 

आसक्क, (त्रि, ) फँसा हुआ । भनुरक्त । 
निरत। सब धन्धा छोड़कर एक में श्रवु- 
रक्त होना । निरन्तर । नित्य । | 


2॥॥3 


चलुबेद्योकोष । दर 


आंस्फो 





आखसऊहू, ( न.) अभिनिवेश । एक बात का 


हठ । भोग को चमिलापा । कोई काम 
करने का अमिमान । बचाना । सह । 

असत्ति, ( स्ञी. ) संसगे। मेल । लाभ । 
समीप १ न्यायशाख्तर में दो अन्वय योग्य । 
दोनों पदाथों को बिना फरक बोलना । 

शासन, न. ) उपवेशन । बेठना । ( सं. ) 
वोकी । हाथी का स्कन्‍्ध । राजाओं के छः 
गुणों में से एक, शत्रु । आराम करना । 
जीरक का पेड़ । 

आसन्न, ( त्रि. ) समीपस्थ । उपस्थित । 
निकयथ का । 

अआसव, ( पुं. ) दर प्रकार की मदिरा । 
अपक्कष इश्च रस | 

झासादन, ( न, ) रख देना। आक्रमण करना। 

. मिलना। सम्मुख जाना । पाना । पूर्ण 

करना । 

आसार, ( पु.) धमाषम बरसना । मूसत्र 
धार वी । फैलना । सेनाओं का चारों 
भोर फैलना । मिर्तरे का बच्च । 

आखुति, ( सत्री.) मय निकालना । प्रसव । 
उत्तेजन । 

अआाखुर; ( पुं.) असर सम्बन्धी । देत्य । यज्ञ 
ने करने वाला । श्राठ प्रकार के विवाहों में 
से एक प्रकार का विवाह, जिसमें वर कन्या 
पिता वा उसके सम्बन्धियों को धन दे कर, 

. वधू लेता है । 

आखसुरिः, ( पूं, ) कपिल के एक शिष्य 
का 'नाम । | ह 

आलसेव, ( कि, ) अभ्यास करनां । असन्तता 
में मग्न होना । 

आसेचन, ( त्रि, ) छिड़काव । सींचना । 
जहाँ मन न लगो-। बहुत सुन्दर दशीन । 

आखेध, ( पं. ) राजाज्ञा से अन्यत्र जाने का 
निषेध | बन्दी । 

आसेवा, (स्त्री, ) अमिलापा सहित किसी 
कार्य को वारंवार करने की- प्रवृत्ति | .किसी 
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कार्य को वारंवार करना । वारंवार श्रच्छे 
प्रकार सेवा करना । 

आस्कन्द्न, ( न. ) अनादर करना। आक्रमण 
करना | चढ़ना । गाली देना । थोड़े की 
चाल । युद्ध । 

आस्तर, ( पुं.) बिछोना । हाथी की पीठ 
की भूल । 

आस्तिक, ( त्रि. ) जो परलोक को मानता 
हो । जो वेदशाञ्र ओर इश्वर को माने 4 
पवित्र । सच्चा । एक धरने का नाम, देखो 
आस्तीक शब्द । 

शक 

आस्तीक, ( १. ) जरतकारु ऋषि के पुत्र का 
नाम जिप्तने जनमेजय का सर्पयज्ञ बन्द 
करवा कर नागों की रक्षा की थी । आास्तिक 
क्र्षि । 

आस्तीण, (त्रि. ) फैला हुया। विखीर्ण । 

आस्था, ( स्री. ) ध्यान । आदर । श्राशा । 
सहारा। विश्वास । भरोसा । स्थिति । यत्र । 

आस्थान, ( न. ) जहां बेठते हें | समा । 
सहारा । चढ़ना । यज्ञ । विश्राम स्थान । 

झास्थित, ( त्रि.) निवास किया । ठहरा। 
रहा । चढ़ा | पहुँचा । मान गया । बड़े , 
यल से किसी काम में संजस्न होंना । 
विरा हुआ । फैला हुआ। 

आरुपद, ( न. ) स्थान । जगह । श्राधार । 
अतिष्ठा । पद। स्थान। कृत्य । काम । 
प्रभुल । बड़प्पन । कमरा । लग्न से 
दसवाँ स्थान । ह 

आस्पर्धों, ( ञ्री, ) प्रतिहन्दता। ईरष््योँ। 
बदाबदी । होड़ाहोड़ी । 

आस्फालन, ( न.) रगड़ना। मज्नना। चलना. 
दबाना । पछाड़ना । गये । भ्रमिमान । 

आसर्फुजित, ( एं. ) शुक प्रह का नाम । 

आरसफोट, ( पु.) मदार का पेड़ । ताद 
मारना या ठोंकना । पहलवानों का भुजाश्रों, 
पर ताल ठोंकना । ताल । कर्फन' | 
नत्रमन्षिका का वृक्ष । 


आर्य 


आर्य, ( न- ) पुख सम्बन्धी । 

श्रास्यपन्न, ( न. ) पक्ष | कमल । पहूज । 
जिसका मुख ही पत्र हो । 

आास्या, ( थ्री. ) स्थिति । थ्रासन । ठहरना । 
निवास । 

आस्यासव, ( पुं. ) भूकू । खखार । लार। 

आश्रव, ( पु.) पीड़ा । दुःख । क्वेश । 
बहना । भागना । निकास । अपराध । 

अआ्रास्वाद, ( पु. ) रत | खाद । चखना। 

आह, ( अव्य, ) 4ह कष्टमूचक अव्यम हे । 

आहकः, ( एं. ) एक विज्ज्षण नाक का राग । 

खाहन, ( कि. ) मारता । पीटना । 

आहत, ( तरि. ) ताइन किया गया । चुटीला । 
ज्ञात । जाना हुआ | दका | बाजा / ((. ) 
पुराना या नया कपड़ा । 

अआाहवय, ( न. ) स्थान जहाँ शत्र बलाये 

... जायें | लड़ाई | युद्ध । यज्ञ । होम । 

आहवचर्नाय, ( ं. ) गृहस्थी के श्रग्नि से लेकर 
होम के लिये संस्कार किया हुआ अग्नि । 
हयन के योग्य । 

आहार, ( पुं. ) लाना। हर लाना । किसी वस्तु 
की गले के नीचे करना । भोजन। अन्नादि । 

आ्राहाय्ये, ( त्रि. ) आहरणीय । भोजन के 
योग्य । लने योंग्य । आगन्तुक। श्रतिथि । 
नेपथ्य । रह्नभामि । कुंत्रिम । बनावटी । 
रसादिको प्रकाश करने वाले श्राभूषणादि । 

आहाव, (एुं. ) कृए की मेंड के पास गौ 


अ्र[दि के पानी पीने के लिये पक्की चरी | | 


होद या छोट कुश्ठ । चोहबच्चा 
लड़ाई । बुलाना | आह्वान । 

आहित, ( त्रि.) रखा गया। स्थापित | थ्काया 
गया । डाला हुआ ।+ किया हुआ । 

: संस्कारित । 

आदितुरिडिक, ( त्रि. ) मदारी । सपेरा । 

आहुति, ( स्त्री. ) देवता के उद्देश्य से मंत्र 
पढ़ कर भ्रग्नि में घी डालना । देवता के 

* लिये होम मे धी प्रदान करना | * 


[ 
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आहुकः, ( पं ) श्रीकृष्ण के वाबा का नाम । 

आाहुल्ये, ( न.) तगर । तरवंद नामक 
वनस्पति । 

आ्राहेय, ( त्रि. ) सॉप का विष | विष । 

आहो, ( अव्य. ) प्रश्ष । “विकल्प । विचार । 
सन्देह । 

आहोपुरुषिका, ( सञ्री. ) अहड्ार से 
उत्पन्न अपने महत्तं का विचार । दर्पेजन्य 
आत्मोत्तषे । सम्भावना । 

आहोस्वित्‌, ( अव्य. ) विकल्प । सन्देह ॥ 
प्रश्न । जानने की इच्छा । देनिक । 

आहिक, ( नि. ) नित्य का काम | स्नान, 
सम्ध्या तपणादि । मोजन । ( न ) 
सप्रूह | अन्य का भाग । सदैव करने 
का काम | 

आहांद, ( पएं- ) त्रानन्द । हए | प्रसन्नता । 

अआहय, ( ९. ) नाम | जुआ | 

आहान, ( न. ) जआहुति । बुलाना । 


. है 

हूं, देवनागरी वर्णमाला का तीसरा अक्षर 7 
कामदेव का नाम । क्रोबावेश में कहा हुआ 
वचन । तिरस्कार | दया । खेद ।'विस्मय | 
निन्‍दा । कुत्सा | सम्बोधन। ( क्रि, ) जाता । 
गिरना । प्राप्त करना । 

इक्‌, ( श्रत्य, ) याद करना। स्मरण करना । 

इकटा, ( स्री. ) चटाई बुनने की एक प्रकार 
की घास | 

इक्कचालः, ( पुं- ) ज्योतिष में वर्षफल के सोलह 
योगों में का एक योग सोभाग्य । सम्पत्ति । 

इक्षु, ( पुं.) गन्ना । ऊख | पोड़ा । कोकिला 
नामक दूसरा एक वृक्ष । इच्छा | श्रमिलाप + 

इक्षुकाणड, (पुं.) काँस और मूँज तृण । काही । 
गन्ना । 

इप्लुदभां, ( ञ्री. ) एक प्रकार घास | 

इश्लुपन्न, ( पुं. )घास जिपतका पत्ता गना जरा 
“हो | जुआर । अन्न भेद । 


श्प्ु 
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इक्लुमती; (स्री. ) गभे जेसे रसवाली। एक 
/ नंदी का नाम । 

इश्लुमेंद, ( पं. ) मधुमेह रोग । 

इप्लुर, ( पूं.) तालमखाना । कोकिल वृक्ष । 

इश्तुसार, ( एुं. ) गढ़ | गभे का सत्व । 

इश््चाकु, ( पुं. ) कटतुसम्बी । वैवस्तत मठ का 
बेदी सूर्यवेश काप्प्रथम राजा । 

इध्चालिका, ( स्री.) काँस । काही । 

इस, ( क्रि. ) जाना । डोंलना । 

इंग, ( क्रि. ) जाना | हिलना। डोलना । 

दृढ़, ( कि. ) पढ़ना । अद्भत । 

इज, ( पु. ) सट्ढेत | ज्ञान । 

इड्भित, ( न. ) स्लेत । मन के भाव को प्रकाश 
करने वाली शारीरिक क्रिया । मनोंमिप्राय । 
आशय । इशारा | 

इज, ( पुं. ) एक प्रकार का रोग । 

इज़ुद्‌:-दी, (पुं. ख्री. ) इधलः हिंगोट । तापस- 
तरू । तपस्वियों का दक्ष, आहार में इसका 
फल काम आता है 

इचिकिलेः, ( पं. ) कच्ा' तालाब । कीचड़ । 

इच्छा, ( स्री..) भ्मिलाष । सुख भौर उसका 
साधन । आत्मा का धर्म । चाह । 

इच्छुकः, ('पुं. ) वृक्ष विशेष । 

इंचछुलः, ( पुं. ) छोटा वृक्ष जो जल के समीप 
उगता है । हिज्नल | 

इज्य, ( पुं.) बृहस्पति | छुरगुरु । नारायण । 

परमात्मा । पूज्य। 

इज्या, ( स्री. ) यज्ञ | दान। मिलन | प्रतिमा । 
गो । कुटिनी । भेंट । पुरस्कार । 

इुथाक, ( (. ) जलबश्चिक । पनवीछी । 

इंटू, ( क्रि. ) जाना । 
» ( पूं, ) एक प्रकार की धास। चटाई 

इट्चरः, ( एं. ) साँड या. हिरन जो स्वतंत्र 
छोड़ दिया जाय । 

इटू, ( ञ्री. ) ( वेदिक प्रयोग ) इल्‌, बलि । 
प्रार्थना । धाराप्रवाह वक्तता। पृथिवी । भोजन 
सामग्री । वर्षा ऋतु । पत्र, प्रयोगों में से 


तीसरा अ्योग ( इडोजयति ) प्रजा । 

इडस्पति, ( एं. ) विष्णु का नाम । 

इडः, ( पुं, ) आग्नि का नाम । 

इडाला, ( ञ्री. ) पृथिवी | वाणी । बलिग्रदान । 
गो । स्वर्ग | बुध की पत्नी । शरीर के 
दहिने भाग की देढ़ी नाड़ी । एक देवी । मु 
की पुत्री । इसका दूशरा नाम मैत्रावारुणी 
भी है । इसीके गर्भ से पुरुवा का जन्म 
हुआ था | दुगो का नाम । 

इडाचिका, ( ख्री, ) बरै । ब्रेंया । 

इडिका, ( स्री, ) धरती | पृषिवी ।. 

इरप, ( कि. ) जाना । 

इत, (त्रि. ) गया । स्मरण किया हुआ। गत । 
प्राप्त 

इतर, ( त्रि. ) नीच । पामर । निम्न श्रेणी का । 
दूसरा । भिन्न । 

इतरथा, ( अव्य, ) श्रन्यथा । अन्य रीति 
से । और तरह से । और प्रकार से । 

इतरेतर, ( त्रि, ) अन्योन्‍्य । परस्पर। आपस में । 

इतस्‌, ( अव्य, ) यहाँ से । पक से । यहाँ। 
इस ओर । इधर । इसमें । अबसे । 

इतरेद्यः, दूसरे दिन । श्रन्य दिवस । 

इतस्ततः, ( अंव्य, ) इधर उधर । इसमें 
उसमे । 

इति, ( अव्य, ) समाप्ति । हेतु । निदर्शन । 
निकटतां । मत । प्रत्यक्ष । अवधारण । 
व्यवस्था । मान । परामशे | शब्द के यथार्थ 
रूप को प्रकट करने वाला। वाक्य के अर्थ का 
प्रकाशक । ' 

इतिकत्तेब्यता, ( ली. ) श्रवश्य करने योग्य 
काम करने का क्रम । जिसके अतुसार एक 
काम के अनन्तर दूसरा काम किया जाय । 

इतिमध्ये, ( अ्व्य, ) इतने में । 

इतिह, ( अव्य. ) उपदेशपरम्परा । देर से 
मुना जाने वाला उपदेश । छुना घुनाया 
अच्छा वचन । 

इतिहास, (पुं.) ग्रन्थ जिसमें धर्म अर्थ. 





उप रत: >कीम मोक्ष का उपदेश प्राचीन 
कथानकों से युक्त हो | परावृत्तान्त का प्रका* 
शक । संस्कृत में पुराने इतिहास मन्ध 
दो ही हैं । भ्र्षात्‌ महाभारत ओर वाल्मीकीय 
रामायण । | 

इत्थम्‌, (श्रव्य, ) इस तरह । इस प्रकार । ऐसे । 
शत्यशाल:, (पं.) “ज्योतिष में वर्षफल के तीसरे 
योग का नाम । 

इत्वर, (त्रि, ) निष्ठुर कर्म करने वाला । 
कूर कम्मे । नीच | पथिक । बोही । 
इत्यरी, (स्री.) श्रमितारिका । श्रपने 
प्रणयों दरा निश्चित स्थान पर अपने 
प्रणयी से जो मिलने जाय । व्यमि- 
चारियी । कुबदा ज्री । 

इत्य, (त्रि, ) प्राप्य । पहुँचने के योग्य । 
जाने योग्य । 

हद, ( क्रि, ) ऐश्वर्य होना । 

इदम, ( त्रि, ) किसी ऐसी वरतु को बतलाने 
बाला। जो कहने वाले के समीप हो । यह । 
यहाँ । 

इदानीम, (श्रव्य, ) सम्प्ति। अब । इस 
समय । अभी । 

इद्ध, ( न. ) धूप | घाम | श्रातप । दीपि । 
प्रकाश । श्राश्चर्य । बूढ़ा । निमेल | साफ़ । 
इध्स, (न.) समिथ्‌। समिधा। काष्ठट । लकड़ी । 
इनः, ( एं. ) योग्य । छुदढ़ । बलवान । 
, साहसी। प्रतापी । सूर्य । प्रभु। दृप विशेष । 
राजा । 

इनक्षति, ( क्रि. ) पहुँचने का. यज्ञ करना । 
पाने की चेश्टा करना । 

इल्द्रा, (स्री.) लक््मी। कमला । धन 
, की अधिष्ठात्री देवी । विष्णु की ज्री । 


इन्द्यिर, ( न. ) लक्ष्मी का प्रिय । नौलो- 


'पलु । नीला कमल । इन्दीबर । 

इन्दु, ( एं. ) चन्द्रमा । मृगशिर नश्ृत्र । 
एक संख्या। कपूर। चाँदनी से प्रथिवी 
की गीला करने वाला । 
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इन्दुकलिका, (खत्री.) केतकी।' निवाड़ी 
केबड़े का फूल । 

इन्दुकान्त, ( पूं, ) चन्द्रकान्‍्तमणि । यह 
माणे चन्द्रमा के सामने पिषलती है । 

इन्दुज़नक, (पूं.) चौँद को पेदा करने 

वाला समुद्र । श्रत्रिक्रपि । (इनके नेत्र से भी 

चन्द्र की उत्पत्ति किसी कल्प में होही है) । 


' इन्दुज़ा, (स्री, ) चन्द्र से निकली नर्मदा 


नदी । चाँदनी । 

इन्दुपुत्र, ( पुं. ) चन्द्रपुत्र अर्थात्‌ बुध । 

एन्दुम्गत्‌, (ए. ) शिव | शद्वर | महदिव । 

इन्दुमती, (जी. ) पूर्णिमा। राजा श्रण 
कीखी। 

इन्दुरल, ( न. ) पृक्ता । मीती । 

इन्दुलेखा, (सत्री.) | चाँद की कला | 
सोमलता । श्रमृतलता । 

इन्दरयासर, (सं, ) चन्द्रमा का बार । 
सोमवार । 

इन्द्र, (पु. ) देवताभों का स्वामी । परमेश्वर । 
ज्येष्ठा नक्षत्र | द्वादश सूर्यों में से एक। 
चोदर्द की संख्या । 

इन्द्रक, ( न. ) सभाभवन । कमेटी घर । 

इन्द्रकील, ( पुं. ) मन्दर पर्वत | 

इन्द्रगोप, ((. ) पत्मीजना। वर्षाती लाल 
रह का कीौड़ा । 

इन्द्रजालिक, (त्रि, ) मदारी। जादूगर | 
जेलिया । गा 

इन्द्रजितू, (पं. ) इन्द्र को जीतनेवाला । 
मेघनाद । रावण का पुत्र । 

इन्द्रधनुष्‌, (न. ) सूर्य की करें जो 
पठपाकार बादलों पर पड़ कर विविन रह 
धारण करती हैं । 

इन्त्रनील, ( पुं, ) मरकत माय । नीलम । 

इन्द्रनेत्र, (न. ) एक हज्ञार की गिनती । 

इन्द्रपवेत, ( पं, ) महेन्द्र पव॑त । 

इन्द्रपुरोदित, ( पं. ) इहसति । 

इन्द्भ्रस्थ (नं) दिल्‍ली नग( । .,, 
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इन्द्रभेषज, सोंठ | शुरठी । 


इयत्ता, ( श्री. ) सीमा । माप । गिभती । 


इन्द्रवेशा, ( स्री. ) जिसके प्रति पाद में | इरस्मद्‌, ( पुं.) बिजली । वज्जाग्नि। सपुद्र 


बारह अक्षर हो--वह छन्द । 
इन्द्रवज्ञा, (सत्री.) ग्यारह अक्षरों के पाद 
वाला छन्दविशेष । 
. इन्द्रशत्रु, ( पं, ) इत्रासुर । 
इन्द्राणी, ( त्री.) राची। सिन्युवार वृक्ष । 
बड़ी इलायची । पोंडशमातृकाओं में से 
प्रथम माता । लता विशेष । . 
इन्द्रायुध, ( न. ) बची । इन्द्र-पनुष । 
इन्द्रिय, ( न. ) इश्वर-प्रणीत ज्ञान भर 
कर्म के साधन श्रथातू हाथ पेर कान 
नाक भ्रादि । 
| इन्द्रियार्थ, (पुं.) इच्धियों के विषय। 
यथा--शब्द, स्पश, रुप, ' रस, ओर 
' गन्ध । 
इन्द्रियायतन, ( न. ) शरीर । 
 इन्ध, (क्रि.) जलना। चमकना। श्ाग 
का जलना । 
इल्थन, ( न. ) लकड़ी | इन्धन । 
इभ, ( पुं. ) हाथी । निर्भोक । शक्ति । नौकर । 
अधीनस्थ । शाठ की गिनती । 
इसकरणा, (सत्री, ) बड़ी पीपल । गज- 
पिप्पली । 
इसनिमिलतिका, (ल्री-) वनस्पति विशेष 
जिसके सेवन सें हाथी भी सो जाय । 
भा । विजया | बूटी । 
इसपालक, ८ पं. ) हृस्तिपक । फ्रोलवान । 
महादत । 
इमपोटा, ( ली. ) युवा हथिनी । 
इभपोतः, ( ए. ) हाथी का बच्चा । 
इलमाचल, ( पं.) | शेर | केशरी । 
इसया, (€ ल्ी. ) सवणेक्षीरी । 
इसय, (त्रि.) बड़ा धनी । धनवान | मालिक । 
इभ्या, ( ख्री.) हृधिनी । हरितिनी । 
इभ्यक, (पं. ) धनी । « 
इयतू, (त्रि. ) इतना । एतावतू । 


की आग | बड़वानल । 

इरा, (स्री.) धरती। भूमि । वाणी | छुरा । 
मय | जल । अन्न । कश्यप की द्वी । 

इरावती, (ञ्री. ) एक नदी का नाम । यह 
नदी पञ्माव में है और इसका श्रास्िद्ध 
नाम रावी है । दुर्ग । 

इरिशू, ( न, ) ऊसर भूमि । आश्रयशल्य । 
सूना । 

इरेश, ( पु. ) वरुण । पृहस्पति । राजाँ। 
विश । ” 

इवोरुू-लु, ( स्री. ) ककेंटी | आलू । 

इल, (कि. ) धोना । फेंकना । 

इलविला, ( सञ्री. ) कुबेरजननी । पुलरत्य 
की स्री । माता का नाम इलविला होने से 
कुबेर का नाम ऐलविल है | 

इला, ( ली. ) भूमि । पृथिवी | गो । वार्णी 
जम्बूद्वीप के नव वर्षों में से एक । वेवस्वत 
मैतु की कन्या । बुध की स्री । 

इलादूुत, ( न. ) जम्बूद्वीप के नव वर्षों में से. 
एक। चार सीमा वात्ा देश । जगव्‌ के 
नव दरडों में से एक + 

इली, ( स्री,) छोटा खन्न । छुरी । करवालिंक । 

इलीविलः, ( पं. ) एक देत्य जिसे इन्द्र ने 
परास्त किया था । 

इ्वल, ( पं.) अति चब्बल । एक प्रकार 
का मच्छ। एक दैत्य जो अग्स्त्य दवा 
मारा गया था । 

इवू, ( कि, ) फेलना। (अव्य.) जैसा । थोड़ा 
म.नों | बराबरी । थोड़ा । वाक्यालझ्वार । 

इषू, ( कि. ) चाहना । पसन्द करना । चुनना। 
मॉँगना। प्रार्थना करमा | सरकना | जाना । 

इथ, ( पुं-) आशिन मास । जिस मास में 
जय की इच्छा करने वाले यात्रा करते हूं । 

इखु, ( पूं.) बाण । तौर । पाँच की 
संख्या । 
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इषुशिः, < पं.) तरकस । बाण रखने का 
स्थान । 

हट, ( त्रि. ) आदर किया गया । पूज्य । 
आअमभिलषित । चाहा गया । प्रिय । यज्ञादे 
कम । रेड़ी का पेड़ । (पुं. ) संस्कार 
( न. ) चाह । धर्म कार्य । 

इृछका, ( ख्री. ) मिही आदि का बना हुआ। 
एक प्रकार का मिद्दी का खण्ड । अथीत्‌ 
ईंट । खपरेल । 

इपा, ( स्री. ) शमी वृश्ष । 

इफापूर्स, ( न. ) अ्ग्निदोत्त तप । सत्य । 
यज्ञ । दान । वेदरश्ा । श्रादिस्य । वैश्वदेव । 
ध्यानादि कर्म । बावली । कुश्रा । तालाब । 
देवालय । अज्नदान । वादिका रोपना 
आदि इष्टों की पूर्ति । 


इप्टि, (स्री. ) यज्ञ । दर्श पौर्णमात यशमेद । 


अभिलाषा । इच्छा । चाह । 
इृष्यासन, ( पृ) धनुष । 
इह, ( अव्य, ) यहाँ । इस समय। इस देश में । 
इस जगत्‌ में | अब । + 
इहलः, ( पुं-) पेदि देश का नाम । 
' इद्ामुत्न, ( भव्य.) यहाँ वहाँ। श्त लोक और 
परलोक में । 


ई, (ल्ली. ) लक्ष्मी तथा कांमदेव का नाम। अछु- 
त्साह। पीड़ा । शोक । क्रोध । श्रतुकम्पा । 
कृपा । प्रत्यक्ष । पकारना । 

ई, (क्रि. ) जाना । चमकता । फैलना । इच्छा 
करना । फेंकना । मौँगना । गर्भ धारण 
करना । क्‍ | 

इक, ( कि. ) देखना | ताकना । जानना । 

विचार करना । 

इंक्षण, ( न. ) देखना । दृष्टि । आँख । 

इंक्षणिक, ( त्रि. ) मठ॒ष्य के शारीरिक 

. * चिहों अथवा जन्‍्मकुण्डली को . देख कर 
शुभाशुभ फूल बतलाने वाला । देवज्ञ ! 


द् 


सापृद्रक जानने वाला । सगुनौतिया । 
सगुन उठाने वाला । ज्योतिषी । 

इंक्षा, ( त्री. ) दशन । देखना । ' 

इरव, ( कि. ) डोलना | फूलना । हिलना ६ 

इंजू (कि. ) जाना । भत्सना करना । 
दोषारोप करना । 

इंड, ( क्रि. ) स्तुति करता। सराहना#। 

इंडा, ( स्री, ) स्तुति । प्रशंसा । सराहना । 

इंग्मत्‌, ( पुं, ) जिसका कोई स्वामी या 
प्रभुहो । 

इति, (ल्री. ) उपपन्न हुआ । खेती सम्बन्धी 
छः प्रकार के उपद्रव यथा--१ अति- 
वृष्टि । * अनाबृष्टि । ३ मकड़ी। ४ चूहे । 
५ तोता । भर ६ राजाओं का दौरा । 
यात्रा करना । कष्ट । ह 

इंडक्ष, ( त्रि. ) इसके समान । ऐसा । इसके 
नराबर । इसके सदश । 

इंप्सित, (त्रि, ) अपेक्षित । चाहा हुआ । 
हृष्ट । 

इंगू, (कि, ) जाना । 

इंस्मे, ( न, ) त्रण । पाव । फोड़ा । जम । 

इंष्ये, ( क्रि. ) डाह करता । होड़ करना । 

इंष्यों, ( जी. ) ढाह । दूसरे की बढ़ती को 
देख कर जलना | बेर । 

इंला, ( ख्रीं. ) पृथितरी । वाणी । गो + स्तुति । 

इंलिः-ली', (्‌ सनी. ) हथियार । छुरी । . 
करवालिका । 

इंवत्‌, (अव्य. ) इतना लम्बा । ऐसा 
भड़कदार । 

इंश, ( क्रि. ) शासन करना । शक्तिमान्‌ 
होना । स्वामी के समान बतोव करना । 
परवानगी देना । 

इंशान, ( पं. ) महादेव । परमेश्वर । धनी। 
प्रभु । चा्दो नक्षत्र । शिव की श्रष्ट मूर्तियों 
में सूर्य की पूर्ति । शमी वृक्ष | विष्यु । 
दुगो । 

इंशिता, ( ज्री, ) भ्रष्ट ऋद्धियों पर प्रभूल । 

शै 
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इंश्वर, ( पं, ) महादेव । कामदेव । चैतन्य 
आत्मा । परमेश्वर । पातज्ज् के मतातुसार 
क्लेश कर्मविषपाकाशर्यों से अस्पृश्य पुरुष 
विशेष । पहिला । स्वामी । लताभेद । 

इंष, (पुं.) स्वामी । मालिक । महादेव। 
परमेश्वर । 


इंषर्, ( अव्य, ) शल्प । थोड़ा | कुछ । 





इंघत्कर, ( ५. ) लेशमात्र, थोड़े से यत्न या 


प्रयास से सिद्ध हो जाने वाला । 

| इंषदुष्ण, ( पु. ) गनयुना । कुछ कुछ गर्म । 
मन्दोष्ण । 

इंचा, ( त्री. ) हलदए्ड। हल की नोंक । हल 
की फाल । 

इंषिका, ( स्री. ) हाथी की आँख कीं पतली । 
चित्रकार की कूँची | तीर । अश् । 

इंह, (क्रि.) अभिलापबा करना । चाहनी । 
वस्तु पाने के लिये प्रयल्लशील होना । 

इहा, ( ञ्री. ) चेष्टा । उद्योग | प्रयत्न ।वाब्छा । 

इहित, (त्रि. ) 'हूँढ़ा हुआ। खोजा हुआ | 
प्रार्थित ( से. ) अभिलाषा' चाहः इच्छा 
किया हुआ । 


५" छउ 

उ, हिन्दी वर्णामाला का पाँचवाँ अश्र । 

उ, ( क्रि. ) शब्द करना । कौलाहल मचाना । 
धोंकना । गरजना | मॉगना । तगादा 
करना । 

उ3, ( सं. ) शिव का नाम | बह्म का नाम। चन्द्र 
का बिम्ब । सम्बोधन का शब्द । क्रोध । दया। 
अनुकम्पा । आज्ञा । विस्मय । हैरानी । 

उकानहः, ( सं.) लाल ओर पीले रह्ष का 
घोड़ा । 

उकुणुः, ( पूं. ) खय्मल १ खग्कीरा। 

उक्क, ( त्रि.) कथित । कहा गया। कथन | 
कहना । एक अक्षर के पाद का चिह्द । 

उक्कि, ( क्री. ) कहना। कथन । 


६६ & ४ 
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उक्रूथ, ( न. ) नव प्रकार के साथवेद का एक 
भाग । सामवेद का प्रधान अकछ्छ । महा- 
ब्रतारूय यज्ञ । प्राण । कथन । वाक्य । 
सीन । प्रशंता । 

उक्ष, (कि. ) जिड़कना । सौंचना। भिंगोना। 
नम करना । उड़ेलना। फैल्ञाना। साफ़ 
करना । ) 

उक्षतर, ( पुं.) तीतरी अवस्था को पहुँचा 
हुआ बेल । बड़ा बेल । 

उक्षन, ( पुं.) बड़ा । सोम »मरुत । अग्नि । 
ऋषभोषधि | 

उशक्षाल, (पघुं. ) तेज्ञ। भयानक । ऊँचा । 
बड़ा । सर्वोत्तम । बन्दर । 

उस, ( क्रि. ) जाना । हिलना । डोंलना । 

उखः, ( पुं,) पांकपात्र । किसी वस्तु को 
उबालने का पात्र।| बटलाई। भगोंना । 
तसला । वेदी । शरीर का अछ्ू । 

उम्र, (त्रि, ) भयानक । निषम्नर । बनेला । 
बली । इढ़ | तीक््ण । तज्ञ । कद्ध । 

3 क्षत्रिय पिता ओर शद्वा माता के गर्भ से 

उत्रन्न सन्‍्तान । वायु की मूर्ति धारण 
करने वाले शिव । विष विशेष । नक्षत्र- 
समूह । 

उमञ्रकाणड, ( ं, ) करेला । कारवेल्न अथोत्‌' 
करेला का वृक्ष । 

उम्रगन्ध,_ ( त्रि ) तेज्ञ गन्धवाला । 
चम्पा । चमेली । अजेक वृक्ष । लशुन । 
हींग । 

उम्रधन्चन, (त्रि, ) जिसका धतुष . बह्म 
तेज़ हो । महादेव । इन्द्र । 

उम्रश्नवस्‌, ( एं. ) रोमहपेण का पुत्र । छुनी 
हुई बात को तुरन्त अवधारख करने वाला । 

उग्मसेन, ( पुं. ) कंस का पिता । यह यदुवेशी 
था ओर इसका दूसरा नाम आाहुक था। 
धृतराष्टू का पुत्र । 

उच्, ( क्रि, ) एकत्र करना । योग्य होना । 

उचित, ( त्रि. ) योग्य । पनासिव । 


उच्च 








जुख्घ, ( त्रि, ) उँचा | उन्नत । 

उच्चतरू, ( पुं, ) नारियल का वृध्ष । 

जच्चप्लुस्‌, ( पुं, ) श्रॉख उठाए हुए 

उच्चाटद, ( न, ) उत्पादन । खखादना। 
अ्रपनी जगह से अलग करना । किसी मन्नत 
प्रयोग से पागल कर देना । 

डब्घराड, ( पं.) बढ़ा उग्र | बलवान । 

उच्चार, (पु) उच्चारण | कहना । विष्ठा । मल। 

इच्यावच, ( त्रि. ) बड़े छोटे | ऊंचे नौचे । 

इच्चूलन, ( ऐ. ) ऊँची चोटी वाला । भण्डे 
के ऊपर वाला । भूषण । झूणडा । 

उच्चे:प्रवस, ( एुं. ) ऊँचे कान वीला । इनक 
का घोड़ा । 

उश्चेधुछ, ( न. ) इण्डोरा । डोंडी । पुनादी । 

उद्येस, ( अव्य, ) ऊँचा । बढ़ा । शम्बा । 

उच्छिख, (त्रि. ) भ्ागे से ऊँचा । चोटी 
उटी हुई । 

ऊुच्िछुत्ति, (स्री, ) उच्छेद | नाश | विनाश । 

उच्छिष्ट, (त्रि, ) जूँहा। भोजन करने से 
बचा हुआ | छोड़ा हुआ | ४ 

उच्छी पक,( न, ) तकिया | बालिश । 

उच्छुष्क, ( न, ) सूखा हुआ । 

उच्छून, ( त्रि, ) फूला हुआ । बढ़ा हुआ । 

" उच्छछूल, ( त्रि. ) विनयरहित । निरातड्ू । 
बेक़ाबू । बेलगाम । 

उच्छेत्त, ( पुं, ) नष्ट करने वाला । 

डच्छेद, ( क्रि, ) छेदन करना । तोड़ना । 

उच्छीथ, ( पं. ) पूजन । 

उच्छी षणु, ( त्रि. ) छुताने वाला। सम्तापक । 

उच्छूसन, ( न. ) सुस्त पड़ जाना। 

उच्छासन, ( न. ) साँत लेना | प्राण । 

डच्छाय, ( पुं. ) एँचाई । 

डउच्छित, ( त्रि. ) ऊँचा | बढ़ा हुआ । 

उच्छूस, ( पं. ) भीतर जाने वाली श्वास । 
आख्यायिका का अध्याय । प्राण । 

उछ, ( क्रि,) दानों का बटठोरना । बाँधना । 
समाप्त करना । 


। चतुर्षदीकोष | ६० 


शतक. 





उस्लयिनी, ( स्ली, ) उज्जैन नगरी । भ्रवन्ती 
पुरी | विक्रमादित्य की राजधानी । 

जज्लञागर, ( पुं, ) भड़का हुआ । उत्तेजित । 

उज्जञासन, ( न, ) मारण । मारना । 

उज्लिति, ( स्री. ) जीत । 

डउजुस्म, ( पु, ) खिलना । फूदना । विकाश । 
जपुहाई । रे हे 

उज्ज्वल, (पुं,) चमकदार । 'बमकीला । 
दमकता हुआ । श्रृ्वार । 

उउभ, ( कि. ) छोड़ना । भूलना । 

उब्छुन, ( पुं. न. ) हाद श्रादि में गिरे हुए 
अनाज के बचे और जमीन पर पढ़े दानों 
को बीनना । 

उटज, (पुं, न. ) पत्रकुटी । पर्णशाशा । 

जद, ( क्रि, ) इकट्ठा करना । 

जउड्ु, ( ल्ली. न, ) तारा । नक्षत्र | जल । 

उद्भुप, ( पुं, न. ) चन्द्र । चाँद । चन्द्रमा । 

उद्भुपति, ( एुं. ) तारों का पति। चन्द्रमा । 
जल का स्वामी । वरुण । 

उद्धामर, (त्रि,) श्रतिप्रचएड । बड़े जोर 
का । सब से ऊँचा। 

उड्शयन, ( न. ) उड़ान । 

डत, ( अव्य, ) विकक्प | भोर । “भी |, क्या । 
अथवा । या तो | प्रश्न अत्यथे । 

उतथ्य, ( पृ. ) भक्निरा से श्रद्धा में उत्पन्न । 
बृहस्पति के बड़े भाई की नाम । 

उताहो, ( भ्रव्य, ) विकल्प । संन्देह । प्रश्न । * 
ऐसा या ऐसा । विचार । 

उत्क, ( त्रि, ) श्रन्यमनस्क । उत्करिंठत । 

उत्कञ्जक, (पूं.) चोली का बन्द । कुर्तो 
भादि पहने हुए । 

उत्कट, ( पुं, ) श्रत्यधिक । भ्रतीव | बहुत । 
तेज्ञ ।( सं. ) बाण । दारचीनी | मत्त 
हस्ती । 

उत्कयटकित, (पं, ) कटे या बालदार । 
उत्कणठ, ( पुं. ) उठी हुईं गदेन वाला । 


क्‍ इत्कराठा, (श्री...) भाई हुई वस्तु को जल्दी 


ज्त्क 
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पाने की चिन्ता । ऊिकिर। दुःखं । विकलता । | उत्तमाड़, (न.) मस्तक | सब से अच्छा अं । 


किसी प्रिय वस्तु को पाने की इच्छा । 

उत्कर, ( पुं. ) पानादि का एकत्र करना । 
कैलाना । हाभ पाँव पसारना । घास का 
बिलेरना । ठीला । 

झत्कण, ( न. ) कान बैदना । 

उत्कषे, ( पु.) अतिशय । अत्यधिक । बहुत 
अधिक । उन्नति । 

उत्कल्न, ( पु.) उड़ीसा प्रदेश । शिकारी । 
भारवाहक । बोझ होने वाला । बाह्नणों 
की एक जाति | 

उत्कलिका, (स्री.) उत्कर्ठा । कली । लहर। 

उत्कार, ( पुं, ) धानों को एकत्र करना 
ओर ऊपर उछालना । फेंकना । 

उत्किर, (पुं-) ग्रफना की तरह घुमाना । 

उत्कीरण, ( त्रि. ) फैलाया गया। फेंका गया। 
बेधा गया । गढ़ां गया । उल्लिखित । 

उत्कीलित, ( न. ) खुला हुआ । 

उत्कुण, ( एूं. ) झूँ । चील्दर । केशों में 
उतन्न होने वाले कीड़े । 

उत्कुल, (पूं. ) पतित।4 . * 

उत्कू देन, ( न. ) फलाइ। छलाइ । 

उत्कूल, ( त्रि. ) किनारे तक भरा हुआ । 

उत्कृति, ( स्नी. ) एक छन्द विशेष । 

उ्त्कष्टच, ( घु ) श्रेष्ठतर । 

उत्कोच, ( एं, ) पूँस | रिशवत । 

उत्कम, ( पुं.) उलठा क्रम । बिंदा । नियम- 
विरुद्ध । उछ्चज्ना । 

उत्कोश, (पं) कूंज | चिह्लाहट । कुररी पश्षी । 

उत्क्षिप्ति, (६. ) उछाल | फेंक | लुकान । 

उत्खात, ( त्रि, ) उत्तादित । उखाड़ा हुआ । 

उतलस, (पुं.) कान में पहरने का गहना । 
कलगी । शिरोभूषण । हार । 

- छत्तप्त, ( त्रि. ) सन्‍्तप्त 4 तपा हुआ । गरम । 
स्नान किया हुआ । सूखा मांस । 

उत्तम, ( पूं. ) बहुत अच्छा । 

उत्तमरण, ( पुं, ) महानन । ऋणदाता | 


उतक्तस्म, (क्रि.) ठहरना | पकड़ना । रोकना। भ- 
रोसा देना। कुत्सा से हटना । आराम करना । 

उत्तर, ( न. ) जवाब । उत्तर नाम की दिशा। 
उदीची । विराय्राज के पुत्र का नाम । 
पीछे । योग्य । ऊँचा । अच्छा । अन्तिम । 

उत्तरकोशला, ( स्री०) अयोध्या नगरी। 

उत्तरकाय, ( पु. ) शरीर का ऊपरी भाग । 

उत्तरद्ग, ( पं ) ऊँची लहरों वाला । दर्वाज्ने 
के ऊपर की लकड़ी । 

उत्तरच्छुद, ((.) ढकना । बिज्लौत्ने की 
चादर 4 अँगोछ । 

जत्तरमीमांसा, ( सत्री. ) अगला विचार । 
फ्रैसल की बात । वेदान्त दशैन । 

जत्तरा, ( सञ्लरी. ) सपिण्डीकरण के अनन्तर 
की क्रियाएँ । उत्तर दिशा । काल । देश । 
राजा परीक्षित्‌ की माता । 

उत्तरात, ( अब्य, ) उत्तर दिशा । उत्तर की 
ओर | उत्तर काल । 

ऊत्त राधिकारिन , ( त्रि. ) एक खत्वाधिकारी 
के अनन्तर जो दूसरा सखलाधिकारी हो 
सकता है, वह उत्तराषिकारी कहलाता 
है। पीछे का अधिकारी । वारित । 

उचराभास, ( ए. ) दुश उत्तर बुसजवाब | 

उच्तरायणु, ( न. ) उत्तरी मागे । वह समय 
जब सूर्य उत्तर की ओर ऊ्कुकते हैं । मकर 
संक्रान्ति से ले कर मिथुन तक छः महीने । 
मकर संक्रमण का दिन । 

उत्तरीय, ( न, ) ऊपर का कपड़ा । 
दुपट्टा । अज्ञा । चुगा । 

उत्तरेण, ( श्रव्य, ) उत्तर । उत्तर की ओर । 

उत्तान, (त्रि, ) ,विस्ताररहित । ऊपर की 
ओर एँँह किये हुए । 

उत्तानशय, ( त्रि, ) ऊपर को एूँद कर के सोने 
वाला । छोटा बच्चा । शिशु । 

उत्ताप, ( पं, ) उष्णता । गरमी । दुःख । 
सनन्‍्ताप । 


जप्ता 


चतुर्वेदीकोष । ६४ 
है 


ड्दू 


ता 


अ्काकाभकापातभायम्#ावकाअ(भाराथा+भानकारक पशाम नतंभावलक लकभ+ाभातवाभ ता इक तक मद भ मत भार कारक म भा भउताभा नाकाम पान परजरध मानव भाग पवन ० नाथ आ इक पाधय दब काका भ भयाभान काधा भा सा भा नाम शान धन नाक ध भा नाशा माता धालताभदभा नाक का करधा ला भारााधना थाना भव भाव 


उप्तार, ( हि. ) तारा । बहुत ऊँचा। श्रच्छे 
तारे वाला । उतार । 

उत्ताल, (त्रि. ) प्रतिष्ठित । प्याला । ऊँचा। 
भयडूर । बन्दर । श्रत्युत्तम । 

उत्तीश, ( नि. ) पु्त । सफलीमूत । पार 
हुआ । छूट गया । 

उत्तह्ग, ( त्रि. ) बड़ा ऊँचा । 

उत्तष, ( पुं. ) धान की खीलें । 

उत्तेजना, ( थ्री. ) प्रेरणा । तेज करना। 
घबराना | न्षमकाना । उत्साहित करना । 
ई;..] करना । 

उत्थान, ( ह7- ) उठ खड़े होगी । उद्मप। 
लड़ाई । मग्दिर । बेडा | सेना । मेदाग । 

उत्पत, ( पुं, ) पक्षी । चिड़िया । 

उत्पक्ति, ( थी. ) जन्म | उद्धव । जीव का 
श्र से संयोग । द्ाविर्भाव । 

उत्पल, ( न, ) नीला कमल । दुबल । 
मांसरहित । कुष्ठ रोग की दवा । 

उत्पादन, ( न. ) उन्यूलन । उखाइना । 

उत्पात, ( पुं- ) उपदव । क 

उत्पादक, ( पूं- ) पेदा करने वाला । 

उत्पादशथ, ( एं. ) ऊपर को पर कर के सोने 
बाला । टिट्टिभपर्शी । विथ्हरा । 

उत्पासं, ( पूं- ) हेंसना । उपहास । 

उत्प्रेक्षा, ( बी. ) समानता । अथोलड्वार भेद 
जिसमें मुख्य विषय को छोड़ फर अन्य के 
साथ एक ही होने का विचार किया जाय । 

उत्पवन, ( न. ) फल्ाइन। । कूद जाना । 
छलाड़ भरना । 

उत्पवा, (स्त्री. ) नोका | डोंगी । 

उत्फुन्न, ( त्रि. ) लिला हुआ । 

उठलख, ( पुं- ) भरना । सोता । 

उत्सड्रः, ( पु.) फोड़ | गोद | गोदी । 

उत्सग, ( पुं. ) फेंक देगा । त्यागना। श्रपैण 
करना । देना । न्याय । 

उत्सव, (१. ) श्ानन्ददायी कार्य । विबा- 
हादे कम । प्रसवता। पर्व । त्योहार । 
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उत्सादन, ( न. ) निकालना । नाश 
करना । मुगन्धि लगाना । चढ़ना । खेत में 
दुबारा हल चलाना । मैज्ञा साफ़ करना। 
उबटना लगाना । 

उत्सारण, ( न. ) निकालना । दूर हणाना । 

चालना । हिलाना। किसी वस्तु को हटा 
कर दूृत्ती जगह कर देना । ड 

वनउत्साह, ( पुं. ) उद्यम । राजाओं का विशेष 
गुण । किसी काये को अवश्य करने का 
यत्र | छुख़ । इच्छा । 

उत्सिक्क, ( त्रि. ) ममण्डी। गर्वीला । उद्धत। 
स्नान किया हुआ | बढ़ा हुआ । नियम 
भा करने वाला । 

उत्सुक, ( ति, ) उत्करिंठत । ग्याकुल । 
उद्विग्न । 

उत्सष्ट, ( नि. ) छोड़ा हुआ। दिया गया । 

उत्सेक, ( प्र. )अहज्ञार । आधिक्य । उदा कर 
बाहर सींचना[ । 

उत्सेध, ( पुं. ) उँचाई । शरीर । लम्जा । 

उद्‌, ( श्रव्य. ) ऊपर । बाहिर । 

ऊद्‌, ( न. ) पानी । 

उद्क, ( न. ) जल । पानी । 

उदकाजलि, ( थ्री. ) अन्नली भर जल । 

उदकक्‍या, (सत्री. ) जो ख्री चौथे दिन नहा कर 
शुद्ध हो । 

उदगद़्रि, ( पुं- ) उत्तर का पहाड़ 
हिमालय ! 

उदगयन, ( न. ) उत्तर का श्राश्रय लेना । 
सूर्य का उत्तर को ओर जाना । उत्तरायण । 

उदग्न, ( पृ. ) उठा हुआ । 

उदछु, ( ई. ) कृष्पा । चमड़े का बना पात्र । 

उदश्थ, ( ६. ) ऊपर की ओर । उत्तर की और । 

उदश्वन, ( न. ) ढकना | डोल | 

उदय, (पुं.) पते का पवत । उगना । 
ऊँचा होना । 

उदधि, ( पुं. ) पट । घड्ा । समुद्र । 

उदन्त, ( पु. ) बात । वृत्तान्त । साधु । 


श 


डद्‌ 


उदन्धा, ( त्वी. ) प्यासा | प्यास । 

सदन्‍्धत्‌ , (पुं. ) मत्य । समुद्र । 

जदपान, (पुं.) चोबच्चा । होदी । खात। 
ग़ढ़ा । 

उदधान, ( पु. न. ) पानी का कुण्ड । 

डदन्‌, ( न. ) लहर ! पानी । 

ड्दष्त, (्‌ पुं. ) संवाद । 

हुद्र, ( न. ) पेट । जठर। नाभि ओर स्तनों 
के बीच के शरीर का भाग । युद्ध | लड़ाई । 
पैट का रोग । 

छुदरस्भारे, ( पं. ) पेट | मरभुका । 

सद्रावर्त, ( पुं- ) नाभि । 

छुदरिणी, ( ल्री. ) गर्भवती । 

छदक, ( पुं. ) भ्रन्‍्त । भविष्य । परिणाम । 
फल ॥ 

उद्विस, ( ५, ) श्रगेन । कामदेव । शिव । 
ऊँची लाट । 

उदवासित, ( न. ) वासगृह । घट । 

छदहार, (पुं.) पानी जाकर लाना | 

जदात्त, ( ऐ. ) ऊँचे स्वर से उच्चारण किया 
गया स्वर । ऊँचा । मनोहर । बड़ा । 
अलड्रारभेद । ऊँचा शब्द । अच्छा । 
चमकुने वाला । बड़ा बाज़ार । 

छदान, ( एप. ) शरीर के पाँच पवनों में से 
एक प्राण वायु । गले की हवा । नाभि । 
सर्पभेद । 

उदार, (पुं.) दाता । व्ययी । पावेती। 
चतुर। गम्भीर । असाधारण. । 

उदासीन, (त्रि.) वीतरागी। संन्यार्सी । 
उपदेशक । किसी से सम्बन्ध न रखने वाला । 

उदास्थित, ( पूं. ) व्रतभज्ञ । यती । 

उदाहरण, (न.) व्टन्त । मिताल | प्रत्यन्तर। 
पदतर । 

उदादुवुत, ( त्रि. ) £शब्तरूप से 
गया । 

डउद्ति, ( त्रि. ) कहा गया । उठा ; निकला। 
डेग। बढ़ा । ' 


मे: 


बे 


दिखाया 
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उदीक्षा, ( श्री. ) ऊपर देखना । 

उदीज्य, (त्रि. ) उत्तरकाल में होने वाली 
वस्तु | उत्तरीय । सरस्वती नदी का उत्तर- 

. पश्चिमी भाग । बाला नामी गन्धद्वव्य । 

उदीरण, ( न. ) कहना । उच्चारण करना। 
बोलना । + 

डदीरँ, ( त्रि, ) उदार। बड़ा । 

उदुम्बर, ( पु. ) गूलर का वृक्ष या फल । 

उदुम्बल, ( ग॒. ) तॉबे जेसा रक़् वाला । 

उदृढ़, ( त्रि, ) ब्याहा हुआ | २ 

उद्बत, ( त्ि. ) उदय हुआ । उग्ा हुआ 
ऊँचा गया। 

उद्दम, निकलना । चढ़ना । 

उद्दमनीय, ( न. ) दो साफ सुभरे कपड़े । 

उद्भाढ़, ( न. ) अतिशय। अत्यन्त | बहुतही । 

उद्गातृ, ( पृ. ) सामवेद गाने वाला । 

उद्घार, ( पुं. ) उगाल । वमन । शब्द । थूक । 

उद्धीथ, ( पुं- ) सामवेद का एक भाग । 

ऊदूगूर, (त्रि. ) उद्यत । तत्पर । हथियार 
उठाना | 

उद्ग्ाह, ( पुं. ) स्वागत । 

उद्ग्रीव, ( एं. ) गर्दन उठाये हुए । 

उद्धहन, पीटना । मारना । होना । 

उद्घषंण, ( न. ) पीसना । रगड़ना । 
खुजलाना । 

उद्घाटक, (पं.न. ) गिरी । चरखी । अरधट । 
घूरना । रुकावट दूर करना। खीलना । कुझी । 

उद्घात, ( पु.) थारम्भ । पाँव का फिसलना । 
प्राणायाम भेद । ऊँचा। मुदर । शस्त्र । 
अन्थ का भाग विशेष | 

उद्घोष, धोषण । 

उद्दराड, ( पूं, ) असाधारण काये करने 
वाचा, उजड्ड । 

उद्दर्प, ( पं, ) क्रोधी । रिसहा । 

उद्नलन, ( न. ) चीरना । फाड़ना । मलना । 
मसलना । हु 


ड्द्ा 


| 
डद्दाभम, ( न; ) खुला हुआ । चल्ली | सपुद्र ' 


की भाग । 

जदामन, ( त्रि.) बन्‍्धनरहित | खुला हुआ । 
स्वतंत्र | वरुण का नाम । 

डद्दिष्ट, ( नि. ) उपादिष्ट । चाहा गया । 
छन्दशास्र में प्रस्तार के विशेष ज्ञान का 
साधन । क 

उद्दीपन, ( न.) प्रकाशन। रोशनी। भड़- 
काना | उत्तेजित । 

उद्देश, (पुं.) श्रुसन्धान। ढूँढ़ना । खोजना । 
इच्छा । चाह। निशान । लिये। संक्षेप । 
वस्तु का नाम लेना । निमत्त छलक्ष । 

जद्द्वाव, ( पुं. ) भागना | दौड़ना । 

उद्योत, ( पु. ) प्रकाश | धूप । 

जद्धत, ( पुं. ) राजाओं का पहलवान । बोलने 
में बड़ा चश्वल । अ्रनबिचारे बोलने 
वाला । अविनीत । श्रनतिखा। अहड्जारी । 
छुठा हुआ । भ्रतिानप्छुर । उत्तेजगापूए । 

उद्धरण, तठुटकारा । वमन | उऋण होना। 

, ड़खाड़ना | के 

डद्धपे, (न. पूं ) उत्सव। श्रानन्द | पवे । 
तीज त्योहार | शरदोत्सव । 

उद्धपेशण, ( न.) रोमाश्व । शरीर के शोश्रों 
का खड़ा होना । 

जुद्धव, ( पुं.) यशाग्नि | श्रीक्षुष्ण के प्रिय 
यादव विशेष | उत्सव । 

झुद्धार, ( पुं. )जो उठाया जावे । जिसे 
शोधन करना पड़े। ऋण । छुटकारा । 
सम्पदा | खींच कर बाहर निकालना । 

उद्धृत. ( त्रि, ) उठाया गया । छुड़ाया 
ग़या । पृथक्‌ किया गया। रक्षा किया 
गया । प्रातलिपि करना | खींच लेना । 

डदूबन्धन, ( न. ) श्रपने गले में रस्सी 
बाँधता | फॉसी लगाना । 

उदबाहु, ( 7. ) बाद उठाये हुए । 

खद्बुद्ध, (जि, ) विकात्तित । ज़िला हुआ। 
जागा हुश्ला । 
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उद्वोध (पं. ) थोड़ी समझ । पहचान । 
स्मरण । 

उद्धद, ( पु. ) भ्रताधारण भ्रन्थ से बाहर का 
श्लोक । फुटकल । सूर्य । प्रसिद्ध । 

उद्धव, (पूं, ) उत्पत्ति । जन्म । निकलना | 
पैदा होना। 

डक्धिज्न, ( त्रि. ) अंकुर । भूमि फाह कर 

«. उत्पन्न हुआ वृक्ष । वनस्पति । स्थावर । 

उद्धिद, ( त्रि, ) वृक्ष । काड़ी । लता । यज्ञ । 

उद्भूत, (त्रि. ) उत्पन्न । प्रकद हुआ । 
प्रत्यक्ष जिसे हम देख सके । 

जद्धेद्‌, (पुं, ). फुहारा । देह पर रोशओों का 
खड़ा होना । जन्म । उत्पत्ति । 

उद्ध्रम, ( पु. ) उद्वेग। ब्याकुलता। घबराहद। 
भूल । चिन्ता । धूमना । 

उद्भच्रमण, ( न. ) उड़ना । 

उद्ध्नलानत, (न.) तलवार घुमाना । निकलना । 

उद्यत, ( त्रि. ) तयार हुश्रा । ऊँचा किया 
गया । अन्थ का अध्याय । 

उद्यम, ( पु. ) उद्योग । हिम्मत । कोशिश । 
तयारी १ 

उद्यान, ( न. ) जाना । सैर करना । उपवन । 
बगीचा । आशय । 

उद्योग, (पुं,) यत्न । उपाय। ब्रेश्ट । 
उत्साह । 

उद्विक्क, ( त्रि, ) अधिक । बढ़ा हुआ । 

उद्रेक, ( पृ. ) बाढ़ । उपक्रम । प्रारम्भ । 
नीम का पेड़ । 

उद्धत्‌, ( ल्लरी. ) उचान । उँचाई । 

उद्धतेन, ( न, ) उबय्ना। उबदन लगाना । 
चन्दन लगाना । घिसना । उद्नलना । 

उद्धान्त, ( पं, ) पमन करना । बाहर 
निकालना । 

उद्घासन, मारना |, विततज॑न । बिंदा करना । 
छोड़ना । 

उद्घाद, ( पूं, ) विवाह । परिणय । 

छद्बाहु, ( त्रि. ) भूजा ऊपर किये हुए । 





डेड्ि 


उद्विग्न, ( त्रि. ) विकल । घबड़ाया हुआ । 
उद्देग युक्त । 

उदचूत्त, (त्रि, ) दुवृंत, दुराचारी । 

उद्वेग, (पुूं.) बिछोह से दुःखी होना । 
निश्चल । शीघ जाने वाला । 

उद्धेल, ( त्रि, ) मयोदा भड्ड करने वाला । 


उद्वेहन, ( न. ) येर हाथ का वन्धन । दस्ताने । 


पगड़ी । खुला हुआ | मुक्त । 

उन्द्‌, ( कि. ) गीला करना । 

उन्दुरू, ( पुं. ) मूसा। चूहा । 

उच्च, (त्रि. ) वादे । गीला । 

उन्नति, ( त्री. ) उदय । बढ़ती + वृद्धि । 
गरुड़ की स्त्री । 

उन्नद्ध, ( त्रि. ) बढ़ा. हुआ । भत्नी प्रकार 
बधा हुआ । 

उच्नमन, ( न. ) सीधा खड़ा करना । 

उन्नमित, (त्रि.) उठाया गया। ऊंचा किया गया । 

उश्नस, ( न, ) ऊँची नोंक वाला । 

उन्निद्र, (त्रि.) खिला हुआ । निद्वाशत्य । 
निद्रा न आने का एक रोगविशेष । 

उन्मत्त, ( पूं. ) पागल । धतूरा । प्रुचकुन्द 
का पेड़ | अहपीड़ित । 

उन्मद्‌, («त्रि. ) पागल । जिसे नशा चढ़ा 
ही । मादक द्रव्य । 

उल्मनस्‌, ( त्रि. ) घबड़ाया हुआ । जिसका 
मव डॉवाडोल हो । 

' उन्मथ, ( पं. ) वध करना। मार डालना । 
हत्या करना । 

उन्माथ, (पं. ) मांत का हुकड़ा रख कर 
बनेले पशुओं को फँसाने का जाले या 
फनन्‍्दा । मारना । नष्ट भ्रष्ट करना । विवश 
करना । 

डउन्माद, ( पूं, ) पागलपन । सिंडीपन। 

उन्मान, ( न, ) तोल ।'तोला माशा आदि ! 

डन्मिषित, ( त्रि. ) प्रस्फृटित | खिला हुआ । 

उन्मीखन, ( न. ) खोले हुए । उन्मेष । 
नेत्र का खोलना । 


चतुर्वेदकोष | ६५ , 
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उन्मुख, (त्रि.) ऊँचे मुख वाला । किसी 
कार्य में लगा हुआ । 

उन्मूलन, (न.) जड़ स उखाड़ डालना । समूल 
नष्ट कर डालना । 

उन्मेष, ( पं. ) नेत्र श्रादि का खोलना। थोड़ा 
साग्रकाश। | 

उल्मोचन, (न.) खोलना। परक्त करना । सतंत्र 
करना । 

डन्मोटन, (न. ) तोड़ डालना । 

उप, ( अव्य, ) सामीप्य । अधिक । सादश्य । 
आरम्भ । न्यून । ट 

उपकराठ, (त्रि.) निकट । गले के समी प। गाँव 
का पिछवाड़ा । घोड़े की उछलने की चाल । 

उपकरण, ( न, ) सामग्री । साधन । 

उपका र, ( एं, ) कृपा । अनुकूलता । सहा- 
यता । फेलाये हुए पृष्पादि । 

उपकूल, ( न. ) किनारे पर उत्नन्न हुआ । 

उपक्रम, (पूं.) आरम्भ । उद्योग । तयारियाँ। 
भागना । बल । 

उपक्रोश, ( पूं ) निनदा । लगभग एक 
कोंस । कोसभर । चिड़कना । कोसना । 

उपकोष्ट, ( एुं, ) गधा । मगिन्‍्कक । चिह्नाना ! 

उपक्षय, ( पृ. ) अवनाते । कमी । े 


डपक्षेप, ( पु, ) सूचना ! 


। 


जउपगतें, (त्रि.) स्वीकृत । माना गया। पहुँचा । 
जाना गया। 

उपगम, ( पुं. ) समीप जाना , श्रज्ञीकार । 
मालूम करना । 

उपगीति, (ञ्री. ) गाना। श्ञारयोँ उन्द का 
एक भेद । 

उपगुहाय, ( त्रि, ) मिलने योग्य । 

उपगूहन, (न.) श्रालिज्रन । मिलना | पकड़ना। 

उपग्रह, ( एूं. ) जेलखाना । काराग्रृह । धूम- 
केत्वादि उपग्रह । 

उपग्माह्म, ( न, ) सेंड भेंट । नज़राना । कृपा 
का पात्र । ४ 

उपच्न, ( न. ) सहारा । 


कक 


जप 


हक] | [ 
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उपधात, (पं. ) नाश। श्रपकार + रोग। 
घीट ॥ 

उपचय, (पुं. ) उन्नति । वृद्धि | बढ़ती । 
ज्योतिप मतानुसार लग्म से तीसरा । 
छठवों ओर ग्यारहवों स्थान । 

उपचार, ( पुं. ) विकित्सा । सवा । व्यवहार । 
घुस । झूठी प्रशंसोँ से किसी का असन्न 
करना । 

उपच्चित, ( त्रि. ) दग्ध । सड़ा हुआ । 
इकद्ठा कियान भरा । 

उपज्ञानि, ( श्री. ) एक प्रकार का छन्द । 

उपजाप, ( ४. ) भद्‌ । एथक्‌ 'हाना। भीरे 
धीरे जाप करना । 

उपजीवबिका, ( श्ली. ) जीविका । रोज़ी । 

उपजीवक, ( पुं-) अधीन | आश्रित । नौकर । 

उपज्ञा, ( थत्री. ) खय॑ उपाजित ज्ञान । 
प्रथम ज्ञान । 

उपढोकन, (न. ) उपहार । भेंट । 

उपत्यका, ( क्री. ) पहाड़ की तराई की 
भूमि । हु 

उपदेश, ( पं.) रोग विशेष । गर्मी की बीमारी 
चरती । उसना । डड्ढ मारना । 

उपदर्शक, ( पुं- ) दरवान । छारपाल । 

उपदा, ( खी. ) एस । 

उपदेश, ( पुं- ) तिखावन । शिक्षा । श॒प्त बात 
का कहना । मन्त्र आदि देना । 

डउपद्रव, ( एं. ) उत्पात | विध । 

उपद्वत, ( त्रि. ) विकल | सड्ढूग में पड़ा हुआ। 

उपधा, ( स्री. ) छल । प्रवश्चन । 

उपचातु, ( पृ ) लगांदि सात धातुओं के 
समान धातु | यथा-सखवणमाक्षिक । तार- 
भाक्षिक । तुत्थ । कांस्य । रीति । सिन्दूर । 
शिलाजीत । 

उपधान, (न. ) सिरहाना | तकिया । अणय। 
विष | एक प्रकार का ब्रत (४ 

उपधि, (५. ) कप८ । छल । रथ का 
पहिया । ह 
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उपधूपित, ( त्रि.) मरने के निकट । दुःखित । 
सन्तप्त । 

उपनत, ( त्रि. ) उपस्थित । आप्त। 

उपनय, ( पुं. ) उपनयन । जगेऊ । पास ले 
जाया गया । न्याय का एक अवयव । ज्ञान 
लक्षण से उत्पन्न ज्ञान का भेद । 

उपनयन, ( न. ) संस्कार«विशेष । यश्सूत्र- 

“ धारण संस्कार । जन्ऊ पहनना ॥ हिजतल 
का प्रधान चिह्न । 

उपनाह, (पुं- ) बीन बाजे में तार बॉँधने की 
जगह । घाव । फोड़ा शान्त करने की वस्तु । 

उपनिधि, ( पूं. ) अमानत । धरोहर । 

उपानिक्षेप, ( पृ- ) अ्रमानत धरोहर । 

उपनिमंत्रण, ( न. ) न्योता । 

उपनिपद्‌, ( थी- ) वेद का वह भाग जिसे 
शिरोभाग कहते हैं श्रार जिसमे बह्म भर 
जीव के स्वरूप का वर्णन पाया जाता है । 
वेद के गुप्तार्थप्रकाशक ग्रन्थ । अक्मविद्या । 
वेदान्त । परविद्या । धर्म । पास पहुँचना। 

उपनेजञ्, ( न. ) चश्मा | ऐनक । 

उपन्यास, ( पुं.) वाक्य रचना । सूचना । 
विचार । छत । भूमिका । 

उपपति, ( श्री.) पति के समान झाना गया। 
जार । गीण पति । रखेक्षा । 

उपपात्ति, ( ख्री. ) युक्ति । पिद्धि + संगति । 
मिलावट । साधन | सफलता । 

उपपद, ( न.) पास या पीछे बोला गया पद । - 

उपपन्न, ( त्रि. ) युक्तियुक्त । यथार्थ । 

उपपातक, ( न- ) छोटा पाप । 

उपपादन, ( न. ) युक्ति पूत्रेक किसी विषय 
को मममभाना । 

उपपुराण, ( न. ) पुराणों के पीछे के अन्य । 
इनकी सख्या भी अठारह ही है । 

उपप्नव, (पुं.) उल्कापात | चन्द्र । सूर्य- 
ग्रहय | गोलमाल । 

उपप्लुत (पुं. त्रि.) पीड़ित । मुसीबत में 
फँसा हुआ । जलमग्न । उपह्वुत । 
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उप 





उपमदे, ( ई. ) पहिले धर्म को छिपा कर दूसरे 
धर्म को स्थापन करना । आलोडन । 
मारना रलना । 

उपमेय, ( त्रि, ) सर्वोच्च | सब से ऊँचा । 

उपमन्‍्यु, ( पं. ) एक ऋषि जिनका गोत्र 
शुक्क यज॒वेंद में विशेष है। डाही । 

उपमू, (स्त्री. ) समानता | सादश्य । बरा- 
बरी । अर्थालड्भार भेट । उपमेय । 

उपभान, ( न.) समानता सूचक । जिंससे 
उपमा दी जाय जैसे “ सिंह के समान 
कटि ? में जैसे सिंह उपमान है । उपभा। 

डपमिति, ( ल्ली. ) उपमा । बराबरी का ज्ञान । 

डपमेय, (त्रि.) सावश्य या उपमा का श्रवलम्ब । 
बराबरी का श्राश्नय | जेसे “ सिंह के 
समान कटि ? में कि उपमेय हे । 

उपयात, (पुं. ) क्नी के साथ विहार करने 
'बाला । पति । 

उंपयम, ( पृ. ) विवाह । परिणाम । 

इंपयुक्क, ( त्रि. ) ठीक ठीक । न्याय्य । खाया 
हुआ । उपयोग में लाया गया । 
भोगा गया । हु 

उपयोग, ( पु. ) भला आचरण | भोजन । 
जोड़ना । लगाना। प्रयोग करना । 

उपयोगिता, (-ख्री. ) योग्यता। आवश्यकता । 
कृपा । अ्भिप्राय । 

उपरक्क, ( पं, ) रहीन। राहुअस्त चन्द्र सूर्य । 
सड्ूट में फँसा हुआ।' 

उपरत, ( त्रि. ) विस्त । निहत । भरा हुआ । 
सब कामनाश्रों से शस्य । ठहर गया । 

डपरति, (ल्ली. ) विषयों से इब्तियों को 
हटाना । जीवन । प्रश्ुुत् और विषय 
भोगादि की सामग्री ओर साधन प्रस्तुत 
होने पर भी उनमें आसक्त न होना । 

 विरोति। हृथ्ना | मृद्यु जिस बुद्ठे दारा 

मनुष्य को यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि 
कम से पुरुष का श्र्थ सिद्ध नहीं हो 


सकता उस बुद्धि को उपरति कहते हैं। , 


उपरसंग, (पं. ) पये और ६ चन्दमहण । 
राहु उपद्रव | निन्‍द्रा। व्यसन । कृष्ट । 

उपराम, (पं. ) निवृत्ति । हृव्ना | विषयों 
से वेराग्य । आराम । शान्ति । 

उपरि, उर्पारिष्टात्‌ , ( श्रव्य. ) ऊपर । 

उपरुदित, विलाबिलाना । 

उपरुद्ध, ( त्रि, ) निजकू कमरा। 

उपरूपक, ( न. ) द्वितीयश्रेणी का अभिनय । 

उपरोध, (पं. ) अत्रोध। अपने पक्ष में 
करने के अर्थ रुकावट । रोकना । बड़ाई। 
सहायता । श्रासरा । 

उपल्ञ, ( पं, ) पत्थर | रत्न । 

उपच्ब्धि, ( स्री. ) प्राप्ति । ज्ञान । जानना + 

उपचबन, ( न. ) वन के समान । उद्यान । 
बनावटी वन । बाग़ीचा । 

उपवबहे, ( पृ. न. ) तकिया । सिरहाना । 

उपवास, ( ६. ) आठ पहर तक विना कुछ 
खाये रहना । लइन । अनाहार । उपोषण | 
व्रत । 

उप्रवाह्य, ( (ं. श्री. ) गजा की सवारी का 
हाथी । हथिनी अथवा पालकी । 

उपविष्ट, ( त्रि. ) आसन पर बेठा हुआ । 

उपचीत, ( न. ) बाएँ कन्षे पर रखा हुआ यज्ञ- 
पृत्र अथवा जनेऊ + यजशोपवीत । -दिनल 
का प्रधान चिह । 

उपबंहित, ( त्रि. ) वर्धित । पढ़ा हुआ । 

उपवेद,(पुं.)वेदों से मित्न किन्तु वेदों के समान 
जैसे-आयुर्वेद । धवुर्वेंद । गान्धवैवेद ओर 
स्थापत्यवेद  । भागवत के स्कं० हे के 
आ० १२ में इनका निरूपण हे। 

उपचेशन, ( न.-) बैठना । 

उपशम, ( ६. ) संयतता । इन्द्रियों को. वश 
में करना | शान्ति + तृष्णा का नाश । 
रोग का प्रतीकार । 

उपशल्य, ( न. ) प्रान्त । मैदान । 

उपश्रुति, ( श्री. ) भ्रज्ञीकार। प्रातिज्ञा । भाग्य 
सम्बन्धी प्रश्न । ख्याति | छनी बात । 


चप 





उपश्लेष,.( पु, ) एक और की पमिलाबूद । 
आधार और आधेय का एक और मिलना । 
उपष्टस्भक,( न. ) खूँग। खम्भा। थूनी। देक। 
अधिकता । रोक । 
उपसंश्रह, ( पुं. ) पेर छूना । कुक कर 
नमस्कार करना । पॉलागन । 
उपसंयम, (पं. ) #पंसंहार । खींचना। समाप्त 
करना । प्रूरा करना । रोकना । बॉधना । 
जगत्‌ का नाश । 
उपसख्यान, ( न. ) धोती । पहिरने का वच्र । 
उपसंदार, (६.) अन्तिभभाग । समाप्ति । इकट्ठा 
करगा | खींसना । ल्‍ 
उपसतक्ति, ( श्री, ) सेवा । मिलना । 
पूजा । 
उपस्तगे, ( पुं. ) रोग का विकार । उपद्रव । 
शुभाशुभ की पूचना देने वाला । महाभूत 
विकाररूप उत्पात । व्याकरण का एक 
शब्द विशेष । 
उपसज्जेन, ( न, ) शअप्रधान । गौण। 
विशेषय । छोड़ना । प्रतिनिधि । एक के 
स्थान पर काम करने वाला । 
उपखष्ट, (न, ) मिलाहुआ । दबाया हुआा। 
मैथुन । भोग । 
उपसेक, ( एं. ) सींच कर पुलायम करना । 
उपरुकर, ( १. ) मसाला | सामान । सामग्री । 
भूषण । निन्‍दा | कल॒ड् । दोष । 
उपस्थ, (पूं.) स्री की योनि । पुरुष का लिक्न । 
दोनों का नाम । 
उपस्थातृ, ( त्रि. ) सेवक । नौकर । पुरौहित। 
भेद । पहुंच गया । 
उपस्थान, ( न. ) निकट होना । नमस्कार | 
प्राथना । श्राप्ति | बहुत लोग । 
डपरपशे, ( पूं.) छूना । स्नान । आचमन। 
उपसुपशेन, ( न. ) छूना। विधि से झाचमन 
करना । 
डपस्पृष्ट ( त्रि, ) स्नान किया हुआ । आचमन 
किया हुझ। ! 
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उपहस्तिका, ( ्री. ) पामनदान । * 

उपहर, (पूं. ) युद्ध । लड़ाई । एकान्त । निर्जन। 
निकट । 

उपद्दार, ( एूं. ) भेंट | नक्षर । पुरस्कार । 

उपहास, ( पुं. ) हास्य । ठट्ठा । 

उपहर, ( न. ) उतार । 

उपाकरण, ( न. ) जनेऊ पहन कर बेहू पढ़ना। 
श्रावणी पूर्णिमा का वैदिक कर्म्म संस्कार 
कर घुकने पर यज्ञ में पशुहनन । प्रारम्म । 

उपाख्यान, ( न. ) प्राचोन वृत्तान्त । 

उपागम, ( ई. ) सीकार । मान लेना । पहुँ- 
चता । निकट भ्राना । 

उपाक्लू, (न. ) श्रज्ञ के समान” । घुझ्य का 
साहाय्य । 

उपात्त, (त्रि, ) प्राप्त । लिया गया । मद 
प्रकट ने इओआा। हाथी । 

जपादान, ( न, ) पकड़ना । लेना । कार्य के 
ताथ मिला हुआ कारण । 

उपादेय, (त्रि, ) उत्कृष्ट । उत्तम । लेने 
योग्य | घछुख्य । मनोहर । 

उपाशि, (पुं.) पदवी । पे की चिन्ता । 
अल | चिंह । नाम । कुट्म् के भरण 
पोषण की चिन्ता से उत्पतन्त धबराहुट । 

उपाध्याय, ( एूं, ) अ्रध्यापक । जीविका के 
लिये बेद अथवा वेदाज़् की पढ़ाने वाला । 

उपानह, ( ञ्री, ) जूते । 

उपान्त, (पएूं.) निकट । समीप । आन्‍्त । 
सिरा । आंख की कोर । 

उपाय, ( ४. ) उपगम । साधन । उद्योग । 
शत्रु को वश में करने के चार उपाय-वयथा 
साम, दाम, दण्ड ओर भेद । 

डपाजन, ( क्रि. ) पैदा करना । 

उपालश्ध, ( पूं, ) निन्‍्दापूर्वतक दुष्ट वचन । 
दोष । उल्नहन 

उपासक, (प्रि. ) उपासना करने वाला । 
सेवक । भक्त । 


 उपासित, ( स्री. ) उपासना। देवता की सेवा । 


ड्पे चतुर्वेदीफोष | ६६ 
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उपेक्षक, ( त्रि. ) उदासीन । अतीकार लेने | उरस्‌, ( न. ) छाती । वक्षःस्थल । 


के लिये उद्यत न होने वाला । 
उपेक्षा, ( श्री, ) त्याग | उदासीनता । 
उपेन्द्र, ( पूं, ) विष्णु । वामन । 
उपेन्द्रवजञ्ञा, ( स्री. ) ग्यारह अक्षर के पाद 
वाला एक छन्द विशेष । 
उपोढ़, ( पुं.) विवाहित । समीपी । 
डउपोद्धात,:( पुं, ) आरम्भ । चिन्ता जिससे 
प्रकृति की सिद्धि हो । 
उपोषण्‌, ( न. ) उपवास । ब्रत । कड़ाका । 


उच्त, ( त्रि. ) बोया हुआ धान्‍्य । बीज डाला हुआ। 


जब्जू, ( क्रि. ) रोकना । कोमल होना । 

उभ, ( त्रि. द्वि, ) दो । यह समास में उभय 
शब्द बन जाता है । 

उभय, ( त्रि. द्वि. ) दोनों । 

उभयतस्‌, ( अव्य. ) दोनों शोर । 

उभ्यत्र, (श्रव्य, ) दोनों जगह । 

उभयथा, ( अब्य, ) दोनों प्रकार । 

उम्र्‌,( अव्य, ) रोप। कोध | स्वीकृति । प्रश्न । 

उमा, (ञ्ली. ) पावती | शिव की पत्नी । हल्दी 
अलसी । कीति। यश । कान्ति सौन्दर्य । 
शान्ति | छुख । 

उम्राधव, ( पुं. ) महादेव । उमाकान्त । 
उमेश ।. 

उमाखुत, (पं, ) उम्मापृत्र । कात्तिकेय । 
गयपति । 

डम्म, ( क्रि. ) भरना | पूर्णे करना । 

उर्‌, ( क्रि. ) जाना । 

उरण, (३४. ) छाती के बल चलने वाला 
अथीत्‌ साँप । 

उरगाशन, ( एुं. ) सर्पभक्षी | गरुड़ । 

उरणा, ( एं. ) मेंढ़ा | मेष । 

उरश्न, ( पं. ) बादल । मेंढ़ा । बहुत धूमने 
वाला । ल्‍ 

उररी, ( अब्य, ) भरज्ञकार । स्वीकार ! 

उरच्छद, ( एं. ) कवच । छाती ढकने वाली 
वस्तु । 


उठ्व। ( न« ) गर्भाशय । 


उरसिज, ( पूं, ) छाती पर उगमे वाला । कुच । 
स्तन । छाती के बाल । 

उरा, (ज्ली ) भेड़ । 

उर्करम, ( पुं. ) बढ़ी शक्ति वाला । विष्णु । 

उठ, ( न, ) चौड़ा औड़ा । 

उरुक, उलूक, ( एं. ) उल्लू । घुस्घू । 


उरूणुस, ( ग॒- ) चौड़ी नाक वाला । 


उरोज, ( एं. ) स्तन । कुच । चूची । छाती 

के बाल । 

उर्शुनाभ, ( पुं. ) मकड़ी । शररोर के भीतुर 
जाले वाली । 

लर्णा, ( स्री. ) भेड़ के बाल । ऊन । 

जले, ( कि. ) मारना । 

उदेरा, ( थी, ) उपजाऊ । शस्यपूर्र भूमि । 

उर्वशी, (सत्री.) विषम वासना ,। उत्कद 
अभिलाधष । एक अप्सरा का नाम । 

उर्विया, ( अव्य, ) दूर । श्रन्तर पर । 

उदीं, ( स्री. ) भामि । पृथिवी । 

उल्‌५( क्रि. ) देना । 

उत्तप, ( पुं, ) बेल | लता । 

उलूखल, (न,) उखल्ी । ऊखक्ष । 
सन्न । 

उल्का, ( ञ्री, ) रेखा के आकार में श्राकाश 
से गिरा हुञ्ना तेन का समूह | हूट कर 
गिरता हुआ तारा । 

डट्कासुखी, ( स्ली. ) गहदुनी। ग्रीदड़ती । 

उद्मुंक, ( न. ) भज्ञार । 

उद्लब्ान, (न.) भन्न करना । मय्योदा तोड़ना । 

उदठलाप, ( पुं. ) कराहना | गालियाँ । 

उद्लास, ( पु.) अकाश | चमक । प्रसन्नता । 

उह्लिखित, ( त्रि. ) ऊपर लिखा हुआ्ना । 
खुदा हुआ । चिंत्रकारी किया हुश्रा । 

उछ्लेख, ( पं. ) उच्चारण ! बौलना। लिखना। 

उदलोच, ( पं. ) घन्द्र का प्रकाश । चाँदनी । 

उदलोल, ( पे. ) बड़ी लहर । बड़ी तान्न । 








डट्य चतुर्वेदीकोष । १०० ऊ्ची 
से हा 
उल्बण, | त्रि. ) स्पष्ट । प्रकट । श्राधिक्य । ऊ, ( पे. ) मह!देव । चन्द्रमा । बचाने वाला + 


उशनस, ( पे. ) झगपुत्र शुक्र । शुक्राचाये । 
दैत्यगुरु । 

उशिन, ( य॒, ) उद्यत । तत्पर । राजी । 

उशीर, ( पु, न. ) खस । 

उष्‌, ( कि. ) मारना । जलाना । 

उध, (स्री. ) सबेझ | सड़का । मुकप्ुका । 

उष, ( पुं. ) गुगुल । खारी मिद्दी । कामी । 

उषशणा, ( न. ) तीत चीज़ जेसे मिर्च, पीपल, 
सोंठ इत्यादि । 

उप्रणा, ( थी. ) पीपल । 

उपबुध, ( (४. ) भ्रग्ति । पित्रक्न वृक्ष । 

उपस्‌, ( न. ) प्रट्रूप | श्रातः्काल । 

उपसी, (ख्री. ) दिन को नाश करने वाली । 
संझा। सन्ध्या । 

उषा, ( स्ली. ) सबेरा। वाणासर की कन्या। 
अनिरुद्ध की स्री । ह 

उधापति, ( पु. ) अगिरुद्ध | प्रश्यम्ग का पुत्र । 
श्रीकृष्ण का पौन् । सूर्य । 

उषित, (त्रि.) बासी। रखा हुशा। जला इत्ा । 
स्थित । ठहरा । रहा । 

उष्ट्र, ( पु. ) ऊंट ! 

उण्ण,( ग॒ ) गरम। धूप | पियाज । नरकभेद । 
दक्ष । चतुर । 

उष्णाशु, ( पुं. ) सूर्य । गरम किरन वाला । 

उष्णीष, ( पुं. ) गरमी गाश करने वाली । 
पथ्का । पगड़ी ।मुकुट । फिरीट । 

उष्म, ( पु.) निदाघ | गरमी । आतप । धूप । 

उष्मपा, ( पुं) भगपुत्र । पितरों में से एक । 

उस्प्र, ( पं) रस वाली । किरनें | बैल । गाय । 
चमकदार । 

उस््रि, ( त्री. ) प्रातः बेला। ख़म॒क । प्रकाश । 

उस्तिक, ( एं- ) नागा वेल । 

ऊ । 

उ0 नागंरी वर्णशमाला का छठवो अक्षर । 

के, ( अव्य, ) सम्बोधन । वाक्य को आरम्भ । 
दया । रक्षा । , 


ऊत, ( त्रि. ) सूत से गरथा हुआ । बुना हुआ । 

ऊढ़, ( त्रि. ) वित्राहित। उठाया हुआ | ले 
जाया गया । 

ऊति, ( स्री. ) सीना । बचाना । 

ऊचधन, ( सं. ) छाती | दिल । थन । ऐन ॥ 
भघ । बादल।  , ् 

ऊचस्‌, ( न. ) मेड़ । लेवा । थन । 

ऊन, ( त्रि. ) हीन । असमाप्त । निर्बत्न । 
कम । अधूरा । 

ऊम्‌, ( अव्य, ) अश्न । निन्‍्दा । क्रोपवाक्य । 

ऊय, तातों को फेलागा । बुगना । 

ऊरडटी, (अव्य.) श्रज्ञीकार । विस्तार। फैलाव। 

ऊरूव्य, ( पु. ) भगवान्‌ की ऊरू से उत्न्न 
बेश्स । 

ऊरु, (पुं. ) घुटने के ऊपर का भाग ॥ जहा । 
जाँघ । 

ऊरूुपचेन , (एं- ) घुष्ना | जातु । 

ऊज्ञज़ीना, ( कि. ) ज्ञोर करना । 

ऊर्जा, (.पूं. ) कातिक का महीना | बल । 
उत्ताह । दिल्लेरी । 

ऊज्ञस्थल, ( त्रि. ) बलवान । 

ऊज्नित, (त्रि.) असिद्ध । भड़ा बली । 
वर ॥ 

ऊश्शनाभि, ( [[. ) मकड़ी । भी के बीच का 
गोलाकार रोम समूह जो महापुरुष होने का 
चिह्न है । 


| ऊर्णा, ( त्रि, ) ऊन। पशम। मँवर। दोनों 


भी के बीच का रोम समूह “ ऊर्यासनाथे” 
कादम्बरी । 

ऊर्णायु, ( पं. ) मेष । कम्बल । मकड़ी । 
क्षण भर में टूग्ने वाला । 

ऊरेी, ( कि- ) दाकना । 

ऊर्डे, ( त्रि, ) ऊपर की ओर । ऊँचा | 

ऊद्धेकण्ठी, ( स्री, ) महाशतावरी लता । 
बेल । 


ऊद्े 





अलुवेदीकोष । १०१ 


ऋत्‌ 


खभ 


ऊ 


ऊद्धपाद, ( पूं.) शरभ नामक जीव जो | ऋ, ( क्रि) हिंसाकरना। मारना प्राप्ति होना । 


हाथी का शत्रु है। इसके आठ पावेँ 
होते हैं । 


ऋकथ, ( न. ) धन । सोना । धर्मशास्रानुसार 
दायरूप धन । बड़ों को बाॉटने योग्य धन । 


ऊर्वेपुणड्र, ( पुं. ) ऊँचा ५/ दस्डाकार या गन्ने, ऋक्ृथ, गाना | चिल्लाना । 


जता सीधा तीन रेखा वाला यीका । तिलक 
जिसे वेष्ण लोग धारण करते हैं ओर 
#“पामिक प्रधान चिद्द मानते हूं । 

ऊरद्धैरेतस, ( पुं, ) जिसका वीये ऊपर रहता 
हो । नीचे न गिरता हो । अखरड ब्रह्मचारी 
जसे महादेव । सनकादि । संन्यासी । भीष्म 
पिताम 

ऊरद्धेलिड्र, ( पृ ) महादेव । 

ऊद्धेलोक, ( पुं. ) खगे । 


ऊर्म्मि, ( पं- ) तरज् । लहर । प्रकाश । वेग । ' 


पीड़ा । चाह । भूख आदि छः ऊर्मियाँ हूँ । 

ऊस्मिका, (सत्री, ) अंगूठी । 

ऊर्म्मिमालिन, ( प- ) समुद्र । 

ऊर्मश्मिला, ( ल्री.) लक्ष्मण जी की पत्नी 
का नाम । 

ऊर्म्या, ( श्री. ) रात्रि | रात । 

ऊष, ( पुं. ) प्रभात । चन्दन । खारी नदी। 

ऊषण, ( त्रि. ) परिष । पीपलामूल । चौता । 
मद्यु। सादा । 

ऊघर, ( त्रि. ) ऊसर भूमि । जिसमें कोई 

चीज़ उत्पन्न न हो । 

ऊष्मन, ( पुं. ) मष्म | गरमी ! 

ऊद, ( क्रि. ) वितर्क करना । 


ऊह; ( पुं. ) तर्क वितक | अतुमान | अध्या- | 


हार । छूटे हुए शब्दों को लगा कर वाक्य 
पूरा करना । जोड़ । 

ऊदहवत्‌, ( ग॒. ) वुद्धिमान्‌। तीत्र । 

ऊहिनी, ( सखी. ) सेना । ढेर । 

ऊद्दा, (खत्री.) अध्याहार | जोड़ । वाक्य में 
लुप्त वाक्‍्यों को जोड़ कर अथ पूरा करना । 


न 


छू, नागरी वर्णेमाला का सातवाँ अश्वर । 


ऋतश्ष, (पं. ) रौछ । नक्षत्र । मेषादि राशि । 
गज्ञा । 

ऋक्षगन्धा, ( स्त्री, ) महाश्वेता । श्षीर- 
बिदारी । 

ऋतक्षराज़, ( पु.) जाम्बवान्‌ । चांद । 

ऋग्वेद, (पुं-) वेद जिसमें प्रधान विषय 
देवताओ्रा की स्तुति हैं श्रथवा . जिसमें 
परमात्मा की स्तुति का वर्णन हे। भारत की 
सबसे पुरानी धर्मपुस्तक । 

ऋ्रघाय, ( न. ) तरकस । कॉपना । क्रोध । 

ऋषधावत्‌, ( न. ) तूफानी । 

ऋच, (क्रि.) स्तुति करना। प्रशंसा करना । 

ऋचणच, ( खी. ) सूक्त । गीत । ऋग्वेद का 
मंत्र । स्तुति । पूजन | वेदों की ऋचा 


( मन्त्र ) | 


' ऋच्छू, ( कि. ) मोह करना । मूच्छित होना। 
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न गन मनन न | 


| 


बे छुध हो जाना । 

ऋज, ( क्रि. ) जाना ओर कमाना । 

ऋजीक, ( न. ) चमकदार । भड़कीला । 

'फ़्ाजीष, ( न. ) कढ़ाई । धन । एक नरक । 

ऋजु, ( त्रि. ) सरल | सीधा । 

ऋूुज्ञ, ( नि. ) ललोहों । सुस्रों माइल । 

ऋषणा, ( न. ) क़र्ज्ञा | देना । जल । दुगे। 
दुग की भूमि | देव, ऋषि ओर पितरों 
के उद्देश से यथाक्रम यज्ञ करना । वेद 
का अध्ययन ओर सनन्‍्तानोत्तत्ति नामक 
अवश्यमेव कत्तेंव्य कर्म । 

ऋणमागेंण, ( न. ) प्रतिभू । ज्ामिन्दार । 

ऋषणादान, ( न. )क़रजे लेना। भ्रद्धारह प्रकार 
व्यवहारों में से एक । 

ऋषणिन , ( पु) ऋण लेने वाला । उधार 
काढ़ने वाला । 


ऋतु, ( कि. ) जाना:। 


भ्रव्र्त 


खतुवेदफोीष । १०४ श््ू 


पल सकल कल पक कमल कल कस पद ० के 


झूत, ( न. ), ताह्मण की उपजीष्य दृत्ति । 
आक्षण के भोनन करने योग्य भोजन । 
मीश | कर्म का फल । प्रिय वचन । सत्य 
जो कायगरिक, वाचिक, मानसिक हो । 
चमकता हुआ । पूज्य । सच्चा | ईमानदार । 

फ्रातधामन, (पुं.) विष्णु । नारायण। 
निसका सत्य घर हे 

ऋतम, ( अव्य- ) सत्य । सच्चा । 

फातम्मरा, (स्री, ) योगशास्रानुसार सत्य 
को धारण भोर पुष्ट करने वाली चित्त की 
वृत्ति का एक भेद । 

प्रति, (त्री, ) सोभाग्य । कल्याण , मार्गे। 
स्परद्धी । निम्दा | जाना । घुराई । 

ऋतु, ( ६.) वतस्तादि छः ऋतु | मौसम । 
स्लियों का मासिक समय जब रजोंभमैगुक्त 
हो शुद्ध होती ६ | चमक । ठीक समय 
जैसे- पत्र से दो दो मार्सो में एक एक 
आतु होती हे 

प्ातुमती, ( क्षी, ) रजस्ता । 

ऋतुराज़, (पं) काहुओं का 
अधांत्‌ वसनन्‍्त । 

ऋाते, ( अव्य, ) बिना । सिवाय । 

झातेज्ञा, नियमानकूल रहना । 

फातेरक्षस, ( न. ) भूत प्रेतों को भगाना। 

पातोक्ति, (स्री. ) तत्य वचन । 

धात्वन्त, ( पु. ) ऋतु का श्रन्त । बसन्तादि 
एक ऋतु का समाप्त होना | सत्री के रजों- 
धर्म से १६ वीं रात्रि । 

क्रात्विज, (पु ) जो निरन्तर यज्ञ करता हो । 
यज्ञकर्ता | पुरोहित । 

ऋत्विय, ( ६. ) नियमाठुसार । निरन्तर । 
ऋलिक्‌ कम को जानने वाला । 

आर, ( न, ) पका और मींजा हुआ अन्न । 


राजा 


, क्म्रृद्ध । सम्पात्तिशाली | सिद्धान्त । बढ़ा हुआ । 


ऋष्धि, (स्री.) बढती । देवभेद । ओपध 
विशेष । हुग्री.। 


अाधक, ( कि. ) देना। मारना । निन्‍्दा 
क्रना । लड़ना |, हा ह 


फाभ, (प.) देव | देवता । चतुर । चालाक । 
जो स्व में या अदिति में हुए हो । 

ऋणभुक्ष, (पं. ) खर्ग । वतन । इन्द्र । 

ऋषग्चन, ( ६. ) पढ़। दक्ष । 

ऋष्‌, (क्रि. ) जाना | गति । 

ऋाष्य, ( पुं, ) एक प्रकार का बारहसिंहा । 

ऋषभ, ( पे. ) बैल | एक श्रोषधि । नैज्षियों 

, को मान्य पहला अवतार ऋषभददेव घुनि 

विशेष । अच्छा । 

फ्रषभतर, ( एं. ) कमज़ोर बेल । 

स्ापषभध्य ज, ( एुं. ) शिवजी | महादेव । 


प्रूषभा, ( री. ) पुरुष के रुपवाली जी । 
शिवा लता । 


प्मूषि, ( पृ. ) वेद । मंत्रद्वा मुनि । श्रद्नछ्ठा- 
नादि कर्म बतलाने वाले सूत्रों के रचमिता । 
आवाये। गोत्र और प्रवर के प्रवर्तक। 
मत्यविशेष । 

पस्पषियणश, (पूं. ) वह्ययज्ञ । वेदाध्ययन । 

प्रशरणु, गर्मी | अज्रा । 

ऋष्य, ( पु, ) छुगभेद । एक प्रकार का हिरन 

( थी, ० दधारा खज् । दोनों ओर धार 

वाली तलवार । भाजा । 

ऋषपसूक, ( ४- ) पर्पा सरोवर 
फू हुए वृश्ञों से लदा हुआ परत 

प््ष्यश्टड़, ( पुँ. ) विभाण्डक पुनि के पुत् 
जिन्होंने लोमपाद राजा को शान्ता नामक 
कन्या के साथ विवाह किया था और 
राजा परीक्षित्‌ को सपे काठने का शाप 
दिया था । 

ऋष्च, ( पु. ) बड़ा । ऊँचा । अच्छा । देखने 
योग्य । इख्र और अग्नि का नाम । 

तू 

अर, नागरी वर्णमाला का श्राठवाँ श्रध्र । 

ऋर, ( त्री, पृ.) जाना ( अब्य, ) बचाना । 
रक्षा । निन्‍दा । डरना । छाती ; दैत्य 
श्रोर देवताओं क्री माता । स्मरणशाक्के 
जाना । भेरव । देत्य | दया । 


समीप 


छू चतुर्वेदीकीष | है 


र्तू, नागरी वर्णमाजा का नवाँ अक्षर । अव्यय 
में इसका श्र्थ होता है। देवता और 
देत्यों की माता | पृथिवी । परत । 


तट 


रु,भीगरी वर्णमाला का दसवाँ अक्षर । 

लू, ( अव्य, ) देवताओं की माता । देवख्री | 
महादेव ( एं. ) देत्यों की माता (स्त्री. ) 
विष्णु ( पुं) संस्कृत का कोई भी शब्द 
लूया लू से आ्रारम्भ नहीं होता । 


यू 


ए,, नागरी वर्णेमाला का ग्यारहवों अक्षर । 

ए, ( श्रव्य, ) दया । स्मरण करना । घ॒णा 
करना । बुल्ाना । ( ३. ) विष्णु । 

एक, ( त्रि. ) संख्या एक | घुरख्य । केवल । 
और । सच्चा । एक ही । समान । थोड़ा । 

प्रकक, ( त्रि. ) असहाय । अकेला । 

एकचक्र, ( न. ) एक पहिये वाला सूर्य का 
रथ । एक पुरी का नाम। जहाँ रह कर 
पाएडवों ने बकाछुर को मारा था। चक्र- 
वर्त्ती राजा । 

पुकचर, ( त्रि, ) अकेला धूमने वाला | सौप । 

पएकज्नाति, ( पूं. ) जिसका एक ही बार जम्म 
होता है। श॒द्ध । 

एकजातीय, ( त्रि. ) एक प्रकार का। एक 
जाति का । बराबर । 

एकतम, ( त्रि. ) अनेकों में एक । 

एकतर, ( त्रि.) दो के बीच एक्र। दो में ते एक । 

एकतस्‌, ( अव्य, ) एक ओर से । 

पकतान, ( क्रि. ) श्रद्धा करना | भरोसा 
करना । एक पर विश्वास करने वाला । 
एक ही ओर ध्यान ज्ञाला । एक ही ओर 
ध्यान लगाने वाला ।. " 

एकन्न, ( भव्य. ) एक जगह । एक स्थान पर । 
एक जगह में । 


झा 





फ्का 





एकत्व, ( न. ) अभेद । एक* । बराबर । 
सायुज्य पृक्ति । ध्येय और जीव की अभेद 
दशा । 

एकदरिडन्‌, (प्रे.) एकमात्र दण्ड को 
धारण करने वाला । शिखा यज्ञोपवीतादि 
रहित । संनन्‍्यासी । 

एकदन्‍्त, ( एुं.) एकदात वाला । गणेश + 

एकदा, ( अव्य, ) एक बार । किसी समय । 

एकदकू, ( त्रि, ) एक नेत्रवाला । काना । 
काक ! अभिन्न भाव वाला । शिव । 

पएकथा, ( अव्य- ) एक प्रकार कू । « 

एकपल्ली»( स्री. ) पतित्रता । सच्ची औरत । 

एकपदी, (स्री. ) छोय रास्ता । पगड्ंडी । 

एकपदे, ( अव्य. ) सहसा। अकरमात्‌ । 
अचानक । एक ही बेर । 

एकपिज्भग, ( पं. ) पीली एक आँख वाला 
कुबेर । 

पकभक्कब्॒त, ( एईं. न. ) राधा दिन बीतने 
पर भोजन करने वाला और फिर रात में 

* नखाने वाला । 

पएकयप्टिका, ( ल्री. ) इकलरी । एक लरकी + 

एकराज, ( 3. ) सार्वभोम । चक्रवर्ती । 
बारह मश्डल का अधिपति । 

एकविशति, ( स्री. ) इकीस + संख्या 
विशेष । २१ । 

एकवीर, (पं. ) बड़ा वीर। एक प्रकार 
का वृक्ष । 5 

एकाशफ, (पं. ) एक खुर वाले । गधा । 
घोड़ा । खच्चर आदि । 

पकशिष, ( पूं, ) इन्द समास का एक भेद 
जिसमें एक ही बच रहे । 

एकश्रुति, ( थ्लरी. ) ग्रातिशाख्य में प्रसिद्ध 
उदात्त, अल॒ुदात्त और स्वरित का विभाग 
किये विना बोलना । 

एकसर्ग, ( त्रि. ) एक ओर मन वाला। 
एकाग्रीवित्त । 

एकाकिन, (नि) थकेता । भ्रस॒ह्माय । 


शक 


फ्का 
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पका 





परकाक्ष, ( बजे, ) फाना। कौश्ा | एक 
भोँख वाला । 

पकापग्र, ( त्रि. ) एकमन । एकचित्त । 

पएकादशी, ( सत्री, ) प्रत्येक पक्ष की ग्यारहवीं 
तिथि । वैष्णवों के उपवास का दिन । 

पकानत, (त्रि. ) अत्यन्त । श्रावश्यक । 
अकेला । दृढ़) * 


पकान्ततस, ( अव्य, ) अव्यभिचारी । ज़रूर 


होने वाला | केवल । 

एकाश्न, ( त्रि, ) एक बार खाने का बरत । 

एकाघ्दा, ( ख्री, ) एक वर्ष की श्रवस्था 
की गी । “ 

प्रकायन, (त्रि.) एक ही विषय में लगा 
हुआ । एकाग्रमन । संसार वृक्ष । 

एकावली, ( क्री. ) एक तर का हार । 
अर्थालड्भार का भेद । 

प्काञ्रय, ( त्रि. ) अनन्यगति । 

एकाह, ( एं. ) एक दिन । 

पकाहार, ( पुं. ) दिन भर में एक बार भोजन 
करने वाला । ५ 

परकीमाव, ( ऐ- ) एकल । ऐक्य । 

पकीय, ( त्रि. ) एक का सहायक। एक 
पक्ष का । 

पएकोट्टिप्ट, ( न. ) एक के उद्देश से किया 
हुआ श्राद्ध । वार्षिक श्राद्ध वाला । 

'एकोनरविशति, ( स्नी. ) उन्तीस | १६ । 

पजञ्ञ, ( कि. ) कॉपना । चमकना । 

पड़, ( पुं, ) मेदा | बहिरा । डोरा । 

पड़क, ((.) भेड़ । बड़े सींगों वाला 
भेड़ा । भेड़ । 

पड़समूक, ( त्रि. ) गूंगा । और बहरा 
आदमी । 

पशु, (पुं.) काले रह्न का हिरन । 

एुशतिलक, (पुं.) हिरन के चिह वाला। 
मृगाड़ू । चत्रमा। 

एणशाजिन, ( न. ) हिरन का शमड़ा। सृग- 

" ध्भे। मु 


पुन, ( त्रि. ) हिरन | चितकबरा रह । " 
पतद, ( न्रि. ) सामने | यह । 

पतहिं, ( श्रव्य. ) श्रव । 

एतये, (कि. ) वहलना । 


पधस्‌, ( न. ) जाग "भड़काने वाली वस्तु । 
लकड़ी । इन्धचन । धन 


प्धित, ( त्रि. ) वृद्धि युक्त । बढ़ा हुआ। 

एनसू, ( न. ) पाप । अपराध । दोष। 

पना, ( अव्य. ) यहाँ वहाँ । 

पनी, ( सत्री. ) वारहसिंही । 

एमन, ( पु. ) मागे। रास्ता । 

परका; ( स्री. ) गाँठ रहित तृथ । एक प्रकार 
की धास । 

प्रणड', ( पु. ) एक पेड़ । 

पर्चा रक, ( प- स.) ककड़ी । 

पएसा, (म्री.) श्लायची । 

एवं, ( श्रव्य. ) तावश्य । समानती । पारिभव। 
तिरस्कार । निश्चय । ही । 

एवम, ( श्रव्य. ) इस प्रकार । और । स्वीकार। 
प्रश्ष । निश्चय । 

एप, ( कि. ) जाना । 

पषण, ( पु. ) लोहे का बाण । १चछा । (स्त्री.) 
पुत्र, लोक श्रोर धन की कामना । छुनार 


का कटा । 
पे 


ऐे, नागरी वर्णमाला का वारहवाँ श्क्षर। (अव्य,) * 
स्मरण । ब॒ुलाना । शिव । सम्बीधन- 
सूचक । 

पऐेकमत्य, ( न. ) एक श्राशय । एकमृत्‌ । 

पेंकागारिक, ( ए-) पोर । 

ऐकाग्र, ( त्रि, ) ध्यान । एक ही ओर 
मन लगा हुआ | 

पेंकारम्य, (न) एका करना । श्रद्वितीय 
आत्मा का होना । 

पेकाडू, (प. ) श्रव्ररक्षक एक सिपाही । 


ऐेका 
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ऐकौन्तिक, (त्रि.)न रुकने वाला । नितान्त। | प्ेहिक; ( न. ) इस लोक का 


दृढ़ । अव्यमिचारी । 
पुंकाहिक, ( त्रि.) एक दिन में होने वाला। 
एक दिन का । 
पक्य, ( न. ) अमेद | मेल । एकल । 
पक्ष, ( त्रि, ) गन्ने का रस । श॒ड़ । 
ऐडीक, ( पं ) इश्वाकुवेशसम्भूत । सूर्य: 
वंशों राजा । ह 
पेडुद, ( न. ) इहदो वृक्ष का फल (लसोद़ा )। 
*. हिंगोट का फल । 
ऐतिहासिक, ( त्रि. ) इतिहाससम्बन्धी ! 
पतिहारुय, ( न- ) इतिहासी । 
ऐंद्पद्य, ( एं. ) छुख्य विषय । छोर । 
पेन्द्व, ( पूं, ) चन्द्र-सम्बधी मृगशिरा नश्नत्र ! 
पेन्द्रजाल, ( न. ) जादू । दौंटबन्ध । 
छेल्द्रि, ( एं. ) काक ! कोआ ! 
पान्द्रय, ( एं. न. ) विषय भोग । 
पेराचण, ( एं. ) इन्द्र के हाथी का नाम | 
ऐेरावत, ( पृ.) एक सप का नाम | इन्द्र- 
धनुष । सपुद्र स निकला इन्द्र क्रा हाथी । 
पेरिण, ( न. ) सेंधा नोन | पहाड़ी नोन । 
ऐपरेय, ( न. ) अन्नसम्मृत । मदिरा । 
ऐल, ( पृ.) इला का बेटा । वुध का पुत्र । 
राजा पुरूरवा । 
पेलव, (१. ) शोर । कालाहल । हल्ला गुन्ला । 
ऐलविल, (पुं. ) कुबर । इलविला का पुत्र । 
' पेश, (ग॒ु. ) महंदेव जो का । शिव जा का । 


३ 
ञ्ञां 
आर, नागरी वर्णमांता का तेरहवाँ अक्षर । 
(अव्य.) स्मरण । सम्बोधन । दया । बुलाना। 
आओ, ( न. ) अह्मा । जगत्पति । 
ओंक, (एं. ) पक्षी | वृषत् | शहद । 
आकस, ( न. ) घर । छुख । 
ओकोदनी, ( स्री. ) केशकीट । जूँ | लीख । 
आोख्‌, ( कि. ) छव्ाना | सभाना । हटाना । 
सामथ्य रखना । हु 


| ओंधघ, ( पु. ) पानी की धार । शीघ्र नाचना । 


गाना | बजाना ! 


क्‍ ओड्ार, (पं. ) ञों। प्रणव | 


आज, ( क्रि. ) बल करना । ज्ञोर करना । 
( सं. ) ऊना । 


' ग्रोजस्‌, ( न. ) दीतिे । चमक । प्राणबल । 


सामध्य । शक्ति । ज्योतिष शासत्राउसार 

ली, २री, श्वीं, ७वीं आदि 

” विषमराशि। धातुषुष्ट करने वाली ओषधि । 

आजिए, ( त्रि. ) बहुत तेज वाला । श्रत्ति 
बल वाला । बड़ा बली । 


ओण, ( कि. ) निकालना । हदना । 


' झ्ोत, ( त्रि, ) अन्तव्यौप्त । बुना हुआ । 


' ओोतु, ( त्रि. ) ताने वाने के सूत । विड़ाल । 


बिल्ला । 


. ओआंदन; ( पुं- ) भात । गीला अन्न । 


ऐशान- १, ( न. श्ली. ) निसका शिव देवता 


है । उत्तर ओर पूर्त की दिशा । 
पेश्य, ( न. ) शक्ति । सामर्थ्य । 


पेश्वय्यं, (न. ) विभव। आठ श्रकार की 
| ओओोमन, ( पुं. ) कृपा । सहायता । 


विभूतियाँ ! 
ऐषमस, ( अव्य, ) कतेमान वर्ष । 
ऐघीक, (पं ) नरकुल का बना हुआ । 
ऐश्टिक, ( पुं. ) ईंट का बना हुआ । 
ऐेहलौकिक, (त्रि.) इस लोक में होने वाला । 
इस लोक का । 


ओम, ( अव्य, ) प्रणव | आकार | प्रश्न का 
स्वीकार करना । हाँ कहना। ओड्वार 
वाचक व्रह्म | आरम्म | स्वीकार। हठाना । 
महल । तअह्म । जानने योग्य । निकालना । 


आप, (क्रि. ) दाह । जलाना । 

शोषधि, ( स्त्री. ) दाह को पारण करने 
वाली । वृक्ष जो फलों क पकने तक ही 
हते हैं। धान। जी । दवाई | रूखरी 
बनस्पाति । _/ 


आप 





शझोषशधिप्ररुथ, ( पृ, न, ) हिमालय । 

झोपषणम,', ( श्रव्य, ) शीघ्रता से । 

शऑोछ, ( पं. ) होठ । दोतें। का परदा । 

ओषछी, ( श्री. ) विम्बफल नामी वृक्ष । तेला- 
कुचा । कुँदुरू । 

शोष्ख्य, ( पृ. ) अक्षर जिनका उच्चारण होंठों 
की सहायता से होता है । 

ओएप्मफला, (ज्ली,) बिम्न की लता। 
कुँदुरू की बेल । 

4 ४, 

त्प्ां 

यो, देवनागरी वर्शभाशा का चौदहषों सध्षर । 

ओोक्ष, ( न. ) दृपश्पमूह | मेलों की हेड़। 
बलसम्बन्धी । 

आख्य, (प्रि, ) बटलाई३ या एराले में रींभी 
हुई वस्तु । 

खौश्य, ( न. ) उम्रता । तीवता । 

आध, ( पं, ) जल की बाद । 

झीसि ती-ओ चित्य, ( स्नी. न. ) न्याय । 
रा्यत्न । योग्यता । दा 

कौखे:अचस, ( पु. ) इन्द्र के घोड़े का नाम। 

होज्ज्यत््य, ( न.) चमक | उजलापन । 

ओझौडुम्यर, ( पूं, ) चतुर्दश यभों में से एक 
प्रंकार का यम । कुछरोगभेद । गूलर का । 
तोबे का । मृत्यु का देवता । 

ओोडुव, ( त्रि, ) नक्षतरसम्बन्धी । तारों का | 

ओत्कराख्य, ( पुं. ) उत्तरठा । इच्छा । 
ख्ंद । 

ओपफ्तानपादी, ( पे, ) उत्तानपाद राजा की 
सन्‍्ताति | धुव नामी राजा। ने हिलने 
वाला तारा । घुबतारा । 

ओऔषमि, ( पर ) तीसरे मत का नाम । उत्तम 
का पुत्र । 

ओऔत्पकत्तिक, ( 
सम्बन्धी । 

ओत्पातिक, (पु, ) अ्रताधारण । विशेष । 

ओत्लर्गिक, ( “कि ) सामान्य विधि के योग्य । 


कं 


एं. ) ग्राहृतिक । प्क्ृति- 
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झौर 


है 


प्राकृतिक । त्याज्य । रथाभाविक । छोड़ने 
योग्य । 
ओत्सुक्य, (न, ), उत्कणठा । इच्छा । 
. अभिताषा । 
ओऔद्क, ( न. ) णलोझूव । जल में उत्पन् 
होने वाला । हे 
ओदनिक, ( त्रि. ) रसोश्या जो भात रचछ्बू है। 
भीद्रिक, ( पु.) खाऊ। पेट । केवल पेट 
भरने की चिन्ता वाला । 
ओदार्थ, ( न. ) उदारता । महत्त्व । बड़प्पन । 
ओदासीन्य, ( न. ) उपेक्षा । उदासीनता । 
ओदासरुय, (न, ) बैराग्य । विरक्षि। मनन 
लगना । 
आदुश्बर, (पं. )गूलर की लकड़ी का बना हुश्रा । 
ओोड्धत्य, ( न. ) उद्दण्डता । श्रविनीतत्व । 
ओड्ादिक, ( भ. ) विवाह के समय मिली 
हुए वरतु । 
ओपनारिक, ( पं. ) उपचारसम्बन्धी । 
ओपश्र्स्य, ( न. ) झूठा सिद्धान्त । 
ग्र।पधिक, ( पु. ) धोखा । छल । म्रपत्न । 
ओऔपनिपदे, ( पं. ) उपनिपद्तों द्वारा ही 
जानने योग्य । 
ओपनीविक, ( त्रि. ) धोती की गाँठ के पास 
लगा हुश्ा । ट 
झपस्य, ( न. ) सादश्य + समानता । 
ओपएयिक, ( त्रि. ) उपाय से प्राप्त । ठीक । 
न्याय से प्राप्त वस्तु । 
आऑपचस्तक, (एं.न.) आरम्भिक । आरम्भ का। 
ओपचाहा, ( न. ) सवारी के योग्य + 
ओपसार्गिक, ( ईं. ) वात श्रादि सभिपात से 
उत्पन्न रोग । 
ओपहारिक, ( पुं, ) भेंद या पुरस्कार सम्बन्धी। 
ओऔपाकरण, ( न. ) वेदाध्ययन का आरम्भ। 
ओरजअ्र, ( न.) कृम्बल, ऊन का बना । 
ओऔरघभ्रक, ( न. ) भेड़ो का कुण्ड । 


 औरस, (पूं.) ब्याही हुई स्री के गर्भ से 


उत्पन्न सन्तान । सच्चा पुत्र । 


झौण 
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ओर, ( एूं. ) ऊनी । 

ओऔदध्वैदेद्दिक, ( त्रि. ) आ्राद्धादि कर्म । प्रेत- 
कम। मरने के बाद प्रेतसंस्कार से लगा कर 
मइल श्राद्ध पर्यन्त की जाने वाली क्रिया । 
दशगात्रविधि । 

ओवचे, (एं. ) उव की औलाद । वाइ़वानल । 

शी नमक । पृथिवी का । 

ओवेशेय, ((.) उर्वशी से उत्पन्न । $ 

ओलूक, ( न. ) डल्लुओं का सपूह । 

झओलूकय। ( पुं. ) वैशेषिक दर्शनकार कंणाद 
प्ुनि । 

ओऔशनस , ( न. ) शुक्र से कही हुईं राज- 
नीति । 

झोशीर, (न. ) चौर की डणडी। शय्या भौरे 
पीठ। शयन । विस्तर । झासन । 

, औषध-घी, (न. श्षी, ) दवाई । सिद्ध की हुई 
दवा ! 

आओषस, ( ए. ) प्रातःकाल का । 

ओऔष्र, ( ग. ) ऊँट से उसन्न दूध । 

ओऔड्क, ( यू. ) ऊँटों का गिरोह । 

ओऔष्क्य, ( त्ि. ) होठों की सहायता से 
उच्चारित श्रक्षर । 

ओऔष्यय, ( न, )गरम । गरमी। धूप । 
सनन्‍्ताप । 

ओोपष्स्थ, ( न. ) सन्‍्ताप । उप्णता । 


व 

क, व्यज्ञनों में प्रथम अक्षर । पांचों वर्गों में 
प्रथम अक्षर । 

क, ( पुं. न. ) फीन । क्‍या | जल । ब्रह्म । 
वायु । आत्मा । यम । दक्ष प्रजापति । 
सूर्य । अग्नि । विष्णु । काल। राजा। 
भोर । शरीर। मन । धन प्रकाश | शब्द । 
सुख | शिर । रोग । * 

कंस, ( पुं. ) उम्रसेन का पुत्र राजा कंत्त। 
तेज बढ़ाने वाली वस्तु । काँसा धातु । 
सोने व धाँदी का बना हुआ मदिरा- 
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पान के लिये बरतन । कटोरा । थादक के 
नाम से प्रसिद्ध तौल । 

कंसक, ( न, ) नेत्र रोग के लिये हीराकस 
नामक एक विशेष ओषधि । जर्त का 
सार । कौसीस । 

कंसकार, ( पु) कसेरा । बरतन बनाने वाली 
एक जाति। * 

कसजित्‌, ( एं- ) भ्रीकृष्ण । 

कंसाराति, ( एुं. ) श्रीकृष्ण । 

ककू, ( कि. ) बाहना | जाता । 

ककुत्ख्थ, (पं, ) प्वंशी एक राजा । 
जिसकी सन्तान ने बेल की ठुड्डी पर बैठ 
कर शत्रु विजय करने के कारण ककुरूध 


उपाधि धारण की थी । इशइृ्््वाकु का 
पाता । इसी कुल में श्रीरामावतार 
हुआ था । 


कऊकु, ( कि. ) हँसना । 

ककुद, ( ञ्री. ) छाता श्ादि रानबिह । 
प्रधान । पत्रत की वोंगी । बैज् के कम्धें 

« का मांस । 

ककुझलू, (एूं.) बेल । कुब्ब वाला । पर्वत । 
कप्र । 

ककुझती, (स्त्री, ) रवत राजा की कन्या 
रेबदी, जिसको साथ ले कर राजा बजश्ञा 
से पूछने गया ओर लोट कर बलदेव जी की 
ब्याह । कमर । | 

ककुन्दूर, ( न. ) कूपक । खुचा । रॉन । 

ककुस, ( क्ली, ) दिशा । शोभा । चम्पे के 
फूलों की माला । शाश््र । रागिनामिद । 
पहाड़ की चोटी । वृक्षविरेष । 

ककुब्जय, ( एं. ) दिग्विजय । 

ककोल, (एूं. ) गन्धद॒व्य । वनकपूर ॥ 
शीतलचीनी । 

कक्ष, ( पुं, ) ब्वियों के इपट्टे के पीछे का 
ऑचल । लता । समीप का भाग। राजा 
का श्रन्त;पुर । भुजाओ का मूल | कन्य । 
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आँचल । हाथी बॉपनें का रससा। काशी । , 


रुका 


2 । 


कक्षो 





पाप । वर्न। पर की दौवार। काँच निकलने 
का रोग । तड़ागी । तह । परत । 

कक्षोत्था, ( स्री, ) गागरमोथा । 

कछ्ष्या, ( स्ञी. ) हाथी बॉँधने का चमड़े का 
रससा । राजप्रासाद का बड़ा कमरा। 
बराबरी | साहस | ( स्री, ) उत्तरीय वृद्ध । 
ऊपर का कपड़ी | तराजू । 

कं, ( क्रि. ) किया करना । चलना । 

कह्ु, ( पुं.) काक नामक एक पक्षी, श्सो 
पक्षी के परों से बा्णों के पुन्न बनाये जाते 
हैं । यू्धिप्टर का वह नाम जो उन्होंने 
विरादनगर में पहुँचने पर स्वयं रसा था । 

कड्ुट, ( पं. ) कवच । बर्स्म । 

ककुणु, ( ग. ) वियाह के समय स्त्री पुरुष 
दोनों के हाथ में बाधा जाने वाला सात 
गोंठों का सूत्र | करमूषग । हाथ का भूषण । 
ककना । केकनी ! 

कुड्टत, ( न. ) कंधी । बालों को साक् करने 
वाली । 

कडक्नतिका, ( ञ्री. ) गागवला । कषी । 

कड्टःती, ( ख्री. ) फंषी । 

कक्क॒पत्र, ( एं. ) तीर । बाण । 

कड्ुमुख, ( ए. ) तडांती । सडसी । कं्मपश्षी 
के घुष्त जैसा । 

कड्भाल, ( पं. ) हड्डियों का पिशझर । 
खखड़ी । 

कट्ठाालमालिनः ( ६. ) अ्रस्थिपिन्नर की 
माता वाला | इन्द्र । रुद्र । 

( पुं, ) कंगुनी>एक प्रकार का 

श्रनाज । 

क्यू, ( कि. ) शब्द करना। बॉँधना। बैर 
करना । 

कंच, (पं. ) बाल । बप्रृहस्पति का पुत्र । 
सूखा धाव । मेघ । बादल । हथिनी । 
सजावद । 

कचु, ( ज्ली, ) कवर | हल्दी । 

कझआर, ( त्रि, ) मत्तिन। मेला | छात्र । 
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कबश्चित्‌, ( अव्य, ) हपषे । महल । "हट 
प्रश्न । 

कच्छ, (९. ) स्थान जहाँ पानी ही पानी 
हो | तद । खाल । कछवा । पृन्नागद्रम । 
केसर का पेड़ | काछनी | 

कच्छुप, ( पुं. ) कूर्म्म १ कछवा। कुभेर का 
धनागार । मदिरा निकालने कीच्बछा । 

* वृक्षविशेष | मल्नयुद्ध । 

कच्छुर, ( त्रि. ) लमग्पट । व्यमिषारी । 
व्यभिचारियी ज्री । 

कज़, ( न, ) कमल । पश्च । 

कजल, ( न. ) श्रमन | कानल । बादश ! 
मष्छी पिशेष । 

कजलरोंचक, ( पं. ) डोवट८ । दौपक 
की बंठकी | कल को चमकाने वाला । 

कञ्चक, ( ६. ) शोहे का वर्म्म । केंचुली । 
चोली | श्रग्मिया । कृत । 

कश्चकिन, (एं.) आओोदीदार । दरबान | 
साँप । जार। जो । वर्भसधारी । रनवास- 
रक्षक । चेणक नामक घुनि । अभश्ृरखा 
पहरने वाला । 

कश्षक्र, ( पु. ) भेना । कोयल । 

कार, ( पं. ) सूर्य । अह्मा | उद॒र । पेढ । 

कट, ( #, ) जाना । बरसना । : हक्षिगणड- 
स्थल । बहुत | कांह । चढाई। घुर्दे को 
रथी । तख़ता । औषध । मरघठा । कमर । 
कमर का मांस । 

कटक, (स्त्री, ) सेना। प्रेत का मध्यभाग । 
जोशन । हाथीदोँत । पहिया । राजधानी । 
सप्ुद्र का नमक वृत्त | भूमि । 

करडुग्ट, ( पुं, ) शिवजी का नाम । 

कटपूतन, ( सं. ) राश्षसविशेष । 

कटप्र, ( पु. ) महादेव । विद्याघर । मायावी 
राक्षत | पॉसा सल॒ने वाला । कीड़ा । 
जुआरी । 

कटभड्, ( पुं. ) सेना के हारने से राजा का 
गाश । हाथ से धान को निकोना। . ४ 


कद 
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कत्रौयन, ( न, ) तृथ मिनकी चटाई बनाई 
जाती है । खस । 

कदाह, (३. ) भेंप का बच्चा। पड़ा। पड़वा । 
कढ़ाई । खप्पर । नरक । 

कटि, ( स्री. ) कमर । चूतड़ । 

कटित्ञ, ( न. ) कर््विस । करबेड़ । 

केंन्ध्ठ/"( पुं. ). करेला । 

कटिखूत्र, ( न. ) करधनी । मेखला । गोद र 

कटु, ( न. ) कड़वा । तीता । दुगेन्ध । कट्की 
लता। चम्पक | चीनकपूर । पोल | नीम । 

कटुकन्द्‌, ( एं.) कड़वी जड़ वाला | सैजना। 
अदरक । लहसन । 

कडुकीटक, (एं. ) मच्छर । 

कटुकाण, ( पुं.) तेज़ आवाज्ञ वाला । 
तीतर । य्दीरा । परिन्दा । 

कटुग्ान्थि, (४. ) पिपल्ीमूल । पीपल 
की जड़ | सोंठ की जड़ । 

कटुच्छुद, ( एं.) तगर का पेड़ । 

कटुत्रय, ( न. ) कड़वी तीन चीजे । सॉंठ, 
पीपल, काली मिरच । 

कटुदला, ( स्री, ) ककेटी । कंडियारी बूटी । 

कटठुर, ( न. ) मठा । छाष । लस्ती । 

कटुरस, ,( पु. ) मेंडक । तेज़ शब्द वाला । 

कडुवीजा, ( स्री. ) पीपल । कड़े बीज 
वाली | 

कट्टर, ( न. ) माठा | छात्य । चटनी । 

- कठ, ( क्रि. ) बड़े चाव से याद करना । 

कठिन, ( ठ॒- ) कर । बेरहम । कठोर । रोका 
हुआ | ( ज्री. ) थाली । 

कठिनी, (स्त्री. ) सड़िया । 

कठोर, ( त्रि. ) कठिन । पूर्ण । भरा हुआ । 

कड, ( कि. ) फाड़ना । भेदना । रक्षा करना । 
बचाना । अ्रसन्न होना । खाना । 

कड, (एं. ) गज्ञ । .* ह 

कडद्भर, ( न, ) भूसा । धास । 

फडक्ूरीय, ( त्रि.) भुत्त खाने वाले पशु 
आदि ।' है 
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कड़ार, ( पं. ) पीला रह्न । दह्म । 

कडड, ( कि. ) कड़ा होना । 

करण, ( कि. ) जाना । ( पुं.) अ्रणु | काणिका। 

_ अनाज का दाना । बहुत थोड़ा । वन का 

जीरा । 

कशणजीरक, ( न. ) छोटा जीरा । 

कशणभक्ष, (पुं.) कान्नी चिड़िया । कणाद 
मुनि, इन्हींने वेशेषिक दर्शन की रचना 
की है। 

करिक, ( पुं.) श्राव । कनिक । श्रत्ि 
सूक्ष्म । अंश । है 

करिश, ७ एं- ) अनाज की बाल । 

करणेर, (पुूं.) कनेर का पेड़ । वेश्या। 
हथिनी । 

कशण्टक, ( एं. ) छई की नोक । काटा । रोमाल। 
मच्छी की हड्डी । लग्ग से ४था, १०वाँ 
ओर सातवां स्थान । कद्र । शत्रु । 

कशण्टकद्रम, ( पुं. ) शाल्मली वृक्ष । 

कण्टकाशन, ( पं. ) ऊँट अ्रथीव्‌ जो कॉये 

» को खाय । 

कण्टकित, ( न्रि. ) रोम खड़े हुए हैं जित्तके। 
प्रसन्न । 

कर्टकिन, ( एूं.) मछली विशेष । पज्जर 
का पेड़ | गुखरू का पेड़ । बाँस । बेरी । 

कराय्पत्रफला, (ख्री. ) बह्मदणडी । कँटे- 
दार फल ओर पत्ते वाली । 

कशण्य्फल, ( एुं. ) उखरू । धतूरा । कय्हरा । 

कराटालु, ( एं. ) करील । बैंगन । 

काठ, ( पुं) गरदन का अगला भाग । 
गला । समीप । होमकुश्ड के बाहिर की 
अज्ञल भर भूमि । 

कश्ठारक, ( (. ) खुजीं। यात्रा का सामान 
रखने का यैला । 

कर्ठाल, ( पूं-) ताज। लड़ाई । ऊँट । नाव । 
गो आदि पशुओं के गरदन के नीचे ल्वट- 
कने वाला चमड़ा । 


| करिठका, ( स्री.) इकरा। करठी | मम्ह४ 


कय्ठी 
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करठीरव, (पं. ) सिंह । शेर। मत्तगज । 
कबूतर । 

करडेकाल, ( एुं. ) महादेव का नाम । 

कराडन, ( न. ) फठटकना | कूठना । छरना । 

कराडनी, ( स्री. ) उसली । उलूखल । 

कशिडका, ( ञ्री ) वेद का एक भाग ।_ 

कराडु, ( थीं. ) अग्ें को खुनाना । 

कशणइ्ूचन, ( पूं. ) सफेद सरसों । 

कराइ्ति, ( ज्री. ) खुजलाना । 

करडोल, ( एूं, ) डलिया। कण्डी । ऊँट । 
डोल । 

करव, (पं. ) एक मुनि का नाम जिन्होंने 
शकुन्तला को पाला था । पाप । अपराध । 

कतक, ( पुं. ) निर्मेली वृक्षविशेष | पानी 
साफ करने वाली वस्तु । 

कातम, ( त्रि, ) बहुतों में से एक या कीन ? 

कतर, ( त्रि, ) दो में से कौन ? 

कति, ( त्रि. ) कितने ! 

कतिपय, ( त्रि. ) कितने । कुछ । 

कत्तोय; (न. ) शराब । मंद्रा । बुश 
पानी । 

कत्थ्‌, ( कि. ) सराहना | अभिमान करना । 

कथू, ( क्रि. ) कहना । बोलना । 

कत्थव; ( न.) पमण्ड काना । 

' छतपयम्‌, ( अव्य, ) किसी प्रकार । 

कथक। ( पुं, ) कहने वाला । कत्थकड़ । 

कथन, ( न, ) वर्णन । 

कथअ्वन, ( अव्य, ) किसी अकार । 

कथखित्‌,(अव्य.)कठिनता। बड़ी सावधानी से । 

कथम्‌, ( श्रव्य, ) किस प्रकार । 

कृथप्रपि, ( अव्य- ) बड़े प्रयन्न से । किसी 
तरह । 

कथमभू, ( अव्य. ) किस प्रकार । कैसे । 

कर्थमूत, ( त्रि, ) किस प्रकार । कैसा । 

कथा, ( >8 ) कहानी । प्रबन्धरचना | 
वादरूप वाक्य । 


 >क्बतक, ( सं, ) ह्वीटी कहानी । किस्सा । . 


कथाप्रसह्ू, ( एुं. ) कथा में जितकी 
चची हो । बहुत बोलने वाला + उन्मत्त । 
सिढ़ी । 

कद, ( कि.) रोना । घबड़ाना। घबड़ा जाना । 

कदन, ( न. ) पाप । लड़ाई । 

कदन्न, ( सं. ) बुरा “अन्न । रामदाना । 
सिंघाड़ा । " ढ्ज्ड 

हदस्ब, ( पुं, ) एक पेड़ । 

कदथे, ( पुं, ) नीच प्रयोजन । दुष्ट 
मतलब । 

कद्थैन,(न.)पीड़ित करना । श्रत्याचार करना। 

कद्थ्थ, ( त्रि. ) श॒द्ध । नीच । कब्जूस । 
धन के सामने ञ्ली पुत्रादि को भी तुन्छ 
समभने वाला । " 

कदर्य, ( पं ) दरिद्वी । लालबी ! 

कदली, ( स्लनी. ) केला । हिरनी निशेष । 
भूण्डी । 

कदा, ( अज्य- ) किस समय । कब । 

कदाणझूय, ( पुं. ) कूद दक्ष । 

कंदाचन, ( अव्य. ) किसी समय । कभी । 

कदापि, ( श्रव्य, ) किसी समय भी। 
'कृभी भी । 

कदुष्छु, ( न, ) गनयुना । कुछ छुछ 
गरम । ः 

कह, ( पूं.) पी रह । नागों $ गाता 

> का नाम । पृथिवी । 

कह, (ख्री. ) कश्यप की स््री ओ 
माता । 

कद्धद्‌, ( त्रि. ) गाली गलोन करन बाला । 

कन , ( कि, ) प्यार करना ! प्रसन्न होना। 
सन्तुष्ट होना । 

कनक, ( न. ) सोना । पतूरा । किंशुक पेड़ । 

कनकक्षार, ( एं, ) छहागा । 

कनकरस, ( पुं. » हरताल । 

कनकाचल, ( पुं ) छुमेस परत । 

कनकारक, ( पं. ) कोविदार वृक्ष । क्ननार 
का वृक्ष । | 


र॒ नागों की 


कंन चतुवंदीकोष । १११ कपी 
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कनच्चल, ( एुं. ) हरिद्वार के सर्मीप गन्नातट 
पर बसा हुआ एक तीथ । 

कना, ( स्ली. ) लड़फी । 

कानिष्ठ, ( त्रि, ) अतिछोग ! 

कनी, ( श्री. ) लड़की । 

कनीयस, ( त्रि. न.) ताँवा । दो में घोग । 

कम्द्कु#* पुं, ) छु्ली । कामदेव । 

कन्था, ( स्री. ) मिद्दी की दीवाल । कन्द* 
चीथड़ों की गुथी गुदड़ी । 

ऋरनद, (पुं.) गाजर | एक प्रकार की जड़ 
विशेष । बादल । 

कन्द्र, ( पुं, ) ग॒फा । 

कन्द्राकर, ( पुं. ) प्नेक गुफाशों वाला 
स्थान । पहाड़ । 

कन्द्राल, ( पु ) पाकुड़ । ऋखरोंद । 

' ऋन्दप, (पुं.) कामदेव । बुरा अहड्जार 
उतपन्न करने वाला । 

कन्द्प-दूःप, ( पूं. ) श्री वा चिह । योनि 
कुत । 

कन्दपंसूघल, ( पु. ) पुरुषाचिह । लिश्न । 

कन्द्ली, ( श्री.) हिरणविशप | वृक्षविशेष । 
पताका । कुएड । पदत्मवीज । 

कन्दु, ( एं. ख्री. ) कढ़ाई | तांवा ! 

कन्दुक, ( पुं. ) गेन्द । 

कन्धर, ( पुं. ) बादल । कन्धा । शीवा । 

कन्धि, ( क्षी, ) गला | गरदन । 

कन्न, (न. ) पातक । पाप । मूच्छों। बेहोशी । 

कन्य, ( पुं, ) सवसे छोटा । 

कन्यका, ( स्री. ) लड़की । कुमारी | 

कन्या, ( द्री. ) अविवाहिता लड़की । 
कुमारी । दस वर्ष की क्वारी लड़की । 
राशि का नाम । देवी । बड़ी इलायची । 

कन्या कुष्ज, (पुं,) एक देश । कन्नौज । 
यहाँ पर वायु ने सी ,कम्याश्रों को कुबड़ी 
बना दिया था। 

कन्याट, ( पुं. ) स्थान जहों लद़कियां खलें। 
वबासभवन । 
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फू, ( क्रि. ) चलना 
कप, ( पं. ) देवताविशेष 
कपट, ( पुं. न. ) छल । प्रवश्चन । ठगी । 
कपटिन , ( त्रि. ) छली । लुच्चा | गुश्डा । 
कपई, ( पूं. ) कौड़ी । शिव की जय । 
कपदिंन, ( ५. ) महादेव । शिव । 
कपाट, ( स्री. ) किवाड़। 

कपाल, ( पं. न. ) खोपड़ी ! तप्पर । 
कपालभ्रत्‌, ( पूं; ) शिव | मह॒देव ! 
कपालभालिन, ( पुं. ) शिव । दुगो । 
कपालिका, (स्री. ) टीकरी । - 


हि 
९ 
| 


* कृपि, ( पुं? ) बन्दर | लाल चन्दन । सुअर । 


विष्णु । घूप । 

कपिकेतन, (पुं. ) थर्ड़्न । कपिध्वज । 

कापिञ्जल, ( एुं. ) गोरा तीतर । पपीहा । 

कपित्थ, ( पुं. ) +थ । वृक्षमेद। 

कपित्थास्य, ( पु. ) एक प्रकार का बन्दर । 

कपिभिय, (प.) केथ का दृक्ष । भ्ाम का वृक्ष । 

कपिरथ, ( पुं. ) रामचन्द्र । अ्ुन । 

कऋषिख, ( पु. ) अग्नि । साहइबशाश्र के 
निर्माता पुगिविशेष । वाघुदेव । दैत्य 
विशेष | पीलारज । सोने के रक्त को एक 
गो । एक नदी । धूप । पुए्डरीक नामक 
दिग्गज की हृधिनी । 

कपिलधारा, (स्ली. ) सर्नवदी । मन्दाकिती । 
काशी का एक शतिद्ध तीथ । 

कपिलाएव, (पुं.) पीले रह के थोड़े वाते 
इन्द्र । देवराज । 

कपिलोह, ( न. ) पीतल धातु । 

कपिचवकत्र, ( पूं. )बानर के समान मुख 
वाला । नारद । 

कपिवज्ञी, ( श्री. ) गजपिप्पली । 

फपिश, ( पुं. ) नदीविशेष । माधवी लता । 

कपिशीषे, ( न. ) कोट के केंगूरे। 

कपीज्य, ( पृ. ) एक पाधा । ध्ीरका वृश्ष । 

कपीन्द्र, ( पुं. ) बन्द्रों का इन्द्र या राजा । 
छ॒ग्रीव । 


कपी चतुर्वदीकोष । ११२ कर 
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कपीष्ट, ( पु.) केथा का पेड़ । 


कपूय, ( त्रि. ) कत्सित । निन्ित । झड़प । 


कपोत, ( पुं- ) कबूतर । पक्षी । 


कपों तपालिका, ( ञ्री. ) पक्षियों के बेठने 


का मचान या छतरी । 
कपोंतवर्णी, ( त्री- ) छोटी इलायची । * 
कपोंतारि, ( एं. ) वाज पक्षी । 
कपोल, ( ए. ) गाल । 
कफ, ( एं. ) श्लेष्मा | बलगम । 
कफ-कूचिका/“( स्री. ) तार। धृक । 


कफाण, ( एूं. ) कोहनी। बोह के बीच की 


गांठ । 


कफविरोधिन , ( एुं. न. ) कफ का शत्रु । 


काली मिरच । गोल मिरच । 


ख्क्र 


कफ्ारि, ( एुं, ) सोंठ | कफ का बरी । 


अदरख । 


कबन्ध, ( ए- ) पढ़ । विना सिर के शरीर । 
वायु द्वारा रुकने वाला । उदर । पेंट । 


धूमकेतु । राहु। जल । राक्षसविशेष । 


कम, ( कि. ) चाहना । ( अव्य, ) अवश्य 
पादपूरण । पानी । मुख । मस्तक । निन्‍दा। 


मत । 


कमठ, (पं-) कछवा । कमण्डलु अर्थात्‌ 
एक प्रकार का पात्र जिसमे संन्‍्यासी ल्‍ 


के चर: 
रखते हूं 


फमरडलु, ( एुं. न. ) संन्यासियों का पानी 
रखने का पात्र | सब वृक्ष । चतुष्पाद 


जन्तुविशेष । 


कमन, ( त्रि. ) कामी | सन्दर। अशोक वृक्ष । 
कमनच्छुद, (पं.) बगुला। सुन्दर पत्ते वाला। 
कमनीयथ, ( ग. ) मनोहर । चाहने योग्य । 


प्ुुन्दर । बहुत उत्तम । 


कमल, ( न, ) जल को सजाने वाला । पद्म । 
कमल फूल । ताँबा । दवाई । हिरनविशेष । 


सारत पक्षो । (न. ) जल । 
कमलख, ( न. ) कमलों का समूह । 
. कप्रला, ( त्री. ) लक्ष्मी | छुन्दरी स्री। - 


; व है हा 


। 
* का हट पड है 

















कमलालया, ( त्री. ) कमलों में रहने वाशी । 
लक्ष्मी । 

कमलासन, ( पं. ) कमल के आसन बाले । 
ब्रह्म । (।) लक्ष्मी । 

कमल्िनी, ( ख्रो. ) कमलों का समूह । 
कमलों वाली लता। 

मलोक्तर, ( न. ) कुछुम्म का पुष्प । 

कमितृ, ( त्रि. ) कामी । चाहने वाला । 

कम्प, ( पुं.) कपकपी । वेपथु । 

कस्पिल, ( पूं. ) करण । ग्रामविशेष । 
रोचनी । कमलागुणड । 

कम्प्र, ( त्रि. ) कम्पित । कापा इंच । 

कम्ब, ( क्रि. ) गति | जाना । 

कम्बल, ( पुं. ) ऊनी मोदय वच्र जो ओदने 
बिछाने का काम देता है । हिरनविशेष । 
सॉप का छोटा बच्चा । भ्ातन । 

कम्बु, ( एं.न.) शहइ । गज । हाथी । घोषा । 
चित्रविचित्र । 

कम्बुपुष्पी, ( त्री. ) शहूपुष्पी । राह के 
श्रकार के पुष्प वाली । 

कम्बोज, ( पएुं. ) एक देश का नाम जी 

भारतवर्ष के उत्तर में है। एक प्रकार का 

हाथी । एक प्रकार का श् । « 

कप्न, ( त्रि, ) कामी । छुन्दर । भोग की इच्छा 

करने वाला | 

कर, ( पुं, ) हाथ । किरन। वह रुपया जो 

राजा अपना स्वत्व समझ कर लेता है । « 

राजस्व । महसूल । भश्रोल्ला। हाथी की 

सूँड़ । ग्यारहवें नक्षत्र का नाम । 

करक, ( पुं. ) करञ्ञ का पेड । पथ्षी | श्रनार 
का पेड़ । बकुल वृक्ष । शरीर । नारियद्ष 
की खोपड़ी । नरेरी । कमणडलु । श्ोला । 
गढ़ा । 

करकरटक, ( पुं/) नख । नौंह । 

करकाजल, ( न. ) बरफ । श्रोले का पानी । 

करकाम्मस्‌, ( ए. ) श्रोले के समान जल्न 
वाला । नरियल । नारिफेश । . 


कक, 


कर 





करझह, ( पु, ) पाणिग्रहण । विवाह । 
करऊु, ( पुं, ) पात्रभेद | डब्बा | कमण्डलु । 

खोपड़ी | खोल । 

करच्छुद, ( पुं. ) सिहोढ़ा । सिन्दूरपुष्पी । 

करज, ( पुं. ) नख । पिर अथवा पानी को 
रइने वाला | कन्न " करंजआ । 

करझ्ल“हपुं, ) वृध्नविशेष । करंजआ का 
पेड़ । 

करठट, ( पं. ) कीआ। काक ! गजगरणड | 
कुछ्ुुम्भ वृक्ष । 

कशरटिन, ( पूं. ) हाथी | 

करण, € न. ) व्याकरण का एक कारक | 
बर्ए । हेतु! क्षेत्र । इच्द्िय । शरीर । 
वैश्य पुरुष दारा शद्भा श्री में उत्तन सनन्‍्तान। 
दोगला। । कायरथ । डलिया । 

करणाधिप, ( एूं.) जीव । आत्मा । इन्द्रियों 
का स्वामी । 

करगड, ( पुं.) बाँस की डलिया या छोटी 
पेशी । मधुपक्खी का छत्ता । बतक़ जेसा 
एक पश्नी । यकृत । 

करताल, ( न. ) माँक । मज्ञीरा" 

करताली, ( स्री. ) करतलध्वानि । ताली । 

करतोथा, ( ्ली.) कामरूप देश की एक 
नदी का नाम । 

करपत्र, ( न. ) आरा । पानी का एक खेल । 

करपनत्रवत्‌, ( एूं. ) ताड़ का पेड़ । 

करपल्चव, ( ६. ) भडली | 

करपातर, ( न. ) स्नान करते समय पानी के 
कटे मारना । अज्ञली । हाथ का पात्र । 

करपीड्न, ( न. ) विवाद । हाथ मरोंड़ 
देना । 

करपुट, ( पृ. ) भज्ञली । 

करम, ( पुं. ) हाथ का विशेष भाग । हाथी 
का बच्चा । ऊँट का बच्चा । 

फरमालः, ( पं. ) धुवाँ । धूम । 

फरमुक्क, ( कं. ) एक प्रकार का हथियार । 

करस्थित, ( ग, ) मिश्रित । मिला हुआ । 


* 


चतुर्वेदीकीष । ११३ 
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करे 


करस्भः-बः, ( 3. ) दषिमिश्रित स्त या 
दही से सना हुआ कोई भोजन का पद्धार्थ ! 
कीचड़ । 

करख्ह, ( पं. ) नोह । नख । 

करवाल, ( पं. ) तत्वार | नख | 

करवीर:ः "का, ( सं. ) तलवार । अ्रप्ति4 
कत्रस्थान । भारत के दक्षिण भाग में एक 
नगर का नाम । 

करदहाटः, ( पं. ) देशविशेष । कमल की 
जड़ | मदन वृक्ष । हु 

कराइड्ूण॒ः, (पुं.,) हाट | बाजार । पेंठ । 
राजस्व ड्रगाहने का स्थान । 

करायिका, ( स्री. ) पश्षी । छोटी जाति का 
सारत । 

कराल, ( पृ. ) भयानक । चोड़ा । उुकीला । 
असम । विस्तृत । कुरूप । वृश्वविशष । 

करालिका, ( स्री, ) तलवार । वृक्षभेद । 

करास्फोट, ( पुं, ) ताल ठोंकना। वश्षःस्थल 

करिका, ( द्नी. ) हाथ के नों से किया 

५ दशा धाव । 

करिणी, ( ञ्री. ) हथिनी ! 

करिदारक, ( पं. ) मिंह । 

करिन, ( (. ) हाथी । आठ की संख्या । 

करोर, ( पुं. ) बाँस का अश्रख्ुआ । 
करीज् का भाइ । भमिन्नी । हस्लिदन्त- 
पूल । 

करीष*, (पृ. ) छूखा योबर । 

करीषंकशा, ( ली. ) थाँवी | तृफान । 

करीषिणशी, ( द्ली. ) लक्ष्मी । धन की 
श्रषिष्ठात्री देवी । 

करुण, ( पृ. ) दीन | अनाथ । करुणा वाज्ा । 
दया । 

करुणा, ( ञ्ली. ) दया | मया। थोह। 

करूष, ( पुं- ) एक देश का नाम । 

करेटः, ( सं. ) हाथ की अज्ली का नोह । 

करेरु, ( पुं. ) हाथी । हृथिनी। 

करेरण, ( एं. ) हाथी | हृथिती । 

न 


क्रो 


करोर, ( पूंढ न. ) भिर की हड्डी । खोपड़ी । 

कक, (कि. ) हंसना । (पुं.) आग । 
चित्ता । घोड़ा । दयंण । शिक्षा | केकड़ा । 
कर्कट पेड़ । काठ । मेष से चौथी 
राशि। पड़ा । 

कर्कट, ( पुं. ) केकड़ा | चोथी राशि । 
शामली वृक्ष । रुक प्रकार का गन्ना । 

करकटदि-टो, ( ख्री.) ककड़ी । 

ककेट, ( पं. ) सारसविशेष । 

ककेन्धुः-घृः, ( स्री. ) बेर | उनाव। कॉरदेदार 


ककर, ( पं, ) कड़ा । दृढ़ । 
के गये हड्ड । चमड़े की रस्तियाँ । तस्मा । 

ककश!ः, ( पु. ) करज्ञ। स्पश | तीत्र हुआ । 
गन्ना । खब् | कठोर | साहसी । निदेय । 

करकलसार, ( न.) दषिमिश्रित भोजन का 
पदाथ । 

कक्तनः, ( पृ. ) एक प्रकार का बहुमूल्य 
रत्न । 


अतुरवंदीकोष । ११४ करे 
हे 





कणफल$5, ( ई. ) एक श्रकार की मन्नती । 
। कणवेध, (पुं.) कनलिदावन । संस्कार 


विशेष । 

कर्ाट, (पुं.) रामेश्वर से ले कर भ्ीरज 
तक का देश । काव्य की एक रीति | एक 
राग का नाम । 


 कर्णि-णी, (पुं.) एक प्रकार इल-तीर । 


एड्गी । तोपड़ी ' 


कु 


चोरी थादि विद्या के पिता मूलदेव की 
माता का नाम । 

कांणका, (खत्री., ) मध्यमा अ्रद्वली। हाथी 
की सूड़ की नोक । कर्णामरण । प्बीज 
कोष | लेखनी । कुट्धिनी । 

करशणिकार, (पं. ) कनेर का फूल । कनेर 
का पेड़ । 


' कतू+ ( कि. ) शिध्रिल होना | दीला पड़ना! 


कक्राट, (पु. ) एक प्रकार का उम्न "सर्प : 


जिसके देखने हो से विष चढ़ता है। 
गन्ना | बेल का वृभ्र । 

कचूंर, ( पृ. ) कचूर । एक गन्पद्रन्य । 

कचूरकः, ( एं. ) इमली । 

कंज, ( क्रि. ) दःख देना । कष्ट देना । विकल 
करना | 

कर, ( कि. ) फाइना । छेद करना । 

 झुनना । 

करे, ( पुं, ) कान । सूर्गपत्र । राजा कण । 
त्रिभुज क्षेत्र | डॉड । 

करणकोटी, ( श्री. ) कनखजूरा | 

कशणुशूथे, ( न. ) कान की ठेठ या मेल । 

करणुधार, ( पु. ) नाविक । मन्ाह । 

करणपाली, ( स्नी. ) कान का गहना। बालो । 
बाला । 

करोपूरक, (पुं.) कान का गहना । कदम्ब 
वृक्ष । अशोक वृश्र । नील कमल | 


हटाना । 

कतेः, ( एूं. ) छेद । गफा । चीर फाड़ । 

कतंन, ( न. ) काटना । सूई से सूत निक.लगे 
का व्यापार | कातना । 

कतंरी, ( श्री. ) क्ेची । कतरनी। बरछी । . 
छुरी 


' कतंव्य, ( त्रि. ) करने योग्य ! 


“४ हॉँन सेवा न कत्तव्या 
कत्तव्यों महदाभ्रयः । ” 
करत, ( त्रि. ) कर्त्ता। करने वाला । किया का 
ख्॒तंत्र आश्रय । बक्षा, विष्णु और शितर 
का भी नाम है| पुरोहित । 
कतृक, ( पुं. ) करने वाला । 


, कन्न, ( पुं, ) जादू । इन्द्रजाल का खल । 


' कतेका, ( ख्री. ) छाटा खनन । चाकू । 
कद, ( कि. ) ( पेट का) गड़गड़ना । 


के... 3 सन ननममनक जान“. मनन +म»3 फाननमनमनन 


गुड़चुड़ करना । ( काक को तरह ) काठ 
कांड करना । 
कदः-कद्रः, ( मं, ) कीच | कीचड़ । 
कदम, ( पुं.) कीचड़ | पाप । एक ग्रमापति 
का नाम । भगवान्‌ कपिल के ऐ्रिता । 
मांस । 


कदे 


चतुवदकोष | ११४ | 


कल 


अप लक कल नर न पल न पल 
कदमैक, (सं. ) फलविशेष । सर्पविशेष । कम्मसंन्यासिन , ( पु.) विधानपूर्वक वेद-' 


कपेंट, ( पुं, न. ) चिथड़ा । कपड़े की 
धरत्जी । रूमाल । गेरुआ रह्न का कपड़ा | 
उपरना । 

कर्पण, ( पूं, ) एक प्रकार का श्र । 

करपेरः, (पूं.) कड़ाही । खपरा । कपार । 
हायपिशेष | मेरुदरड । रीढ़ की हड्डी । 

कर्पास, ( पूं. न. ) कपास । 

कपूर, ( सं. ) कपूर । सुगन्पद्रव्य । 

कफेर;, ( सं. ) दर्पण । शीशा । बच्चा । 

कर्ब, ( क्रि. ) जाना । छोलना । समीप 
होना । 

फथु-कबूर, (पुं.) वित्तीदार । मूरा । 
(सं. ) पाप। भूत प्रेत । धतूरे का पोंधा । 
जल के भीतर उत्पन्न चावल ! साठी के 
चावल | सोना । जल । हरताल । 

कमे, ( न, ) काम । 

कर्मकर, ( पु.) मज़दूर । नौकर । 

कर्मकाएड, ( पुं. ) क्रियाकर्म । वेद 
का बहु भाग जो कर्म का प्रतिपादन 
करता है | ह 

कम्मेकार, (पृ, ) कार सा काम करने वाला । 
कारीगर । यह शब्द विशेष कर बेगार 
में काम करने वालों के लिये थाता है । 

कमस्मेठ, (पूं,) कार्य करने में कुशल । 
क्रियाकुशल । काम करने में पढ़ । 


विहित कर्मों को त्यागन वाला । संन्‍्यसी । 
यती । 


। फम्मेलिद्धि, (स्री, ) इट अनिष्ट फल की 


उपलब्धि या प्राप्ति । 


: कम्मोर, ( पुं. ) कार्रीगर । लुदार । दृक्ष 


विशेष । एक प्रकार' का बाँस । 


, कम्मिष्ठ, ( त्रि. ) क्रियाकुशल । कार्य मे 


संज्ग्त । काम करने में पढ़ या चतुर । 

कस्मेन्द्रिय, ( न. ) वे इन्दियाँ जिनसे क्रिया 
सिद्ध हो यथा-हाथ, पर, नाक, “कान 
आदि अ॑ 

कब, ( कि.) अभिमान करना । धमरड करना । 

कचे, ( सं. ) प्रेम | इच्छा । एक श्रकार का 
मृतता । 

कवेट, (६. ) दो सी आमो में प्रधान स्थान, 
जहाँ वाज्ञार या पेठ लगती हो । पुर । 
नगर । पहाइ का उतार या दालूउन । 


. कघेर, (पुं. )राधृत । पाप । रहृविरता । 


करमेंरय, (पुं.) काम में योग्य । काम में. 


चतुर । पढ़ । मज़दूरी । 

कर्मधारय, ( पुं, ) एक प्रकार का समास । 

कमेन, ( न. ) किया । 

कर्ममीमांसा, ( स्री. ) कर्मकाण्डसम्बन्धी 
वेद भाग पर विचार करने वाला और 
जैमिनि द्वारा रचा गया अन्थविशेष । 


» चीता।( ) दुर्गों का नाम। गत्नि | एक 
राक्षमी । चीता को मादा । 
कषू, ( कि. ) सचना । आकर्षण करना । 
जांतना । 


' कृर्ष, ( पुं. ) हत्न । सालह मा का एक 


माप । तोता । 

कषक, ( पं. ) खाँचन वाला । किसान। 
कसी । 

कपफल, ( ए. ) वहुडा। 
विशेष । 


आमततक। 


न | 


_ कर्षिषी, ( ली. ) आपधविशेष । लगाम | 


फर्मविपाक, ( पुं. ) शुभाशुभ कर्म का. 


फल रूप सुख ओर दुःख । जाव के 
कर्माठुसार उसकी दशा को बताने वाला एक 
ग़न्ध । 


्‌ न हल 
कपषू:, ( सी. ) हल | नदी । नहर । (१. ) 
कणडे की आग । कृपिकर्म | आजीविका । 


'कहिं, ( अन्य, ) किस समय । कब | 


कहिखचित्‌, ( अज्य, ) किसी समय । 

कल), ( कि. ) गिनना । प्रेरण करना । 
बनाना | पक्दना | होना । के जाना । 
रखना । 


कल 


चतुर्वेदीकोंष | ११६ 
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कूल, ( पु. ) मधुर और अस्पष्ट । धीमी, 
कोमल, आनन्ददायिनी ( शभ्रावाज्ञ ) । 
झनपच । साल वृक्ष । 

कलकराठ, ( एुं.) कोकिल । हंस । पारावत । 
कबूतर । मधुर कण्ठ वाला । 

कलकल, (ई. ) होहो । कोलाइल-। हल्ला 
गन्ना । गुलगपाड़ाँ । 

कलघोष, (पुं-) मीठे कण्ठ वाला । कोइल । 

कलड् ,( एं. ) दोस । धब्बा। चिह । श्रपयश। 
दोष । जुटि | लोहे की जड्ढ । काई । 

कलंञझ, (पृ. ) पक्षी । विषेते अ्द्ध से मारा 
हुआ हिरन या कोई अन्य जर्तु | तमाखू । 
ताम्रकूट । दस रुपये भर का माप । 

कलत, ( ग॒, ) गा । 

कलत्, ( न. ) चूतड़ । भाय्यों । पत्नी । ल्री। 

कलधोत, ( पूं ) चाँदी । 

कलाध्चनि, ( पु. ) मधुर धीमा 
कबूतर । मोर । कोइल । 

कलत, (ए. ) बेत का काड़ । चिह | एक 
मात का गर्भ । पकड़ना । गिनना । सैम- 
माना । जानना । 

कलभ, (पएूं. ) हाथी का बच्चा जो पाँच वर्ष 
का हो इका हो । पूरे का पेड़ । 

कलर्म, ( पूं.) चावल, जो मई जून में बोये 
जाते ओर दिसम्बर जनवरी में कांटे जाते 
हैं | लेंखनी । नरकुल । चोर ।गुए्डा । बद- 
माश । 

कलस्ब, ( पु, ) तीर । कदम्ब का वृक्ष । 


शब्द । 


कलरव, ( ६. ) मधुर धीमे शब्द | पिड़किया । | 


कोइ्ल । 

कलल, (पं. न, ) गर्भ की मिल्ली ।ख्री 
का शुत्त अड्ठ । 

फलाबिकु-ड्र, ( एं. ) गोरइया पक्नी । इच्द्रजों। 
चिह । धब्बा | 


कलश, ( पुं. ) कलता । घड़ा । मापविशेष 
जिपमें चौोतीस सेर हो । 


कलह, (प.) भगढ़ा। तकरार । विवाद | लड़ाईं। 


र् 


तलवार रखने की मियान। छल्र ।कूठ। 
मार्ग । 

कलहस, (पं, ) रानहंंस । परमात्मा। स्वो- 
त्तम। राजा | 

कसा, ( स्त्री, ) किसी वस्तु का एक छोटा 
ओेश । चन्द्रमश्डल का सोलहवों भाग । 
राशि के तीसवें भाग.का साम्भॉअंश । 
चातुर्य। कापव्य । छल । विभूति । सामस्ये। 
नौका । गिनती । मरीचि की ख्री । कला 
चौतठ होती है-गाना, बजाना आदि। . 

कलाद, ( १- ) अंश लेने वाला । घुनार । 

कलानिधि, ( पूं. ) चन्द्रमा । 

कलाजुनादिन , (पु. ) भरा | गौरइया पक्षी । 

कलाप, ( एं, ) समूह । मोर की एछ। गहना। 
मेखला । तर्कस । चाँद । एक गाँव । 
व्याकरणविशेष । 

कलापक, ( एुं. ) जिसमें चार श्लोक का 
एक ही अन्वय हो । 

कलापिन , ( पृ) वट जिसकी शाखा मोरेपह्ड 
के समान हो -बोड़ । कोइल । 

कलामभूत्‌',( पृ. ) चन्द्र । चोद । कबापारी । 
अमीर मलुष्य । 

कलावतू, ( एं. ) कला वादा । चन्द्रमा । 
कलाधारी । बड़ा आदमी । ' 

कलाधविकः, ( एं. ) एुर्गां । 

कलाहकः, ( प- ) काहिली । एक प्रकार का 
मुँह से बजने वाला वाजा । ़ 

कलि, ( (. ) झगड़ा | युद्ध । चार युगों में 
से चौथा युग । बहेड़े का वृध्ष । पॉसे फा 
वह पहल जित पर १ का चिह हो। 
शूरवीर । तीर। ( सनी. ) कली | 

कलि-कारक, ( १.) फकलि>कलह । कराने 
वालान्नारद । भूम्याट पश्नी । 

कलिह्न, ( ग्॒. ) ब्तुर । चालाक | करजुए का 
पेड़ । शिरीष वृक्ष । सश्न वृक्ष । कृष्ण के 
दूसरे तीर तक और जगन्नाथ के पूर्ब भाग 
वाला देश । 


$ 
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कल्ित, ( त्रि,.) प्राप्त । ज्ञात । कथित । 
विचारा हुआ । बाधा गया । 

कलिन्द, ( पु. ) सूर्य । विभीतक वृक्ष । 

फलिन्द्कन्या, ( स्री. ) यपुना | जपुना । 

कलिल, ( त्रि. ) सघन वन । मिश्रित । 
गहन । हु 

कलु६, ( पे. स्त्री. )महिष। मभेंता। पाप । 
पाप । 

कलेचर, ( न. ) शरीर । देह । 

कदक, ( पृ. न. ) विभीतक । पेड़ । विष्ठा । 
कान का मैल । ठेठ । कीट । मेल । पाप । 
पाखणड। थी तेज आदि का अवशिष्ट अंश | 

किक, ( पुं. ) विष्णु भगवान्‌ का होने वाला 
दसवाँ अवतार । अन्तिम अवतार । 


कह्पिन , ( पुं-) भगवान्‌ का दसवाँ अवतार : 


रोगरहित । चतुर । छुद्दी जन । वहरा और 
गूँगा । शिक्षाप्रद । मुख़संवाद । 

कल्या, ( स्री. ) हरीतकी । हर॑ | बधाई । 

कंट्यजम्धि, ( र्री. ) कलेवा । कलेऊ । 
प्रातःकाल का भोजन । 

कल्यारस, ( न. ) हम । मुवर्य । सोना । 
मइल । खुशी | * 

कल्याणुकृत, ( तर. ) लाभकारी । शाघ्तनाइु- 
सार कार्य करने वाज्ञा । 

दल, ( कि. ) कूजना । [पेल्लाना। शब्द 
करना । ( पुं, ) बधिर । बहिरा । / 


' कल्लोल, ७४. ) बड़ी लहर । हर्ष । खुशी । 


बरी । / आायु३ कल्लोललोखम्‌ । ”” 


' 'कल्लोलिनी, ( ख्री. ) नदी । 


जो कलि के अन्त में सम्भल नामक ' 
' कवू, ( कि. ) प्रशंतता करना । वर्धन करना । 


नगर में हो गा । 

कल्प, ( एं. ) वेदाह का भेद । बीधायन कृद 
अनुष्ठेय क्रम विधान । सूत्ररूप में कम्म- 
उुष्ठान पद्धति । जह्मा का [दिन | अ्रलय। 
कल्पवृभ्ष । न्यायशात्र । विकल्प । 

फटपक, ( पुं, ) नाई । कल्पना करने वाला । 
काटने वाला । नउश्ना । 

कल्पतरू, ( पृ. ) नन्दन कानन का एक वृक्ष, 
जो माँगने वाले की इच्छानुरूप फल 
देता है । कल्पवृक्ष | 

कट्पन,( न. ) कावना । रचना । 

कल्पना, ( स्री. ) रचना ।उपाय | सजाना । 

बाँटना । अनुमितिभिद । 

कल्पान्त, ( एं. ) कल्प का अन्त | प्रलय । 
नाश । 


कट्हार, ( पुं, ) सफेद कमल | पागी में 
उगने वाले पेड़ का सफेद फूल । 


सड्लित करना । चिनित करना । 
कवक, ( 5. ) पहमर ! 


. आवच३, (पुं. ) वर्ग्म । फोजी वाजा । ज़िरह- 


राम, नाम “म>भक नल अमन 


बज़तर । सजया । भोजपत्रादि पर लिख 

कर शपर पर धारण किया हुआ यंत्र । 
कवर्टा, ( १) चेखटा ( द्वार का या तस- 

वर का ) । हे 
कचडः, ( ४. ) कुल्ला के लिये जल । 


, कंवत्ठु, ( पुं. ) दुष्कर्म । बुरा काम । 
कंचवनम्‌, ( एं. ) जल । पानी । 


कल्माष, ( एं. ) राक्षस । चित्रवण | काला . 
. कबल, ( एं. ) आस । मत्त्यभेद । कं।र । 


रन । काला पीला रह्ष । 


कल्माषकण्ठ, ( पुं- ) काले गले वाला । 


शिव जी । 


कटद्य, ( न. ) सबेरा । भिंगारा | ग्रातःकाल । 
प्रभात । शहद । बीता हुआ दिन । तयार। , 


कवच, ( पुं, ) लव॒थ । नोन । अल्के । 
कवरी, ( स्त्री. ) गरथी हुई चोटी । 

कवचरकी, (पूं- ) केंदी ! बन्चुआ । 

कंबगे, ( पृ. ) “ क ” से ले कर “ड”? तक 
पाँच अक्षर । 


कचलिका, (सत्री. ) पट्टी । धाव या चोद पर 
बॉँधने का कपड़ा । 

कवलित, ( त्रि. ) खाया हुआ । निगला 
हुआ । चवाया हुआ +। फैला हुआ । व्याप्त | 


कव' 





कवष्‌-कव॒ब, ९ पुं.) किवाड़ों के खुलने का 
चरचराहट का शब्द । दाल । 

कवस:ः, ( पुं, ) वर्म्म । कवच । कली 
भाड़ी । 

कवाट, ( न. ) कपाट। किवाड़ । हवा रोकने 
के लिये काठ के टुकड़े । 

कवार, ( पुं, ) कमल | पत्म । 

कवारि, ( न. ) खवार्थी | छद् ओर तिरस्कार 
के योग्य शत्रु | 

कबि, ( पुं, ). शुक्र । कविता रचने वाला। 
भास्कर । काव्यकरत्तों । ब्रह्मा । आगे पीछे 
का हाल जानने वाला | छुक्ष्म अर्थ 
देखने वाला | लगाम । परिडत । 

कविका, ( स्री. ) लगाम । 

कविता, ( ञ्री. ) पद्रचना | 
« उुकविता ययसिति राब्येन किं। 

कवेल्ं, ( न. ) कमल | पद्म | 

कवोष्णु,' ( न. ) गुनगुना । कुछ कुछ गर्म । 

कव्य, ( न. ) पितरों के लिये तयार किया 
हुआ अन्न । . ८ 

कश्‌, ( कि. ) शब्द करना। 

कश-शा, (ञत्री. ) कोड़ । चाबुक् | मुख । 
गुण । रस्सी । 

कशस्‌, ( न, ) जल । पानी । 

कशिकः, ( एूं.) न्योत्रा । 

कशिपु, (एं. ) भक्त | श्र॒न्न । कपड़ा | खाद । 
बिस्तरा । 

४ सत्यां क्षितों कि कशिपो: प्रयासैः । ” 
कशेरु, ( पुन, ) पीठ की हड्डी । मेरुदरड.। 
अहृदशड । जल में उत्पन्न मूलभेद । 
कश्मल, ( न. )भूच्छा | मोह । पाप । मेल । 
कश्मीर, ( पुं. ) कश्मीर नामक एक देश 
जो भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में है । 
ऋश्मीरज, (पुं.) कुझम । केसर । इसे 

कश्मीरजन्मा और काश्मीरणन्या भी 
कहते हैं । 
कश्यय, ( एं. ) एक घुनि का नाम ।णो 
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कस्तू ु 





दिति और अदिति के पति और देवता तथा 
देत्यों के पिता हैं। एक अकार का मृग। 
कच्छप । मछली । 

कृषू, ( क्रि. ) मल्नना | मारना । खरोय्ना । 
सोचा मारना । जाँच करना । कसौटी पर 
सोने को मलना। ” 

कषण, ( पुं, न. ) कच्चा पितना । खुब्ह्ह्यना । 

कंषाकू, ( एुं, ) श्रग्नि । सूर्य्य । 

कृषाय, ( एं. ) श्योनाक वृक्ष । राग । 
क्रोप । कसेला । रसविशेष । लाल 
पीला मिश्रित रज्ञ । काढ़ा । गोंद । मेल । 
सस्ती । मूखता । सांसारिक पदार्थों में 
अनुराग । नाश । कलियुग । ' 

कषायित, (त्रि. ) रज्ञ हुआ । ललोहाँ। 
करसले रज्ञ का किया हुआ। गेरआ रहा 
हुआ । 

कषिका, ! (स्री. ) पश्नी । चिड़िया । 

कपीका, “४ पश्नी विशेष ,। 

कषे ( शे ) रुका, (द््री, ) पीठ की हड्डी । 
मेरुदण्ड । 

कब्कष:, (पुं, ) एक श्रकार का जहरौला 
कीड़ा । 

कष्ट, (न.) पीड़ा । दुःख | चिन्तित । उपद्रवी । 

कस, (कि. ) हिलना । चलना । समीप जाना। 
नष्ट करना । 

कस, ( पएुं, ) कसीटी । पत्थर जिस पर 
खरे खोदे सोने की परीक्षा की जाती है । 

कसना, ( ञ्री. ) एक विभेल्ी मकड़ी । 

कासिपुः, ( सं, ) आहार । भात । 

कसेरुः, ( पुं, ) एक अकार की घास । 
छुआरों के खाने का प्यारा जलकन्द। 
( कसेरू ) । 

कस्तम्भी, ( स्त्री. ) गाड़ी के बम्म की 
लकड़ी निस पर बम्प रखा जाता है । 

कर््तर, ( पुं- न, ) दीन । राज्ञ । 

कस्तूरिका, ( सञ्लरी, ) कसतूरी । मुश्क । 
शगमद । मृगनाभि । 


त्ै 


कहां 





कहा।ह:, ( एं. ) भेंसा । 

कह्नः, ( पृ. ) एक प्रकार का बेत । 
कांशि, ( पुं, ) प्याला । कशेरा । बेला । 
कांसीय, ( न. ) कांता । सफेद ताँबा । 


राज्ञा के मेल से बना हुआ धातुविशष । 
कांख्यक, ( न.,) पीतल ! 
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काशञश्व 





! काकु, ( ख्री. ) वक्रोँकि। भय, क्रोध , शोक 


के उद्देग में खर की बदलाअल ।! 
भुनगुनाहुट । जिड्डा । 


' काकुत्स्थ, ( ६. ) ककुत्थ की सन्तान । 
काँस्य, ( न. ) पीना का पात्र । ताँबा और ' 


कांस्यकार, ( पुं.) कसेरा । धातु के बरतन 


बनाने वाला । 
काक, ( पुं, ) कोत्रा । खन्न | लड्ढ़ा । 
काकचिश्ञा, ( स्री. ) ग़ज्ञा । रत्ती । 
काकच्छुद, ((पृं, ) खज्नन लग । ममोला । 


काकतालोय, ( न, ) न्यायविशेष | कोए . 


के जाते ही फल का अचानक गिरना । 
काकतिनदुक, ( एं. ) कुचला । 
काकपक्ष, ( पूं.) कोशों के पड्ठ । लड़कों 

की दोनों कनपुटियों के बालों की काक- 

पक्ष कहते हैं । पट्टे । 

४ काकपश्षघरमेत्ययाचितः 
काकपुष्ट, ( एं. ) कोइल । 
काकभी र, ( पुं. ) उल्लू । घुग्घू । 
काकली, ( जी, ) सूक्ष्म मधुर शब्द । 
काकलीक, मधुर धीमा शब्द । 
काकलीरव, ( पूं, ) कोइल ! 
काकाक्षिगोंलकन्याय, (ए. ) काए की 

एक ही आँख का विद दोनों ओर चला 

जाता है, इसीं तरह का उभयसम्बन्धी 
दष्टान्त । 

काकिणी, (ख्री. ) एक माशे का चोथाई 
भांग । बीस कौोड़ी | एक दसड़ी । 

४ काकिनी ” भी काकिणी ही के अथ में 

भाता है । 
काकिल*<, ( पुं. ) हार | गले का गहना। 

गरदन का ऊपरी भाश्र । 


१॥ 


सूथ्येवंशी राजाओं का नाम । 
,  काकुत्थमालोकयतां तृपायाम्र । 
इृध्वाकु राजा । रामचन्द्र । 
काकुद, ( न, ) तालु । जिहा का श्राश्रय- 
स्थान | तलुआ । 
काकेष्ट, ( पुं. ) निम्बोरी. । नीम । नीम 
की निम्बारी कौश्रों को बड़ी प्रिय हैं । 
काकोद्र, ( पूं, ) साँप | सर्प | 
काकोल, ( पुं. ) पहाड़ी काक। सॉंप । 
एक प्रकार का छुथर । नरकभेद । 
विपभेद । ( सत्री. ) अश्वगन्धा । 
वायसी । 
काप्ल, ( क्रि, ) चाहना । 
कापक्ष, ( त्रि. ) बुरी आँख वाला । 
भेड़ा । एंचताना। कनअखियों से देखना । 
काक्षी, ( स्री. ) एक प्रकार की सगन्पियक्त 
द्रव्य । दुश्द्रष्टि वाला । 
काक्षीव, ( पं. ) सहाजन का पेड़ | 
काइ्क्षा, ( त्री, ) इच्छा | चाह । 
काक्षोरूुः, ( ऐ. )वगुला । 
काचः:, (पुं. ) एक प्रश्गार की मणि | चक्ष 
रोगविशष ।! रेत और एक श्रकार के 
खार से उत्पन्न एक पदार्थ । मोम । खार। 
मिट्टी । 
काचलवबणु, ( न. ) कालानोन । शोरा । 


' काच्ित, (त्रि. ) छीके पर रखी हुई वस्तु । 


काञओ्वन, ( पुं- न. ) एक वृक्ष। चम्पा | नाग- 
केसर । उदुम्बर । धत्तरा | सोना । दीतपि। 
चमक | ; 


' काञ्चनक, (पुं. ) कोविदार का पेड़ । पश्ञी 


काकीः, ( स्ली. ) मादा काआ । काए 


जेसा रफ़वाली वायसी लता । एक प्रकार 
की बेल । 


विशेष | कचनार का पेड | हरताल । 
काञनाल, ( ऐ. ) कोविदार वृक्ष | कचनार 
वृक्ष | 


काश्ि 





कास्ि-स्ली, « सो, ) करपनी । इकतरा 
हार । युँचची | रत्ती । दक्षिण की एक 
पुरी का साम जिसकी गणना सप्त 
पुरियों में है । 

काट:, ( पूं, ) कप | कुआ | 

काडुक, ( न.) वारापन । कद्ता । 

काठ, ( पुं- ) वद्धव । सत्थर | 

काउिनं-न्यं, (_ १« ) कठोरता | कड़ापन । 
< काउठिन्यछुरसतनम्‌ 
निष्ठुरता । _काठेनाई। 

काण; ( पु. ) कागा | कोच । 

कारकः, ( एं- ) काक | य॒र्गो ७ हंसभेद ! 
बया जो लाता वृक्ष पर लथ्कता हुश्रा 
घांसला बनाती है । 

काणेयः:-२:, ( ६, ) कानी स्लो का पुत्र । 

कार्णोल्री, ( त्वी. ) दुराचारिणी अथवा विश्वा- 
सघातिनी जह्ली। अविवाहिता ञ्री । 

काणएड, ( पुन.) अध्याय । शाखा | स्तम्भ । 
तिनके भादि का गुच्छा । तीर । अवसर । 
पत्थर । नाड़ियो' का समूह । निर्मन स्थान 
अखरोंट कावूत्ष ।! जल | बांह या टाँग 
की हड्डी । म्रापावेशेष । चापलूसी । 
घोड़ा । ब॒गा | पापी । 

काएडकटुक, (|. ) करेला । 

काणडकार, ६ ६, ) तीर बनाने बाला। 
सुपारी । 

काण्डगोंचर, (पु. ) लोहे का तीर । 

काण्डपट:, ( पुं. ) पर्दों । कनात । 

कारणडपृष्ठ:, (लि. ) योद्धा । सनिक । 
वश्या स्ली का पति । औरस पुत्र को छोड़ 
किसी का भी दत्तक पुत्र । अकुलोन । 
जाति, धर्म श्रयवा अपने कर्म से च्युत । 

काण्डचत, ( पूं. ) पतुषधारी । 

काण्डालः, ( ६, ) नरकुल की डलिया। 

काराडीर, ( पु. ) तीरन्दाज़ | वाय धारण 
करने वात्ता ( व. ) अपामार्ग ( स्री. ) 
कारबेल । मील । 
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कांद्‌ 





काणडों ल*,( पं.) कण्डी । नरकुल की टोकरी। 

कारणडेक्षु, ( १.) तृणभेद । तालमखाना । 

काणव, ( पुं, ) फरव का शिष्य या विद्यार्थी । 
यजुवेंद की एक शाखाविशेष । कंण्व 
का पुत्र । 

कात्‌, ( कि. ) तिरस्कृत! करना। अपमानित 
करना । झ,... आय 

४ £ यन्मयेश्वयमत्तेन गुरु: सदत्ति कात्कृतः 

कातंत्र, ( न, ) एक व्याकरण अन्य का 
नाम । 

कातर, ( त्रि. ) अधीर । भीर । डरपोंक । 
दुःखी । शोकानवित । डरा* हुआ । आन्दो- 
लित । घबड़ाया हुआ । बेबस । पानी 
पर बहुत तैरने वाला ओर न इूबने 
बाला । एक प्रकार की बड़ी मचली। 
नाव । बेड़ा । 

कातृण, (न. ) बुरी घास । बुरा तृण । 
ख़राब तिनका। 

कात्यायन, ( एुं. ) कात्यायन सूत्र नामक 
धर्मशाज्ष के निर्माता एक झुनिविशेष । 
वररुचि * नामक व्याकरण के वाक्तिक के 
बनाने वाले । | 

कात्यायनी, ( ल्ली. ) अधेड़ या वृद्धा 
विधवा ( जो लात वच्ध धारण किये हो )। 
याशवल्क्य की पल्ली का नाम । पार्वती 
जी का नाम । 

कातु), ( पृ ) कप । छुश्रो । । 

काथथंचित्क, ( पृ. ) बड़ी कठिनाई से पूरा 
होने वाला । किसी तरह का । 

काथिकः, ( पूं, ) कथा कहानी कहने वाला । 
कथकड़ । 

कादम्ब, ( पुं; ) कलहंस । बाण। गन्ना । 
कदस्बवृश्ष | कदस्ववृक्ष का फूल । 

कादम्बकः, ( पुं, ) तौर । 

कादस्बिनी, ( स्री. ) मेघमाला। बादलों की 
श्रेणी । “ मदीयमतिचस्बनी भवृतु कापि 
कादाम्विनी हे हा 


काद 


कारदम्बरी, ( त्री. ) नशीली मादक वस्तु जो 
कदम्ब के वृक्ष से निकाली जाती हैं। 
सुरा । मदिरा । हाथी के गणडस्थल का 
मंद | विद्या की अधिष्ठात्री देवों सरस्वती 
का नाम । कोंइलिया । वर्षा का जल 
जो गढ़ों में एकत्र*होता है। सारिक 

कादहदित्क, ( त्रि. ) कभी कभी होने वाला । 


चतु॒वदाकोप । 


काद्वेय, ( पं.) कश्यप की ख्री कद को ' 


सनन्‍्तान | कालिय नाग मिसके 
नाथा था | सर्प । 
कानक, ( पुं, ) उनहला | जयपाल बीन । 
कानन, ( न. ) वन । घर । ब्रह्मा का छुख । 
कानमा््नि, (पं. ) शी वृक्ष । वन की आग 


हाथ की अली | 

कानिष्ठिनेय:-यी, ( एूं. ) सबसे छोटे पुत्र 
की सनन्‍्तान या ओलाद । 

कानीन, ( (ं. ) अविवाहिता सत्री का पुत्र । 
व्यास का नाम । कर का नाम । 

कान्त, ( पूं. ) प्यारा | प्रिय । पति । चन्गरमा | 
बसनन्‍्त ऋतु । एक प्रकार का लोड । चन्द्र 
अथवा सूर्य्यकान्तमणि । कार्तिकिय और 


कृष्ण का नाम | केसर । मनोहर । स्रियक्षगु 


वृक्ष । नारी । 

कान्तलोह, ( पं. ) अयस्कास्त । घम्बक 
पत्थर | लीहसार । 

कानता, (खत्री. ) श्रेयसी । पत्नी । प्रियक्ष्यु 
लता । बड़ी इलायची । एक प्रकार की 
गन्धवस्तु | भूमि । पृथिवी । 

कान्तार, ( पं. ) सघन ओर बड़ा वन । बुरा 
मांगे | छेद । खुखाल । लाल रह्ष के गन्ने ! 
बाँस | कीविदार । कचनार । उपद्रव । 

कान्ति, ( ञ्री. ) सुन्दरता। मनोहरता। 
चमक । दीपि । श्रभिज्ञाप | चाह | शोभा । 
दुर्गा का नाम । 

कान्तिदा, ( ञ्री. ) शोभा देगे वाली। 
सोमरानी लता । 


कृष्ण ने , 


अलम«»का. ल्‍मकनम- मन अरे मनन. न 


£: ९ कद . ...  फापथ, . ६६ ) वुरा मा० 
कानिष्ठिक, ( न. ) छशनिया । सबसे छोटी ' ) 


*्‌ 





श्र कक 


कान्द्व, ( न. ) कढ़ाई या बूए 
गई वम्तु । मिठाई भादि | 
कान्द्धिक, ( जि, ) हलवाई । मिठाई बेचने 
वात्ा | 
कान्दिशीक, (त्रि.) भय से पलावित । 
डर से भागा हथा । 
च्य 
द्वारा सो कन्या छुबडी ई 
भेद । कन्नीज । हाहाणावैशेप । के 
ब्राह्मण । - 
कार्पाटेक, ( त्रि. ) कपटी । छद्मी । 
चापलूस | पमंअ्रष्ट । विद्याथा ! 


घ 


| नतणपथ। 
कापाल-कापालिक,( ए. ) छं 


शवियों की समग्रदाय का भन्तर्भत 
एक रुम्प्रदायविशेष, जो सदा सोपडी 


अपने पास रखते ओर उसमे राव कर 
अथवा रख कर खाते पीने हू । एक प्रकार 
५, की कोढ़ | वामाचारी ! 
फापालिन , ( पुं- ) शिव जी का नाम। 
कापाली, ( ञ्नी. ) खोपड़ी की माता | 
चतुर ज्री | 
पिक, ( एूं ) बन्दर जसे आकार वाला ! 
या बन्दर जसा व्यवहार करने वाला 


कटी 


कापिल्त, ( पं, ) पौत रत्न । पाले रह वाला । 
कपिल कथित शामञ्र वो पढने वाजा । 
सांख्य शाख्र का ज्ञाता । 

कापिश, ( न. ) मदिरा । मय । 

कापुरुष, ( ई. ) बुरा आदमी । बरपोंक 


मलष्य । 

कापोत, ( न. ) क्यृतरों का कुण्ड । 
सुरमा | कबूतर जसे रक्ष वाज्ञा । 

काफल, (सं. ) कडआा बीज । 

काम, ( न. ) वेषयिक अभिलापा का नाम 
काप है। विषयवासना । सम्भोगलिप्सा। 
कामदेव । अलन्त लाब्सा । 


जिक 


काम 
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कार 





कामकला; ( स्री. ) काम कीञ्ी रति कास्पिल्य, ( पं. ) कम्पिला नदी का श्व्वर्त्ी 


नाम । कामग्रिया । 

कामकार, ( त्रि. ) खेच्छाचारी । स्वतेत्र । 

कामकेलि, ( पं.) छुरतकिया । कामक्रीड़ा । 
सम्भोग | 

कामचार, ( ३.) ययेच्छाचारी ।, अपनी 
मनमानी करने वाला । 

कामद्‌, ( त्रि, ) अभीष्ठ पूरा करने वाला । 

कामदुघा, ( ली. ) छुरमी गो । कामघेतु । 
खगे की गो । 

कामदुह, ( ख्री. ) कामधेतु । 

कामध्वसिन, ( पृ. ) काम को ध्वंस करने 
वाले | शिव जी । 

कामपाल, (पुं,) बलराम । बलभद्र "। 
कामनाओ्ं की रक्षा करने वाला । 

कामस्‌, ( अव्य, ) भत॒मति । सम्मति । 
प्रकाम। चोखा | पर्याप। स्वीकार । हाँ । चाहे । 

कामरूप, ( पं, ) इच्छाउसार रूप धारण करने 
वाला । एक देश का नाम जो श्रासाम के 
अन्तगत है । मनोहर रुप वाज्षा। “ 

कामल, ( पूं, ) कामी । एक प्रकार 
का रोग । 

कामखुत, ( पूं.) श्रनिरुद्ध । 

कामसखा, (पुं.) कामदेव का मित्र । 
ऋतुरशान वसनन्‍्त 4 काम को प्रदीप्त करने 
वाला चन्द्रमा । 

कामसूत्र, ( न.) वास्यायन सूत्र जिसमें 
कामशाख्तर अतिपादन किया गयाहे । 

कामान्ध, ( पं. ) काम से अ्रधा । जो अपने 
शब्द से दूसरों को अंधा कर दे । कोइल । 
विचारदीन । 

कामिन्‌, ( एं. ) चकवा | कबूतर-। सारस । 
कारों । भीरु स्थी । मदिरा । 

कामुक, ( त्रि, ) अशोक वृक्ष । माघवी लता । 
चटक । चिड़िया । बहुत सम्भोग की 
इच्छा रखने वाला। द्रव्य कपाने कौ 
इच्छा रखने वाली री । 


देश । गुण्डारोचना नामी लता । 
कास्वविक, (पं. ) शइ का काम करने वाला । 
शहुकार ६ 
काम्बोज, ( एं. ) कम्बोज देश का घोड़ा । 
युज्ञाग वृक्ष । कम्बोजदेशवासी । स्लेच्छ- 
विशेष । हयपुच्छी । 


एए' 


'काम्य, ( न. ) फलकामना से किया गया 


कम्मोठछान, यथा-तप, यज्ञ, पाठ, 
पूजनादि । कार्य जिसके करने में बढ़ा 
क्वैश हो । उुन्दर । 

काय, ( एूं. ) श्रज्नादि से बढ़ने वाला । 
शरीर । वृक्ष का पड़ । सछुदाय । मुख्य । 
प्रधान । घर । चिह् । आश्षर्तार्थ । मूलधन । 
ब्रह्मा । 

कायस्थ, ( पुं- ) शरीर में स्थित। परमात्मा । 
लेखक. का काम करने वाला । जाति- 
विशेष । हरीतकी । आमलकी । लेखक 
जाति जिनकी उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और 
शहा माता से है । 

कायिक, ( त्रि, ) शारीरिक । जो देह से 
किया जाय । 

कार, (३. ) मारने योग्य । निश्चय । उपाय। 
काम॑ | पति । स्वामी । प्र । दृढ़ 
विचार । शक्ति । सामर्थ्य । कर । महयूल । 
बर्फ़ का ढेर । हिमालय । भ्रोले का 
पानी । मारना । यति । 

कारक, ( त्रि. ) करने वाला । क्रियाजनक। 
व्याकरण में कारक उसे कहते हैं जिसका 
क्रिया ते सम्बन्ध हो। कत्तों, कम, श्रपादान 
आदि सात कारक हैं । 

कारणदीपक, (न. ) प्रवड्गारशास्र का 
अथोलइड्वारभेद । 

कारज, उन्नलियों से सम्बन्धयुत । 

कारण, ( न, ) हेतु | विना जिसके कार्य की 
उत्पत्ति नहों सके । साधन + इच्द्रिय । 
शरीर । तत्व । किसी नाटक की मूल. 


कार 


पैटना । चिह । प्रमाण । प्माणपत्र । 
पीड़ा । ( क्रि. ) मारना । हनन करना । 

कारणमाता, ( स्री. ) श्र्थोलड्ाममेद । ,, 

कारणोत्तर, ( न. ) कुछ श्रमिप्राय मन में 
रख कर उत्तर देना। वादी की कही बात 
को स्वीकार कर के उसका खण्डन करना 
जेलेर में मानता हूँ कि यह पुस्तक जो मेरे 
पास है, राम की है, पर राम ने मुके 
यह पुस्तक उपहार में दे डाली है ” 

कारणडव, ( पं. ) हंसविशेष । 

कारमिहिका, ( जी. ) कपूर | काफूर । 

कारमस्भा, प्रियज्ञ वृक्ष | 

कारवः, ( पूं.) काक । कौन्ना । 

कारस्करः, (एं- ) किम्पाल तृक्ष । 

कारा, ( त्री: ) कारागार । बन्दीगृह । वीणा की 
तूम्बी। छुनारिन । पीड़ा + कष्ट | दूती। शब्द। 
वाणा की यूज को कम करने का श्रोजार । 

कारापधथ, ( ए. ) देशभेद्‌ । 

कारि, (स्री.) किया। काम | शिल्पी। कारीगर । 

कारिका, (ली. ) काम । किय्रा । नगी। 
अल्पाक्षर युक्ष बहुत अथे * बताने वाला 
श्लोक । कारीगरी । यातना । नाई 
आदि का काये । ब्याज । वृद्धिविशेष । 
भत्तैहरि को रची कारिका व्याकरण पर 
है। सांख्यकारिका सांख्यद्शन पर है। 

कारीर, (न-) बॉस श्रथवा नरकुत्न के 
अँखुशों की बनी 

कारीरी, (स्री, ) इष्टि के लिये यश् की किया । 
पानी बसोने वाली यज्ञक्रिया । 

कारोष, ( न. ) सूखे गोबर का ढेर । 

कार, (त्रि. ) शिल्पी । कारीगर । कविें । 
गंबैया । भवातक । विश्वकर्मा का नाम । 

कारुज़, ( ६. ) कल का कोई सा पुर्जी । हाथी 
का बच्चा । पहाड़ी 4 ऐन । गेरू । तिल । 
मस्सता । नागकेसर । 

कारुशिक, ( ४- ) द॒यालु खभाव वाला । 

कार्य, ( न. ) दया | अठुकस्पा । 
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कायणिडका, कारुएडी, (ल्ली. ) जोक । 

कार्कोक, ( ६. ) सफेद अश्व जैसा । 

कातवीयेः, ( एूं. ) देश्यराज कृतबीर्य का 
पुत्र | सहखबाहु । सहरा्इन । 

कातक्तंस्वर, (न. ) खरण्ण । सोना । पूरा । 
कान दृश । 

कार्तिक, (एं. ) कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न । 
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स्वामिकार्तिक । कातिकी पू|णिमा । 
कार्दिकेय, ( पूं, ) शिवपुत्र । स्कन्द । खवामि- 
कात्तक । 
कार्तिकोत्सव, ( उं- ) दीपोत्सब, जो कार्तिकी 


शुक्का भ्रतिपदा को होता है । 


कात्स्क्ये, ( न, ) सार अततार । सम्पूर्णता। 


समूचापन । 

कार्दम, कीचड़युक्त । कीच से सना या भरा। 
कदम प्रजापति सम्बन्धी । 

कार्पट३, (पं: ) प्रार्थी । उम्मेदवार । 

कापटिक, ( त्रि, ) तीव॑बान्री, जो तीथादुक 

निवीह करता है। तीथयातियों का 

समूह । अनुभवी मह॒ष्य । पिछलस्य । 

कार्पएय, ( न. ) सूमपन । कब्जूतपन । 
दीौनता । अधीनता । पित्त का हल्कापन । 

कापोश, ( ३ ) खन्नयुद्ध । 

कार्पास, ( पं: ) रुई । कपास । 

कार्पाली, ( ल्ली. ) इक्षमेद । कपा । कपास । 

काम, ( पुं-) परिश्रमी । मेहनती । 

कार्मण, ( त्रि. ) किया में चतुर । योगविद्या 
मंत्रविद्या । 

कामुक, ( पुं, ) पन्चा | धठप | कमान । बात । 
कार्य में पढ़ । महानिग्ब | सफेद खदिर । 

काय्ये, ( न. ) कर्तव्य कम । काम । पेशा । 
व्यवत्ताय । धार्मिक शचुष्ठान | विनश्व॒र । 
अवयव्‌ वाला ! झगड़ा । करने योग्य । 

कार्शानब, ( प्र ) अग्निपुञ्णष । गरम । 

काश्ये, ( न. ) निबैलता | दुबलापन । कमी । 
यांड्ापन । 5 


र 


फकन, 


कार्षां 





कार्षापण, € पृ. न. ) सोलह पेसा। सोलह 
पण । कृषक । सोना । झुद्रा । 

कार्थिक, ( एूं. ) एक तोले भर । 

काल, ( पु. ) काले रह वाला । कृष्णवर्ण ॥ 
समय । किसी कार्य या वस्तु के लिये उप- 
युक्त समय । भाग्य । नेत्र में जो (काला 
भाग होता है । कोइल । शनैश्चर ग्रह । 
शिव । रक्तचित्रक | कासमई । क्षण घड़ी 
आदि समय । 

कालकजञ्)ज, ( न, ) नीला कमल । 

कालकशठ, ( पुं, ) मोर | नीलकण्ठ । पश्नी । 
शित्र जी का नाप । खन्नन। दालूह। 
कुल विड् । 

कालकूट, ( पुं. ) विष | विष जो समुद्रमन्‍्थरन 
के समय निकला था ओर जिसे शिव जी ने 
पान कर लिया था । 

कालनेधि, (पृ. ) १ राक्षत का नाम । 
हिरएयकशिपु का पुत्र । देय । 

कालपणो, ( एुं. ) तगर का वृक्ष । काले प 
वाला वृक्ष । पा 

कालपुच्छ, ( एं. ) काली पूँछ वाला । बारह- 
सिंह ! 

फालए४, ( उं- ) शगमेद । काली पीठ वाला। 
कड़े पक्षी । धनुष । 

कालराज्ि, ( ञ्ली, ) कल्पान्त रात्रि । कार्तिक 
की अम्ावास्था की रात्रि । 

काललौह, ( न. ) काला लोहा । 

कालसूनच, ( न. ) नरकविशेष । 

कालस्कन्ध, ( पुं. ) काली शात्रा वाला । 
तमाल वृश् । उद्भ्वर । 

चलाता, ( ख्री. )नील। मजौठ । काला जीरा। 
अश्वगन्धा । 

कालागुछ््द, ( न. ) अगुरु चन्दन । 

कालाग्नि, ( पुं. ) मृत्यु को देने वाली आग । 
अलयाग्नि । कज्ञानत्त । 


कालिक, ( पुं, ) बगता पश्नी । कृष्ण चन्दन । 


कालि#, ( एं, ) हाथी । सर्प । राजकर्कटी | 
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कास 





कालिन्दी, ( ल्नी. ) यमुना नदी । 

कालिन्दीमेदन, ( एुं. ) बलपदर । 

कशैलिमन , ( पं. ) कालापन । कृष्णता । 

काली, ( ज्वी. ) काले रह्ष वाली । देवीमेद । 
मत्त्यगन्घा । सत्यवृती । नये बादलों की 
माला । गाली गलौज । रात्रि। कालाजनी । 

कुलिय, ( ईं. ) कुत्ता । हल्दी । 

काटपनिक, ( त्रि. ) कल्पित । बनावटी । 

काया, ( श्री. ) गो, जिसके गभे धारण का 
समय आ पहुँचा हो । 

कावेरी, ( ख्री.) दक्षिण की एक नदी का 
नाम । वेश्या | हल्दी । 

काव्य, ( ए. ) पद्ममयी रचना । कवेता के 
गुणयुक्त ग्रन्थ । देत्यों का शुरु | शुक्र । 

काव्यलिज्र, ( न. ) एक प्रकार का श्र्थी- 
लड़ार । 

काश , ( क्रि, ) चमकना । 

काश, ( पु, ) फेफड़े का रोग । तृणपुष्प । 

काशिशज, ( पं, ) दिवोदास । पन्‍्वन्तरि । 

काशी, (ख्री. ) वाराणसी पुरी । बनारस । 

काश्मीर, ( न. ) कुझ्ठम । कमल की जड़ ॥ 
सुहगा । एक देश । कश्मारदेशवासी । 

काश्यप, घनिविशेष्‌ । मृगविशेष । एक 
प्रकार की मच्छी । गोत्रभेद । कश्यप 
का वृंशधर । 

काश्यपि, ( पुं. ) गरुड़ के ज्येष्ठ आता अरुण । 

. _( सूये का साराये अनूरु )। 

काश्यपी, ( सत्री. ) पृथिवी । 

काछठ, ( न. ) काठ । लकड़ी । इंधन । 

काप्टकदली, ( स्ली. ) बनेला केला । 

काएकीट, ( पुं, ) पुन । 

कापतक्षल, ( ए.) रथ बनाने वाला। दोग़ला । 

काएलेखक, ( एं. ) देखो काठ्ठकीद । 

काष्ठा, ( त्री. ) दिशा । पय्यैवसान । सीमा। 
चिह । समय का परिमाणविशेष । कला 
का तीसवाँ भाग । जल । सूर्य । 

कास, ( ए ) फेफड़े का रोग । काही । 


! 


कास 
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कासझ्ी, (बरी. ) कश्टकारी । कण्डभारी । 

कासर:, ( पूं. ) भेसा | 

कासार:, ( पं. ) तालाव | हुद | तरोवर। 

कासिका, (ख्री. ) खाँसी । 

कासीख, ( न. ) हीौराकस । एक प्रकार की 
धातु । कोंसीस । 

कासू, ( स्री. ) घबराहट का बोल । चमक ; 
बुद्धि । रोग । 

काहल, (न. ) सूछा | पुर्काया हुआ । उपदरवी । 
बड़ा। विस्तृत । बहुत। प्रुर्गा । कौंआ । 
नगाड़ा । बाजा विशेष । 

काहलि:, ( पं- ) शिव जी का नाम । 

किंवत्‌, (अव्य, ) दीन । तुच्छ। नीच । 

किंवदन्ती, (ल्री- ) जनश्रति । लोकापवाद । 

किया, ( अव्य- ) विकल्प | अथवा | या। वा । 

किशारू, (पूं.) धान की वाल । वीर! 
कड् पक्षी । 

किशुक, ( एुं. ) वृक्ष जिसमें सुन्दर लाल 


पुष्प लगते हैं, पर उन पुष्पों में महक नहीं 


होती । पत्नाश पुष्प । टॉक के फूल । 


मम 


[कर 


किट, ( क्रि. ) समीप जाना। डरना। 
किटिः, ( पुं- ) छुआर । 

किटिभः, ( पुं. ) सब्मल । 

क्विटिम), ( पं ) एक प्रकार की कोढ़ । 
किट, ( न ) लोहे की जड्ज या मेल । 

किए, (एूं.) मांत की गाँठ । गृत । तिल । 
लकड़ी का कीड़ा | 


किस्‌, ( कि. ) सन्देह करना । 


केतव, ( एं- ) ब्वारी । ठग | नीच । पतरा । 
उन्‍्मत्त या सनकी आदमी । 
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 काधन, ( पु. ) घोड़ा । 
, क़िन्तज्ञु, ( पु. ) आठ पाँव का कीड़ा । मकरी । 


बहुत छोटे शरीर वाला । 


किन्तु, ( अव्य, ) लेकिन । पर । परन्तु । 


+ तिद्याहीना न शोगन्ते निगैन्धा इव ' 


किशुका: ?? । 

किकिः, ( पुं. ) नारियल का वृक्ष । चातक । 
शी । 

किक्किशः, (पुं-) एक श्रकार का कीड़ा । 

किड्ठरः, ( त्रि. नाकर । 

' किक्षिणी, ( श्री. ) करपनी। छोटे बर्टी । 
बुँवुरू । 

किड्डिर, ( पुं. ) कोयल । भोरा । घोड़ा । 
कामदेव । 

किल्किरात्‌, ( पं.) अशोक वृक्ष । तोता । 
रक्तमां: । कामल । कामदेव । 

किख्व, (थव्य- ) आरम्म । सपुच्चय । कुछ 


ओर । 
किश्वन, ( श्रव्य, ) थोड़ा। श्रपूर्ण । 


किज्ञल्क, ( १. ) केसर | फूल की धूरी ! नाग- 


खा पा ब् 
कगर | 


किन्नर, ( पु. ) देवताओं का गतैया, मनिसका 
पत्ध धोड़े जेता ओर शरीर महठन्य जेसा 
होता है । 

क्िज्नरेश, (पं. ) किन्नरों का स्वामी | कुनेर । 
धन का दाता । 

किन्जु, ( अव्य- ) प्रश्न । वितर्के । रथान। 
सादश्य । क्‍या ? 


. किनाट, (स्त्री. ) पेड़ की भीतरी छाल-। 


किम, ( अव्य, ) क्‍या । वितर्े । मिन्‍्दा । 
किम्लु, ( अन्य, ) सम्भावना । सन्देंह । विमष। 
किप्तुत, ( अब्य, ) प्रश्न । वितर्क | सम्हेह । 
विकल्प । अतिशय | फिर क्‍या ? 
किम्पच्च, ( त्रि, ) सूम | कृपण । 
किपुरुष, ( एं. ) देवयोनिभेद । हिमालय 
ओर हेमकूट के बीच । नववर्ष नामी जम्बु- 
द्वीप का एक वर्ष । बुरा आदमी । 
किमूत, किस प्रकार का ? किस तरह का | 
क्ियत्‌, ( त्रि, ) कितना ? 


' कियाह$, ( पुं. ) ज्ञाल रह का घोड़े । 


क्िर, ( पं, ) शक़र | छुश्रर । 
क्विरण, ( पुं, ) किरन । पू्य । 
क्िरिणमय, चमर्काला ।प्रकाशयुत् । 


किर 
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किरणमालिन, ( पु, ) चूर्य । 

क्िरात, ( एुं. ) छोटे शरीर वाला । भील । 
बंनेला पुरुष | साइस । शिव जी का नाम । 

क्विराताऊुनीय, ( न. ) भारवि रचित एक 
उच्च काव्य का नाम जिस अर्जुन ओर 
भीलरूपधारी शिव जी के युद्ध का* वर्णन 
किया गया है । 

किराहिः, ( स्ली.) गज्ना । दुगो का नाम । 
भिन्लननी। मोरछल या चोंरी लेने वाली ख्री। 
कुटनी । औकाशगज्ञा । 

किरि$, ( पुं. ) छुतर । े 

किरिटिः, ( पुं, ) छुददरे के वृश्ष का फल । 

किरीट5, ( पुं, ) पुकुट । पगड़ी । छुकुथ के 
नौचे की दोपी । 

किरीटिन , ( ६. ) छुकुट्धारी । अज्जैन.। 

किंमसः या किस्मी, (सत्री. ) बड़ा कमरा। 
इमारत । सोने या लोहे की प्रतिमा । 
पत्ाश वृश्ष । 

किस्मीर, (एं. ) राक्षतविशेष, जिसे भाम ने 
मारा था । रह्नबिरज्ञ । नारी का वृक्ष । 

कियोणी, ( एं, ) बंनेता शकर । 

किल , (क्रि. ) सफेद होना । जम जाना । 
खेलना । अठुरोध करना । फेंकना । 
भेजना । 

किल, ( अव्य, ) निश्चय । पछताना। प्रतिद्ध। 
सत्य । कारण । झूठ । 

किलाऋश्चित, (न.) स्लियों का विलासभेद । 

किलकिला, ( स्ली. ) क्रिलकारी । असन्नता 
का बोल । 

किलाट, ( पं. ) जमा हुआ दूध । 

' किलाडटकः, ( पुं, ) पक्रे हुए दूध का पिए्ड । 
दूध का विकार । मलाई । मावा । खोया । 

किलाटिन , ( पु. ) वाँस । 

किलास, ( एं. ) कोढ़ी । कोढ़ का संझेद 
चकत्ता । 
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कालेडम , ( जी, ) चटाई | हरी लकड़ी का 
द्ख्ता । 


है 


किलिम, ( न, ) श्रज्नीर का वृक्ष । 

कि ( पुं, ) घोड़ा । 

किल्विर्ष, ( न. ) अपराध । पाप । रोग । 
धर्म ओर अधम का फल । अनिष्ट । संसार | 

किशल्ञय, ( एप. न. ) पल्चव । पत्र । पत्ता । 

किशोर३, ( पुं, ) हाथी का बच्चा ! बालक, 

» जिसकी अवस्था पाँच बर्ष से आवक और 
पन्द्रह वर्ष से कम हो । दस वर्ष से १५ वर्ष 
तक को उम्र वाला किशोरावस्था का कहां 
जाता है। सूर्य । 

किष्कू, ( कि. ) मारना । 

किप्किन्ध-न्धेय, ( पुं. ) ओड देश का एक 
पहाड़ । वहीं को शुफा । 

किष्कु, ( एं, स्री. ) बारह अब्ल्त का माप । 
बाह । हाथ का परिमाण । 

फिसल-फिसलय, ( पुं. न. ) नवपत्षव । 
कोमल पत्र। अह्डर । 

कीकट, ( पुं, न, ) दीन । दरिद्र । घोड़ा । विह्र 
देश का नाम। “ कीकटेघु गया पुएया “। 

काकस, (९. ) कड़ा । दृद । हड्डी । 

की, (5. ) नीलकरण्ठ । 

कीलकः, ( पएुं- ) पोजा बॉत। बॉस को, हवा 
के लगने से सनतनाहण या खड़खड़ाहट । 
जातिविशेष । विराट राना का साला और 
और उनकी सेना का प्रधान सेनापति 
केकय देश का राजा । 

कीचकजित्‌, ( पुं. ) भीमसेन । 

कीज, ( पुं. ) अदभुत । विज्श्वण । 

कीहू, ( कि. ) रहना । बाधना। 

कीट, ( पुं.) कड़ा । दृढ़ । कीड़ा 

कोटश्न, ( पुं. ) कीड़ों को विनाश ऋरने वाला । 
गन्धक । 

काटजा, ( ज्री, ) कोड़ों से निकली हुई । 
लाख। 

कीटमणि, ( एुं. ) खबोत । जुय्॒नू । 

कादश, ( त्रि,') फिस प्रकार । केसे । कैसा ? 

कीने, ( न. ) मांस । 


कीना 
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कीनार:, ( पुं. ) अधम पुरुष । नीच महुप्य । 
कीनाश, ( पुं. ) यम | वानरविशेष । खितहर । 
बापुरा । छोटा । कम । 

कोौरः, ( पुं. ) तोता । देशविशेष | मांस । 
काश्मार देश ओर वहाँ के निवासी । 

कोरइष्ट3, ( पुं. ) ध्यम का पेड़ । 

कीरि;,-प्रशंसा । भजन । गीत । 

कीरा, ( त्रि. ) विखवरा हुआ । ढका हुआ 
भरा हुआ । रखा हुआ । घायल । 

कीतेना, ( स्री. ) यश । नेकनामी । 

कीछि, ( जत्री. ) यश । 

कीर्तित, ( त्रि. ) कहा गया । श्रसिद्ध किया 
गया । ह 

कीतिशिष, ( पुं, ) मरण । मौत । 

कील, ( कि. ) बॉधना । खोसना । 

कील, (पं. श्री. ) त्राय को लाट । शत्र । 
खम्मा । लश । कौल । माला | टिहुनी । 
शिव का नाम । अझु । धूषघड़ी का कटा 


व काल । 
कीसक, ( पुं.) कील । मेख । गऊ का 
खूटा | कर 


कीलाल, ( न. ) जल । रक्त | श्रमृत । पशु । 
मधु । 

कीलालजम, ( न. ) मांत । 

कीलालधिः, ( पं. ) समुद्र । 

कीलालपः, ( पुं- ) राक्षत्त । देव । 

कीशः, ( पं. ) नह्ना । ( सं. ) लंगूर । बन्दुर। 
सूर्य । एक पक्षी । 

कु; (कि, ) शब्द करना । दुःख से शब्द 
करना । 

दुए, ( अव्य, ) पाप । निन्‍दा । धोड़ा । हटाना । 
भूमि । त्रिथ्ुन का आधार । 

कुकभ, एक प्रकार की मदिरा । 

कुकील:, ( पं. ) पर्वत ६ 

कुकुद, ( पु. ) आदरपर्वक अलंकृत कन्या को 
देने वाला । 

कुकुन्द्र, ( पुं, ) जधनकूप । 


| 
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' कुकुर, (ए. ) दशाह देश । यदुबंश का एक 


राजा जिसे ययाति के शाप से राज्य नहीं 
मिला था। 

कुक्कट, ( एं. ) आग की चिनगारी। हर्गा पश्ची । 

कुकटबत, ( न. ) व्तविशेष । यह ब्त 
सन्तानप्राप्ति के लिये जेठ और भादों की 
शुक्का सप्तमी के दिन किया जाता है। 

कुक्कटी, ( स्री. ) मरर्गी । घरेलू छोटी छिपकली । 
वृक्षाविशेष । 

कुक्मः, ( एं. ) गइली पुर्गा। वारनिश । 

कुककरः, (एं. ) कुत्ता । 

कुक्षः, ( फु. ) पेट । 

कुक्लिः, ( पुं.) उदर । पेट । गभीशय । किसी 

*« वस्तु का भीतरी भाग । शुफा । तलवार 
की स्थान । खाड़ी । पेट का बायोँ और 
दाहिना भाग । 

कुक्षिम्भरिः, ( एं. ) देवता और अतिथियों 
की ठग कर केवल अपना पेट भरने वाले । 
स्वार्थी । पेट । 

कुद्ृम, ( न. ) केसर । 

कुछमाद्विः, ( पे. ) एक पर्वत का नाम । 

कुच्चू, ( कि. ) चिड़िया की तरह सौठी बजाना। 
चिकनाना । मोड़ना । रोकना । बन्द करना । 
लिखना । टेढ़ा हों कर चलना १ शस्सा 
करना । मिलना । तिरछा होना । 

कुच, ( पुं-) स्तन । चूची । चूची के ऊपर 
की घुण्डी या बोड़ी । 

कुचफल, ( ४. ) अनार का फल । या जों 
फल कुचों जेसा हो । 

कुखर, ( त्रि. ) अन्य के दोषों को कहने वाला । 

कुखयों, ( स्री. ) कुष्यवहार । कुचाल । 

कुच्छू, ( न, ) कमलभेद । 

कुम , ( क्रि. ) इराना । 

कुज़, ( पुं-) मंगल अह । नरकासुर। वृश्षमात्र । 
सीता । कात्यायनी ( स्री, ) । 

कुजम्भलः, ( पुं, ) घर फोड़ कर चोरी करने 
वाला चोर । नक्त्र शगाने वाला घोर । 


की 
छा 
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कुष्भटि, कुष्मभाटिका, कुम्भटी, ( ञ्री. ) 
कुहासा । नीहार | पाला । कुहर । 

कुञ्न, ( न. ) कुटिलता । अनादर । नेत्ररोग। 

कुश्ि, ( पं. ) कुल होना। आठ मूठ का नाम । 

कुश्विक, ( एं. ) काला जीरा। मच्छी का भेद । 
कुझी । ताली । बॉस की शाखा । रजनी । 

कुश्ित, ( न. ) सिकुड़ा हुआ | तगर का फूल । 

कुझज, ( पं. ) हाथी | ठोड़ी । लताओं से आच्छा - 
दित और बीच में खुला हुआ स्थान । 
लताग्रह । द्ृतावितान | हाथीदोंत । 

कुञ्जर, ( एं. ) हाथी । 

कुअरच्छाया, ( एं. ) योगविशेष जो त्रयों- 
दशी के दिन मघा नक्षत्र के होने पर 
होता है । * 

, कुख्ऋराशन, ( पुं. ) बड़ का वृक्ष । 

कुट्‌, ( क्रि. ) तिरछा होना । कुटिल होना । 

कुट, ( पु, ) पड़ा | दुग । गढ़ । हथोड़ा । 
वृक्ष । घर । पर्वत । 

कुटक, (एं, ) बिना बाँत का इल । (:) 
खम्मा जिसमें मथानी की रस्सी लदेदी 
जाती है । 

कुटकछु, ( पु. ) छत्त। छणर । 

कुटज्ञाकः, ( एुं.) छोटा घर । कोपड़ी ।कु्ी । 

कुटप*, (पुं, ) कुडब | तोलविशेष । घर के समीप 
का बारा। ऋषि । तपरवी । कमल । 

कुटरः, ( पुं, ) देखो कुष्कः । 

कुटरू, ( पूं. ) छुगो | खीमा । 

कुटले, ( न. ) छत्त | छप्पर । 

कुटिः, ( पु ) शरीर। वृक्ष । कुठी । झोपड़ी । 
बुमाव । 

, कुटिर्म , ( न. ) कोपड़ी । कुटी । 

कुटिल, ( त्रि. ) टेढा | धोखेबाज़ । 

कुटिलिका, ( स्री. ) चुपके घुपके जसे 
शिकारी अपनी शिकार की ओर जाता है, 
जाता । लुहार की भदट्टी । 

कुटी, (स्री. ) घुमाव । झोपड़ी । घुगा । 
मंदिरा । कुटिनी । 


पी 
ह््डि 


चतुर्बंदीकोष । १५८ 








कुटुड्गकः, ( पूं. ) बेलों अथवा लतानों से 


चढ़ी हुई बेल । लता । छप्पर । छत्त । 
मकोपड़ी । खत्ती । 
कुटुनी, ( ख्री. ) कुब्नी । वह दराचारियी 


ख्रीजो श्रन्य द्वियौ को चुपके चुपके व्याभि- 


चार के लिये अन्य पुरुषों के पास पहुँचावे । 
कुट्ुम्ब, ( न. ) गृहरथी । पौष्यवर । नाते 
दार । सन्‍्तान । 
कुट्ट, ( कि, ) काटना। विभक्क करना । 
पीसना । दोषारोपण करना । जलाना । 
बढ़ाना । 


कुट्टक, ( एं. ) अज्षभेज जिसका वर्णन जोला- 


व॒ती में दिया हुआ हे । 

कुट्दनी, ( श्री. ) देखो कुट्ननी । 

कुट्ठमित, ( न, ) मित्र के साथ मिलने की 
इच्छा रहते हुए भी, न मानने के लिये 
हाथ हिलाना । विल्ञासभेद । 

कुटमलल, ( पुं.न. ) खिलने पर आई हुई 
कली । नरकविशेष | 

कुट्टारः, ("पुं, ) पहाड़ । सम्भोग विज्ञास। 
ऊनी कम्बन्न । अक्रेलापन । 


मै ( ७ ५५३ बी... 
कुट्टम, ( एुं. ) छोटे पत्थरों से जड़ा हुआ । 


रत्ों की ख़ान । अनार । कुटी । 
कुट्टिहारिका, ( स्री. ) दासी । टहलुनी । 


| कुट्टीर:, ( पुं. ) पहाड़ी । 


कुद्टी रकं, ( न. ) झोपड़ी । 

कुठ्‌, ( क्रि. ) घबराना । आल्स्य करना । 
छुड़ाना । 

कुठ:, ( पु. ) दक्ष | 

कुठाझु:, ( पृ. ) चिड़िया विशेष । 


कुठाटडु+-का, ( ए. स्री, ) कुल्हाड़ी । 


कुठार:-री, ( पुं, श्री. ) एक श्रकार की 
कुल्हाड़ी । वृक्ष । 

कुठार:, ( पुं. ) वानर । पेड़ । शत्र 
बनाने वाला । 


| क्ुटिः, (एं. ) वृक्ष । पहाड़ । 


आच्छादित गृह या कुगे । किसी वृश्ष॒ पर 


डे 


श्र 


कटे 


चतुर्शदी कोष । १५६ 
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कुठेर४, ( पु, ) अग्नि । 

दुठेरु), (पुं, ) पह्ठां या चौंरी से उत्पन्न हवा । 

कुडू, ( कि. ) जलाना । घबड़ाना । बचाना । 
खाना । बालक होना । 

कुड़ड्:, ( पूं, ) कुज् | लतागृह । 

कुड़प-ब, ( पुं. )"एक पाव । सेर का 
चौथियाई भाग । 

कुड्मल, ( पं, न. ) खिलने के समय को 
प्राप्त हुई कली । नरकविशेष । 

कुड़िः, ( सं. ) शरीर । देह । 

कुडिका, ( त्री. ) कठौती या पथरौयी । 

कुडी, ( त्री. ) कुटी । फोपड़ी । 

कुड़य, (न. ) दीवार । कीतूहल । व्यसन । 

कुणा, ( कि. ) सहारा देना । सहायता देना । 
शब्द करना | सलाह देना | बातचीत करना । 
भ्रामंत्रण देना । नमस्कार करना । 

कुणकः, ( पुं, ) किसी जीवजन्तु का हाल 
का जन्मा बच्चा । 

कुणप, ( पूं- ) प्राणरहित । मत शरीर । घुरदा । 
दुरगन्‍्धयुक्क । भाला । 

कुणरु, ( ग॒. ) विल्लाता हुआ।" 

कुरशिः, ( पु, ) विसहरी । फोड़ा जो हाथ के 
उन्नली के नाखूनों के किनारे होता है। 

कुसटक, ( पुं, > मोथ्य । चर्बीला । 

कुशठ, ( पुं, ) मौथरा । हीला । मल । मन्द- 
बुद्धि । निबेल । 

, कुएठकः, (पं ) मूख । 

कुणडू, ( क्रि.) जलाना । खाना । हेर 
लगाना । रक्षा करना । 

कुणंडलिन , (पूं, ) घेरा देने वाला । सपे। साँप। 

कुयडलिनी, (सत्री, ) तांत्रिक शक्तिविशेष । 
सॉपिन । 

कुशिडका, (स्त्री. ) धड़ा । कमण्डलु ।. 

,करिडन , ( पं, ) शिव ज्ञी का नाम । वर्ण- 
सर । घोड़ा । पुनिविशेष । 

कुरिडन, ( न. ) विदर्भों की राजधानी का 
नाम । पनिविशेष । 


कुरिडर-कुणडौर, (एं. ) 5ढ़ । मज़बूत 
मनुष्य । 

कुतपः, (पूं, ) दूग्ये । श्रग्नि । आह्ण । 
अतिथि । गो । भाञञा । दौहित्र । बाजा । 
नेपात्री कम्बल । कुशतृण। दिन के दोपहर 
की पिछली घड़ी से तीसरे पहर की पहली 
घड़ी तक का समय । 

कुतस, ( अव्य, ) प्रश्न । कहाँसे । कबसे । 
कहाँ । किस स्थान पर । क्‍यों । किस 
कारण से । केसे । ु 

कुतुर्क, ( न. ) इच्छा । भ्रभित्ञाप | कौतुक । 

कुतुप, (5. ) छोटा सा चमड़े का कुप्पा । 
धी रखने का बरतन । दिन का आठवाँ 

* पुहतें। 

कुतूहल, ( न, ) अद्भुत । विलक्षण । अपूवे । 

कुचत्,, ( अव्य. ) कहाँ । कब । 

कुत्स, ( क्रि, ) गाली देना । निन्‍दा करना । 

कुत्सा, ( सत्री. ) निन्‍दा । परिवाद । 

कुत्सित, ( न. ) निन्दित । निन्‍्दा किया हुआा। 

१ बुरा कहा गया । कमीना । क्षुद्र । 

कुथू, ( कि, ) सड़ना । दुर्गन्‍्ध निकलना । 
फफूदी लगाना । 

कुथ, ( पुं. स्री, ) हाथी की कूल | (:) कुश 
तृण । 

कुद्दार:-लः-लकः, ( पृ. न. ) कोविदार दृक्ष । 
कचनार का पेड़ । काकानासा । कुदाली । 
थावें का धड़ा । 

कुद्र छूः-गः, ( पं. ) चौकीदार का धर । मकान 
जिसमें किसी वस्तु का ताकने वाला 
रहता है । 

कुध्नः, (पुं. ) पहाड़ । पवेत । 

कुनकः:, ( पुं. ) काका । कोआ । 

कुनरलः, ( पुं.) न्खों का रोग जिसमें नखों 
का रज्ञ बदल जाता है । कुनख रोग वाला 
मनुष्य । 

कनालिका, ( लञ्री. ) कोटल । 

कुन्त+, ( एं, ) प्रास नामी शञ्ष। भाला। एक 


कुन्त 





छोटा जानवर । की८ । अन्नविशष । भत्र । 
गवेघुका धान्‍्य । सहन । क्रोध | भ्रम । 
कुन्तलः, ( एं. ) केश । पीने का पात्र । हाथ। 
देशविशेष । हल । जो । गन्षद्वव्य । 
कुन्ति, ( पं. ) देशविशेष । राजा क्रथ के पुत्र 
का नाम । 
कुन्ती, ( त्ली.) शरसेन राजा की शोरसी पूत्री 
जिसका नाम पृथा था, ओर कुन्तिभोज ने 
उसे निज सनन्‍्तान की तरह ग्रहण किया । 
पारड की पय्रानी । 
कुस्थू, (क्रि. ) घायल करना । पीड़ित होना । 
कुन्द, ( पुं. ) फ़ूलदार एक वृक्ष । कुन्दरू नामक 
गन्बद्॒व्य । विष्णु भगवाग का नाम । कुमेर 
के नो पनागारों में से एक । नी की संखरुया | 
कमल । खराद । भूमियंत्र । करवीर वृश्ष । 
कुन्दमः, ( पुं. ) बिल्ली । 
कुन्द्रः, ( पुं- ) विष्णु का नाम । तृण या 
धासविशेष । 
कुन्दु:, ( एं. ) चूहा | पूँस । 
कुय, ( क्रि. ) कुद्ध होना। कुपित होना। उत्ने- 
जिंत होना । आन्दोलित होना । चमकना | 
बोलना । 
कुपारि, ( न्रि, ) टेढ़े हाथ वाला । 
कुपिन्द, ( पुं. ) ताँत । छलाहा । 
कुपिनिन, ( पुं,) मछवा । धीमर । 
कुपिनी, ( स्री. ) एक प्रकार का छोटा जाल 
जिससे छोटी मबलियाँ पकड़ी जाती हैं । 
कुपूय, ( त्रि. ) दृष्टाचरण वाला । बुरे चाल- 
चलन वाला । नाच । अ्रकुलीन । घृणित । 
कुष्य, '( न. ) उपधातु । जस्ता धातु। चाँदी 
आर सोने को छोड़ कर कोई पातु । 
कुवेरः, ( एं. ) यक्षराज । मूर्ख । बुरे शररर 
वाला । 
ऊँच्जः, ( पु, ) थोड़ी कोमलता वाला । 
कुबड़ा। तलवार । अपामार्ग । 
कुत्न, ( पुं. त्रि, ) वन । हवनकुणड । छल्ला । 
बाली । घूत । अकड़ा । गाड़ी । 


चतुर्व॑दीकोष | १३० 
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ऊुस्भ 





| कआत, (पुं) पहाड़ । राजा। & 


कुमारः, ( पूं. ) बालक । जिसकी उम्र पाँच 
वर्ष के नीचे हो । युवरान । कार्तिकेय, 
जो युद्ध के अधिष्ठाता देवता हैं । अग्नि । 
तोता । ब्रह्मचारी । सिन्धुनद्‌ । वरुण 
वृक्ष । न्‍ 

कुमारकः, (पं. ) बालक । आँख की 

* पुतल्ी । 

कुमारिका, कुमारी, ( ज्जी. ) दस से बारह 
वर्ष की अविवाहिता कन्या । अविवाहिता 
लड़की । क्वारी लड़की । दुर्गों । कई एक 
पौधों के नाम | सीता । बड़ी इलायची । 
भारतवर्ष की दक्षिणी अन्तिम सीमा पर 
स्थित अन्तरीप । श्यामा पकश्नी । नव- 
मज्लिका । घृतकुमारी । नदीविशेष । वरुण 
का फूल । 


कुमुद, ( पं. ) श्रकृपालु । अमित्र । लालची । 


कुप्नुदनी का सफेद फूल। कैरव । कल्हार । 
वारनभेद । देत्यविशेष । 

कुमुदिनी, ( ज्री, ) कमलसमूह । तड़ाग 
जिसमें कमलों की बहुतायत हो । कुपुदलता । 

कुसुद-नाथ-पति-बन्धघु-बान्धव-सु हृद्‌- 
नायक, ( ए. ) चन्द्रमा । कपूर । 

कुमोद्क, ( पुं. ) विष्णु का नाम । 

कुम्बः, (पं. ) स्लियों के प्िर पर श्रोंढ़े जाने 
वाला वस्रविशेष । लाठी अथवा डण्डे 
का ऊपरी भाग । मोडे कपड़े की कुर्तती। 
यज्ञकुर्ड के चारो ओर का अहाता । 

कुम्भः, ( पूं, ) पड़ा | हाथी के माथे पर के 
दो मांसिपिए्ड + हृदय का रोग । कुम्मकर्ण 
का पुत्र । वेश्यापति । आणायाम का एक 
अक्व जिसमे स्वॉँस रोकी जाती है । चौसठ 
सेर की तौल । ज्योतिषमताहुसार ग्यारह॒वीं 
राशि । शुग्युल् | 

दु सभक, ( पूं. ) ग्रायायाम का अइविशेष । 

कुस्मकशणो, (पं.) घड़े के समान कान 
वाला । रावण का धोद भाई । 


कुस्म चतुर्वेदीकोष | १३१ , कुल 
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कुस्मकार, (पुं, ) जातिविशेष, जो घड़ा श्रादि कुरण्डः, ( पुं. ) फोते बढ़ने की बीमारी । 

बनावे अर्थात्‌ कुम्हार । कुकुभ नामक पश्ञी । कुरर, ( पुं. ) उत्कोश पक्षी । चकवा | 
कुम्मयोनि, ( पुं. ) कुम्मन । अगस्य सनि । | कुरुः, ( पुं.) वर्तमान दिल्ली के समीप का 

द्रोणाचार्य । द्रोणपुष्पी । देश । इस देश के राजा । पुरोहित । भांत । 
कुम्भ सस्भव, अगस्त्य मुनि का नाम । कण्ठकारिका । जम्बुद्वीप का वर्षभद । 
कुश्मदासी, ( त्री. ) कुय्नी । , कुरुक्षेत्र, ( न. ) पाप दूर करने वाला स्थान । 
कुम्मिका, ( सत्री३ ) छोटा बरतन । हृिड्या वह स्थान जहाँ कौरव पारण्डवों का लोक- 

वेश्या । नेत्ररोग । क्षयकारी इतिहास ग्रसिद्ध हुआ था । 
कुम्मिन , ( पु. ) हाथी। नक्क । मछली । | कुरुवक, ( एं. ) कुड़ची । पुष्पवृश्ष । 

एक प्रकार का विषेला कीड़ा । गुग्गुल । कुराविस्त, ( पं. ) तीलविशेष॑ । चार तोंले 
कुम्मिलः, ( पुं- ) चोर । श्लोकार्थ चुराने सोने की तौल । 

वाला | साला। गभमास पूर्ण होने के पहले | कुरुटिन, ( पुं. ) एक फोड़ा । 

ही उत्पन्न हुआ बालक । कुरुरी, ( ज्री. ) एक प्रकार की चिढ़िया । 
कुम्सी, ( ए- ) छोटा जलपात्र | मिद्दी के | कछुरुलः, ( पुं. ) चोटी । मांथे पर की अलकें । 
कुरुंचे, ( सं. ) एक प्रकार की नारह्ीी । 


रसेई के बरतन । अनाज के तौलने का एक 
छः कि के 2 हे 
बाद। श्रनेक पाधों का नाम । कुरुविन्दः, (पुं.) लाल, काला नमक । 


कुर्म्म/धाव्य, ( न. ) छः दिन के खर्च के दपेण । 
यीग्य पड़े में संग्रहीत अनाज । कुरुचुद्ध, ( पुं. ) भीष्म पितामह । कोरों 
कुम्भाधान्यकः, ( एं. ) ग्रहस्थ जो धान्य में बूढ़े । 
्े 


एकत्र करता है । 
कुम्भीनसः, (पुं.) एक प्रकार का विषेला सर्प । 
कुम्भी पाकः, ( पुं- ) नरक, जहाँ तेल के तपे 
हुए घड़े भ॑ पकाये जाते हैं। या जहाँ कुम्हार 
के घड़े की तरह पार्ष। जीव तपाये जाते हैं । 
कुम्मीकः, पुन्ताग वृक्ष । गाड़ ! 
कुम्मीरः, (पुं-) जल का जन्तु | बड़ी मछली । 
«  तिँदुआ। 
कुम्मी रकः, कुम्मील:, कुस्मीलकः , ((- ) 
चोर । मगर । नक्र । 
कुर, ( क्रि. ) शब्द करना | बजाना । व्णुतंकर । 
कुरडू-र:, कुरक्करः, ( पुं. ) सारस । कुलज, (त्रि, ) खानदानी । अच्छे घराने 
कुरद्गः, ( पं.) हिरन, विशेष कर वह जिसका |. का | ऊल्लीन । 
रह ताम्रतण का हो । कुलडन, ( पं. ) इश्व्रशेष । 
कुररचिटलः, ( पु.) केंकड़ा । करराशि । | कुलदा, (ली. ) वदवज्ञन औरत । घर घर 
बनेले सेव । घूमने वाली । 
कुरटः, ( पु. ) मोची। चमार । जूते बनाने | छुलत्थ, ( एुं. ) कुलथा बाम से प्रसिद्ध अन्न 
वाला । विशेष । 


कुरुप्य, ( न. ) रॉँगा धातु । 

कुर्परः, ( पुं. ) घुटना । कोहनी । 

कपास, ( पुं. ) चोली । कंबुकी । 

कुवेल , ( त्रि. ) काम करने वाला । दौकर । 

कुछ, ( न. ) वंश । घराना । देश । समूह । 

कुलक, ( न. ) समृह । ऐसे दो तीन चार 
श्लोकों का समूह जो एक में मिल्रे हुए हों । 

कुलकुणडलिनी, ( द्दी. ) तान्त्रिकों की उपास्य 
शाक्के | शिवशक्तिविशेष । 

कुलझ्ञ, ( त्रि. ) कुल को नाश करने वाला । 
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कुल 


चतुरवंद्दकोष । १३२ 


कुशा 





कुलतन्तु, ( एुं. ) वंश को चलाने वाला । 

कुलतिथि, ( त्री.) चोथ। अध्मी ।'दादशी। 
चतुर्दशी । वह तिथि जिस दिन कुलदेवता 
की विशेष पूजा की जाने का नियम हो । 

कुलघम, ((. ) वंशपरम्परा में आम्नाय से 
प्रचलित धर्म । कुलाचार । रीति । 

कुलपति, ( पृ.) १०००० छात्रों का अन्न 
बख्र दे कर विद्या पढ़ाने वाज्ञा प्रुनि । धराने 
का घाविया । सेनापति । 

कुलपवेत, ( पं. ) सात बड़े २ पवेत । 

कुलविप्र, ( पं, ) पुरोहित । 

कुलाट, ( पूं. ) एक प्रकार की शोगी मछली । 

कुलाय, (पं,) धोसला । शर्रर । यज्ञविशेष । 

कुलायिका, ( ली. ) पर्शीशाज्ञा । चिड़ियां- 
खाना । 

कुलाल, ( एं. ) कुम्हार । उल्लू पक्षी । 

कुलाह, ( पृं. ) हल्के पाले रंग का काली 
जाँधों वाला पोड़ा । 

कुलाहक, ( पं, ) गिरागिद । 

कुलिक, (पुं.) एक नाग | एक साग। एक यंग । 

कुलिग, ( एं. ) गौरैया चिढ़ेया । (त्रि, ) 
बुरे चिह् वाता । 

' कुलिगी, (त्री, ) काकरासिंग ।.. 

कुलिश, ( पूं, न. ) वज्र | एक मछली । 

कुलिशद्गम, ( पूं. ) धूहर का वृक्ष । 

कुलिशासन, ( पु. ) शाक्यपुनि । 

कुली, ( त्री. ) गोखरू। बड़ी साली । 

कुलीन, ( त्रि, ) खानदानी । अ्तिधित । 

कुली नस, ( न, ) जल । 

कुली र, ( (. ) काँकड़ा नाम का जलजीव । 
करेंट । केंकड़ा । 

कुलुक, ( न. ) जीम का भैल । 

कुल्लूक भट्ट, ( पं. ) महस्पृति पर टीका 
लिखने वाले पणिडत । इनका समय ईसा 
की सोलहवीं शताब्दी कहा जाता है । 

, ऊँलेश्वर, ( पु.) महादेव । घराने का 

मालिक | वंश का भालिक । 


कुल्फ, ( ५, )एक रोग । पेरों के गुल्फ (गद्टे) । 

कुलमल, ( न. ) पाप । 

कुल्माष, ( एुं. ) घने उड़द । लपसी । 

कुल्य, ( न. ) हड्डी | एक प्रकार की अन्न की 
माप । सूये । मांस । मान्य पुरुष । 

कुट्या, ( ख्री. ) नहर | कृत्रिम नदी । 

कुचलय', ( न. ) श्वेत कमल । कोकाबेली । 
नीला कमल । पृथ्वीमणएडल । 

कुवलयादित्य, ( न, ) एक राजा । 

कुवलयानन्द, ( न. ) अप्यय्य दीक्षित रचित 
एक अलक्भार ग्रन्थ । 

कुचलयापीड़, ( न. ) कंस का हाथी, जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा । 

कुवाद, ( पुं. ) बरी बातचीत । अकफ्ववाह । 

कुचिन्द, (पुं.) छलाहा । कपड़ा बनाने 
वाला । 

कुविवाह, ( पुं, ) निन्दनीय ब्याह । बे-मेल 
व्याह्‌ । 

कुबृक्ति, ( स्री. ) बुरी प्रवृत्ति । खराब 
जीविका । 

कुवेणी, (ल्ली. ) मछली रखने की टोकनी । 

कुश, (पुं. न. ) तृणविशेष । रामघन्द के 
बड़े पुत्र । द्वीपविशेष । जलन । पापी । 
मतवाता । 

कुशध्वज्ञ, ( पूं, ) राजा जनक के छोटे भाई । 

कुशप, ( पुं. ) पानपात्र । प्याला । 

कुशल, ( न. ), कल्याण । मंगल । (त्रि, ), 
चतुर । 

कुशस्थल, ( न. ) क़न्नीज । 

कुशस्थली, ( स्री. ) द्वारकापुरी । 

कुशलप्रश्न, ( पुं, ) ज़र ख़बर पूछना। 

कुशली, ( पं. ) कुशलयुक्त । ( स्री, ) पथर- 
चटा का वृक्ष । 

कुशा, ( त्री. ) लभाम । रस्सी । 

कुशाप्र, ( पृ, ) बहुत मह्दीन | कुशे की नोक 
के समान । कुशे की नोक ।-बुद्धि ( त्रि. ) 
तीशण बुद्धि वाला । 


कुशा। 


कुशाराशि, ( पूं, ) दुर्वाता ऋषि । 

कुशाचती, ( ज्री. ) रामचन्द्र के पुत्र कुश की 
राजधानी । 

कुशिक, ( पुं.) जमदग्नि घने के पिता। 
विश्वामित्र के पिता । काही । बहेड़ा । 
स्जवृक्ष । हे 

कुशिव्य, ( त्रि, ) बुरा शिष्य । 

कुशी, (एं. ) वाल्मीकि घुनि । ( स्नी. ) हल 
की फाल । लोहविकार । 

कुशीद्‌, ( न, ) लाल चन्दन । ब्याज । सूद । 

कुशोलव, ( पुं. ) वाल्मीकि पुनि । रामचन्द्र 
के पुत्र लव कुश। चारण । भाट | याचक । 
नाचने गाने की वृत्ति वाले, कायरिक । 
( त्रि. ) बुरे शील वाला । 

कुशल, ( पूं, ) धान की भूसी की आग । अन्न 
भरने की कोठार । 

कुशेशय, ( न, ) कमल । सारस पक्षी । 
कनेर का वृक्ष । 

कुषाकु, ( पुं. ) बन्दर । श्रग्नि । सूये । (त्रि.) 
पर-सन्तापी । 

कुृषीद, ( न. ) ब्याज | बूद। 

कुष्ठ-कुष्ठ, ( न. ) कोढ़ का रोग । एक प्रकार 
का विष । 

कुघ्नकेतु, ( पूं. ) खेखसा का साग । 

कुष्टगन्धिनी, ( ज्ञी. ) भ्रश्वगन्धा । अ्रसगंध। 

कुष्ठारि, ( पुं, ) कत्था । पवैल । गन्धक । 

- कुछी, ( त्रि, ) कोढ़ी । 

कुष्माणड, ( एं. ) कुम्हड़ा । शिव का एक 
गण । 

कुष्माणडी, ( स्री. ) श्रम्बिका । एक औषध । 
कुम्हड़ा । एक यज्ञ का कमे । 

कुसित, ( पूं, ) शहर । बसी हुई बस्ती । 

कुसिस्बी, (ल्ली. ) सेम की तकोरी | 

कुसीद, ( न, ) सूद । ब्याज । 

कुसुम, ( न. ) फूल | फल | स्वियों का रज । 
नेत्रोय । फूल्ली । 

कुखुमकासुक, ( पं. ) कामदेव । 


चतुर्वेदीकोष । १३३ 
की न 


कक 





कुसुमपुर, ( न. ) पटना । विहार की पुरानी 
राजधानी । ह 

कुसुमशर, ( पुं. ) कामदेव । 

कुसुमाकर, पूं. ) वसन्‍्त ऋतु । 

कुसुमाजलि, ( पुं. ) पृष्पाजलि । 

कुसुमाधिप, ( एं. ) फूर्लों का राजा युलाब 
अथवा चम्पे का फूल । 

ऊँुसमाल, ( पुं, ) चोर । 

कुसछुमासव, ( न.) शहद । फूलों के रस का मद्य। 

कुखुमेषु, ( पुं. ) कामदेव । ५ 

कुसुमोच्य, ( एं. ) फूलों का गच्छा । फूलों 
का देर- 

कुसुम्भ, ( न. ) बहुत फूलों वाला इक्ष । कुछुम 

. दा वृक्ष । कमण्डलु । सोना । 

कुरटति, ( ख्री, ) ठगी। दुष्टता । जादू-टोना । 

कुस्तुभ, ( पं. ) विष्णु । सागर । 

कुस्तुम्बरी, ( ब्ली. ) धनिया । 

कुह, ( पुं.) कुबेर । आ्आाश्चये । ( श्रव्य, ) 
क, कुत्र ७ कहाँ ' के अर्थ में । 

कुहक, ( न. ) इन्द्रजाल । माया । छल्न। 
धूतता । ( त्रि, ) धूते । 

कुहकस्वन, ( पुं. ) छुर्सा । 

कुहक, ( पं. ) ताल्विशेष । 

कुहन, ( पुं. ) मूता । सॉप। (न, ) मिद्ठी 
का एक प्रकार का बर्तन । काँच का पात्र । 
( त्रि. ) ईष्यी करने वाला । 

कुहर, ( एुं. ) नांगविशेष | शुफा । छिद्र । 
बिल । 

कुहा, ( त्री. ) कुहासा । कुदरा । 

कुछ, ( त्री. ) श्रमावास्या तिथि । फोयल का 
शब्द । 

कुहकरठ, ( ३. ) कोयल । 

कुदेलिका, (स्री, ) श्राकाश की धूल । 
कुहासा । 

कू, ( कि. ) शब्द करना । 

क्रूकुद, ( पं- ).गहना कपड़ा पहना कर कन्या- 
दान करने वाला । चिह् । पहचान ! 


कू्च 


अतुर्वेदीकोीष । १३४ 


' इत्‌ 
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कूच, ( पुं. ) स्तन | 

कृचिका, ( स्री. ) चित्र बनाने की कूची । 

कूजन, ( न. ) पक्षियों का शब्द । अस्पष्ट 
शब्द । 

कूट, ( पु.) भ्रगरुय ऋषि । पवेत का शिखर। 
घर | निश्चल । ठेर। लोहे का प्लुढूर । 
पाखण्ड । माया । श्रसल बात को या 
चीज़ को छिपाना | तुच्छ । मूर्खे। मृग 
को फैसाने की कला | पुरद्धार । 

कुट्युद्ध, ( न. ) लिप कर लड़ना । 

कूटरचना, ( ख्री, ) जालसाजी । 

कूट्साक्षी, ( एं- ) #ठा गवाह १ 

कूटस्थ, ( पुं.) आत्मा। भ्राकाश आदि तत्त । 
व्याघनख नाम का सुगन्ध पद ।.. 

कूटागार, ( न.) क्रीड़ाभवन । नक़ली घर । 
चोौखण्डी । 

कूणिका, ( श्री.) शिल्वर | कूल की कली । 
वीणा की लंबी लकड़ी । | « 

कृप, ( पुं. ) कुआ । नाव बाँधने का खेभा। 
तेल का कुप्पा | मस्तूल । ः 

कूपखानक, ( एं. ) कआ खोदने वाला । 

कृपार, ( पु. ) समृद । 

कूर, ( पुं. न. ) श्रन्न । भात । 

कूचे, ( पुं. न. ) दाढ़ी-मूछ | भोंह का मध्य । 
छल | मोर की पूँछ । दम्भ । चरण । 
मुट्टी भर कुश । शिर । आसनविशेष । 
कूची । 

कू्चंशीषे, (पुं. ) नारियल । 

कूचिका, ( खस्री, ) दुग्धविकार । चित्र लिखने 
की कूची । कली । गहना साफ करने 
की कूची । 

कूद, ( न. ) खेलना । कूदना । 

कूपे, ( न, ) भोंह का बीच । 

कूपेर, ( पूं, ) कुहनी । 

कूर्पास,-( एं, ) चोली । अँगिया । 

कूमे, ( पुं, ) कछुआ । एक प्रकार की एुद्रा । 
एक माणवायु का नाम । 


कूमेचक्र, ( न. ) ज्योतिष में असिद्ध एक 
प्रकार का चक्र । कछुए के आकार का 
चक्र । 

कूर्मपुराण, ( न. ) १८ पुराणों में एक 
पुराण । 

कूमपृष्ठें, ( इं. ) हरा भरा दक्ष । कछुए की 

. पीठ । (न. ) सकोरा | सरवा । 

कूल, ( न- ) नदी का किनारा । तालाव। 

कूलंकष, ( एं. ) समुद्र । 

कूल्कषा, ( ज्नी. ) नदी । 

कूवर, ( एं. ) कुबड़ा । कूँजा नाम से प्रसिद्ध 
पुष्प | गाड़ी का धुरा । (जि, ) रम्य । 
सुन्दर । 

कृष्माणड, ( पूं. ) ककड़ी । पेठा | कुम्हड़ा । 
शिव का एक गण । 

कृष्माएडवाटिका, ( ली. ) कुम्हड़ौरी । 

कूहा, ( स्री. ) कहता । कुहरा । 

कक, ( ६) गवा । 

ककरा, ( पुं. ) कयार नाम का पक्ष । केकड़ा 
नाम का कोड़ा । 

कृकर, ( पुं.) शिव । एक प्राणव्यु | कनैर 
का वृक्ष । 

ककला, ( श्री. ) पीपल । 

कृक लाख, ( पुं, ) गिरगिट । 

कृकवाकु, ( पुं. ) मोर । घगो । 

क्कवाकुध्वज, ( एं. ) शिव के पुत्र स्वामि- 
कार्तिकेय । हे 

करकाटिका, ( ज्ली. ) पट्टी । गर्दन का ऊँचा 
हिस्सा । 

ऊूच्छु, ( न. ) कष्ट | दुःख । दुःख के कारण ! 
एक प्रकार का बत । पाप । संकट । मूज- 
कृच्छू रोग । कंठेन । 

कूच्छुसान्तपन, ( न. ) एक व्रत । 

कच्छातिकच्छू, (१. ) अत्यन्त कष्ट । 
कठिन से कठिन । एक प्रकार का ब्त । 

करा, ( पुं, ) चितेरा । चित्र बनाने वाला । 

ऊत, काव्ना |. 


करत 


अब ाााााााााआाााणण ता ७्रणणणणणणएएएणएणनणाणााा 


रत, ६ न. ) संत्ययुग । पूरा । (त्रि, ) किया 
गया । फूल । विहिंत । 

ऊतक, ( न. ) बनावटी । 

कतकर्मा, ( त्रि. ) निपुण । चतुर । शिक्षित । 
पुण्यात्मा । जो काम पूरा कर चुका । 

ऋतक्ृत्य, (.त्रि. ) कृदार्थ । धन्य । विद्धान्‌ । 
जो काम पूरा कर चुका । 

कूतकोीर्ि, ( पृ. | एक घुनि का नाम ।_ « 

कतक्षण, ( त्रि. ) प्रतिज्ञा करने वाला । वादा 
करने वाला | जिसे अवकाश मिला हो । 

कृतप्न, (त्रि. ) किसी के किये उपकार को 
भूल जाने वाला । 

कतश्, ( पुं,) विष्णु । आत्मा । कुत्ता । 
( त्रि. ) दूसरे के किये उपकार को जानने- 
मानने वाला । 

रूतक्षता, ( त्रि. ) दूसरे के किये उपकार को 
जानना ओर मानना । 

ऊतदास, ( पुं. ) पन्‍द्रह प्रकार के दासों में 
से एक प्रकार का दास । 

कृतथी, ( त्रि. ) उत्तम परिडत । शाख्राभ्यास 
से निमेल अन्तःकरण वाला । « 

कृतनाश, ((ं. ) भ्पना नाश आप करने 
बाला । किये हुए का नाश । 

कतसास, ( पं. ) कनेर का वृक्ष । 

कृतमाला, ( स्ली. ) एक नदी । 

कतवर्मा, ( पूं. ) एक क्षत्रिय । 

कतविद्य, ( त्रि. ) जिसने भलत्री भाँति विद्या 

* का अभ्यास किया हो । 

ऊतलवी ये, ( पृं, ) सहस्तबाहु अड्भन का -पिता । 

रूतवेदी, ( त्रि, ) कृंतज्ञ । उपकार को 
मानने वाला । ह 

कूतस्थर, ( पं. ) उव॒णं की खान। 

ऊतहस्त, ( त्रि. ) बाण चलाने में सिद्धहस्त । 

' ऋरताकृत, ( न, ) कार्य-कूरण । किये गये 
ओर न किये गये कर्म । 

कताअलि, ( त्रि. ) हाथ जोड़े हुए । लक्षा- 
वती लता । 


चतुर्वेदीकोंष । १३४५ 
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क््पा 





कतात्मा, ( पु. ) साफ़ हृदय वु|ज्ञ | श द्वाग्त३- 
करण । 

कतात्यय, ( पुं- ) कर्म का नाश ॥ 

कृतान्त, ( पुं. ) देव । पाप । यमराज । 

रऊताय, ( पुं- ) पाँसा । 

रूताथे, ( त्रि. ) जो काम कर चुका । जिसकी 
कामना पूर्ण हो गयी। 

रूतार्थता, ( त्री. ) सफलता । 

कति, ( स्री, ) करतूत । पुरुष का सउच्योग । 
२० अक्षर के चरण वाला एक छनन्‍्द । 

ऊती, ( त्रि. ) परिडत । योग्य । जानकार । 
पुण्यात्मू | साधु । कृतार्थ । 

रृष्त, ( त्रि. ) काया गया। 

ऊत्ति, ( त्रि. ) मृगल्ाल | खाल । भोजपत्र । 
कृत्तिका नक्षत्र । 

कत्तिका, ( श्री. ) २७ नक्षत्रों मं से एक नक्षृत्र। 

कत्तिकासुत, ( पं. ) चन्द्रमा । कार्त्तिकिय । 


'कृत्तिवासा, ( पूं, ) चम ओढ़ने वाले । वाघ- 


म्ब्रधारी । शिव। 

ऊत्स, ( न, ) काम । करने लायक । प्रयोजन । 

करूत्यवित्‌, ( त्रि, ) कर्तव्य को जानने वाला । 
विधि का ज्ञाता । 

कृत्या, ( सत्री. ) जादू देना की देवता । 

कृत्रिम, ( न. ) गोद लिया गया लड़का । एक 
प्रकार का नमक । (€ जत्रि. ) बनावटी । 
नक़ली । 

कृत्स्न, ( न. ) जल | कोख़ । ( त्रि. ) सारा । 
सम्पूर्ण । 

रूत्स्नवित्‌ , ( त्रि. ) सब जानने वाला । 
परमात्मा । 

कन्तन, ( न. ) काटना। 

कप, ( पुं- ) शरद्वान्‌ के पुत्र और द्रोणाचाये 
के साले । व्यासदेव । 

ऊपणु, ( पुं. ) कीड़ा । दीन । सूम | डरा। 
ओछा । मू्खे । 

रूपा, ( स्री. ) दया । बदले को इच्छा न 
रख कर दूसरों पर अनुमह । 


कपा 
# हे 
क्रपांण, ( पुं> ) सच । तवीर । 
कृपाणी, (ख्री, ) छुरी | कैंची। , 
कपालु, ( त्रि. ) कृपा से युक्त । कृपापूर्ण । 
रूपी, ( ख्री. ) द्रोणाचाये की ख्री । 
कृपीट, ( न. ) पेंट । पानी । जगल । इंधन । 
कृपीटयोनि, (पं. ) काष्ठ से उस्तन्न होने 
वाला, अग्नि । 
ऊमि, ( पु. ) कीड़ा । लाख । गधा । पेट का 
कृमिरोंग । 
कमिकणटक, ( व. ) गूलर । बिडंग । 
कमिकोषोत्थ, ( न. ) रेशम । रेशमी व्र । 
कमिप्न, ( पुं.) प्याज | कोशकन्दू । बहेड़ा । 
बिडंग । 
रूमिन्ना, ( सत्री, ) हल्दी । ५ 
'कमिला, ( स्री. ) बहुत बच्चे जनने वाली स्री । 
रूमिशैल, ( एं. ) बाँबी । 
करृवि, ( ए. ) ताँत । 
रऊंश, ( त्रि. ) थोड़ा | सूक्ष्म । दुबला । 
कंशानु, ( एं. ) अग्नि । चित्रक वृष । 
कशानुरेता, ( $. ) शिव जी । हे 
कृष्‌ , खींचना । 
रऊषक, (पुं, ) समय । कितान । हल की 
फाल । 
कृषि,«( स्री. ) खेती | वेश्य का काम । 
रऊषीवल, ( त्रि. ) खेती करने वाला । खेति- 
हर । 
कष्ट, ( त्रि. ) खींचा गया। जता हुआ खेत । 
कृष्ण, ( पुं.) काला । विष्णु का एक शअवतार। 
श्रीकृष्ण । वेदव्यास । अज्ुन । कोना । 
कोयल । लोहा | अज्नन | कज्जल् । 
कृष्णकमों, ( त्रि, ) दुराचारी । पापी । 
कृष्ण काय, ( एं. ) भेंसा। ( त्रि, ) काले रंग 
के शरीर वाला । 
कृष्णजटा, ( श्री. ) जयमांसी । 
कृष्णपक्ष, ( एुं. ) अंधेरा पाख । 
करृष्णपर्णी , ( सनी. ) श्यामा तुलसी । 
कृष्णपुच्छ, ( पूं. *'लोमड़ी । 


चतुर्वेदीकोंष । १३६ 


केप्द्र 





कृष्णला, ( ल्री. ) एुँघची । ८ 

कृष्णवकत्र, ( पु.) ढंगूर । (त्रि. ) काले 
मुँह वाला 

कृष्णवत्मी, ( पुं.) अग्नि । राहु । बुरी राह 
पर चलने वाला । चीते का वृक्ष । 

कष्णुसार, ( पुं. ) मसविशेष । 

कृष्णा, ( स्री. ) द्ोपदी । यपुना। दाख । काला 

* जीरा। 5 

कृष्णाजिन, ( न. ) काले चितकबरे मृग का 
चमड़ा । 

कृष्णिका, ( ञ्री. ) गई । 

कृष्णुतर, ( त्रि. )जो काला न हों। ( पूं. ) 
शुक्षपभ्ष । 

कृष्या, ( श्री, ) जोतने लायक़ पृथ्वी । 

कृसराज्न, ( न, ) खिचड़ी । 

कलूप्त, ( त्रि. ) रचित । बनाया गया । 

केकय, ( एं. ) एक देश । 

केकयी, ( स्री. ) दशरथ की छोटी रानी । 
भरत की माता । 

केकर, ( एं. ) ढेर । ऊँची नीची आँख की 
पुतली याला पुरुष । 

केका, ( त्री. ) मोर की वाणी । 

केचन, ( श्र. ) कीई । 

केचित्‌, ( अर, ) कोई । 

केणिका, ( स्ली. ) कपड़े की कुटी । तम्बू। 
क़नात ! 

केतक, ( एं- ) क्योड़ा । केतकी । 

केतन, ( न. ) मकान। धर । करण्डा | चिह | 
निमन्त्रण । 

केतु, ( एं. ) भरएडा । रोग । कान्ति । चमक। 
चिह् । शत्रु । नवप्रहों में से एक ग्रह । 

केतुमाल, ( न. ) जम्बूक्षीप के नव खणडों में 
से एक खण्ड । 

केदार, (पूं. ) एक पवेत । एक शिवलिंग । 
पानी भरे खेत । पृथ्वी का स्थानविशेष । 
खेत की क्यारी । _ 

केन्द्र, (न. ) मध्यस्थल । घुरूय स्थान । 


. क्रम 


घतुवदौफोष । १६७ 


कोट 
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जन्मपत्र के लग्न, चतुर्थ, सप्तम और 
दशम स्थान । 

केमद्रम, ( पु. ) ज्योतिष के अठुसार जन्म- 
काल में पड़ने वाला योगविशेष । 

केयूर, ( न. ) बाजूबंद । 

केरल, ( पूं. ) मलावार देश । पतित क्षत्रिय 
जातिविशेष । एक सम्प्रदाय । एक “ प्रश्न ! 
का अ्न्थ । ' 

केलि, ( पुं, ) कौड़ा । हँसी-मज़ाक । (स्री, ) 
पृथ्वी । 

केलिकला, (ञ्नी. ) सरस्वती की वीणा । 
रति-कला । 


केवल, ( त्रि.) एक | अकेला । सिक्के । ज्ञान- 


भेद | शुद्ध । 

केश, ( पुं- ) बाल । वरुण देवता । 

केशकलाप, ( पुं.) केशकलाप । बालों का 
जूड़ा । * 

केशपरण्णी, ( श्री. ) लग्जीरा । 

केशमार्जक, ( न. ) कंघा । 

केशर, ( पूं. ) सिंह के कन्बे परूकी जदाएँ । 
वृक्षविशेष । धोड़े की गदेन पर के बाल । 
छुपारी का पेड़ । 

केशरी, ( पूं. ) सिंह । धोड़ा। तरबूज । हतुमान्‌ 
के पिता । 

केशव, ( पुं. ) विष्णु का नाम। जो बअक्षरुद्रा- 
दिकों पर दया करता हो । केशी दैत्य 
को मारने वाला श्रीकृष्ण । ( त्रि. ) जिसके 
केश अच्छे हों | घूये । 

केशवेश, (पं. ) वालों की सजावद । चोटी 
बॉधना । 

केशिका, ( स्री. ) सतावर । 

केशी, ( पूं. ) एक दैत्य। विष्णु । शेर । धोड़ा । 

केशिनिषृदन, ( एं. ) केशी देत्य को मारने 
वाले कृष्णचन्द्र । 

केसर, ( पुं. ) केसर । बकुल वृक्ष । सिंह और 
घोड़े के कन्धे के बाल । कप्तीस । सुबर्ण । 
फमल के फूल के भीतर की छयाँ। 


केसरी, (पुं. ) सिंह । घोड़ा । हल॒माव्‌ के 
पिता । 

कैकेयी, ( ज्री. ) दशरथ की छोटी रानी। भरत 
की माता । 

कैटभ, (पुं ) एक दैत्य | 

कैटैमारि , ( पं, ) विष्णु । 

कैटर्य, ( एं. ) कायफल । नीम । मदन वृक्ष । 

कैतच, ( न. ) कपट । छल । हुआ । बेहये- 
मणि। धतूरे के फूल ओर फल । 

कैमुतिक, ( एं. ) एक श्कोर का न्याय । जैसे- 
£ यूदि ऐसा न होता तो ऐसा होता ”। 

कैरव, ( एं. ) शहर । कपटी । ( न. ) कोका- 
बेली । 

कैरवी, (पं. ) चन्द्रमा । ( स्री, ) चौंदनी । 

कैलास, (पं. ) चौँदी के रंग का पहाड़, जिस 
पर शिव श्रोर कुबेर जी रहते हैं । 

कैलासपति, ( पुं. ) महदेव । कुबेर । 

कैवर्त, ( एं. ) मन्ाह । माँसी । 

क़ैचटय, ( न. ) प्क्तिमेद । अकेले होना | 

कैशिकी, ( त्री. ) नाव्यशास्र की एक वृत्ति । 

कैशोर, ( न. ) किशोर अवस्था, जो दस से 
पन्द्रह वर्ष तक रहती है । 

कोक, ( पु. ) चकवा पक्षी । भेड़िया-। खजूर 
का वृक्ष। मेंढक । कामशात्र का ग्रंथ । 

कोफनद्‌, ( न. ) लाल कमल । 

कोकबन्धु, ( पं. ) धूर्य । 

कीकाह, ( पुं. ) सफ्रेंद घोड़ा । 

कोकिल-ला, (पं. त्री, ) कोयल । 

कोकिलाक्ष, ( पुं. ) तालमखाना । 

कोकिलाबास, ( एं. ) झाम का पेड़ । 

कोडूण, ( एं. ) देशविशेष, सद्य पवत भौर 
समुद्र के बीच की भूमि । 

कोच, (पुं, ) एक वर्यसंकर जाति | एक देश । 

कोट, ( पुं, ) गढ़ । कोट । कुथिलता । 

कोटर, ( पं. ) वृक्ष का बड़ा छेद । समूह । कुटी । 

कोटरा, (ञ्ली.) बालअह । वायाघर की 
माता । हर 


कोट 
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कोटवी, ( श्ली. ) चरिडका । नंगी त्नी । 

कोटि, ( सखी, ) धठष का अप्रमाग । हथि- 
यारों की नोंक । एक करोड़ की संख्या । 

कोटिर, ( १. ) न्‍्यौला । इन्द्र | बीरबहूने ! 

कोटिश$, ( भ. ) करोड़ों | अ्ग्रभागमात्र भी । 
किखित्‌ भी । 

फोटीश, ( त्रि. ) करोड़पती । 

कोण, ( एं.) कोना । सारंगी बजाने की 
कमान सी लकड़ी । ज्ञाठी | मंगल अह । 
लग्न से नवेम और पंश्मम स्थान । 
शर्चन रुचर । हु 

को ग॒कुण, ( पु. ) ख्मल । 

कोद्यड, ( पुं.) भोंह । ( न. ) पतुष । 

कोद्रघ, ( पं, ) कोदो नाम का अ्त । 

कोप, ( पूं.) कीप । रिस | 

कोपन, ( त्रि, ) कोधी | 

कोमल, ( न. ) जल । ( त्रि. ) नरम । 

कोयए््टि, ( पुं,) जलन पर उड़ने वाला पक्षी । 

कोरश्क, ( पं. न. ) कत्ली । कमल की इडंडी | 

कोल, ( पु.) सत्र । चौता । शनेश्चर । 
गोद | डॉगी । भील । मिचे । बेर का 
फल । 

फोला, ( थीं. ) पीपल नाम की ओषध । 
राजा सुरथ की राजधानी । 

कोलापुर, ( न, ) कोल्हापुर दक्षिण दिशा में 
असिद्ध लक्ष्मी देवी का स्थान । 

कोलाविध्व॑ंसी, ( एुं.) एक पहाड़ी म्लेच्छ 
जाति । ) 


ससवण बैक 


है 


कोशातकी, ( त्री, ) तुरई । 

कोष, ( पुं, न. ) कोश शब्द देशो । 

कोष, ( पुं- ) कोठरी । ब्योदी । श्र्त भरने की 
कोठार । पेट । कोठा । 


| कोष्ण, ( न. ) शुनझुना॥ 


कोलाहल, ( पुं.) शोरग॒ल। कलकल । हौरा | 


कोचिद्‌, ( पुं, ) पणिडत । विवेकी । 

कोविदार, ( पुं.) लाल कचनार । 

कोश, ( एं. ) खज़ाना । तवोर की म्यान । 
मद्यपान का प्याला। श्रए्डकोंष । जायफल । 
कली । गुप्तस्थान । शब्दसंग्रह गअन्थ । छुवर्ण । 
सन्दूक । 

कोशल, ( पुं. ).अपोध्या प्रदेश । 

फोशलिक, ( न, ) पूस | रिश्वत । 


कोसल, ( एं. ) कोशज शब्द देखी । 

कोेहल, ( एुं- ) एक प्रकार का बाजा। नाव्य 
शासत्र के आचार्य एक छुनि । मद्य । 

कौकटिक, ( पुं. ) पाखण्डी । संन्यासी । 

कौक्षेयक, ( पूं. ) तवीर । 

कोटल्य, ( पु. ) वात्प्यायन घुनि का एक नाम, 
जिन्हें चाणक्य कहते हैं । 

कौटिल्य, ( पुं.) चाणक्य धुनि । ( न« ) 
कुटिलता । 

कौणप, ( एं. ) राक्षस । 

कौोणशिडन्य, ( पृ ) एक प्रनि । 


“कौतुक, ( न. ) अपूर्व वस्तु या कार्य देखने 


मुनने का चाव | तमाशा । उत्सव । 
कौतूहल, ( न. ) कीतुक । चाव। 
कौन्तेय, ( ४. ) कुन्ती के पुत्र पाएडव। अशुन । 
कौपीन, ( न. ) दैगोटी । गुप्त अंग। पाप । 
कौमार, ( न. ) जन्म से पाँच वर्ष तक की 
अवस्था । कुओऑरापन । लड़कपन । 
कौमारिकेय, ( एं- ) कुआरी सी का लड़का। 
कौमारी, ( ली. ) देवीविशेष । 
कोमुद, ( पं) कार्पिक का महीना। 
कौमुदी, ( त्री. ) चाँदनी । व्याकरण का एक 
ग्रन्थ । : 
कौमोदकी, ( स्नी. ) विष्णु की गदा। 


' कौरव, ( पं. ) राजा कुर की सन्त्त्ि। दुर्योधन 


आदिक । 
कौरब्य, ( पु ) ) रेरव । 
कौल, ( त्रि.) कुलीन। ख़ानदानी । अह्नशानी । 
तान्त्रिक । - 
कौलटिनेय, 3 सती भीख मोँगने वाणी ख्री 
( का लड़का । व्यभिचारिणी 


की का लड़का | 


कौलेटेय, 


कौलटेर 


दर, 


कफौसि 


चतुरवेदीकोंष । १३६ 





कोलिक, ( एं. ) घ॒लाहा। कुलाचार। (त्रि. ) 
शक्ति का उपासक । पाखंडी । 

कौलीन, ( न. ) निन्‍्दा। लोकापवाद । युह्य । 
छिपाने योग्य । कुकर्म । कुलीनता । सभै, 
पशु भर पक्षियों का युद्ध । प्राणियों का 
जुआ । की 

कोलौन्य, ( न; ) कुलीनता । । 

कावेरी, ( स्री, ) कुबेर की पूरी । उत्तर दिशा। 
कुबर को । 

कोश, ( न, ) काम करने की चतुराई । 
भलाई । माजल्‍य । 

कोशढ्या, (स्री, ) महाराजा दशरथ की पटरानी। 
आरामचन्द्र जी की माता । 

कौशास्बी, ( स्री. ) वत्स राजा की नगरी। 

कौशिक, ( पुं. ) विश्वामित्र घुनि । न्यौला । 

सॉप की पकड़ने वाला। मदारी । गूगल । 
इन्द्र । उल्लू पक्षी । ख़ज़ांची । 

कौशिकी, ( स्री, ) दुगी । एक नदी । नाव्य, 
शासत्र की एक वृत्ति । 

कौशीतकी, ( श्री. ) एक उपनिषद्‌ । अगस्त्य 
ध्ुनि की स्री । हु 

कौशेय, ( त्रि. ) रेशमी कपढ़ा । 

कौसुस्भ, ( न. ) कुछुम का रंगा कपड़ा । 

कोसूतिक, ( त्रि, ) मायावी । 

कोस्तुम, ( पुं. ) सप्ृद्र से निकली हुई 
श्रीविष्पु के हृदय का भूषण एक 
माय । 

क्रकच, ( पुं. ) जारा । गाँठदार वृक्ष 
विशेष । 

क्रकचच्छुद, ( पु. ) क्योड़ा । 

फ्रकपातू; ( ५. ) गिरगिद । 

क्रकर, ( पुं. ) करीजञ का वृक्ष | गर्गव । 

क्रतु, ( पं. ) यज्ञ । संकल्प । घुनिविशेष । 
इच्द्रियाँ । विष्णु । « 

कतुद्धिष्‌, ( पं. ) अछुर । नास्तिक । शिव । 

क्रंतुभुज्ञ, ( पृं- ) देवता । 

क्रतुराज, ( ६. ) रांजसूय यज्ञ | भ्रश्वमेध यश! 


कफ्रथन, ( न. ) मारना ।  * 
कत्दून, ( न. ) रोना । 
क्रम, ( पु, ) तरीका । सिलसिला । नियम । 
हमला । पेर रखना । ढब ! 
क्रमशः, ( अर, ) क्रम से । 
क्रमागत, ( त्रि. ) कम से आया हुआ । 
सिलसिलेवार । क्रम क्रम से । 
कऋरमुक, (पएुं. ) छुपारी । लोध का पेड़ | 
कपास का फल । 
क्रमेल, (पुं, ) ऊँट।. | 
| क्रय, ( एुं. ) खरीदना । मोल लेना । 
| ऋ्रयचिक्रश, ( पं. ) वनिण । खरीद- 
फ़रोखड़त । 
“ऋरव्य, ( न, ) मांस । 
क्रव्याद, ( एं. ) राक्षस । गिद्ध । शेर । 
( त्रि. ) मांत खने वाला । 
क्रशित, ( त्रि. ) दुर्बल । 
क्रशिमा, ( ख्री. ) दुबलता । 
ऋ्ान्त, ( पुं. ) घोड़ा । ( त्रि. ) दबाया हुआा। 
*  लूधा हुआ । घिरा हुथ्ा । 
क्रान्तदर्शी, ( त्रि, ) बीती बातों को जानने 
वाला | कवि । 
क्रान्ति, ( ज्री. ) चढ़ाई करना। श्राक्रमण । 
आाकाशगोलकक में सूर्य के चलने 'की कुछ 
टेढ़ी गोल रेखा ! 
क्रिमि, ( पं, ) कीड़ा । सूक्ष्म जीव | लाख । 
रोगविशेष । 
क्रियम्राण, ( न. ) किया जा रहा । 
क्रिया, (स्री, ) करना । पूरा करना । 
कार्यारम्म । चेष्टा । मृतकसंस्कार । 
क्रिया'हुल, ( न, ) कर्म का फल । 
क्रियायोग, ( एूं, ) कमेयोग । 
क्रीड़नक, ( न. ) खिलोना । 
कीड़ा, ( ज्ञी. ) सेल । ्रनाद्र । 
क्रीडोपस्कर, ( न. ) खेल की सामग्री । 
क्लीत, ( त्रि, )ख़रीदा हुआ । मोल लिया गया 
करू, ( एृं. सी. ) कोल“पक्षी । 
ही ह 
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कुछ 


क्रद्ध, ( त्रि, )धफ़ा । 

कष्ट, ( न. ) शब्द करना । घुलाना। रोना । 

क्र, (त्रि. ) कठिन । घोर । गर्म । लाल 
कनेर । बाज पक्षी । कंक पक्षी । पाप- 
ग्रह । 

ऋरकर्मा, (त्रि. ) कर-निठ्ठर काम करने वाशा। 

क्रेता, ( त्रि, ) खरीदार । 

क्रेय, ( त्रि. ) खरीदने को चीज | " 

क्रोड़, ( पूं.) शकर । शनिम्नह । (ल्रौ-) 
गोद । 

कोड़ाइंप्रि, ( ६. ) कछुत्रा । 

क्रोध, ( पुं. ) यस्सा । 

क्रोधन, ( त्रि, ) क्रोधी । 

क्रोश, ( पं. ) एक कोस । मुहूर्त । 

क्रोष्टा, ( एं. ) सियार । ' 

क्रौश्ज, ( पूं. ) कुरर पक्षी । एक पर्वत । एक 
देत्य ! एक द्वीप 

फ्रौक्षदारण, ( पं. ) कार्तिकेय । इन्द्र । 

क्रौज्ादन, ( न. ) कमल की इडंडी | पीपश। 
कमल के बीज । 

कम, (पुं.) ग्लानि करना । श्आयास । 
परिश्रम । 

कान्त, ( त्रि. ) थका हुआ | मुरकाया हुआ । 

कान्ति, ( त्री. ) थकावट । पुरका जाना । 

क्लिन्न, ( त्रि, ) गीला । 

क्लिष्ट, ( त्रि. ) क्रेश को प्राप्त | कठिन । 

क्लिष्टि, ( स्नी. ) केश । सेवा । 

कीच, ( एं. ) नपुंसस । हिजड़ा। पराक्रमः 
होन । कायर । 

कलूछ, ( न. ) रचित | कल्पित । निर्मित । 

कद, ( पं.) पसीना । गीलापन । कष्ट । 
उपद्रव । कर । 
$ ( पुं. ) दुःख । व्यथा । 

क्लेशापह, ( एूं.) पुत्र | (त्रि. ) केश मियने 
वाला । 

क्लैल्य, ( न. ) फायएपना। पोरष न होना । 
दौनता । नपुंसकता! 7 
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क्क, ( अ, ) कहाँ । 

कु | (श्र, ) कहीं । 

करण, ( पुं, ) वीणा का शब्द । हर एक शब्द । 

कथित, ( त्रि. ) पकाया गया । 

क्थिता, ( स्री. ) कढ़ी 

क्काथ, ( पूं. ) काढा | बहुत पकाई गई वस्तु । 

क्षण, ( पुं. ) पे । उत्सव । अवसर । मध्य । 
घड़ी । लहृज़ा | छिन । 

क्षणद्‌, ( पं: ) ज्योतिषी । पानी । 

धणुदा, ( सनी ) रात्रि । 

ध्करप्रभा, ( स्री.) बिजली । 

क्षणभंगुर, ( त्रि. ) दिन भर में नष्ट हो जाने 

वाला । 


क्षणिक, ( त्रे. ) दम भर का । 


क्षशिकबुद्धि, ( त्रि. ) जिसकी बुद्धि छिन र 
भर पर बदला करती है । 

'क्षत, ( न. ) पाव । (त्रि. ) खण्डित । नष्ट । 

क्षतघ्न, ( पुं- ) कुकरोंधा। घाव को पूरने वाला । 
मरहम । 

धक्षतञ, ( न/) रुषिर | पीब । 

क्षति, ( त्री, ) पटी । हानि । 

क्षत्ता, ( पं.) श्न से क्षत्रिया में उत्पन्न। 
द्वारपाल | सारथी । दासीपुत्र । विदुर | 
ब्रक्षा । मछली । खज्ांची । 

क्षत्र, ( पृ. ) क्षत्रिय । ( न. ) तगर । शरीर । 
क्षत्रिय जाति के कर्म । 

क्षत्रवन्धु, ( पुं. ) अधम क्षत्रिय | अपने कम 
न करने वाला क्षत्रिय । 

क्षत्रविद्या, ( स्री. ) धनु॒वेंद । युद्धविद्या । 

क्षत्रिय, ( पूं, ) दूसरा वे । 

की | ( स्री, ) क्षत्रिय जाति की सत्री । 

क्षत्रियो, ( स्री. ) क्षत्रिय की स्री । 

ध्लन्‍्तव्य, ( त्रि. ) क्षमा करने योग्य । 

क्षन्ता, ( त्रि. ) क्षमा करने वाला । 

खपरण, ( त्रि ) निलेश्त । 

क्षपणक, ( (, ) बौद्धमिष्ठ । संन्यासी । 
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4, ( स्री. ) रात्रि । हल्दी । 

क्षपाकर, ( पुं. ) चन्द्रमा । कपूर । 

क्षपाचर, (पुं. ) राक्षस । ( त्रि. ) रात को 
घूमने वाला । 

क्षपाट, ( पं. ) राक्षस | ( त्रि. ) रात को घूमने 
वाला । ट 

क्षपित, ( त्रि. )दूर हुआ। नष्ट हुआ | विस्पृत। 

ध्षम, ( न. ) उपयुक्त । ( त्रि. ) समर्थ । 

क्षमता, ( ञ्री, ) सामथ्ये | योग्वता | शक्ति । 

क्षमा, ( ख्री. ) भूमि | शक्ति होने पर भी दूसरे 
के अपराध को टाल देना। माफ़ी । 

क्षमी, ( त्रि. ) क्षमा करने वाला । 

क्षय, ( पु.) विनाश । एक रोग। तपेदिक् । 

क्षयपक्ष, ( पुं, ) कृष्ण पक्ष । अंधेरा पाख । 

क्षयिष्णु, ( त्रि. ) ध्रय होने वाला । 

धार, ( पुं. ) मेष । ( त्रि. ) नाश होने वाला । 

स्वरणु, ( न, ) चूना । टपकना । 

क्षात्र, ( न, ) क्षत्रिय का धर्म या कमे । 

पक्लान्त, ( त्रि, ) निवृत्त । क्षमा करने वाला । 

क्षान्ति, ( स्री. ) क्षमा । सन । 

' झ्लाम्म, ( त्रि. ) दुबल्ा | कमज़ोर । 

क्वार, ( पुं. ) सार । धूते। नमक । काँच । 
भस्म । जवाखार । सज्जी । 

क्षारकदेम, ( पु.) एक नरक । 

क्षालनन, ( न. ) धोना । साफ़ करना । 

श्ालित, ( त्रि. ) धोया हुआ । साफ्र किया । 

क्षिति, ( ज्ली. ) एथ्वी। निवास । क्षय । 

क्षितिज्ञ, (पुं.) रसविशेष । मंगल ग्रह ! वृश्ष । 
आकाश के मध्यस्थल से ४० अ्रंशान्तर पर 
की आड़ी रेखा । ( त्रि. ) पृथ्वी से उत्पन्न । 

श्षितिधर, ( पुं. ) पहाड़। शेषनांग। दिग्गज । 

क्षितिपाल, ( एं. ) राजा । 

क्षितिरुहद, ( एं. ) इश्ष । 

क्षिपणि, ( त्री. ) नाव* चलाने के डॉड़ । 
शक्ष । मछली फँसाने का काटा । 

क्षिप्त, ( त्रि. ) फेंका गया । अनादत्‌ । ( न. ) 
पागला सि्ी ! ढ 


क्षिप्र, ( न, ) जल्दी । वेग वा । नक्षत्र० 
विशेष । वारविशेष । 
क्षिप्रकारी; ( त्रि, ) जल्दी करने वाला ! 
क्षीण, ( त्रि. ) दुबला | कमज़ोर । नाजुक । 
ग़रीब । खोया हुआ। मरा हुआ। नष्ट हुआ | 
क्षीयमाण, ( त्रि, ) ध्षौण हो रहा। नष्ट हो रहा। 
क्षीर, ( न. ) दूध । जल । खीर । 
क्षीरकर॒ठ, ( पूं, ) बालक । दुधमुहा । 
क्लीरपर्णी, ( श्री. ) पीपल । बगैद । मदार । 
जिन वृक्षों या वनस्पतियों के पत्तों में दूध हो । 
क्षीरसार, ( पृ, ) मक्सन । घी । 
क्षीरसागर, ( पुं, ) दूध का सम्ृद, जिसमें 
नारायण शेषशय्या पर शयन करते हैं । 
क्षीराब्धितनया, (स्री.) क्षीरसागर की कन्या 
लक्ष्मी । 
धक्षीव, ( त्रि, ) मतवाला । 


खुणाण, ( त्रि. ) उदार्सान। श्रभ्यास किया गया। 


मारा गया । चूणें किया गया। पीसा गया । 

छुत्‌, ( ज्री. ) भूख । 

छुत, ( न. ) छींक । 

छुद्द, ( त्रि. ) कर | कृपण | छोटा । भोधा। 
नीच । दरिद्र । 

छुद्घारिटका, ( ल्री. ) धुंघरू । 

खुद्गता, ( स्री. ) ओलापन । नौचता। करता। 

छुधा, ( स्नी. ) भूख । 

छुधित, ( त्रि. ) भूखा । 

छुप, ( पे. ) छोटी शाखा श्र जड़ वाला एक 
वृक्ष । काड़ी | एक पवेत । एक क्षत्रिय । 

प्लुब्ध, ( पुं. ) मथानी। (त्रि, ) क्षेम को ग्राप्त 
मथा गया। कंपित । व्याकुल। धबड़ा गया । 

छुभित, ( त्रि. ) हिलाया गया। श्रान्दोलित | 

झ्ुमा, ( स्री. ) अलसी । सन । 

छुर, ( पु. ) अस्तुरा । खुर । गोखरू । बाण । 
छूरा | उस्तरा । 

प्तुरप्र, ( पुं.) एक प्रकार का बाण । छुर्पा । 

छुारिका, ( ली. ) छुरी | पश्नॉंकी का, साग.। 

छुज्ल, ( त्रि. ) थोड़ा । हल्का + छोटा । 


अक 3. ऋ अत बम डक. बे 
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छ्स् 


क्षुज्ञक, (त्रि. ) नीच। थोड़ा । दु/खित । दुष्ट । 

झ्लेत्र, ( न. ) शरीर | खेत | जी । तीथैस्थान । 
मेष भादि राशियाँ । 

क्षेत्रज्, ( एृं. ) अपनी स्री में दूसरे ते उत्तन्न 
कराया गया पुत्र । (नि, ) जो खेत में 
उपजा हो । हे 


क्षेत्र, ( पं ) जीवात्मा । ( ति. )निपुण। 


किसान । 

क्षेत्रपाल, ( पूं. ) भेरव । ( त्रि, ) खेत की 
रखवाली करने वाता । 

क्षत्राजीव, ( पं. ) किसान । 

क्षेत्रिय, ( पृ.) भसाध्य रोग । “परस्रीगामी 
पुरुष | 

क्षेत्रेक्लु, ( ६.) उपार । 

क्षेप, (ए.) भाक्षिप | निन्दा । श्रहकार । 

. विज्षम्म | फेकना | बिताना । 

क्षेपक, ( त्रि, ) फेंकने वाला । विलम्ब करने 
वाला। घमणडी । गुष्छा । ( न. ) पुरुतकों 
में ऊपर से मिलाया गया पाठ । 

क्षेपण, ( न- ) प्रेरणा । गोफा नामक यनन्‍्क 
जिसमें रख कर कंकड़ दूर तक फेंके जाते हैं । 
फेंकना । बिताना । 

झ्लेम, ( न. ) कल्याण । मो । 

क्षेमकरी, ( स्री. ) कल्याण करने वाली । 
भवानी । 

सलेमेन्द्र, ( पु, ) कश्मीर का एक भारी परिडत 
ग्रन्थकार । 

झ्ैरेय, ( न ) लप्सी । ( त्रि. ) दूध में पकाया 
गया । ' 

क्षोड, ( पूं. ) हाथी बाधने की जंजीर । 

झ्लोणी, ( स्री, ) पृथ्वी । ज़मीन । 

क्षोणीप्राचीर, ( पं. ) सपुद्र । 

खतोद, ( पुं, ) पूल । चूरों । खोदबिनोद + 

ध्लोस, ( पु.) चित्त की चचलता । घबड़ाहट। 

झ्ोद, ( न, ) शहद । पानी ( पूं ) पूल । 
चम्पा का वृक्ष । एक वर्गासंकर जाति । 

शोद्ज, (न, ) मौज । 
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क्षौस, ( पुं, न. ) रेशमी कपड़ा 
कपड़ा । 

क्षौर, ( न. ) हजामत । 

क्षीरिक, (पं. ) नाई । ह 

धर्णुत, ( त्रि. ) सान धरा हुआ । पेना । 

सा, ( स्री. ) एथ्वी | धरती । 

श्मातल, ( न. ) एथ्ीतल | 

ध््मापति, (पं: ) राजा । 

क््माथ्ुत्‌, ( एं. ) पहाड़ । राजा । 

श्वेंड, ( पं. ) विष । अक्षरों की ध्वमि । फल- 
भेद । पुष्पमेद । ( त्रि, ) दुेभ । कुटिल । 

स्‍्वेड्न, (न, ) त्याग करना | छोड़ना । 
सिंहनाद । 

स्वेलिका, ( श्री, ) कीड़ा । खेल । 


खत 


स्व, ( न, ) आकाश । शप्य | खर्ग | इन्द्रिय । 
सूये । पुर । शरीर । मिन्दु | मेष । सुख । 
लग्न से दशम राशि | भ्बरख । 

खभण, ( पुं. ) घूर्य श्रादि अह । पक्षी । बाण । 
देवता | पायु । राक्ष । (त्रि, ) भ्राकाश 
में चलने वाला । 

खगपति, ( ६. ) गरुढ़ । 

खगासन, ( पूं. ) विष्णु । उदयाचल ४ 

खगेन्द्र, ( पुं. ) गरंड । 

खगोतल, ( १. ) ब्रांकाशमण्डल । 

खचर, ( पुं, ) खग शब्द देखो। 

खजित, ( त्रि, ) व्याप्त । बँधा हुआ । मिला 
हुआ । 

खज, ( पुं. ) कलछी । चिमचा । मथानी । 

खजिका, ( ञ्री, ) खाज | खुजली |. 

खज्योति, ( पं. ) जगनू । 

खज्ज, ( पु. ) गगढ़ा । 

खज़न, ( पं. ) सड़रैचा पश्षी । 

खज्जरीट, ( पं, ) सञ्नन । 

खट, ( (. ) भग्धा कुश्न । कफ़ । इस । 
धास | टॉँकी । | द 


खद 


के 


न 

खटका, ( क्री, ) सड़िया मिट्टी । कान का 
छेद । धास । 

खट्टिक, ( पूं-) खटिक । चिड़ीमार । 

खट्टिका, ( स्री, ) छोटी खाद । रत्वी । 

खट्टा, ( ज्री. ) पढँग। साथ । मचान । 

खट्टाह़्, ( ६ं- ) शक सूर्यवंशी राजा, जिसने 
अपनी आायुष्य दो घड़ी शेष जान कर 
स्वर्ग से वर माँग अ्रयोध्या में आ सर्वेत्यागी 
हो कर मुक्त हुआ । मदृष्य की हड्डियों का 
ढाँचा । रीद । एक श्र । 

खट्ठाड्लधारी, ( पु. ) शिव । 

खट्टारुढ़, ( त्रि.) खाद पर चढ़ा हुआझा। 
निषिद्ध कार्य करने वाला । 

खड़किका, ( ज्री. ) खिड़की । 

खड़ी, ( त्री. ) सड़िया ! 

खड़ू, ( न. ) लोहा । ( एुं- ) गेंडा । खाँडा । 

खद्जपिधान, ( न. ) म्यान । 

खरड, ( पूं.) इकड़ा । खाँड़ । नपुंसक । 
रल का ऐंब । पु 

खसगण्डकरो, ( पं. ) शकरक़न्द । 

खरण्डताल, ( पूं, ) एक प्रकार की ताल । 

खशडघारा, ( स्री. ) कैंची । 

खराडन, ( न. ) तोड़ना । ठकड़े २ करना । 
काट डालना । 

खराडपरशु, ( इईं. ) शिव । 

खरिड॒त, ( त्रि. ) तोड़ा गया । काद गया। 

खरिडता, (ल्ली. ) वह ज्री, जिसका पति 
रात भर अन्य ज्री के यहाँ रहे । 

खतमाल, ( एूं ) भेष | घुआँ । 

खदिर, ( एं. ) खैर । कत्या | इन्द्र । चन्द्र । 

सादिरिका, ( स्री. ) जाल । 

खट्ो त, ( पं.) छुगनू । सूर्य । 

खधूप, ( एं. ) हवाई । बंदूक । 

खनक,; ( पृ. ) मूसा । से लगाने वाला । 
चोर । (ज्रि- ) पृथ्वी को ख़ोदने वाल्या | 

ख़मन, ( न. ) खोदना । 


खतुर्चेदीकोष । १४९३ 


साल 





खनयित्री, ( ज्नी: ) कुदार | फावड़ा । 

खनि, ( स्री, ) खान ! 

खनित्र, ( न. ) कुदार। खोदने का श्रोशार । 

खद्नान्ति, ( पुं. ) चील्ह । 

खमणिण, ( पं. ) सूर्य । | 

खर,थ्‌ पुं, ) गधा । जनस्थान-निवासी राक्षस । 
कामदेव । कोत्रा । तंक्ष्य । वह घर, 
जिसका द्वार पश्चिम पु हो । 

खरदूषण, ( पुं.) पतूरा। खर और दृषण 
नाम के राक्षत । ( त्रि, )उम्र दोष वाला । 

खरध्वंसी, (१. ) रामचन्द्र । 

खरी, (री. ) गधी । 

खरु, ( पुं. ) पमंड । शिव । घोड़ा । दाँत । 

श्वेत वर्ण । कामदेव । मूर्ख । ऋर । 

खर्ज़न, ( न. ) खुनलाना।... 

खजू, ( त्री.) खनखजूरा कीड़ा । खज्जर का 
पेड़ । खुजली । 

सजूंच्न, ( पुं. ) मदार ; धतूरा | 

खजूर, ( पुं.) बिच्छू । खजूर का फल। चौँदी। 

खर्जूरी, ( ज्री. ) बनखजूर । 

खर्पर, ( एं. ) चोर । धूर्त | द्वप्पर । (न. ) 
एक धातु । 

खबे, ( एं. ) बौना । कुबड़ा,। एक निधि। 
सहस्कोटि संख्या । ः 

खबेट, ( पृं. न. ) चलना । पहाड़ के पास 
का आम । वह आम जिसके पास शहर हो 
नदी तथा पवेत भी वहाँ हो । मंडी लगने 

. वाला झाम । चार सौ गाँव के बीच की 

जगरह 

खरबशाखः, ( त्रि. ) छोट । ठेंगना | थोटी 
डाल के वृक्ष । ँ 

खलू, चलना ॥ हिलना । 

खल, पान कूथ्ने का स्थान । ओखरी | कांडी । 
पृथ्वी । तिल का चूर्ों । नीच । अ्रधम । 
निददेय । बेरहम । 

४ सर्प: कऋरः खल$ क्रः सुपात्‌ क्रतरः खल; ।- 

मन्त्रीप/पिमशः सपे: खल; केन निवार्य्यते || ” 


रचा 
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ख़ुर्‌ 





खो, ( सी. ) छोटे भंगों की स्री । ववनी । | खलिः, ( पुं- ) तेल का कीट। खरी जो चौपायों 


नाठी स्लीविशेष । 

खबूरा, ( स्नी. ) तरदी इध । 

खबूंजम, ( न. ) ख़बदजा। प्रसिद्ध लताफल । 

खलपूः, ( त्रि, ) जगह का साक करने वाला । 
फरोत्त | भाइ देने वाला । ० 

खलहः3, (पुं. ) तूये । तमाल का पेड़ । धतूरा । 
भूमी । स्थान । पीसी हुईं गीली लुबदी । 

खलता, (त्री, ) दुष्टता | आकाशबेल । 

खलतिः, ( पुं:) चंदुला | गंजा । 

खलु, ( श्रव्य. ) निश्चय । पूछना । वचन के 
शोभा करने वाला । विशेष इच्छा । निषेध 
करना । शब्द को पूरा करने वाला । कारण | 

 स्वर्मम, ( न. ) पुरुषार्थ । रेशमी वद्ध । 

खलसमूर्तिः, ( एं. ) पारा । दुष्टमूरत । 

खलकपोत, ( एं. ) धान छौटने की जगह । 
यथा कबूतर एक ही बार था कर एकट्ठे गिरते 
हैं तथा विशेषयों का एक स्थल में श्रवय 
होना इसी तरह एक न्यायभेद । |, 

खलया, ( ली. ) खलों का जो समुदाय । पान 
छाँटने का सप्तुदाय । स्थान । 

खल्न, ( पुं. ) एक तरह का कपड़ा । काम । 
गढ्ा । चातक पक्षी । पपीहा । मसा। 
दवाई । मल़ने का पात्र । खल । ओस । 

सखवाष्प, (न. ) रात्रि को बहने वाला आकाश 
से। ओस । बरफ़ । 

सखश, ( पुं, ) हिमालय के पास का देश | देश 
विशेषभद । पतित । क्षत्रियभेद । 

रससखस, ( एं. ) पोस्ते का बीज वृध्षमद । 

ह जिसका दूध अक्कीम है । 

खजिक, ( एं. ) लावा । खील । जो तनिक 

वायु लगने से उड़ने लगते हैं।... 

स्वटि, ( एूं.ल्री. ) रथी। मुर्दा ले जाने की वस्तु । 

खांडव, ( पुं. ) इन्द्रपर्थ । देहली शहर | 
नगर के पास का वन । 

खलाधारा, ( छी. ) तेल पाने वाली | तिल- 
पट्टा भापा है।  ' 


को खिलाई जाती है । 

खलिनः, (पं. न.) कविकामे | घोड़े वास्ते देय । 

खात, ( न. ) गदा । तजैया श्रादि। 
“४ पूत्ते खातादि कर्म च इति स्मृति: ?” । 

खातक, (पं, ) परिखा । खाँई । ऋणी । 
कजेदार । ० 

खाद, ( कि. ) खाना । 

खादक, ( पुं, ) कजदार। खाने वाला । (त्रि.) 
खादिका र्री । ह 

खादि्रि, ( त्रि. ) खैर । खेर की लकड़ी का 
बना हुआ यज्ञस्तंभादि । 

खारी, ( सत्री. ) अनाज के नाप का प्रमाण । 
तौल अ्रथीत्‌ १२ मन ३२ सेर जो होता है । 

खारीक, (त्रि.) खारी । १६ द्रोण परिमाण । 
धान के बोने का खेत । 


खाकौर, ( पूं. ) गदंद का बोशना। णो दूर से 


शंख के समान मालूम हो । 

खिट्‌, ( कि. ) भयभीत होना । 

खिदू, ( छि. ) दीन होना । 

खिन्न, ( त्रि, ) दुःख में पड़ा हुआ । आलसी । 
खेदयुक्त । 

खिल, ( कि, ) किनकियों को चंगना। दाना २ 
लेना । ह 

खिल, (त्रि, ) हल नहीं चला हुश्रा खेत 
आदि । थोड़े में तत्व । प्रथम न कहे गये 
का परिशेष्ट अंश वर्णन । 

खु, ( कि. ) शब्द आवाज़ करना । 

खुज़, ( क्रि. ) चोराना । 

खुद, ( कि. ) फाड़ना । टुकड़े २ करना । ' 

खुर, (पु) पशु के खुर। नख । नखला (भाषा में) 
गन्धद्रव्य । नहन्नी । नाई का शख्त्र नेख 
काटने वाला । छुरा बार बनाने का। पकुँग 

. का पाया इत्यादि । 

खुरणस, ( शत्रि. ) जिसकी नाक खुर के समान 
हो । चिपटी नाक बाला या चोड़ी नाक 
वाला। । 
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खुरालिक, ( पृ. ) नो छुरों को कतारों से | प्रायः हँजे की बीमारी में होती है उसकी दवा 
चमकता है । नाऊ के शञ्ल रखने का स्थान । | कूट राधानमक चूक तिल का तेज पका कर 


« खेर 








पंजोह । ग॒च्छी । नाराचान्न। बाण । | 


तकिया । 

खुद, ( क्रि. ) खेलना | | 

खचर, (पुं,) जो आकाश में विचरे । | 
शिव जी । दृय्यौदि ग्रह। विद्याधर। सुद्रभिद 
( स्री. ) खेचरी छुद्ा योगशा्तर में । 

खलिनी, ( स्री.) वालमूली + दुष्टों का समूह । 
धानों के खल । 

खलियवरंन३, र पु. ) दाँत के रोगविशेष । 
मारुतनाधिकोदन्तों जायते तंत्वेदनः । 
खलत्िवधनसंज्ञोज्सोी जाते रुकू च प्रशाम्यति ॥ 

सालिशः, ( पूं, ) खलिशामाच्‌ इति गोड़भाषा 
प्रसिद्ध मत््य । कंकपश्नी के चोच को भी 
कहते हैं । 

खत्ली कार:, ( पुं, ) श्रपकारी । द्वोह करना ।« 

सन्नः, ( पुं. ) निन्‍दा करने वाला । 

' खलीनः, ( पं, न.) घोड़े के 
लिप जाने । लगाम। 

खलु, ( अ. ) वाक्य के सजाने में । पूछना ।, 
शान्ति में । कहने की इच्छा में । मान में । 
ब्जेन में । पदों की पूर्ति में । वाक्यपूरण 
में । विनती करने में । निश्चय में । 

सलुक, ( पं. ) अन्धकार । 

खलुरेषः, ( पुं) हरियों के जातिभिद । 

खलूरिका, (स्त्री, ) शस्राभ्यात करने की 
जमह । 

खसलेवासी, ( ञ्री, ) बेलों के बाँधने का गाड़ा 
हुआ काष्ठ अथीत्‌ खूँटा बेलों का । 

खलेशः, खलेशयः, ( पुं ) दुष्ट आशय । 

शसल्या, (त्री, ) दुश स्री । खलों का समुदाय । 

सखतलः, ( पु, ) कपड़ों का भेद । गड़टा । 
निम्न । चमड़ा । मपीहा । दवा धोंटने . 
का पात्र | खल् । मसक “ भिस्ती के 
कामवाली “। 

स्ज्ली, ( स्री, ) कड़ी घढ़ना हाथ पाँव की । 


पुख में जो 
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मालिश करना सहता हुआ अधिक गर्म 
नहीं मख्ना । 
खटवाट:, ( १. ) इन्द्लुपघरोग | बार झंडा 
«आं सिर | ु 
खल्विका, ( स्री, ) पिसान वगैरह भूजने का 
बरतन । कड़ाही । तसला । 
खबलज्लरी, ( स्री, ) आकाशबेल । 
खबल्ली, ( त्री. ) अमरबेल . जो पेड़ों पर ही 
रहती है। इसका शण वेबनिधण्ट में ऐसा 
लिखा" हे. 
खवल्ली आहिणी तिक्का पिश्छिलाध्यामयापहा । 
* तुवराअग्निकरी हा पित्तश्लेष्मामनाशिनी ॥ 
रलवबाररि, ( न. ) आकाश का जल । 
खशा, ( त्री. ) तालपत्री । पुरा नाम छगन्पि 
पदार्थ । कश्यप ऋषि की ख््री । दक्ष प्रजापति 
को कनन्‍्या। यक्ष राक्षस की माता । 
खसश्वासः, ( पुं ) वायु | हवा। 
खष्पः, ( एं. ) क्रोध । बल से करना । 
खसलकन्दः, ( एुं, ) क्षीरकंचुकी का वृक्ष । 
खसमः*, (पूं, ) बोद्वमतावलम्बी । बुध्न । 
खसस्मवा, ( ज्ञी, ) बुद्ध जातिविशेष । 
खरा, ( ञ्री. ) राक्षतों की माता । 
खसात्मज३, ( पं. ) राक्षसी का पृत्र । 
खखसूम+, ( एं. ) विग्रचित्ति का बेटा । 
खसखसः, ( पुं, ) पोस्त का दाना-। 
खस्खसरख:, ( पु. ) श्रफीम । 
खबततनी, ( स्री, ) ज्ञमीन । 
खस्फदटिक, ( पुं. ) चन्द्रकानतमणि । तूय्ये- 
कान्तमणि । 
खास्थरस:ः, ( पु. ) खसखत का दाना । 
प्रमाण वेबनिषण्ट्र+ । उक्त च-- 
स्यात्‌ खाखसफलोदभूतं वल्क् शीतल लघुः। 
आहि तिक्त कपाये व वातकृत्‌ कफकासहृत्‌ ॥ 
धातूनां शोषक रूक्ष॑_मदकुब्यानिवर्धनम्‌ । 
घुहुमोंहकरर रुच्यं सेवनात्‌ .पुंस्ननाशनम्‌ ॥ 


खाड़ा 


चतुर्बदीकीष । १४६ 


खार१ 





खाड़गह:, ( ए. ) सफ्रेद ओर पीला रंग का 
घोड़ा मिश्रित रंग का । 

खाजिकः, ( पुं. ) लावा धान इत्यादिक का । 

खाटिः, ( स्री.) सराब अह । शराब का 
सत्त। 

खाटिका, ( स्री. ) 

खादी, ( स्री. ) 

खांडवर्म, ( न, ) चूर्णविशेष । यथा-- 
कोलामलकज चूर्ण शुर्व्येलाशकरान्वितम्‌ । 
मातुलुक्सेनाक्तं शोषितं॑ सूय्यैराश्मामिः ॥ 
एवं तु बहुशोम्यक्ल॑ं शोषितं च पुनः पुन । 
इंपल्षवणसंयुक्त चूर्ण खाण्डवपनुच्यते॥ गुणाः॥ 
खाण्डवं प्ुल्वेशद्यकारक॑ रुचिधारणम्‌ । 
हृदोगशमन चेति झुखवैरस्थनाशनम्‌ ॥* 
भोजनान्ते विशेषेण भोक्कव्यं खाण्डव॑ सदा | 

खांडवः, ( पु. ) देवराज इन्द्र का वन । 
अर्थात्‌ नंदन नाम का वन । 

खलांडवी, (सतरी, ) पुरीविशष । 

खांडिकः, ( पुं. ) खंडपालक । खंडजीवनी । 
खंडराज्य । खेडियों का समूह।  * 

खातकः, ( (ं. ) ऋणी । खाई कुँये के पास 
जो गद्ढा जलन का हो प्रतिकृप कहते हैं। 

खेटक, ( एं. ) दाल । फलक । दुर्गों के 
ध्यान में है--खेटकं पूर्णचाप॑ । 


उपरोक्त अथे में 


खोर्‌, ( कि. ) चाल की रुकावट + चाल का 
ह््व्ना | 

ख्यात, ( त्रि, ) जाहिरात । पासिद्धि वाला । 
मशहूर । कथित । कहा गया । 

ख्या, ( क्रि. ) कहना । 

रु्याति, ( स्री. ) स्तुति । प्रशंसा ।' तारीफ ! 
मशहूरी । कहना । ., 

ख्यापक, ( त्रि, ) प्रकाश करने वाला । प्रसिद्ध 
करने वाला । 

खातम्‌, ( न. ) पुष्करिणी । तलैया | गड़ढा । 

खातकः, ( पुं. ) कशदार । परिखा ) खाई । 

खाजत्न, ( न, ) खन्‍्ती । फरुहा । कुदार । 
ज़मीन खोदने के शत््र । 

खातभूः, ( त्री. ) राई । छुँयें के समीप जल 
रुकने की जगह । गड़ढा । 

खादकः, ( त्रि, ) खाने वाला। भक्षक। जेसा- 
विक्रियेगोविनिमग्रेदेत्या गोमांसखादके । 
ब्रतं चान्द्रायणं कुर्योंदवर्भे साक्षाइधी भवेत्‌ ॥ 
इति गोमिलः । * 

खादनः, ( एं- ) दाँत । आहार । खाना । 

खादि्तः, ( त्रि,) लील जाना । निगलना | 
खा गया । 

खादिरः, (पुं. ) यज्ञ का खंभा । खैर का 
विकार । 


खेद, ( एं. ) दुःख | शोक । हृदय की घबराहट । | खाद्रिसारः, ( एं, ) लैर या लैरसार। 


ख्य, ( न. ) खाई । परिखा । खोदने लायक ! 

खेल, ( क्रि, ) हिलाना । जाना । 

खेलन, ( न. ) कौड़ा | खेल । खेलना । 

खेला, ( स्री. ) क्ौड़ा । खेल खेलना । 

खेद, ( क्रि, ) सेवा करना । 

खेसर, ( एं. ) शोर चलने से मानो आकाश 
में चलती है। अ्रश्वतर । खच्चड़ । भ्रस्तर । 
एक तरह का पशु । 

खोटू, ( कि, ) चाल की रुकावट । 

खोटि, ( ञ्ली. ) चतुर स्री । वुद्धिमती । भ्ौर 

' खचरी स्त्री | ह 
खोड्‌, ( कि.) लंगंड़ा । लूला । खेज ! 


डू ० 


खाडुकः, ( त्रि. ) जीवधात की इच्छा वा 
श्रद्धा । 

खाद्य:, ( त्रि, ) खाने लायक चीज़ । 

खानः, ( एं. ) हिंदूधम्मे ज्ञोप करने वाले 
सलेच्छजातिविशेष । 

खानिः, ( स्री. ) खान । धातु भौर जवाहि- 
रात निकलने की खान जगह को कहते हैं। 

खानिकम्‌, (न. ) भीत में छेदनें योग्य 
अ्रथोत्‌ आला | दास । ताज़ा । 

खानोादकः, ( पु. ) नारियल । श्रीफल । 

खापगा, ( श्री. ) गंगा नदी । 

खार:, ( ३..) खारी परिमाण । 


' ख्तारि थे 
्ु 

खारिपचः, ( त्रि.) खारी- परिमाणं श्रन्न 
की जो रसोई करने वालः । रसेरईदार ।! 
कड़ाही । 

खारीबापः, ( त्रि. ) बोरा । थैला । 

खाको रः, ( पुं. ) प्रदहे के जाती शब्द । 

खाज्जूरः, ( पुं) खाज्जूर योग ज्योतिषशात्र 
में है। यथौ--- 

योंगे विरुद्धे लमिजित्समेते 
खाज्जूरमर्काव्‌ विषमे शशी चेत्‌ । 

खाबूंजेयम: ( न. ) खबूमे का बनता है इसे 
रताला का भेद माना हैं। यथ[--- 
मधुरदधिनि मध्ये शक्केरां सन्रियोब्य 
शुचि विदलितखरडं प्रश्निपित्‌ खाबुजेयम्‌। 
करविलुलितमेणेवासित नाभिगन्धे--- 
जिगमिष्रु जठराग्नि स्थापयत्येव नूनम्‌ ॥ 
रसालं खाबुजस्पेद विष्टाम्भि रुचिकारकम्‌ । 
ह॒य्य॑ च कफद बल्य॑ पित्तध्न मूत्रकृदरम्‌ ॥ * 

खिखिः, ( खी- ) लोखरी । स्यार की छोटी 
जाति होती है लोमड़ी कही जाती है । 

खिट्डछिरः, ( एं. ) लोमड़ी । खहवाइ शिव जी 
का शल्ष॒ एक श्रकार का है । हबेर 
अथोत्‌ हाऊबेर भा० । 

खिदिरिः, (पुं. ) चंद्रमा । कुपुद्वन्धु । 

खिद्यमानः, (त्रि, ) खेद्सहित । दीनता- 
असित । उपतापसहित ! 

खिद्दः, ( पं. ) रोगी। दरिद्री । थकाई से युक्त । 

खिन्नः, ( त्री. ) आलसी । खेदयुक्त । हीना- 
वस्था वाला जो है । 

खिरहिट्दी, ( त्रि. ) धव का वृक्ष । चिचिड़ी । 
अपामार्ग । 


खिलम, ( त्रि. ) हर से जोंती हुई ज़मीन । 
ब्रह्म । सूना । खाली । कम । पहिले न 


रे 


कहा गया से वाकी जों कहा जाय । 

श्रीसूक्त । शिवसंकल्पादिक । 
खिलाकरूुतः, ( त्रि, ) कठिन कृति । 
खुद्भादः, ( पं. ) काले रंग का धोड़ा । 
खुज्जाकः, ( एं. ) देवताड़ का पेड़ । 


५ 
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खरली, ( त्री. ) तीर चलाना सिखना । 
अभ्यास करना । 
खुराका, ( पं. ) पशु को कहते है । 
खुरालकः, ( एं. ) बाहे का बाय । 
खुरालिकः, ( उं. ) नां३ का संजोह। बाण । 
खुससानः, ( पुं. ) देशविशेष । खुरासान 
देश है । यथा-- 
हिडयपीठ समारभ्य मक्केशान्तं महेश्वरि । 
खुरासानाभिधों देशो म्लेच्छमागपरायण: || 
खुन्सचम, ( न. ) नख नाम का छुगंधद्॒व्य । 
नीच में । भ्ल्प । 
खुल्लकः, ( पुं. ) नीच । स्वल्प । थोड़ा । 


था 


,खुल्लमः, ( एं. ) मागे | रास्ता । 


खखलीरकः, (5. ) शब्द सहित लाठी या 
छड़ी । 

लेगसन।+, ( पुं. ) कालकंठ नाम का पक्षी । 

खेचर, ( पं. ) आकाश में बिचरने वाला । 
शिव । सृय्योंदि ग्रह । विद्याधर । छुद्रा 
विशेष । 

खदू, ( क्रि.) खाना । भोजन करना । 

खट, (पुं. ) जो आकाश में धृभ । सूस्योदि 
अह । कफ । आममभेंद | घगया । (यु. ) 
नीच । 

खदक, ( एुं. ) दाल | फलक । 

खल , ( क्रि. ) जाना । हिलाना। 

खलन, ( न. ) खेल । कोड़ा । 

खला, ( स्री, ) खेल । क्रौड़ा । 

सब, ( क्रि. ) सेवा करना । | 

खलर, ( पुं. ) सच्चर | अश्वतर । 

खोटू, ( क्रि. ) चाल का रुकना । 

खोटि-दी, ( स्नी. ) चतुरा ख्री । 

खेोड्‌, ( कि. ) चाल का रुकना । 

खोड, ( त्रि. ) खञ् । लड़ा । पत्र । 

खोर-ल, ( त्रि, ) खसज्ञ | लड्इ । लूला । 

ख्यात, ( जि ) असिद्ध । कहा गया । कथित । 

ख्या, ( कि. ) कहना । 

ख्याति, ( स्री, ) प्रशंसों | प्रसिद्धि । स्तुति । 


ख्याप 
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्ि 


ख्यापक, ( त्रि. ) भ्रकाश करते वाला । 

प्रसिद्ध करने वाला । 
गे 

४, ( त्रि, ) तीसरा व्यक्षन ! कबगे का तीसरा 
श्रक्ष । यह केवल समास में पीछे आता 
है । जो, जाता है। जाने वाला । हिलना । 
होना । ठहरना । रहना । गन्धव । यणपति 
का नाम । छन्दशासत्र में गुर अक्षर के 
लिये चिह् ।५ पुं, ) गीत । 

गरान, ( न. ) आकाश । शत्य । स्वर्ग । 

गगनध्यज, ( ईं. ) मेध । सूर्य । 

गगनेचर, ( पु, ) स्योदि अह । नक्षत्र । 
तारा । पश्नी । देवता । राशिचक्र । 

गरघ, ( कि. ) हँसना । चिढ़ाना । 

गह्भग, ( स्री. ) जाहवी । त्िपथगा। भागीरथी । 
दुर्गो । देवी । 

गड्भाज, ( पूं.) गज्ना का पुत्र । भीष्म । 
कातिकेय । 

गड़ा धर, ( पुं, ) शिव । समुद्र । 

गड्भापुत्र, ( एं- ) भीष्म । कार्तिकिय । दोगला। 
वर्गसड्र । धाडिया । 

गड्ञालागर, ( एं. ) वह पवित्र तीर्थस्थान 
जहाँ पर गज्ञा सागर में मित्ती है । 

गड्जोल, ( पुं. ) रल्विशेष । गोमेद । 

गच्छ, (पूं, ) वृश् | पेड़ । गणित में श्र 
भेद । 

गज, ( क्रि. ) मद से शब्द करना । भस्त 
होना । दहड़ना । गरजना । 

गज, ( पुं, ) हाथी । गिनतीविशेष । आठ । 
महुप्य के ३० अज्जत्त तक का परिमाण। 
एक देत्य जो महादेव द्वारा मारा गया था। 

गजकूमांशिन , ( पं, ) गरुड़ का नाम । 

गज़गासिनी, ( त्री. ) गज के समान भ्ृूम 
कर चलने वाली स्त्री । 

रगांजच्छाया, ( स्री, ) आाद्ध करने का समय 
विशेष । सूयग्रहर्ण का समय.। कुऔर के 


ली 
श्राद्धपक्ष में हरत नक्षत्र लग जाने के बाद 
का समय | 
सेंहिकेयों यदा भाठुं असते पर्वेसान्धिषु । 
गजच्छाया तु सा ग्रोक्ता श्रार्ध तत्र अकल्पयेत्‌ ॥ 
गज़ता, ( त्री, ) हाथियों का समूह । हाथी- 


पन । मस्ती । 
गज़दन्‍त, ( पु. ) हाथीदाव । गणेश नी 
का नाम । 


गज़पुट, ( पुं. ) हाथ भर का गढ़ा । 

गज़भ्रिया, ( ल्ली. ) शन्लकी नामक वृक्ष । 

गऊबन्धिनी, ( ल्ली. ) हाथी बॉवने का घर । 

गज़ाजीव, ( पुं.) महावत । हाभी पालने 
वाला । हस्तिपालक । 

गजारि, ( पुं. ) सिंह । 

गजानन, ( पुं. ) गणेश जी का नाम | 

गजञाह्य, हरितनापुर का नाम । 

गज्जू, ( एुं. ) भारडागार | कान । गोशाला । 

.. नीचों का घर । मदिरापात् । कलारी। 
( स्ली. ) दृकान । हाट । मणडी । 
बाज़ार । 

गड़्‌, ( कि. ) सौंचना । बाहिर निकालना । 
रस निकालना । 

गड़, ( पुं. ) मछि्ल्ीविशेष । विष्न ॥ श्रट- 
काव । खँँई । व्यवधान । अन्तर । बीच 
में पड़ गया + देशमेद । 

गड़ि, ( पुं. ) बच्छा । कामचोर । बेल । 

गड़ु, (एं. ) मांसवरूक रोग । गल्गणड । 
छुबड़ा । बी । 

गड़रि-लि-का, ( खत्री: ) भेड़ों की पंक्ति । 

गरा , ( कि. ) गिनना । 

गण, ( पुं. ) शिव जी का भ्रनुचर । 
संख्या । गिनती । सैन्यसंख्याविशेष जिसमें 
१३२ पेदल, ८२ घोड़े, २७ रथ और २७ 
हाथी होते हैं । ध्यतुश्रों का समूह । तारा । 
उन्दोमन्थ का शब्दविशेष । गणेश णी 
का नाम । 

गणक, ( एं, ) देवज्ञ। ज्योतिषी। गिनने वाला । 


ध्गण 


बतुवंदीकोष । १४९ 


बन्ध 





है. 

गणदेवदता, ( स्री. ) देवसमूह । यया-१२ 
आदित्य, १० विश्वेदेवा, ८ वसु, ४६ वायु, 
१२ साध्य, ११ रुद्र, ३६ तुपित, 
६४ श्राभासर, २२० मंहाराजिक । 
आदित्यविश्ववसवुस्तुषिता भास्व॒रानिल्ा: । 
महाराजिकसाध्याश्च रुद्गाश्व गणदेव॒ताः | 

गरणनाथ, ( पुं.) गणेश । शिव | गण का 
मालिक । सेनापद्ि ! 

रशरूप, ( पुं, ) अर्क का पेड़ । मदार। 
अकउवा । 

गणाज्न, ( त्रि. ) बहुतों 
अन्न । 

गणिका, ( सत्री. ) वह लत्ली जितके बहुतसे 
पति हों | वेश्या । रणए्डी । हथिनी । 

गणित, ( न. ) भडशास । 

गणशेरु, ( श्रि. ) कनेर का दुश्न। हथिनी । वेश्या। 

गणेश, ( पुं. ) गणों का स्वामी। स्वनाम ख्यात 
देवता । 

गयड, (पृ. ) हाथी का गाल । गेंडा । 
चिह । वीर | धोड़े का भूषण 3 बुलवबुला । 
स्फोटक । कोड़ा । पिठारा । योंगविशेष । 

गरण्डक, ( पुं.) पशुविशेष । गेंडा । चार 
की गिनती ( गरडा )। रुकावट । अज्ज 
निशान । 

गरण्डकी, ( स्नी: ) एक नदी जिसमें 
शालग्राम की शिलाएँ मिलती हैं । 

. शरडगात्र, ( न. ) सीताफल । चेचक । 

गरण्डमाला, ( स्री: ) फोड़ों की पंक्कि | रोग 
विशेष । 


हा. ४2%. 


के लिये दिया हुशा 


गरण्डशैल, ( पुं. ) पववेत से गिरे हुए मोटे क्‍ गन्धन, ( न. ) उत्साह । दिलेरी । प्रकाशन ४ 


पत्थर । ललाद । मस्तक । 

गराडु, ( एुं. त्री. ) गाँठ । उपधान । तकिया । 

गराड्टपद, ( पुं. ) केंचुश्रा । 

गरणटूष, ( पूं.) मुँह भ८ पानी । हाथी की 
सूँड़ की नोंक । हाथ की अज्ली । 

गत, ( जि. ) जाना गया। लाभ किया गया । 
गिर गया । समाप्त इञमा । 
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| गतागत, (न. ) गया और आया । पद्ठी 


की चाल विशेष । 

गतात्तेवा, ( त्री.) बॉक खत्री। गर्भ धारण 
न करने वाली स्षी । मिप्तका रजोधर्म बन्द 
हों गया हो । 

गति; (स्री, ) जाना । पथ । ज्ञान । 
पहुँचना । दशा । यात्रा । उपाय । कर्म- 
फल । 

गद, ( पुं.) रोग । श्रौकृष्ण के छोटे भाई का 
नाम । विष । कहना। " 

गदा, (ञ्री. ) लोहे का भ्रत्न | पाटला पेड़ । 

गदाअज, (पुं- ) गद का बड़ा भाई । 
श्रीकृष्ण । 

गदाधर, ( पु. ) श्रीकृष्ण । 

गदाराति, ( एं. ) दवाई । 


गहद, ( पुं. ) अव्यक्त ओर अस्फुड शब्द । 
गिड़गिड़ाना । 
गद्य, ( त्रि. ) यह रचना निसमे कविता 


नही! 


' गंत्री, ( स्ली, ) बेलों की गाड़ी । जाने वाली । 


गन्धू, ( कि. ) बेर करना । 

गन्ध, (पुं.) लेश । गन्धक । अ्रहद्भार । 
सुहाजना । महक । विसाहुआ चन्दनादि । 

गन्धकच्ूरो, ( पं. ) बारूद । " 

गन्धकाप्ठट, ( न. ) अशुरु चन्दन | 

गन्धज्ञा, ( स्री. ) नासिका । नाक । 

गन्धतिल, ( न. ) अतर आदि । 

गन्धत्वचू, ( स्री. ) इलायची । 

गन्धदला, ( स्नी. ) अजमोद । अजवाइन । 


चुगली । हिंसा । मारना । 
गन्धपाषाण, ( पुं, ) गनन्‍्धक । 
गन्धबन्चु, ( पं. ) आम का पेड़ । 
गन्धर्मांसी, ( स्री. ) जयामांसी । 
गन्धमादन, ( पं. न. ) पवतविशेष । भौरा । 
बन्दर | गन्धक । . «& 


' गन्धमादिनी, ( बी. ) लाख । मुरा । 


गर्ध 





गन्धमुखा, ( ञ्री. ) घहूंदर । 

गन्धम्ग, ( एं. ) कस्तूरी मूंग । 

गन्धराज, ( न. ) चन्दन । शग्युल । दक्ष 
विशेष । 

गन्धर्च, ( 5.) झगमेद । घोड़ा । खगे के 
गायक । * 

गन्धरवलोक, ( पुं. ) रह्मलोक के ऊपर ओर 
विद्याधरों के लोक के नीचे का लोक । 

गन्धवेवेद, ( ६.) सामवेद का उपवेद । 
सम्गीतविद्या । 


गन्धवती, (स्त्री. ) व्यासदेव की माता । 
पृथिवी । वायु ओर वरुण की नगरी । 


मद्य । े 

गन्धवद्कऋल, ( न. ) दारचीनी । गन्धदार 
छिलके वाली । 

गन्धवह, ( एं. ) वायु । नामक । 

गन्धवाह, ( एुं. ) हवा | नासिका । 

गन्धवीजा, (ल्री, ) मेपी का साग । 

गन्धशाली, (पं. ) चावल जिनमें बड़ी 
मुगन्धि होती है । 

गन्धसार; ( पुं. ) चन्दन का वृश्ष । 

गन्धसोम, ( न. ) कुमुद का फूल । 

गन्धा; ( स्त्री. ) चम्पे की कली । 

गनधाजीव, (पुं.) गन्धी । गन्ध पदार्थ 
बेच कर आजीविका करने वाले । 

गन्धारूव, (पुं.) चन्दन वृक्ष । नागरह्न 
वृक्ष । 

गन्धार, ( पुं, ) राग । सिन्दूर । देशभेद । 

गन्धिनी, ( त्री. ) मच । 

गन्धोत्तमा, ( ख्री. ) मंद्रा । शराब । 

गभदित, ( पुं, ) किरण । सूर्य । 

गमस्तिमत्‌, ( पुं.) सूर्य । प्रभाकर । 
तेजस्वी । 

गभस्तिहस्त, ( पुं. ) सूये । दिवाकर । 

गभीर, ( ति. ) बहुत गहरा । गहन । 

गम , ( कि. ) जाना। ह 

गम, ( पुं) हुआ विशेष | जाना । मागे । 


'चतुर्वेदीको्ष । १४० 


गई, 





ड 

गमक, ( त्रि. ) बोधषक । समझाने वाला । 
प्रमाण । जताने वाला । 

गरस्सा र, ( त्रि. ) नीचे का स्थान । मन्द । 
गहरा । जम्बीर । कमल । ऋग्वेद का 
मंत्रविशेष । े 

गस्भी रवेदिन, ( पुं. ) चिरकाल से शिक्षित। 
हाथी । * 

गय, ( पूं, ) एक देत्य का नाम । एक बन्दर । 
राजा विशेष । 

गया, ( खत्री, ) तीर्थविशेष जो मगध देश में है । 

गर्‌, ( के. ) निगलना । बोलना । पुकारना । 
बुलाना (पुं- ) विंप । रोग। पॉचवों करण । 

गरत्त, ( न. ) विष। प्रिनकों का मूल । 

गरिमन, ( ४. ) गोर । बड़ाई । 

गरिष्ट, ( त्रि, ) बहुत बढ़ा । 

गरुड़, ( पं, ) विनता के गभ से उत्पन्न कश्यप- 
पुत्र | विष्ण॒वाहन । सो का बेरी पाश्षिराज । 

गरुड्ध्चज, ( पुं, ) विष्णु । 

गरुड़पुराण, ( न, ) त्रशद्श पुराणों में से 
एक । 

गरुत्‌, ( ४. ) पर । पन्नू । 

गरुत्मतू, ( एं. ) पर वाला । गरुड़ । प्रत्येक 
पर्शी | 

गर्ग, ( पुं, ) बह्मा का पत्र | सुनिविशेष । ग्रगा- 
चार्य यदुवंश के प्रसिद्ध पुरोहित । 

गभरि, (सत्री., ) कलश । घड़ा । मच्छ 
विशेष । ( पु) जवान पशु । गगरी । 

गजल, ( क्रि, ) बढ़े ज्ञोर का शब्द करनी । 

गजर, ( न, ) गाजर । 

गर्जित, ( न, ) मेष का शब्द । मत्त हसस्‍्ती ४ 
गरजना ६ 

गत्ते, ( पु. ) गा | स्रियों का नितम्ब देश । 
रोगविशेष । 

गदद, ( क्रि. ) शब्द करना । 

गद्देभ, ( पु.) गया । खर । चिट्दा। कुपुद । 
गदेभी (स्ली. ) गधी। | 

गद््दभाणड, ( एं. ) पाकर का वृक्ष । 


पृ 


गरडू, ( क्रि. ) लाभ करने की इच्छा करना 

गद्धे, ( पुं.) बड़ी चाह । अतिशय स्पृहा 
वृक्षविशेष । 

गद्ध॑न, (त्रि, ) लोभी । 

गर्भ ; ( क्रि. ) जाना । गति । 

गभ, (पुं. ) मांसपिण्ड । कुक्षि । बच्चा । 
नाटक में सन्ति का भेद । अन्न | आग । 
पुत्र । गड्ढा आदि नदियों के पास का 
स्थान । 

गर्भक, ( पुं. ) केशा के बीच की माला । 

गर्भगृह, ( न. ) घर के बीच का कोठा। 
गर्भाशय । 

गभद्‌, (पु. ) वृक्षविशेष । 

गर्भवती, ( खत्री, ) गभ वाली ख््री । 

गर्भस्राव, ( पुं. ) प्रसतिकाल उपस्थित होने 
के पहले हीं किसी कारण से गर्भस्थ 
बालक का बाहर गिरना । 


चतुवंदीकोष 


: गलहस्त ( पुं, ) अद्धेचन्द्र 


| १४१ गारिड़ 





का रोग । कृष्णपक्ष की ४थी, ७मीं, 
प्मी, मी, ११शी आदि दिन गलग्रह 
कहे जाते है । ऐसा दिवस जिसमें अध्य- 
यन शआआरम्भ हो किन्तु अगले दिन ही अन- 
ध्याय हों जाय । अपने आप बिसाई 
विपत्ति । मछली की चटनी । 
गलस्तनी, ( जी. ) बकरी । जिसके गले में 
थन हों 
् । गल॒हृत्था । 
गरदनिया । 


' गलित, (त्रि. ) पिषला हुआ | पतित । 
गल्‍या, ( ली. ) गलों का समूह । 


गन्न, ( पं. ) गाल । गएड । कपोल । 
राक़्लक, ( उं. ) पानपात्र । शराब का 
प्याला । 


' शवच, ( पुं, ) वानरविशष । 


गर्भाधान, ( न.) गर्भ का ठहराना । सोलह ' 


संस्कारों में से एक संस्कारविशेष । 

गर्भाशय, ( न. ) गर्भ की मिली । 

गर्भिणी, ( स्री. ) गरभवती सत्री । 

गे, ( क्रि. ) अभिमान करना । 

रावे, ( पं. ) धमण्ड । अभिमान । अहड्जार । 

गवांट, ( एं. ) चौकीदार । दरवान । द्वार- 
पाल । 

गहें , (क्रि. ) निन्‍दा करना । 

- गहाँ, (यु. ) निन्‍्दा के योग्य । 
अयोग्य । 

गहावादिन , ( एुं. ) निन्‍्दा वाक्य बोलने 
वाला । 

गल्‌, (क्रि. ) खाना । 

गल, ( पुं, ) कण्ठ । गला । वाजा । मच्छी । 
धूना । 

गलकम्बल, (एं. ) गे के गले के 
लटकता हुआ चमड़ा । 

गलगर्ड, ( एं, ) रोगविरे 


नीच । 


कं 


नीचे 


) रोगविशेष । 
गलग्रह, ( पृ. ) गला पकड़ना। एक प्रकार 


गवल, ( एुं.) बनेला भेंता । 

गवाक्ष, ( पु. ) मरोखा । खिड़की । 

गवेप , ( क्रि, ) खोजना । हूँदना । 

गवेबणा, ( स्री. ) अन्वेषण । खोज । 

गब्य, ( य. ) गी सम्बन्धी । दूध । दहीं। 
मक्खन । गोवर । गोमूत्र | पीला । 

गव्यूति, ( त्री.) क्रोशयुग । दो कोस । 
जिस स्थान पर गोएँ मिलें । . . 

गह , (क्रि, ) गाढ़ा होना । कठिनता से प्रवेश 
करना । 

गहन, (न. ) जज्नल । गहरे | दुः 
दुर्म । 

गहर, (३. )नेकुज् | गुफा । वन । रोना । 
पाख्वएड । काठेन स्थान । 

गा, ( कि. ) जाना । स्तुति करना । 

गद्लिय, (पुं.) भीष्म । गज्ञापुत्र। सोना । 
धनूरा । 

गाढे, ( 7. ) श्रतिशय । दृढ़ पक्का + सेवित । 

गाणिक्य, ( न. ) वेश्या । रण्डी । 

गारिड, ( श॒ ) गाँठ वाला । 

गारिडव, ( एूं. ) श्रद्ञत । धनुषधारी 
अजुन वृश् । 


खत 


गात्र 


-खतुर्वेदी कीष । १५४० 


पु ह 
श्ु ४! 
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गात्र , ( कि. ) शिपिल पड़ना । दोणा 
पड़ना । 

गात्र, ( न) देह। शरीर । हाथी के भागे 
की जड़ा । 

गाथा, (त्री. ) प्रकृत ॥ देशी भाषा मे 
रचा हुआ श्लोक अथवा गीत + ६ 

गाधू, ( कि. ) ठहरता | शुथना । पाने की 
इच्छा करना । 

गांघ, ( एुं.) स्थान । लिप्सा । छुछ कुछ 
गहरा । 

गाथि, (पूं-) कन्नौज का चन्द्रवंशी एक 
राजा । विश्वामित्र के पिता का नाम । 

गाधिज, ( एुं. ) विश्वामित्र । 

गाधेय, ( पं. ) विश्वामित्र । ० 

गान, ( न. ) गीत । ध्वनि । छुर । 

गान्दिनी, (स्ली.) गद्गा । यादववंश में 
अकर की जननी । 

गान्धवे, ( पु. ) गन्धवंतम्बन्धी ।-दिवाह, 
विवाह जो वर कन्या की इच्छानुसार हुआ 
हो। -वेद्‌, सामवेंद का एक उपवेद"। 
सब्ीतशासत्र । 

गान्धार, (पुं.) रागविशेष । कन्धार देश 
में उत्पन्न । ( न. ) गन्धक । 

गान्धांरराज, ( पुं, ) दुर्योधन का नाना 
सुबल, उसका पुत्र शकुनि, दुर्योधन का 
मामा । 

गान्धारी, (ञ्री.) दुर्योधन की माता । 
घुतराधु की स्री । 

गान्धिक, (पु. ) गन्‍धी । इत्र, तेल बेचने वाला ! 

गायत्री, ( स्नी.) जो गाते हुए को बचावे । 
वेद का मंत्रविशेष । छः वा आठ अक्षरों 
के पाद का छनन्‍्द । 

गायन, ( त्रि. ) गानोपजीवी । गान द्वारा 

पेट पालने वाला । 

गारुड, ( न, ) मरकतमणि । विष का 
मंत्र । स्वणे । 

गासडिक, ( एं. )'विषवेय । 


गारुत्मत, ( न. ) जिसका देवता गदढ़ हो । 
मरकतमणि | 

गा्ईपत्य, (पुं.) एक प्रकार के यज्ञ का 
भ्रग्नि । 

गाहँसस्‍्थ्य, ( ग. ) शहस्थों का अवुष्टेय कर्म । 
गृहस्थों का धर्म । “ 

गालव, (पं. ) बोध का प्रेड़। एक घुनि का 
नाम । 

गालि, (६. ) शाप । निन्दा । बुरा वचन | 

गाह्द, ( के. ) विलोना । भली भांति 
देखना । 

गिर-रा, ( त्री. ) वाक्य । बचन | वाणी । 

गिरि, (पुं.) पहाड़ । पवत । दसनामी 
गुप्ताई संन्यासियों में से एक की उपाधि । 
( स्री. ) बालमूपषिका । 

गिरिज, ( न. ) बादल । लोहा । शित्ञाजीत। 
गोरी | पार्वती । 

गिरिदुर्ग, ( न. ) पहाड़ी गढ़ । 

गिरिभिद, ( $. ) इन्द्र । 

गिरिश, ( पूं. ) पवेत पर सोने वाला । शिव । 

गिरिस्ुत,* ( पूं- ) पवत का पुत्र । मैनाक 
नामक पहाड़ । ( स्त्री, ) पार्वती । 

गिर्यश, ( पं. ) महादेव । शिव । 

गिलित, (गु- ) खाया हुआ । 

गीत, ( न« ) गाना । 

गीता, ( स्री. ) गुरु भोर शिष्य की कल्पना 
से उपदेश के रूप में दी हुईं शिक्षा । 

गीति, ( स्ली. ) गाना । श्ाय्यों छन्द विशेष | 

गीरणिं, ( स्री. ) खाना । स्तुति । बढ़ाई । 

गीर्वाण, ( पूं. ) वाणी ही जिसका शर है । 
देव । 

गौष्पतसि, ( पं. ) वाणियों का स्वामी । देंव- 
गुरु बृहस्पति । 

शु, ( कि. ) शब्द कुरना । मल का छोड़ना । 

शुग्गुल, ( पं. ) गन्धद्ृव्य । यह धूनी 
देने के काम में लाया जाता है। लाल 
पुहॉजना । 


गर्॑ड 


चतुर्वेदिीकोंष । १४५३ 


शुह्ाँ 





गुच्छ, ( एं. ) युच्छा । स्तवक । बाइस लड़ियों 


का हार । मोर का पर । मोंतियों का हार । : 


शुत्स, ( पु. ) ताल वृक्ष । इसका अत्पेक पत्ता 
गुच्छे जेसा होता है । 

गुच्छुफल, ( सं. ) रीठा । करज्ञा । इमली । 
अग्निदमनी । केला । दांख़ । 

लि “आवाज्ञ करना । गूजना। 

कूकना । 

गुझां, (ज्री, ) लताविशेष । मापमभेद । 
नगाड़ा । मीठी और »गीमी आवाज्ञ । 
कलारी । रत्ती । 

शुटी, (ल्ली. ) गोली | वटी । मूर्ति । 

गुट, ( क्रि, ) लपेटना । 

शुड्‌, ( क्रि. ) लपेटना | तोड़ना । रोकना । 


गुड, (.पुं.) गोल । हाथी का फन्‍्दा । श॒ड़ । 


गुडत्वकू, (सं) माँठी छाल वाला | दालचीनी | | 


शुडपक्ष, ( एं, ) मधूक । महुश्रा। 

गुड़ाकेश, (पं. ) नींद को वश में करने वाला । 
शिव । अज्ुन । 

शुद्धडची, ( ख्री. ) गिलोय । शचे । 

गुण, (पं) रोदा । प्रत्यक्षा । पतष खींचने 
की रस्सी । तन्‍्तु । दुहराना । दूवां घास । 

शुणक, (पूं. ) वह राशि जिसके साथ गुणा 
जाता हे । 


गुणलुक्षक, ( ६. ) मस्तूल । 
शुणित, ( थ॒, ) चोदिल । पूरित | 
- गुणिन, ( एूं. ) पठुष । 


गुरणीमूतव्यक्रथ, ( न. ) अलड्भार में कहा 
हुआ मध्यम काव्य । 

. गुण्डिक, ( पुं. ) पिसे हुए चावल आदि । 

शुद्‌, ( कि. ) खेलना । 

शुद्‌, ( न. ) ग॒दा । मलद्ार । 

शुद्कील, ( पं. ) बवासीर रोग । 

शुधू, ( कि. ) रोकना । ढोपेटना । 

शुप्‌, ( कि. ) निन्दा करना बचाना। घब्राना । 

शुप्त, ( 2. ) रक्षित । छिपाया हुआ । वैश्य 
की संज्ञा । 


ि 


| 
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गुप्ति; ( स्री.) किसी राजा का निज नगर । 
दूसरे का नगर । रक्षा । पहरा । बन्दीगृह। 
पृथितरी का गढ़ । मेला डालने का स्थान । 
यम । 

शुफ, (कि, ) अन्थ। गाँठना । ह 

शुस्फ, ( पूं ) बाहु का भूषण । बाज । 
जोशन । डाढ़ी । 

गुस्फित, ( ग. ) गथा हुआ । 

शुर्‌, ( कि, ) मारना । जाना । यत्ञ करना । 
कष्ट देना । हानि पहुँचाना:। 

गुरु, ( पुं. ) जो अज्ञान को दूर कर, धर्म्मो- 

पदेश कैरता है । पिता । वेद पढ़ाने वाला 

आचाये । शासत्र पढ़ाने वाला। सम्प्रदाय 

चलाने वाला । बृहस्पति । पृष्यतारा | दो 

मात्रा । दीपस्व॒र वाला वर्ण । बिन्दु शओर 

विस वाला एकमात्र | द्रोणा चार्य । बलवान! 

भारी । पूजने योग्य । माननीय | बड़ा । 

शुरुतरुपग, ((.) गुरु की सेज पंर जाने वाला । 
सौतेली माता के पास जाने वाला । 


! गुएंजेर, ( पुं, ) गुनरात देश । 


शर्चिणी, ( क्री. ) गर्भवती त्री । 

श॒र्यी, (त्री. ) गर्भवती । बड़ी स्री । आदर 
योग्य खस्री । 

गुर्क, ( पुं. ) पावों की गौँठे। गद्य । गिदआ। 

शुल्म, ( एं. ) प्रधान पुरुषों से युक्त रक्षकों का 
दल जिसमें £ हाथी, £ रथ, २७ धोड़े, 
४५ पेदल हों । रोगविशेष । भाड़ी । 
तिल्ली का रोग । 

शुल्मसूल, ( तन. ) अदरक । 

गुल्मवज्ली, ( ली. ) सोमतता । 

शुवाक, ( एं. ) छुपारी | पूगीफल । 

गुह, ( कि, ) संवरण करना । डिपाना । 

मुह, ( एं. ) कार्तिकेय । घोड़ा । श्रृद़वेरपुर के 
निषादों का राजा ओर श्रीरामचन्द्र जी का 
मित्र | गद्य | विष्णु । सिंहपुच्छी बेल । 

ग़हाशय, ( एं.) अज्ञान, । सिंह । छुंदय । 
जीव । ईश्वर अथीत जो गदे में सोता है । 


शुह्य 


गुछा, ( त्रि. ) पाखए्ड । परमात्मा । एकान्त । 
भग । लिज्न | (न. ) रहस्य । छिपाने के 
योग्य । 

गुह्मक, ( पु. ) छुख जिसका छिपा हुआ हो । 
देवयोनिविशेष । कुबेर के धन को बचाने 
वाले । “ 

गू, ( क्रि. ) मल त्यागना । 

गूढ़; ( त्रि. ) गुप्त । छिपा हुआ । ढका हुआ | 
गहन । एकान्त । 

गूढज, ( एंं. ) छिपा कर पेदा हुआ । बारह 
प्रकार के पुत्रों में से एक । 

गूढपाद, ( एं. ) सर्प | साँप । 

गूढपुरुष, ( पु) जासूस । भेदिया । 

गूढ़मैथुन, ( एं. ) काक। 

गूढाहु, ( ४. ) कच्छप | कछआ । 

गूथ, ( एं. न. ) विष्ठ । मल । 

गूर्‌, ( क्रि. ) उद्योग करना । मारना । जाना । 

भु, ( कि, ) सींचना । 

गज, ( क्रि, ) शब्द करना । 

गअञ्जन, ( पुं, ) गाजर । विषेले पशु का मांस । 


० चतुर्वेदीकीष । १४५४ 
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गधू, ( क्रि. ) लोभ करना। लाखच दिखाना । , 


ग्ध्छु, ( थ. ) लोगी । 

शुआ, ( पुं, ) गाध | शकुनि | लोभी । 

गृधभराज; ( पुं.) गरुड़पुत्र जठायु | पश्षियाँ 
का राजा । 

यृष्टि, (स्री, ) एक बार ब्याने वाली गो। 
बराहक्रान्ता । काश्मरी । 

गह, ( क्रि. ) अहण करना। लेना। पकड़ना । 

गृह, ( न, ) घर । कलत्र | स्नी । नाम | जब 
यह शब्द एक घर के अभथ में श्रयुक्त होता 
है तब यह नपुंसक लिज्ञ होता है शरर जब 
एकसे अधिक घरों के अर्थ में प्रयुक्त 
किया जाता है; तब यह पंलिड् होता है । 
गथा मेघदूत में-- 

£ तत्रागारं धनपततेग्रहान्‌ । 

गृहपाति, ( पं. )-घर का स्वामी । मंत्री । 

धरम । 


गोक, 
। 


/ 
ग्रहमणि, ( एं. ) प्रदीप । दीपक । दीवा। 
गृहस्ग, ( ईं. ) कुत्ता । 
ग्रहमेधिन्‌ , ( एं. ) गृहस्थ । 
ग्रहमेधीय, ( एुं. ) ग्रहस्थों के धर्म । 
ग्रहयालु, ( त्रि. ) लेने वाला । 
गृहस्थ, ( पुं.) घर में, रहने वाला । ग्रही । 
द्वितीय आश्रम वाला ४ एशशान का -- 

ग्रहागत, ( पूं. ) अतिथि । आग-७ 
पाहुना । 

गृहावश्रहरण( खसत्री, ) देहली । देहरी । 
दहरी । डवढ़ी | 

गहिणी, ( स्ली, ) घर वाली । पली । घर- 
सम्बन्धी कार्य में चतुरा स्री । 

ग्राहिन्‌ , ( एं. ) ग्रहस्थ । 

ग्रहीत, ( त्रि. ) स्वीकृत । प्राप्त । जाया हच्चा। 
पकड़ा गया । 

गहनद्विन, ( एूं. ) घर में डींगें मारने बाला 
ओर युद्धक्षेत्र में पीठ दिखाने वाला। 
भीरु । डरपोक । 

गद्य, ( पुं.) पर में फँसा हुआ । पशु । पक्षी । 
मलद्वार । वेदविहित कर्मों के श्योगों 
को बताने वाला अन्थविशेष । पराधीन । 
घर का । 

ग, ( कि. ) जताना । शब्द करता । निगल 
जाना । 

गेन्दुक, ( पुं. ) गेन्द ! गद्य । 

गेय, ( त्रि, ) गंवेया । गान । गीत । 

गेह, ( न. ) पर। 

गे, ( क्रि. ) गाना । 

गैरिक, ( न. ) गेरू। सोना । 

गो, (पुं. ) बेल । स्वर्ग । किरन । वज्भ । जल । 
पशु । चन्द्रमा । वायु | सूर्य । श्रोषध 
विशेष । गाय । दृष्टि । तीर । दिशा । 
माता । वाणी # भूमि । 

गोकरं, ( एं. ) गो जैसे कान वाला । बछड़ा। 
खच्चर । एक तीर्थ का नाम । पशुभेद । 
गणदेवता का भेद ! 


गोकी 


चतुर्वेदीकोष । १४४५. 


गोल 





गोकौल, ( एं. ) मूसल । हल । 
गोकुल, ( न, ) वह स्थान णहाँ गौतओं का 
समुदाय हो । गो४ । गौशाला | यघुना 
के स्मीप नन्‍द गोप का निवासस्थान । 
गोप्न, (पं. ) कसाई | अतिथि । 
गोचर, ( पं. ) गौकओं, के चरने की भूमि । 
अर खाई, 5 इन््रियों के विषय । जन्मराशि 
कभानण ही. रैथाने में सूयोदि ग्रहों 
का जाना । 
गोजिहा, ( स्री. ) लताविशेष । 
गोणी, ( स्री, ) पुराना पात्र । आवपन पांत्र । 
एक प्रकार का माप । 
गोतम, ( एं. ) बह्मा का पुत्र | सुनिविशेष । 
गोन्न, ( पुं, ) पृथिवी को बचाने वाला । पर्वत। 
बन । खेत। घर | वंश । नाम । रास्ता । 
छाता। जातिसमूह । मनुकथित शारिडल्यादि 
'चौबास आदिपुरुष । 
गोत्रसिद्‌ , ( पुं, ) पहाड़ों को फोड़ने वाला । 


इन्द्र । 
गोन्ना, ( स्री, ) पहाड़ों वाली । धरती । परा । 
गौश्रों का हेड़ । * 


गोद्लत, ( न. ) हरिताल । गौ के दाँतों के 
समान अवयव वाला । गो का दाँत । 

गोदारण, ( न. ) बाइल । हल । कुदाल | 

गोदावरी, ( ख्री. ) दक्षिण भारत की एक 
नदी जिसके तट पर बसे हुए पुर्य नगरों 
में से एक नातिक है । 


' शोधा, ( ्री.) श्र॒ुना को बचने के लिये 


चमड़े का पट्टा जिसे धदठुपधारी शुजा पर 
बाँधते हैं । 

गोधूम, ( पुं.) कनक। गेहूँ । एक श्रकार 
का धान । 

गोधूलि, ( ए. ) गोचर भूमि से गौश्रों के 
आने की बेला । सूर्शस्त का समय । 
सॉम | है 

गोनदीय,( पुं, ) गोनदे देश के समीप 
उत्पन्न हुआ । ब्याकरणकर्त्ता पाणिनि पुनि । 


गोनस, (पुृं,) जिसकी नासाशो के समान 
है । एक प्रकार का साँप । 
गोपति, (पु, ) गौओं का पति । बेल । 
'साण्ड । शिव । पृथिवीपति | श्राक्रेष्ण । 
सूथे । इन्द्र | ऋषभ नाम श्रोषध । 
गोपा, ( ख्री. ) श्यामा लता । 
गोपानसी, ( ख्री. ) छब्जा । परदा डालने 
के लिये दीवार पर गड़ी हुई लकड़ी । 
गोपाल, ( एं. ) गोप । श्हीर। राजा । ननन्‍द- 
राजा का पुत्र । 
गोपुर, ( न, ) पुरद्धार। शहर का द्वार । 
गोप्य, ( यू; ) रक्षा के योग्य । थिपाने योग्य । 
( एं ) गोपीसमूह। 
ग़रोमती, ( स्री. ) नदीविशेष । वेद का मंत्र 
विशेष । 
गोमय, ( पुं. न. ) गोबर । गो जैसा । 


' गोमासु, (१. ) श्गाल । गीदइ । सियार । 


गन्धवें । 
गोमिन, ( त्रि, ) गौशभों का स्वामी । गींदड़ । 
गोमुख, ( एं. ) यक्षविशेष । नक्र । तेंदुश्ना । 
तिरल्ला घर । एक प्रकार का बाजा । लेपन | 
जपमाला की गोधुखी । पत्ती । गल्लेत्री । 
गोसूत्रिका, (स्री.) लताविशेष । काव्य 
का रचनाविशेष । गणित में ग्रहस्प्रष्ट की 
एक रेखा । ह 
गोमेद, ( एूं. ) मणिविशेष । जवाहर । हछीप 
भेद । थापू । 
गोमेथ, ( पृ. ) यज्ञविशेष जिसमें पशु के 
, स्थान पर गो रखी जाती है। 
गोरोचना, ( ख्री. ) हल्दी जो गो से उत्तन्न 
हुई हों । गो के मस्तक से निकला पीले 
रद का पदाथे । 
गोल, ( पुं, ) चारों ओर से गोल । मदन का 
पेड़ | पति के मरने पर जार से उत्पन्न 
हुआ पुत्र । भूगोल । आकाशमण्डल। 
एक राशि पर छः , भहों का एकत्र होना। 
गोंलक । लकड़ी की गेंद । 


गोला 


तर्वदीकोष । १४६ 
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गोलाडुल, * पु ) गो के समान काली पूँछ 
वाला | ल्शर । वानरविशेष । 


.. 


गोलोक, ( पुं, न. ) वेकुए की दहिनी ओर 
का स्थान । लोकविशेष । 

गोवर्द्धल, ( पु. ) तज का एक परव्वतविशेष 
गोञओंं को बढ़ाने वाला । 

गोव्रूनथर, ( पुं.) पर्वत उठाने वाला । 
श्रीकृष्ण । गोवर्धननाथ । गिरिधारी । 

गोविन्द, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । बृहस्पति । गोशों 
का स्वामी | 

गोष्टू, ( क्रि. ) इकट्ठा होना । 

गोए, ( 5. ) गेशाला | खाल ।बूजर । 

गोछी, ( ख्री, ) सभा | समिति । 

गोष्पद्‌, ( न. ) गो के खुर का चिद्द जो नम 
घरता पर बन जाता हैँं। देश जिरा गाए 
सेवन करती हों । 

गोखेव, ( एं. ) गोमेंघ यज्ञ । 

गोस्तन, (पुं,) गो के स्तन जेसा गुच्छा 
वाला । गो का स्तन । चार लड़ों का हार । 

गोस्तनी, ( छी. ) एक प्रकार की दाख । 

गोस्थानक, ( न. ) देखो गोष्ठ । 

गौड, (पुं-) नगरविशेष । जो बद्ञाल से 
भुवनेश तक है। उस देश के अधिवासी । 
विभ्याचल के उत्तर जो देश है उसमें 
बसने वाले जाह्मणविशेष । 

गोडी, (सत्री, ) मग्रविशेष । मि 
अलइड्डार में एक रीतिवेशेष । 

गोण, (त्रि, ) श्रपुर्य । छोटा । दूसरा । 
व्याकरण मे प्रधान का विरोधी । 

गीौखपक्ष, ( पं, ) निर्वेत्ञ पक्ष । 

गोशिक, ( त्रि. ) छोटा । लघु । तीन गुया 
( सत्त, रन, तम ) वाला । 

गोतम, (पएुं.) गौतम के वंशधर अथवा 


९ 
6३ । 


उनकी शिशष्यपरग्परा के लोग । नाचिकेता 


का पिता जिसका नाम शतानन्द था। 
शाक्यसिंह । भरद्ान ऋषि ।* बुद्धदेव का 
नाम । न्यायश चर के प्रणे ता । 
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रा ़ी .  # 
गोतमी, (सत्री,) गौतमसम्बन्धी । गौतिम- 


रचित सोलह पदार्थां वाली विद्या । गोदा- 
बरी नदी । राक्षर्तीविशेष । द्रोण की स्त्री 
कृपी । बुद्धदेव की विद्या । गोरोचना । 
कण्व मुनि की बहिन । दुगो 

गोधार, ( एुं, ) गोधाउत्र । गिरगिट । 

गौर, ( पु. ) सफेद वर्ण ४७-इकूशाने का 5७ 
चन्द्र । धव वृश्ष । विशुद्ध। ताक ५ ७. 


गोरव, ( न, ) बड़प्पन । मान । 
गौरी, ( ख्री. ) पार्वती । शिवपत्नी । रज- 


रहित आठ वृष की अविवाहिता कन्या कौ 
संज्ञा । हल्दी । गोरोंचना । नदी । 
मजीठ । तुलसी । छुबणें कदली। आकाश- 
मसी । रागिनीविशेष । 

गौरीशिखर, ( न. ) हिमालय की एक 
चोटी । जहाँ पर गौरी ने तप क्रिया था । 

गौष्ठीन, ( न. ) पुरानी गौशाला । 

ग्रथू , ( क्रि. ) टढ़ा करना | तिरछा करना । 
गूँधूना | रचना । 

आथित, (त्रि. ) ग्रम्कित । मारा गया । 
दगाया गया । 

अन्य, (पुं,) शुम्फन । धन | शाद्र । 
अनुप्टप्‌ू छन्‍्द्र बाला पद्म | पुस्तकरचना । 

अ्रश्थि, ( पृ. ) गॉँठ । दृशक्षविशप । बंधन । 
रोगविशेष । यैल्ञी । घन । पोशाक । 
शरीर के जोड़ + ढिठाई । मूठ । 

अन्थिभेद्‌, ( एं. ) गठकठा । चोर । 

सम्थिसूल, ( न. ) गाजर । 

अन्थिल, ( न. ) गठीला । पिपपलीमूल । 
मद्र । अदरक । 

अस , ( क्रि. ) खाना । 

अस्त, ( न, ) खाया गया । आधा बोला 
हुआ वाक्य । 

ग्रह, ( क्रि. ) पकडना । 

ग्रह, ( पुं, ) सृय्योदि नवग्रह । हटके वशीवर्ती 
हों कर पकड़ना । अ्रतुगअह । युद्ध का उद्यम । 
बालकों को दुःख़दायी पूतनादि बालअह । 





ग्रहण, ( न. ) स्वीकृति । मान लेना । लेना । 
आदर । बन्धन । चन्द्र व्‌ सूर्य का आस । 
इ्न्द्रिय । 


झहिणीहर, ( न.) लींग । प्रहणी रोग को - 


दूर करने वाली । 

ग्रहपति, ( एं. ) ग्रे का स्वामी । सूर्य । 

अ्रहाधार, ( एं. ) ग्रहों का आधार । प्रव 
नामक नक्षत्रवेशेष । हु 

आम, ( पं. ) गाँव। समूह । स्व॒र॒भेद । राग का 
उठान । ब्ाह्मणादि वर्णों का वासस्थान । 
वह स्थान जहाँ खेत हों और जहाँ विशेष 
कर शुद्ध रहते हों । 

ग्रामगृह्या, ( श्री. ) भ्राम की रक्षा के लिये 
आम के बाहिर रहने वाली सेना । 

ग्रामणी, (पं. ) नापित । नाई । पति । 
प्रधान । कोतवाल वेश्या। नीतिका ( स्री )। 

आमधम, ( एुं: ) गाँव का धर्म । मैथुन । 

आमयाजक, ( पुं, ) आमवासी अनेक वर्णों" 
की यज्ञ कराने वाला नीच कोटि का बाह्मण । 

ग्रामीण, ( पुं. ) गाँव का । कुत्ता ।॥ काक । 
आम का शक़र । ग्रामोषन्न १ 

ग्राम्य, ( त्रि. ) आमोत्पन्न । गाँव का। प्राकृत । 
गैंवार। नीच । मूढ़ । मिथुनादि राशिमेद्‌ । 
भाण्ड आदि का गाल्ीसूचक वचन । 

ग्रावन , (६ ) पत्थर | बादल | दृढ़ । 

ग्रास, ( पं.) कवर । कोर । 

ग्राह, ( पृ.) पकड़ना । लेना । जानना । 
मगर । नक्र । जलजीव । ह 

आहक, (पुं-) संपेरा । राजपक्षी। मोल लेने वाला । 

आह, ( त्रि, ) लेने योग्य । उपादेय । 

गीवा, ( स्त्री, ) गरदन । 

झ्रीष्म, ( पृ.) निदाध । पसीना । पसीना 
निकालने वाला सूय्योताप श्रादि जेठ का 
महीना । 3 

ग्रचू, (कि. ) चोरी करना । 

ग्रैय, ( न, ) गले का आभूषणविशेष । ओऔीवा 
सम्बन्धी । 


पक मान न । १४५७ ५ 


घढ़ 


ग्रैचेय, ( न. ) कण्ठाभरण | गशे का गहना। 

ग्लस, ( क्रि. ) खाना । 

ग्लद्द, ( कि. ) पकड़ना । हु । 

ग्लह, ( पुं. ) छ॒ुए का दाँव | जुआ । पाँसा। 

ग्लानि, ( ञ्री. ) घुणा । घबराहट । थकान । 
हानि । बीमारी । 

ग्लास्जु, ( त्रि. ) ग्लानियुक्त | थक्रा हुआ । 
घबराया हुआ । 

ग्लुच, ( क्रि, ) चोरी करना । 

ग्लुड्चू, ( कि.) चोरी करमा और जाना ॥ 

सतेपू, ( क्रि. ) देना.। निधन होना । दुःखी 
होना कोपना । जाना । हिलना । 

गलेव , ( कि. ) सेवा करना । पूजा करना । 

गलेष, ( क्रि. ) हँढना । खोजना । 

से, (।कि,) कष्ट का अतुभव करना । घबड़ाना । 
थक जाना । 

ग्लो, ( पे. ) चन्द्रमा । कपूर । पृथिवी । 


घ 


घ, कवर का चोथा अक्षर । 

घ, ( एं.) घरटा । घपर शब्द । यह समास में 
शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। मारना । 
ताइन करना । नाश करना । 

घष्‌ , ( कि. ) प्रकाश डालना । बहना | 

घग्घ, (क्रि, ) हँसना । उपहास करना । 
चिढाना । 

घट, ( क्रि, ) काम करना । यज्ञ करना। 
शब्द करना । 

घट, (पुं,) घड़ी । जलघड़ी । इुम्मराशि 
का सब्लेत । परिमाणविशेष । 

घटक, (त्रि.) दलाल । वाक्य के बाौच में पड़ने 
वाला पदाये । दियासलाई बनाने वाला । 

घटना, ( त्री.) एकत्र करना। जोड़ना । 
हाथियों का' समूह ।' रचना । यत् । 
बनाना । 

घटा, ( स्री. ) यत्ष । सभा | समूह । बादलों 
का समूह । ह 


घटि 
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घंटिका, ( ही. ) साठ पत्र का समय । घड़ी । 
नितम्ब । चूतड़ । पानी का छोटा घड़ा या 
डोलची । एड़ी । 

घटी, ( त्री. ) एक छोटा बरतन । जलघड़ी । 

घटीयंत्र, (न. ) कूप में से जल निकालने 
का यंत्र । गिरी । उद्घादन । खोलना । 

घट्ट, ( कि. ) हिलना । है 

घट्ट, (पुं,) घाद । महसूल उगाहने का 
स्थान । 

घट्टित, ( त्रि, ) निर्मित । बना हुआ । रंगा 
गया | हिलाया गया। घोदय गया । 

घर, ( कि. ) दीति | चमकना ॥ 

घरटू, ( कि, ) बोलना । चमकना । 


घराटा, ( स्री. ) घण्णी । पड़ियाल । अति-, 


बला । नागबला । 

घणाटापथ, ( पुं, ) नगर का घुख्य मार्ग । 

घणिटका, (स्त्री, ) छोटी घण्णी । छोटी 
घण्टी के आकार की होने के कारण तालु- 
वत्तिनी जीभ । 

घन, ( पं. ) मेष बादल । मोथा । प्रवाह । 
टृढ़। काठटेन | फैलाब । शरीर । लोहे 
का पुदुगर । ,.कफू । अअक । समान 
जाति के तीन अड्ढें का आपस में गुणन । 
गादा। भरा हुआ । बाजा । मध्यम नाच । 
लोहा । 

घनकफ, ( पुं. ) भोले । 

घननाभि; ( पुं, ) धुओं । 

घनपदवी, ( छ्ली. ) आकाश अथीत्‌ बादलों 
का पथ | 

घनरख, ( पुं. / बादलों का एस अथीत्‌ जल। 
कपूर । 

घनवर्ज्ञी, ( ख्री. ) बिजत्ली या बादलों की 


बेल । 
घनसखार, ( एुं. ) कपूर । पाया | जल। एक 
प्रकार का वृक्ष 


घनागम, ( पु. ) वर्षाकाल । 


घनाघन, ( पुं. ) इक । बरसाऊ बादल । मत्त | 


का 


हस्ती । एक दूसरे का परस्पर धकियाना । 
निरन्तर । 

घनात्यय, ( पुं, ) वह समय जब बादल छिप 
जाँय अथीत्‌ शरत्काल । 

घनामय, ( पुं. ) खजूर का पेड़ । 

घरनोपल, (एं- ) ओोल७! सिल । 

घम्बू, ( क्रि. ) जाना | हिलना । 

घरद, (पुं-) जाता | चक्की । 

घर्घर, ( पुं. ) नद । द्वार । एक श्रकार का 
स्वर । । 

घधेरिका, ( सखी.) छोटी पण्टी । एक बाजा । 
भुने हुए धान । एक नद्‌ । 

घर्वू, (कि. ) जाना। 

घस्मे, ( एं- ) पत्तीना । धूप । गरमी । 

घषेणी, ( श्री. ) हल्दी । 

घस , ( क्रि, ) खाना । 

घस्मर, ( त्रि. ) खाने वाला 4 खाऊ । 

वर, ( पु. ) दिन । मारने वाला । 

घारिटक, ( एूं, ) पर बजाने वाला । 
धतूरा । ँ 

घात, ( पुं-०) प्रहार । चोट | मारना । गुणना। 
गुना करना। अ्र्ल को पूर्ण करना । 
तीर । 

घातिन , ( त्रि. ) मारने वाला । घातक । 

घातुक, ( त्रि, ) क्र । मारने वाला । हैंसा 
करने वाला । 

घार, ( एुं, ) सेचन । सींचना । छिड़कना । 

घातिक, ( पुूं,) प्री का बना खाद्यविशेष । 

घास, ( पुं. ) गो आंदि के खाने योग्य 
चारा । 

घु, ( कि. ) शब्द करना । 

घुट, ( कि. ) लौथ्ना । पीछे हटना । 

घुट, ( एुं. ) चरणम्रन्थि । घुग्ना । एड़ी । 

छुण, ( कि. 2 घूमना। लेना । 

घुण, (पुं.) घन । लकड़ी खाने वाला कड़ा । 

घुर, (कि. ) शब्द करना । बड़ा शब्द 
करना । गुराना । । 


| 


की नशिशिलिलस घ। १४५६ * 


चक्र 





घुधुर, ( पं. ) शकर का शब्द । 
घुष्‌ , ( कि. ) प्रशंसा करना । अकठ करना | 
घुर्ूुण, ( न. ) केसर । कुछकुम । 
घूक, ( एं- ) उल्लू | पेचक । 
घूर्‌, ( क्रि. ) मारना । पुराना पड़ना । 
घूरों , ( कि, ) घूमना । 
( क्रि, ) सींचना । 
घुणा, ( क्रि. ) चमकना । 
घुणा, ( जी. ) कारुण्य | दया | निन्‍दा | पिन । 
घूरि, ( एुं. ) तरह । लहर । किरन । सूर्य । 
घुत, ( न. ) चमक | घी । पानी । 
घृतकुमारी, (खी.) घीकुआर । ज्िमींकन्द | 
ओपधविशेष । 


घताची, ( सत्री. ) अप्सराविशेष | राब। | - 


घी वाली । चमकने वाली । 

घृष्‌, ( कि, ) रगढ़ना । 

घृष्टि, ( पुं.) बराह । छुअर । 

घोट-क, (पु ) अश्व । घोड़ा । 

घोटकारि, ( एुं. ) भेंसा । 

धोणा, ( स््री, ) घोड़े के नथुने | नाक । 

धोरिन , ( पु) लम्बी नाक वाला । छुअर । 

घोर, ( पूं.) शिव । ऋषिविशेष । विष । 
सख्त ।! भयानक । दु्गेम ! 

धोररासन, ( पृ.) भयानक शब्द वाला। 
सियार । गीदड़ । 

घोल, ( पुं. न. ) मद्ठा | लस्ती । 

घोष, ( पुं, ) श्रहेतों या गोपों का गाव । 
बादलों की गर्णन । ल्ताविशेष । व्याकरण 
में बाह्मप्रयक्ष कू एक भेद । 

घोषणा, ( ञ्री. ) डोंडी । दिंदोरा । 

धरा, ( क्रि. ) गन्ध लेना । हूँघना । 

घाणशतपेण, ( पं.) छगन्धि । 

झातव्य, ( त्रि, ) सूँधने योग्य । 

ल्‍् 

हा, इस अक्षर से आरम्म होने वाला कोई 

शब्द नहीं है । 
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ड*, ( पुं. ) विषयेच्छा । भोगलिप्ता । शिव जी 
का नाम । 


छुप, ( क्रि, ) शब्द करना । 


च 


च, ( अव्य, ) ओर पादपूर्ण । ( पुं, ) चन्द्रमा । 
शिव का नाम । कछुआ । चोर । (यु, ) 
बुरा । दुष्ट । 

चकू , ( कि. ) चमकना । शसन्न होना । तृप्त 
होना । 

चकास , ( क्रि, ) चमकना । 

चकित,( «न. ) भय । डर । डरा हुआ । 

हैरान हुआ । विस्मित | एक छन्द जिसके 

प्रत्येक पाद में सोलह अश्वर होते हैं । 
चकोर, (पुं. ) एक पक्षी । 

चक्क, ( कि. ) पीड़ित होता । कष्ट उठाना । 

थक्र, ( न. ) चकवा पक्षी । पहिया । सैनिक । 
राज । एक प्रकार का पाखण्ड | चाक । 
जिससे कुम्हार वरतन बनाता है । एक 
प्रकार का अख्रा । भेंवर । काव्यरचना 
विशेष | कोल्हू। समूह । गाँव । पुस्तक 
का भाग । नदी का शब्द । 

वक्रक, (पु, ) जिसकी पहिया पूमने जैंसा 
शब्द निकलता हो । एक दोष । एक प्रकार 
का तके । 

चअक्रधर, ( (ुं, ) विष्णु । सर्प । राजा । 

चक्रधारा, (ल्री. ) पहिये का अग्रभाग । 

चक्रपाणि, ( पुं, ) विष्णु । 

चक्रपाद३, ( पुं ) रथ । गाड़ी । 

चमनबन्दु, ( पुं. ) सूय्यं | 

चक्रभेदिती, ( ख्री. ) रात । 

चक्रश्नम, ( एं. ) पीसने की चक्की । 

चक्रवर्तिन, ( 5. ) महाराजापिराज | 
राजाओं का अधीश्वर । आसमुद्रान्त्‌ 
भूमए्डल का स्वामी । मुख्य । 

चक्रवाक, ( ६. ) खनाम प्रसिद्ध पक्षी । 

चक्रवाड, ( ६. ) लोकालॉक पवेत्‌ ! मण्डल ४ 


चक्र 


चतुर्वेदीकोष । १६० 


चंतु | 
८ 


..............................3७३»५७५+--७५»५५५--मनननम-मननननन-नन न“ “33५ “3 नमन न न ननननन- न ननणिनि न नननननन+-+ नमन नमन नम नमन नन+-ननन-न- - ऑशकरकमा: 


चक्रतुद्धि, ( स्री. ) सूद दर सूद | व्याज पर 
व्याज । 

चक्रव्यूह, (पुं ) युद्धक्षेत्र भ॑ शत्रु से लड़ने 
के लिये विशेष विधि से सेना खड़ा 
करना । 

चक्रा, ( त्री. ) नागरमौथा । काकड़ाएगी । 

लक्राडुः, ( पृ. ) रथ | गाड़ी | हंस । 

चक्रिन, ( पुं,) विष्णु | सप । चकवा। 
कुम्हार | चुगलखोर । सूचक । तेली। 
चक्रवर्ती । अवनीपति । चक्र वाला । 

खक्रीचत्‌, ( पुं, ) सदा घूमने वाला । गधा । 
राजा विशेष । हु 

कक्ष, ( कि. ) कहना । छोड़ना | विचारना । 


हा 

चरा , ( क्वि, ) जाना। मारना । शब्द करना । 
देना । 

चणुक, ( पुं,) चने । तृणमैद । एक घुनि 
का नाम जिसके वंश में चाणक्य का 
नम हुआ था। 

चरण्ड, (पुं.,) इमली का वृश्ञ | यमदृत । 
देत्यविशेष । तीक्ष्ण । तेज । 

चराडांशु, ( पुं. ) मूर्य । दिनकर । प्रभाकर । 

चण्डात्मक, ( पुं- न, ) कुत्तीं । छोटा 
कोट । 

चरण्डाल, (पुं.) सडद्नरवर्ण जिसका जन्म 
ब्राह्मण पिता ओर शखद्भा माता द्वारा हो । 
जातिविशेष । 


चक्षण, ( न, ) कहना । बोलना । भूख बढ़ाने: | च्वणडी, (स्त्री. ) दुर्गा देवी | क्रोध वाली । 


वाली एक प्रकार की चटनी । 

चह्लुस्, ( न. ) देशना । आँख । प्रकाश । 

चछ्लुःअ्वस, ( पं. ) ऐसा जीव जो अँखों ही 
से छुनता हो अ्रथीत्‌ सौंप । 

चक्लुष्य, ( पं. ) छुरमा । काजल । 

चडकमयण, ( न. )“बहुत धूमना । बार बार 
घूमना । ' 

चशञ्चरी, ( जी. ) भोरी । 

चश्चल, ( एं. ) विषयी । वायु । चपल। 
अस्थिर । कापुक । 

चञ्धा, ( ली. ) चटाई । चोकी । घास की 
गुड़िया । 

चसञ्चु, ( १. ) पक्षियों की चोंच । 

खाट, ( क्रि. ) मारना । तोड़ना। फोड़ना । 
ढाकना । 

चटदक, ( एूं, ) चिड़िया । 

चदकाशिरस, ( पुं. ) पिप्पलीमूल । 
मद्य । 

चटुु, (पुं.) प्रियवचन । ब्रतियों का एक 
आसन । उदर । पेद । 

चटुल, ( त्रि, ) चबञ्नत्र । फुरतीला । 
दिजुली।. « 

चड, ( कि, ) क्रोध करना । 


सप्तरती में चण्डी देवी की कथा होने से 
उस पुस्तक का नाम ही चण्डी पड़ गया है । 

खत, ( कि. ) मॉगना | जाना । 

चतुःशाला, ( ख्री. ) चोखण्डी । चार खण्ड 
का मकान | 

चतुर, ( त्रि, ) चार की गिनती | चार संख्या 
वाला । 

चतुर, ( पुं. ) हाथीखाना । काम में कुशल । 
दक्ष । आँखों के सामने । चालाक । 

चतुरक्ल, (न. ) जिसके चार अ्रज्न हों । 
हाथी, घोड़ा, गाड़ी, पेदल इन चार श्र्नों 

' से सुसल्नित सेना । 

चतुरक्ष, (जि. ) चतुष्कीण । चोकोना ! 
वार कोने वाला। ज्योतिष भें लग्न से 
चौथा तथा आठवाँ स्थान । 

चतुरानन, ( १, ) चार मु्त वाला । बह्मा । 
चतुप्ठुंख । 

खतुर्थ, ( त्रि. ) चौथा । 

चतुर्थांश, चौथा भाग । चार भागों में से 
एक । कं 

चंतुर्थी, ( त्री. ) चौथ तिथि । 

चतुर्द्त, ( पुं.) चार दाँत वाला। इन्द्र का 
ऐराबत नामक हाथी । 


की अधिक | १६१ 


चतुदेशन, ( त्रि. ) चोदह । 


” खतुद्धों, ( अव्य, ) चार प्रकार से । 


चखतुभेद, ( न. ) धर्म, अर्थ, काम, मोश--वार 
कल्याण । 

चतुभुंज, ( पृ. ) चार हाथ वाला | विष्णु । 

खतुयुंग, (न. ) सत्य, जता, ढ्वापर ओर 
कलिरूप चारो थुग । 

खतुवेग, (पुं.) चार श्रकार का पुरुषार्थ 
अर्थात्‌ अथे, धर्म, काम, मोक्ष । 

चतुविशति, ( स्री. ) चौपरस । 

चतुर्विद्य, (एुं.) चारों वेदों का जानने 
वाला । 

चतुविध शरीर, ( न. ) जरायुज, अण्डज, 
स्वेदेन ओर उद्धिद-यें चार श्रकार के 
शरीर हूँ । ह 

चतुच्युंद, (पं. ) उत्पत्ति ञ्ञादि काये के 
लिये चार विभाग वाला शर्थात्‌ 
वाछुदेव, सड्डपैण, प्रयक्न श्रोर अनिरुद्ध 
रूप विष्णु । है 

पतुष्क, ( न. ) चार खम्मों वाला घर । 

अतुश्य, ( त्रि, ) चार हिस्से वाला । 

खतुष्पथ, (पं. ) चोराह्य । चार आश्रमों 
वाला । 

चतुष्पद, ( पं. ) चौपाया | चार पेर वाला 
एक करण । 

चतुष्प री, ( ज्री. ) चार पाँव वाली । चार 
चरणों का श्लोक जितमे ३२ अश्र 
होते हं। 

चतुस्थिशत्‌, ( त्रि, ) चोतीत । 


बत्वर, ( न. ) यज्ञ के लिये शुद्ध पृथिवी। 


आँगन । बाड़ा । 
खत्यारिशत्‌, ( स्री. ) चालौस । 
अत्वाल, ( पुं. ) होमकुएड । कुश । 
द्‌, ( कि. ) मौगना। प्रसन्ष होना। चमकना । 
ध्यन्‌, ( |कि, ) मारना । शब्द करना । 
खन, ( श्रव्य ) अपूर्ण | जो कुछ भी । 


" चब्स्‌, ( कि, ) जाना 
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। का पुत्र। 





। खन्दन, ( पुं- न. ) चन्दुन । एक बानर । 


एक बूटी । 

चन्‍्दनधेलु, ( ली. ) चन्दन लगी गो। ऐसी गो 
उसे कहते हैं जो सधवा ओर सन्‍्तानवती 
स्रीद्वारा मृत्यु के अनन्तर स्वगप्नाप्त 
वी कामना से दी जाती है । 

अन्द्र, ( पं. ) कपूर । हींग | पानी । सुन्दर । 
काला रज्ञ । मोर का चाँद | बड़ी इलायची । 
चन्द्रमा । मृगशिर नक्षत्र । 

चन्द्रक, ( पुं. ) सफेद मिर्च । मछलीविशेष । 

चन्द्रकला, (खत्री. ) चन्द्र का सोलहवाँ थेश । 
द्रविड़ देश का वायविशेष । 

चन्द्रकानत, ( एं. ) मणिविशेष । कमल । 
चन्दन । रात | चौँदनी । चन्द्र की स्री। 

चन्दर्कान्ति, (न. ) चाँदी । चन्द्रमा की 
चमक । 

चन्द्रकिन , ( पुं. ) मयूर । मोर ! 

चन्द्रगुप्त, ( पु.) मगव देश का एक राजा 
विशेष | चित्रगुप्त ; 

चन्द्रवाला, ( सत्री. ) बड़ी इलायची । 

चन्द्रभागा, ( स्री, ) काश्मीर देश की एक 
नदी का नाम । 

चन्द्रमएडल, ( न. ) चाँद का गोल आकार | 

चन्द्रमस, (पुं.) चन्रमा । चोद । 

चनन्‍्द्रमोलि, ( पं. ) शिव । श्र । 

चन्द्रवक्लरी, ( ख्री. ) तोमलता ! 

अन्द्रबत, ( न, ) चान्द्रायय नामक ब्रत । 

चन्द्रशाला, ( ली. ) प्रासादोपरिस्थ ग्रह । 

चन्द्रशेखर, ( पं, )शिव जी । पूर्व देश का 
एक पव॑त । 

चन्द्रसय्मद, ( पं. ) बुध । नम्मेदा नदी । बड़ी 
इलायची । 

चन्द्रह्स, (पुं.) खब् । रुपा। (ल्त्री, ) 
गुडची । गिलोय । 

चन्द्रा, ( खी. ) एला | चन्द्र तप । चन्देवा । 

चन्द्रापीड, ( प.) शिव ! तारापीड राजा 


ब्क 


चन्द्रि 





चन्द्रिका, ( ञ्री. ) चाँदनी। बड़ी इलायची । 
छन्द जिसके प्रत्येक पांद में तेरह अश्षर 
होते हैं । 

चन्‍्द्रोपल, ( पं, ) चन्द्रकान्‍न्तमणि । 

चपू, ( कि. ) पीसना । शान्ति देना । उत्तेजित 
करना । है 

चपल, (पुं.) पारा । मछली | क्षणिक | चश्वल । 
घबड़ाया हुआ । दुर्विनीत । श्रशिक्षित । 
लक्ष्मी । बिजली । कुल्नणा श्री । पीपल । 
भोग । मदिरा | जीम । छन्दीविशेष । 

चपेट, ( (४. ) थप्पड़ । 

चस्‌, ( कि. ) खाना । 

चमत्कार, (पुं.) विलशण । विस्मयकारी । 
अपामागे वृश्ष । 

चमर, ( पुं. ) मैंसे के रूप रक्ष मेसा हिरन। 

” जिसकी पूँल के बाल के चवर बनाये जाते हैं । 

चमस, ( पुं- न, ) लकड़ी का बना हुआ यज्ञीय 
एक पात्र । ले | चमचा । 

चमीकर, ( पुं. ) सीने वे 


ढ़ 


सोने के उपजने का स्थान । 

चमू, ( त्री,) सेना। 

चसूरु, ( एं. ) झगविशेष । कचनार का वृक्ष । 

चंस्पक, ( पूं, ) केला । ढेंउ का वृक्ष । चम्पे 
का फूल । 

वम्पकमाला, (स्री.) स्त्रियों के गले का श्राभूषण 
विशेष । चम्पाकली । छन्दोविशेष । 

चस्पाधिप, (पुं.) चम्पा देश का स्वामी। कर्य 
राजा 

चम्पू, ( स्ली. ) काव्यविशेष | निम्तमें गद्यपग्य 
मिश्रित हों । 

चस्बू, ( कि, ) जाना । 

चथ, ( पं. ) कोट । समूह । चौड़ी । 

चयन, ( न, ) एक प्रकार की रचना। चुनना। 
एकत्र करना । 

चर्‌, ( कि. ) जाना । 

चर, (३. ) राजदूत । भेदिया । ज्योतिष 
में लग्नविशेष | ( त्रि, ) चलने वाला। 
जाने वाला । 


शा 


- चतुर्वेदीकीष | १६२ 
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चर्म 


/ 


चरक, (पुं.) वेद्यकाचार्यविशेष । चार । 
छिपा हुआ दूत । पापड़ । भिक्षक । 
संन्यासी । 

चरण, ( पुं. न. ) पेर | वेद का एक भाग । 
शासारूपी मन्थविशेष, उसको पढ़ने 
वाला । गोत्र । (कै. ) जाना । खाना । 
( न, ) आचार । स्वश्ाव । 

चरणुगन्थि, (१. ) पाँव की गाँठ । गुल्फ । 

चरणायुध, (एं. ) पाँव है आयुध निसका, 
अर्थात्‌ धुना | कुक्कुट । 

चरणव्यूह, ( ५ ) वह अन्थ जिसमें वेद को 
शाखाओं का विशदरूप से वर्णन है । 
वेदवध्यास का रचा अन्यविशेष । 

चरम, (त्रि. ) अन्त । अवसान । पश्चिम । 
अन्तिम । 

चराचर, ( न. ) चलने और न चलने 
वाला । दुनिया । जगत्‌ । ( एुं. ) स्थावर 
जज्वमम । आकाश । शिव जी की जदा । 

चरित, ( त्रि. ) चला गया । पा लिया। कर 
लिया। जाना गया। श्रन्नुष्ठान । काम । 
सखार | विचारना। लीला। कहानी। चाल- 
चलन । स्वभाव । ब्रतादि कर्म में यत्ञवान्‌ 
होना । 

चरिष्शु, ( त्रि. ) चलने वाला । चालाक । 
इतस्ततः डोंलने हारा । 

चरू, (एं, ) होम में डालने का पदार्थ 
विशेष, यह अन्न घी में राधा जाता है 
ओर ऊपर से उसमें दूध बिड़का जान है । 

चचे, ( कि. ) पढ़ना | कहना । मिड़कना । 

चर्चेरी, ( ख्री. ) येंढे बाल । हे से खेलना । 
अभिमान युक्त वचन । छन्दविशेष । 

चर्चा, ( ञ्ली, ) दुर्गा। चन्दनादि शरीर पर 
लगाना । चिन्ता । विचार | जिक्र । 

चत्वें, ( कि. ) जानी । खाना + 

चस्मंकार, (. ) चमार | मोची । 

चम्मेश्वती, ( ञ्ली. ) नदीविशेष । 

चस्मंद्रड, ( पं ) चाबुक। हृस्टर । कोड़ा । 
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चस्मेन, ( न. ) ढाल । चाम। छूने वाली 
झत््रियि । 
चम्मेपादुका, ( स्री. ) जता | जूती । 
चस्मेप्रसेविका, ( स्ली. ) लुहार की धोंकनी । 
भत्रा । 
चस्मिन, ( पुं) दाल बॉधने बाला । भोजपत्र 
वाला वृक्ष । भ्रुज्गीय । केला | चमड़े वाला । 
सैनिक । सिपाही । 
चर्य्या, ( ख्री. ) नियम पालन युरूपदिष्ट उप- 
देशातुसार व्रतादि का पालन । बिचरना । 
गाड़ी में बैठ कर धूमना फिरना । व्यवहार । 
स्वभाव | खाना । 
चहब्वे, ( कि. ) चवाना । 
चर्षाणे, ( पु.) जन । (वेद ) देखना । 
विचारना । चालाक। मनुष्य । 
चल , ( कि. ) जाना । 
चला, ( त्री. ) चलने वाली, स्री । 
चलाचल, ( त्रि. ) अत्यन्त चब्बल । काक | 
कोश्रा । 
चषू, ( क्रि. ) खाना। मारना । 
चषक, (पुं. न. ) मदिरा पीने का पात्र । 
शहद । मद्विशेष । 
चाषाल, ( पु, ) यज्ञपशु बांधने का खूट । 
चह, ( कि. ) ठगना । 
चाकचक्य, ( न. ) उज्ज्वलता। चमक। 
प्रकाश । 
चालक्लुघ, ( न. ) नेत्रोपन्न शञान । देखना । 
दृष्टि । छठे मठु । 
चाट, ( पुं. ) प्रथम विश्वास दिला कर पीछे 
धन ले जाने वाला चोर । 
चाटकेर, ( पं. ) चिड़िया का बच्चा । 
चाटु, ( एं. न ) प्रिय वचन। चापलूसी से मरा 
वचन । 
चाहुपटु, ( पं- ) पापलूस । भारड। विदृषक । 
मसखरा । 
चाणक्य, ( पुं ) एक प्रसिद्ध नीति बनाने 
वाला बह्षण । ग्न्थविशेष । 
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चाणूर, ( पु.) कंस राजा का एक नामी पहल- 
वान जो श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था । 

चाणूरसूदन, ( एं. ) चाणूरहन्ता । श्रीकृष्ण । 

चाण्डाल, ( पुं. ) श्वपच । नीचातिनीच 
जाति का मनुष्य । घातक । 

चातक, ( पुं. ) पपीहा । 

चातुरी, ( स्री. ) चतुराई । छल । कार्य- 
पटता । 

चातुर्मास्य, ( न. ) वर्षा के चार मासों में 
किये गये । चार मास में पूरी होने वाला, 
यज्ञ या ब्रत । ह 

चातुवरणर्य; ( न, ) बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शद्ध-चारों वर्ण । 

चान्द्र, ( पु. ) चन्द्रकान्‍्तमणि । चन्द्रमा की 
तिथियों से गिना जाने वाला मास । चार्धा- 
यण अत । चन्द्रलोक । चन्द्रकायेत व्याकरण 
विशेष । चार्द व्याकरण पढ़ने वाला । 

चान्द्रायण, ( न. ) वह बत या कमे जिससे 
चन्द्रलोक प्राप्त हो । बतविशेष । 

चाप, ( पु.) पठ॒ष । ज्योतिष की नवमी 
राशि । 

चापल, ( नः ) चपल होना ।मन को छु्च न 
मिलंना । विना विचारें किसी कार्य के 
करने में लग जाना । निष्पयोजन-हाथ पेर 
हिलाना । अनवस्थान । 

चामर, ( पुं. न. ) चमर । मृग की पूँछु का 
बना चँवर । 

चामीकर, ( न. ) सोना । धवूरा । 

चामुण्डा, ( त्री.) आकाशादिरूपी सेना 
को अहण करने वाली । दुर्गा । देवी । चरड 
घुण्ड को लाने वाली । 

चास्पेयक, ( न. ) चम्पे का फूल । नाग- 
केसर ! सोना । किल्लल्क । 

चाय, ( कि.) दशैन करना । देखना । 

चारण, ( पुं-) यश को फेलाने वाला। भाट । 
यशसच्ारक । ५ 

व्वारु, ( पुं- ) बृहस्पति । धन्दर । मनोहर । 





चार्चिक्य, «७ न, ) शरीर को चन्दनादि 
छुगन्धयुक्त द्रव्यों से चचित करना । 

चार्स्म; ( पु.) चारों ओर चमड़े से मढ़ी 
गाड़ी या रथ । 

जाव्याँक, ( पृ. ) वह लोग जिसका वचन 
सारे संत्तार को रुचे । 

चालनी, (त्री.) चलनी । धान आदि 
छानने की छन्नी । 

जाप, ( पु.) नीलकण्ठ । 

ि, ( क्रि. ) चनना। 

चिकित्सक, ( पुं. ) वेद । डाक्टर । हकीम । 

चिकित्सा, (त्री. ) बीमारी का इलाज । 
रोग दूर करने की अक्रिया । 

चखिकित्स्य, ( न, ) साध्य रोगी । इलाज के* 
योग्य रोगी । 

खिकुर, ( पु.) बाल पिर के । वृक्षविशष । 
पहाड़ । सरीसप जीवजन्तु । चब्नल । 
तरल । 

चिक्क, ( के. ) दुःख देना । कष्ट देना । 

चिक्कण, ( पं.) चिकना । शुवाक का पेड़ 
या फत्न । 

चिच्छ॒क्कि, ( श्री. ) मन ओर बुद्धि की सामर्थ्य | 
चैतन्य । 

चिञथ्चथा; ( त्री. ) इमली का पेड़ । 

चिट्‌, ( क्रि. ) भेजना | 

खित्‌, ( कि. ) नानना । 

चित्‌, ( ज्ञी. ) ज्ञान | चेतन्य । 

चित, (अ्रव्य, ) श्रपूर्ण । थोड़ा । जैसे 
फिजिंत्‌ । 

चित, ( त्रि, ) चिता । 

चिति, ( त्री. ) चिता । सप्तुदाय । बेदान्त- 
मतानुसार ऐसा ज्ञान, जिसका कोई विषय 
न हो। आनिस्थानविशेष । 

चित्त, (न. ) मन । वुद्धि | श्रतुसन्धान । 
चिता की लकड़ी । 

चित्तविक्षेप, (पुं-) चित्त में विशेष डालने 
वाले । योग से जो हय लें-ऐसी बातें । 


/ 


कल चतुर्वेदीकोंष । १६४ 


चित्तविष्लव, ( पं. ) उन्‍्माद रोग । 

चित्य, ( पृ. ) आग । चिता । 

चित्र, ( क्रि. ) लिखना । आश्चयें होना । 

चित्र, ( पुं. ) यमविशेष ( वृकोदराय चिशत्राय ) । 
अशोक वृक्ष । चित्रक वृक्ष । श्रण्डी का पेड़ । 
आकाश । एक जम्रकार का कुष्ठ । कई 
रह वाला । तिलक । शब्दसम्बन्धी श्रत्- 
द्वारविशेष । भेड़ियाविशेष्‌ । 

चित्रकरठ, ( पुं. ) कबूतर । घुग्धू । उल्लू। 

चित्रकर, ( एूं. ) मूर्ति बनाने वाला । दोगला। 
तसवीर वाला । 

चित्रकूट, ( ईं. ) जिसके शिखर पर चित्र हों। 
बोदा के पास का एक स्थान । 

चित्रशुत्त, ( पं. ) यमराज के पेशेकार । 

चित्रपट, ( पुं, ) रइबिरज्ञा कपड़ा । चित्र । 
मूत्ति । तसवीर । 

चित्रपादा, ( स्ली. ) सारिका पक्षी । मेना। 


“ चित्रभालु, ( पृ, ) अग्नि । सूर्य । चित्रक 


पेड़ । आक का रूख । 

चित्ररथ, ( एुं. ) सूर्य । गन्धवेविशेष । 
गायक दंवता । 

चित्रलेखा, ( स्त्री. ) कुभाण्ड की कन्या- 
अप्सराविशेष । उषा की सखी । छम्द 
विशेष जिप्तके प्रत्येक पाद में श्रठारह श्रक्षर 
होते हैं । 

चित्रशिखाणिडन , ( पुं. ) शिखा वाला । 
सप्तर्षि यथा- 
१ मरीचि । २ श्रज्ञिर । ३ अ्त्रि । 
४ उुल्स्य । * पुत्रह । ६ कृत । 
७ वस्तिष्ठ । 

चित्राड्भद, ( (० ) शन्ततु राजा का पृत्र भौर 
विचित्रवीर्य का भाई । एक गन्धवे । 

चित्राड्ी, ( त्री.) विलक्षण अज्ञ वाली। मजीठ। 
कर्ण नलीका । « 

छ्िदरूप, (पुं.) आत्मा । परमात्मा । 
जीवात्मा । 

चिदाकाश, ( न. ) शुद्ध अह्म । 


३ 'चिदा 


चिदाभास, ( पूं- ) वद्धि पर आत्मा की पर- 
छाई | जीव । 

चिन्ता, ( ञ्री, ) संस्कार को जागरूक करने 
वाली । देखे हुए पदार्थ का फिर स्मरण 
दिलाने वाली । 

चिन्तामणि, ( पुं.*) विचारते ही आमिलषित 
वस्तु को प्रदान करने वाली मणि । बक्मा । 
बुद्धदेव । 

चिन्मय, ( पं.) चैतन्यरूप ईश्वर । परअह्म | 

चिपिट, ( पुं. ) भोजनविशेष ।; चपटी 
नाक वाला । है 

चिरम, ( अव्य, ) दीधे । बहुत दिनों स । 

सिरक्रिय, ( त्रि, ) दीपसूत्ती । दिल्वड़ । 
आलसी । 

चिरजाीविन , ( पु. ) दीपकाल तक जोने 
वाला । काक । सेंवतल् का वृक्ष । 
मार्कस्डेय ऋषि । श्रश्वत्थामा । बलि । 
हलु॒मान्‌ । व्यास । विभीषण । कृपाचार्य । 
परशुराम । 

जखिरण्टी, ( ञ्री. ) पित्रालय में बहुत दिनों 
तक रहने वाल्नी युवती । 

चिरल, ( ग॒. ) चिरन्तन । पुराना । पुरातन । 

चिरन्तन, ( य« ) पुराना | पुरातन । 

चिरायुस ( पूं. ) बड़ी उम्र वाला । देवता । 

चिर्भेटी, ( त्वी. ) ककड़ी । खीरा। तर । 

चिल्लू, ( कि. ) ढीला पड़ना ! 

चिल्ल, ( पृ. ) चील नामक पक्षी । पीड़ित 
नेत्र वाला । 

चिल्लाभ, (पुं. ) चोर। 

चिल्ुक, ( न. ) ठोड़ी । पुचकुन्द वृक्ष । 

चिह्न, ( न. ) लाब्लन । लक्षय । धब्वा। 
पताका । 

सीन, ( 5. ) देशव्शिष । हिरनविशेष । 
मद्दीन वद्धविशेष ।" " 

चीत्कार, ( पु. ) चीखना । चिल्लाना । 

व्वीभू, ( कि. ) प्रशंसा करना । बड़ाई करना। 

चीर, ( न, ) वद्रहए्ड | कपड़े का कड़ा । 


चतुर्वेदीकोष । १. 


की श्यूंण 
कक ्शू्ण 


चीरणे, ( त्रि.) कृत + किया हुआ। एकत्र 
किया। सीखा हुआ । का गया । 

चीव्‌, ( कि. ) लेना । ढाँकना । चमकना । 

चीवर, ( न. ) कफनी जिसे फकौर पहनते 
हैं। संन्यासियों की कीपीतादि वद्ध । : 

चुक्र, ( कि, ) कष्ट देना । उत्पीड़ित करना । 

चुट्द, ( कि. ) कम होना । 

चुड, ( कि. ) काय्ना । 

छुत्‌) ( क्रि, ) बहना। चूना। ठपकना । 

चुत, ( न. ) यद्यदेश । मलद्वार । क्‍ 

चुद, ( कि. ) प्रेरणा करना । मभैजना । 
फंकनी । 

छुपू, ( कि. ) धीरे धीरे चलना । 





' छुबू, ( क्रि. ) चूमना + चुम्बन करना | 


चुम्बक, ( पं.) अयस्कान्तमणि । पूर्ते । 
ठग | चूमने वाला । 

खुर्‌, ( क्रि. ) पुराना । 

खुरा, ( ञ्री. ) चोरी । 

खुल, ( कि. ) उठना। ऊँचा होना।। बढ़ना। 
डुबकी मारना । 

छुलुक, ( पं. ) निबिड़ | पडूं। एक प्रकार का 
बर्तन । हाण्डी । इबने योग्य जल । 

खुजझ, ( पं.) सजल नयन वाला। 

चुल्लि, ( त्री. ) चूल्हा। 

चूड़ा, ( श्री.) मोरशिसा । 

प्यूडरामणि, ( एं. ) शिर की मणि । 

प्यूड्राल, (गु. ) चंटीला । चोटी वाला । नागर- 
मोथा । 

च्यूण, ( क्रि. ) सकोड़ना। सड्रीणें करना ! 

प्यूत, ( एुं. ) इसा इन्चा। भाम। घर का हार । 
कूपक । गुदा । योनि । 

च्यूरों, ( क्रि, ) पौसना । 

च्यूरी, ( एं. ) चूना ।. पिसी कटी वस्तु । 

चूरणोक, ( पुं. ) घूरा। गद्यविशेष । छन्‍्दो- 
विशेष ! 

चूर्णकुन्तल, ( ३ ) प्रिर के छोटे छोटे बाल । 
छल्लदार बाल । 


चूणी 


सलतुर्वेदीकोीष । १६६ 
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चूर्णी, ( पु. ) पतञ्नलि का महाभाष्य। शिव 
जी की जदा। 

न्यूलिका, ( छ्री. ) हाथी के कान की जड़ । 
नाटकाइविशेष । 

चूघू, ( कि. ) चूसना | पीना । 

प्यूषा, ( त्री. ) चाम की लगाम । चूसना, 

चूप्य, ( ग॒. ) चूसने योग्य । 

चुत , ( क्रि. ) मारता । गाँठना । 

चैट, ( पुं, ) नोकर। सेवक । दास । 

चेत्‌, ( भ्रव्य, )- यदि । सन्देह न होने पर भी 
सन्दिग्ध हो कर कहना । 

चेतन, ( पुं. ) त्रात्मा । जीव । "परमेश्वर । 
प्राणी । चेतन्य । 

चेतस, ( न, ) चित्त । मन। आत्मा । 

चेतोमुख, ( एं. ) जिसका चित्त द्वार हो। 
जीव । 

चेदि, ( पं. ) देशविशेष । उस देश के 
निवासी । 

चेदिपति, ( ३. ) दमघोंष राजा का पुत्र । 

चेलू, ( क्रि.) जाना । चलना । हिलना। 
चश्चल होना । 

चल, ( न. ) कपड़ा । 

चेलप्रक्षालक, ( पं ) पीवी । 

चेन्न, (क्रि. ) चालन । हिलना । जाना। 

चेष्ट, ( क्रि, ) जीवन के चिह दिखाना। पूरा 
करना । यत्न करना । 

चेष्ठा, ( स्री. ) यत्र। आत्मा से इच्छा, इच्छा 
से यत्न और यत्ष से चेश्ट उत्पन्न होती है । 

चैतन्य, ( न. ) चेतना । त्रक्ष । अकृति । 
माया । 

खेत्य, ( न. ) महावृक्ष | विदेश । देवता के 
रहने का पेंड | बुद्धभेद । मन्दिर । चिता 
का चिषह्ठ । जनसभा। यज्ञीय स्थान । 
बिम्प । विश्रामस्थान । 

चैत्यग्रह, ( न. ) चेत्य का घर । 

जन्न, ( पुं.) मास जिसमें चित्रा नध्ृत्र में 

पूर्णिमा हो । चेत का महीना । 


झैत्रक, (पुं. ) पहाडविशेष । 

चैत्ररथ, ( पु.) कुबेर का उद्यान जिसे चित्र- 
रथ ने बनाया था | 

चैद्य, ( एं.) शिशुपाल । 

चोदना, ( सत्री. ) अवर्त कराने के लिये कहा 
हुआ वाक्य । उपदेश । 

“ चोदनालक्षणोथों प्र्मं: । 

प्रेरणा । मिड़की । 

चोद्य, ( न. ) प्रश्न । पूर्वपक्ष विलक्षण । 
प्रेरणा योग्य | 

चोर, ( पुं.) चोरी करने वाला । गन्वद्रव्य 
विशेष । 

चोल, ( न. ) चोली । अज्षिया । द्वाविड श्रोर 
कल्िज्ञ देशों के मध्य का देश । 

चोली, ( सञ्री. ) अज्विया । 

चोष्य, ( न. ) चूसने योग्य । गन्ना । पोड़ा । 

चौड़, ( न. ) चूड़ा संस्कार । 

छयबन, ( न. ) धीरे धीरे चूना। ऋषिविशेष । 

उसु, ( क्रि, ) जाना | हसना । सहन करना । 
सहारना । 

च्युत्‌, ( कि ) देखो चत्‌ । 

च्युति, (ख्री.) भरन । ठपकग | चुअन । नाश । 

उ्योत्थ, ( त्रि. ) जाने वाला । छोड़ा हुआ । 
गुणग्डा | धर्मरहित । अण्डे से उत्पन्न । त्याग 
के योग्य । घचूरचूर । प्रयत्न । उद्योग । 
प्रबन्ध । सामथ्ये । बल । 


थे 


छु, ( ?. ) विशुद्ध । स्वच्छ । लेदुक ।. काय्ने 
वाला । चज्चल । 

छुगल, ( पुं, ) छाग । बकरा । 

छुटा, ( त्री.) प्रकाश । वमक । परम्परा । 
लगातार । 

छुन्न, ( पुं, ) छाता । सोये का साग । 

छुत्रक, ( पुं- ) ईश्षविशेष । पक्षीमेद । 
मधुमक्खी का छत्ता । 

छुत्रभद्भ, ( एं. ) दपनाश । वेधेव्य । परा- 
धीनता | 


छुत्राक, ( न. ) शिलीम्म । 

छुद, ( क्रि.) छाना । ढदाकना । 

छुद, ( पुं. ) पत्र । चिड़िया का पर । तमाल 
वृक्ष । ग्रन्थिवर्णे । 

छुद्न, ( न. ) पत्र ।| पर । छाल । चमड़ा । 

इपज, ( पुं, ) मोजपत्र । 

छवि, ( पुं. ) छत । भोजपत्र । 

छुद्यतापस, ( पं, ) दाम्मिक तपरवी । 

छु्यन , ( न. ) कपट । छल । 

छुन्द, ( पुं. ) अभिलाषा । चाह | श्रधीनता । 
विषविशेष । 

छुन्द्स, ( न. ) वेद । स्वेच्छाचार । गायत्री 
थ्रादि छन्द । पद्म । वृत्त । 
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छायापुरुष, ( पुं. ) अपने आप शरीर की 
छाया को देखते देखते सहसा आकाश की 
ओर देखने से एक पुरुष दिखलाई पड़ता 
है, उसीका नाम छायापुरुष है । 

छिककनी, ( ज्ञी. ) नकछिकनी । एक औषध 
'निसका चूरो रूँधने से छींकें आने लगती हैं। 

छिक्का, ( श्री. ) छींक । 

छिल्लर, ( त्रि. ) शत्रु । धूत्त । काटने वाला । 

छिंद, ( कि, ) काटना । 

छिद्रि, ( पूं- ) कुल्हाड़ा । श्रग्नि । रस्सी । 
तलवार । 

छिदुर, ( त्रि, ) शत्रु । वच्चक । ठग। काने 
वाला । काटने का ओ्रौज्ञार । 


छुन्दोग, ( पु.) सामवेद गाने वाला जाह्मण । | छिंद्ग, ( न. ) दोष । च्रुढि । छेद । श्राकाश । 


स्वच्छन्द्चारी । वेदमागं से चलने चाला । 
छुद्दे, ( क्रि. ) वमन करना । 


छुद्दन, ( पं. ) नीम का पेड़ । प्रदन का वृक्ष । « 


वन । 
छु्दि, (स्री.) वमन करने का रोग । वान्ति ।के। 
छुल, ( न. ) कपट । के 


छुलना, ( स्री. ) छल । दूसरे को ठगना । 

छुल्ली, ( स्री. ) छाल । वल्कल + बेल । लता । 
सन्तान । 

छुवि, ( ल्ली. ) शोभा । कान्ति । चमक । 
दमक । भड़क । 

छाग, ( (५ ) छागल । बकरा । 

छागवाहन, ( पुं, ) अग्नि का वाहन बकरा 
है, इससे अग्नि । 

छात, ( त्रि, ) छिन्न । कद हुआ । दुबेत्न । 

छात्र, ( त्रि, ) शिष्य । मधुमक्खी का छत्ता । 

छान्द्स, ( पुं. ) वेद पढ़ने वाला । 

छातन्‍्दोग्य, ( न. ) सामवेदीय उपनिषद्‌ । 

छाया, ( त्री. ) धूप का अभाव । अतिविम्ब । 
परछाईी । पालन । पूँसे । पंक्ति । छूयये की 
ख्री । छन्द जिसके पाद में उन्नीस अश्षर 
होते हैं ।. 

छायातनय, ( ४. ) शनेश्चर। 


ज्योतिष में लग्न से आठवाँ स्थान । 

छिन्नमस्ता, ( स्री. ) जिसका सिर कटा हो । 
दस महाविद्याञ्रों में से एक । दुगी देवी । 

छिन्नरुह, (पं. ) तिलवृक्ष ! युर्च । गिलोय । 
स्वणेकेतकी । 

छुट्‌, ( क्रि. ) काटना । 

छुर्‌, ( कि. ) छेदना । कादना । लेप करना ! 

छुरिका, ( स्री. ) छुरी । चाकू । 

छुद, ( कि. ) भड़काना । चमकाना । खेलना । 

छेक, (पं. ) पालतू चिढ़िया या पशु । हिरन। 
चतुर । नागर । 

छेकालुप्रास, ( पुं.) अनुप्रास का भेद । 
शब्दसम्बन्धी अलड्भार । 

छेफोकछ्चि, ( ल्री.) चतुरा स्लरी का वचन । 
पेचीली बात । रुपालड्वार का भेद । 

छुंदू, ( क्रि. ) छेदना । कागना । 


रु 


छेद, ( पृं. ) काटना । तोड़ना । कागने वाला । 
तोड़ने वाला ; 

छेमरणड, ( पु. ) अनाथ । 

छेलक, ( पु. ) बकरा । 

छैद्कि, ( एूं. ) घड़ी । बेत । 

छो, ( कि. ) काट्या । * 

छोटिका, ( ज्नी: ) इय्की । 
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छीटिन, ( पं. ) मछुआ | धीमर । 
छोलग, ( पुं, ) चूना । 
छुथ, ( क्रि. ) जाना । 

जज 


ज॑, ((ं. ) तमास के अन्त में श्राता है शोर तब 
इसका अथ होता ह-“ उससे या इससे 
उत्पन्न हुआ । ”” जैसे “ पद्न ” । बना 
हुआ । सम्बन्धी । विजयी । पिता । जन्म । 
विष । कार्नि । विष्णु । शिव भोग । गति। 
बेग । गण । 

अक्ष्‌, ( कि. ) खाना । 

जगश्वप्लु, ( एं. ) सूर्य । भास्कर ! 

जगत, ( पं. ) लोक । वायु । 

जगधव्माण, ( एं. ) वायु । पवन । 

अगत्साक्षिन, ( एुं. ) सूम्ये । चन्द्र | पृथिवी। 
वायु । यम । 

जगती, (स्त्री. ) परती | भवन । जन । छोक | 
जम्बुद्वीप । एक छन्द जिसका बारह अ्रक्षर 
वाला पाद हो । 

जगदाधार, ( ६. ) वायु । जगत्‌ का सहारा । 

जगद्धात्री, ( त्री.) जगत्‌ की माँ । जगदम्वा । 
लक्ष्मी जी | दुर्गा । 

अगद्योनि, ( एं. ) जगत्‌ की उत्त्ति करने 
वाला । हिरिण्यगभ । कुमार । विष्णु । 
शिव । पृथिवी । 

जगन्नाथ, ( पुं ) जगत के स्वामी । विष्णु । 
विष्णु का क्षेत्र । तान्निकों के मतातुतार 
विमला पीठ का भेरव । यथा «» 

४ विमला भेरवी यत्र जगन्नाथस्तु भेवः ” । 

जग्ध, ( त्रि. ) खाया हुआ | भुक्त। 

जग्धि, ( ञ्री, ) एकत्र बेठ कर भोजन करना । 
भोभन । खाना । 

जघन, ( न, ) जाध | पद । 

जघन्य, ( त्रि, ) श्रपम । नीच । सबसे 
पिछला । शहर । पुरुष का गुझाह् । 


अघन्यजञ्ञ, ( पुं ) श॒ढ़ । कनिष्ठ । सबसे छोटा ! 


जड्भम, ( त्रि, ) चलने की शक्ति वांला । 
लिज्ञयित सम्प्रदाय के गुरु जज़म कहलाते हैं । 

जद्भल,(न.) वन | बेहड़ | अकेला। (पु.) मांस । 

जद्डा, (स्री. ) जाइ । गुल्फ और जाह के 
बीच का देश । , 

जब्डाकरिक, (त्रि. ) डाकिया । चर । दूत । 
दोड़ने वाला । 

जाइगल, ( त्रि. ) बड़ी वेग वाली जद्गा वाला । 
दोड़इया । कई एक पशु । 

अज्ञ, ( कि. ) लड़ना । 

जट्‌, ( क्रि. ) इड़ना । एकत्र होना । 

जटा, ( स्री, ) जूड़ा । शेर के श्रयात्र । वृक्षादि 
की जड़। जटामांसी | वेद का पाठविशेष । 
लता । शतावरी । 

जटाजूट, ( पुं. ) जयाओं का सपुदाय । 

जद त्रांसी, (ञज्री, ) छुगन्षिव्रव्यविशेष । 


नजटायु, ( पं. ) बड़ी आयु वाला । पक्षी- 


विशेष | गूगल । जठार + 

जदाल, ( पुं. ) वट । गूगल । कपूर । ( स्त्री ) 
जदामांसी | जद भोला ( त्रि. )। 

जटिन, ( पुं. ) पाकुर का वृश्ष । जग वाला । 

जटिल, ( पं, ) जग वाला। सिंह । बह्मचारी । 
जद्ामांसी । पिप्पली । बच । दमन वृक्ष 
( गु, ) उलझन डालने वाला । 

जठर, ( न. ) पेट | कुक्षि । बढ़ा हुआ तथा 
कठिन । 

जड, ( त्रि. ) अच्छा बुरा न जानने वाला । 
मूक । बुद्धिहीन । मू्खे। जल और सीसा। 

जतु, ( न. ) लाख । 

जनञ्जु, (न. ) काँख । बगल । गले के नीचे की 
दो हड्डियाँ । 

जन, (,क्रि. ) उयन्न होना । 

जन, ( पु) लोग । से साधारण लोग । नीच 
लोग । जीव । महालोक से ऊपर का लोक। 

जनक, ( पुं, ) पिता । बाप । मिथिलानगरी 
का एक राजा | कारण । हेतु। सीता के 
पिता । 


पे 
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जनकफेसुता, (स्री. ) सीता । श्रीरामचन्द्र 
की धर्मपत्रीं । 

जनता, ( स्त्री. ) भीड़ । बहुत जन । 

जननि, ( स्नी.) माता ! माँ । भौषध । लाख 
का रज्च । मजीठ । जठामांसी । 

जनपद, ( पुं. ) देश # नगर । 


जनभेजय, ( पुं- ) राजा परीक्षित्‌ के पुत्र । अड्ेन 


जे 
का पात्र । 


जनयित्‌, (एं. ) उत्पादक । पिता | माता । | 


जनलोक, ( पं. ) जगत्‌विशेष । वह लोक 
जो महालोक के ऊपर है । 

अनश्रति, (सत्री.) लोकप्रवाद । किंव- 
दन्ती । श्रफ़वाह । 

जनस्थान, ( न. ) दण्डकवन के समीप एक 
स्थान । जहाँ खर दूषण की चौकी थी। 
लोगों के रहने का स्थान । . 

जनादेन, ( १. ) विष्णु । नारायण । 


जनाश्रय, ( पुं. ) मण्डप । घर। कुटी । कापडी। 


जनि-नी, (स्त्री, ) उत्पत्ति । नारी । माँ। 
स्तुपा। बहु। जाया । ओषधविशेष | जतुका । 

जसुस, ( न. ) उत्पत्ति । 

जलनु-नू, ( छी. ) उपत्ति । 

जन्तु, (पु. ) प्राण वाला । अविया के कारण 


शरीर में श्रात्माभिमान करने वाला जीव । | 
जन्‍्तुट्न, ( एं. ) गायविडक । हींग । जीवों को 


मारने वाला । 
जन्तुफल, ( सं. ) उद्म्बर । गूलर । 
जन्तुला, ( स्री. ) काह्दी । बहुत कीड़ों वाली । 
जन्मन , ( न. ) उत्पत्ति । अपूर्व शरीरादि का 
सम्बन्ध । जन्मलग्न । जन्मनक्षत्र । 
जन्मान्तर, ( न. ) दूसरा जन्म । देहान्तर । 


तिथि । भादों मांस की कृष्णाष्टमी । 


का ) प्राणधारी # जीव । 
जन्य, ( त्रिं: ) उत्पन्न हुए । उतप्त्न होने योग्य । 


प्ता। अश्रद्ररी । बदनामी । प्रीति । युद्ध । 


अन्माशमी, ( त्री. ) श्रीकृष्प के जन्म की 
| 





शरीर । नयी विवाहिता ज्नी के जाति भाई। 
माँ की सहेली । 

जपू, ( कि. ) मन हो मन उच्चारण करना। 

जप, (पं. ) वेद के मन्त्रों को बार बार उच्चारण 
करना । 

ज्ञपा, ( त्री. ) इशविशेष के फ्रूल । 

जम, ( क्रि. ) मैथुन करना । जम्ुहाई लेना । 

जम, ( क्रि, ) भक्षण करना । खाना । 

जमदग्नि, ( पुं, ) परशुराम का पिता । घनि- 
विशेष । 

जस्पती, (पं. ) त्ली श्रोर प्ररुध का जोड़ा । 
द्म्पती । 

जस्याल, ( पुं. ) कीचइ । सवार । केतकी । 
केवड़ा । 

जस्बालिमी, ( स्री. ) नदी निप्तमें 
जम्बाल हो । 

जस्बु-म्बू, ( त्री. ) जामुन का फल । 


 जम्बुक, ( पुं. ) जापुन का पेंड । गींदड़ । 


श्गाल । 

जस्बुद्वीप, (पं. ) सप्तद्वीपों में से एक । 

जम्बूक, ( एूं. ) श्गाल । नीच । वरुण । 
जाछुन । दास । 

जस्म, ( पु. ) एक देत्य । दाँत । अंश | ठोड़ी । 
तकंस । ( कि. ) खाना । जमुहाई लेना । 

अम्भमेदिन, ( एं. ) छक्र । 

जस्मला, ( ली. ) एक राक्षती । कहते हैं; 
इसका नाम लेने से ज्वर और ज्वर के पूर्व 
जपुहाई का आना नष्ट हो जाता है । 
“सप्ठद्गस्योत्ते तीरे जम्मला नाम राश्सी। 

जय, (१. ) जीत | नारायय का द्वाएइपाल। 
युधिष्ठिर का कल्पित नाम जो उन्होंने 
अज्ञात वासके समय रखा था। देवी (ञ्री.) । 

जयढका, (सत्री. ) विजयवाद्य । विजय- 
सूचक ब्राजा । 

जयद्रथ, ( पुं. ) सिन्धुदेश का राजा । दुर्यों- 
धन का बहनोई । श्रमिमन्यु का मारने 

: बाला । यह अर्जुन दाग मारा गया था । 


जय 





हक ( धुं, ) इन के पुत्र का नाम जिसने 
काक बन कर सीता जी के चोंच से घाव 
किया था । चन्द्रमा | शिव । अशात वास 
में भीम का नाम । 

जयन्ती, ( त्री. ) दुगो । कण्डा । इन्द्र की 
कन्या का नाम । वुढ्रापा ) दृक्षविशेष । 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रौकृष्ण श्रादि के 
जन्मोत्तव्‌ का दिन । 

जयपत्र, ( न. ) विजयप्तूचक पत्र। अश्वमेध 
के धोड़े के माथे पर जो पत्र बाँधा जाता 
था उसे जयपत्र कहते थे । 

जयपाल, (उं. ) इक्षविशेष । हश्मा । विष्णु। 
राजा । जमालगेये का पेड़ । 

ज्ञया, ( स्री. ) हड़ | जयन्ती । दुर्गों । भाग । 
मणडी । नील दुगो । शान्ता वृक्ष । 
ज्योतिष में त्रयोदशी, अ्रष्टमी और 
तृतीया जया तिथि कही जाती हैं । 
ज्य्य, ( त्रि.) जीतने योग्य । जो जीता 
जा सके । 

जरठ, (त्रि.) कठोर | कड़ा । ककेश । 
जरत, (त्रि. ) इद्ध । बूढ़ा | पुराना । 
जरत्कारु, ( पुं. ) मनसादेवी का पति । 
एक घुनिविशेष । मनसादेवी ( स्री. ) । 
जरद्वय, ( पं) बूढ़ा बेल । पञश्चतंत्र का एक 
गीध । 

जरन्‍्त, ( पं. ) भेंसा । बूढ़ा । पुराना | दौला । 
जरा, ( ख्री. ) ब॒ढ़ापा । 

जरायुज, ( त्रि. ) वे प्राणी जो जरा से युक्त 
उपजते हैं | यथा-मवृष्य, मुग, श्रांदि । 
अजरासन्ध, (पं. ) मगध देश का प्रसिद्ध बलवान्‌ 
राजा कहां जाता है जब यह उतसन्न 
हुआ था, तब इसके शरीर के दो भाग 
पृथक्‌ पृथक ये । किन्तु जरा नाम की 
राक्षती ने उन दोनों की एक कर दिया, 
इसते इसका नाम जरासन्ध पड़ा । 
जजे-दे, ( कि. ) कहना । मिल्ठकना । घुड़- 
कना । 


ब 
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जनलर, (पुं,) बूढ़ा । अतिप्राचीन । / बहुत 
से पुराना । इन्द्र का ऋणडा । शक्रध्वजा । 

ज्ू, ( कि. ) निन्‍दा करना । 

जल, ( क्रि. ) छोंकना । तेज्ञ होना । 

जल, ( त्रि. ) जड़ | मूर्ख। पेट । 5ण्डा। 
गन्धद्॒व्य | लग्न से चौथा धर । पूर्वोषाढ़ 
नश्नत्र । पाँच तत्वों में से एक तत्व 
जल भी है । 

जलकराटक, ( एं. ) फिंघाड़ा । नक्त । 
ससार । 

अजलकपि, (पं. ) घड़ियाल । शिशुमार । 

जलकरक्ु, ( एं. ) नारियल । बादल | कमल 
का फूल । शह्डू । लहर । 

जलकाक, (पं. ) पानी का कोआ । पान- 
कौोड़ी |. 

जलकुन्तल, ( पुूं. ) सिवार घास + 
शैवाल । 

जलचर, ( पुं. ) जल में रहने वाले जीवजन्तु । 

जलज, ( पुं. ) सिवार । मछुली । कमल । 
शह्व॒ । या पानी में उत्पन्न हुई कोई भी 
वस्तु; 

जलद, ( पूं.) बादल । कपूर । नर देने 
वाला । 

जलदागम, ( पुं, ) वषो ऋतु । 

जलघर, ( पुं-) बादल । कपूर । सपुद्र 
पानी रखने वाला । 

जलधि, (पूं, ) समुद्र | चार । संख्या 
विशेष । 

जलघधिजा, ( त्री. ) लक्ष्मी । 

जलनिधि, ( पुं: ) तपुद्र । चार । 

जलबुद्बुद्‌, ( न. ) बलबुला । 

जलमागे, ( पं. ) मोरी । नाली । 

जलधुच्चू, ( पं. ) मेष । बादव। 

जलयेंच, ( न. ) फुआरा । पानी को कल । 

जलबेतस, (पुं-) पानी में उतस्न्त हुआ 
बेत । 

जलब्याल, ( एुं.) सॉप । क्रकरम्मों जीव ! 





जल 


जलशायिन, ( पं. ) विष्णु । नारायण । 

जलशुक्कि, ( ञथ्जी. ) जल्॒र्जव । धोंधा । 
सीप 

जलहसरितन , ( पुं.) मगर । झाह । 

जलहास, ( पुं, ) फेन । काग। सपुद्रफेन । 

जलाधार, ( पुं. ) दालाव। सप्नुद्र । सिंधाड़ा। 
उशीर । चन्दन । 

जलावसते, ( पुं. ) मेवर । 

जलूका, ( त्री. ) जोक । 

जलेचर, ( पं.) हंस । बतक आदि जल में 
बिचरने वाले जीत । 

जलेन्धन, ( पुं. ) सपद्री आग । वाड़वानल । 

जलेश्वर, ( पुं ) वरुण । सपुद्र । 

जलोच्छास, ( एूं. ) बहुत पानी का चारों 
ओर बहना । 

जलोद्र, ( पुं. ) उद्रामय रोग । वह बीमारी 
जिसके कारण पेट में पानी भर जाता 
ओर॑ पेट बढ़ जाता है । 

जलोकस, ( ञ्री. ) जोंक । 

जलोका, ( स्री. ) जोक । 

जरपू, ( कि. ) बोलना । कहन्त । बकना । 

जहप, ( पुं. ) दूत की बात को काद कर, 
अपनी बात रखने वाला वचन । बात । 
गप्प । 

जल्पाक, ( त्रि. ) बड़े बुरे वचन कहने 

वाला । बकवादी । बकी | वाचाल । बहुत 
बोलने वाला । 

जब, ( पुं. ) वेंग । तेज । 

जवन, (€ पं. ) वेगवान्‌ पोड़ा | देशविशेष । 
जातिविशेष । 

जवनिका, ( स्त्री. ) परदा | कनात | 

जबस, ( न. ) धात । “ जवस ” का 
“४ यवस्‌ ? भी होता है । 

जविन, ( पुं. ) घोड़ा । ऊँट । 

जअधू, ( कि, ) मारना | छुड़:ना । 

जद॒त्स्वार्था, ( त्री. ) लक्षणाविशेष । जिसे 
अपना त्रर्थ छोड़ता है । 


चतुर्वेदीकोष | १७१ 


| 
| 
| 
। 
। 
| 


७... -५3+०->«- 3.९०... ५-3० +4 ७ 3+3..«>७3७ ०-4“ न 3५०७-33 ५) “पमन+ममआ 49५७ कक 3५+3+4+++नननननननन पी नन न न कक न++न मम +39+- कक +++-ननन-म-+>ननन-- | ३००५५ >मकनन तप... फा>>+३७०३७+ ५३७०4» 3५ ७३ थम ॥++++ भवन ५.4 “नमन. रन«»भक लक 


जातु 





जह, ( एं, ) चन्द्रवंशीय एक रप्जा । जो गह्न 
को पी गया था । 

अह्नवतनया, ( स्री. ) गज्ा । 

जञागर, (६. ) निद्राइभाव । नींद का न 
आना । जागना । कवच । 

आगरित, ( न. ) जागा हुआ । 

जागरूक, ( जि. ) सावधान । जागा हुआ । 

जागय्यें, ( स्री, ) जागना । 

जायू, ( कि. ) जागना 

जाभ्रत, ( न. ) जागा हुआ्ना | 

जाड्ुल, ( पं. ) कपिझल पश्नी । निर्जेल देश । 
हिरन,आदि पशु । कुरुदेश का समीपवर्तची 
देश, या उस देश के रहने वाले । 


'जाड्लिक, ( त्रि. ) पावक । हलकारा । ऊँट। 


घोड़ा । 

ज्ञात, ( न. ) समूह । व्यक्त । प्रकट । जन्म । 
अच्छा । प्रशस्त । 

जातक, ( न, ) उत्नन्न प्राणी का शुभाशुभ 
अद्ट बतलाने वाला । ज्योतिष का एक 
अन्य । एक प्रकार का संस्कार ! 

जातरूप, ( न. ) उुन्दर । सुस्वरूप । खबरों । 

जातवेद्स, (एं. ) वहि। आग । चित्रा । 
चित्रक वृक्ष । 

झाति, (ख्र, ) जन्म । पदन श्रादि सात 
सखर। अद्मट्रारविशष । चुल्ली । आडला । 
छन्दसेद । मालतो । फूलदार वृक्षविशेष । 

जातिब्राह्मण, ( एुं. ) केवल जाति से आह्मण 
किन्तु कम द्वारा नह। । तप आर वंदशान 
ब्राह्मण । निन्‍दा योग्य विग्र । 

जातिस्मर, ( त्रि. ) पहले जन्म का स्मरण 
रखे वाला । 

जातीफल, ( न, ) जायफतल । 

जातीय, ( त्रि, ) जातिसम्बन्धी । सजातीय । 

ज्ञातु, ( अव्य, ) कदाचित्‌ । कभी । निन्दा । 
निषेध । निस्‍्सन्देंह । 

जातुधायच, ( ६, ) जो अवसर पा कर कभी 
पकड़ा जाता है। राक्षस । 


हि. 


जात 
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'जञातुष, ( लि. ) लाख का पदार्थ । 

जातूकरो, ( एुं. ) शिव । घनिविरेष । 

ज्ञातांए, (ञ्री. ) उतप्न हुए 
किया गया एक यज्ञ । संस्कारभेद । 

ज्ञातोक्ष, ( पु ) युवा । सॉड़ | 

जात्य, ( त्रि. ) कुरलीन । श्रेष्ठ । सुन्दर 

जञात्यन्ध, (त्रि, ) अज्ञाचश्ष । जन्म का 
श्रन्धा। | 

जात्युत्तर, (न. ) #ूठा जवाब । असत्‌ 
उत्तर । 

जानकी, ( स्नी. ) जनक की कन्या | सौता । 

जानपद, (त्रि,) देश का | देश सेआया हआञ्ना 4 

जानु, ( एं. न. ) घटना । 

जामदस्न्य, ( पुं.) जमदग्नि का पुत्र । 
परशुराम । 

जामात, ( एूं.) जमाई । स्वामी । प्रिय । 
लड़की का पति । 

जञामि, ( त्री. ) भगिनी । बहिन । बहू। 
कुलस्री । 

जाम्बवत, ( एं. ) नाखबवान्‌। रीछों के राजा । 

जाम्बवती, ( त्वी. ) श्रीकृष्ण की मार्या । 


जाम्बवान्‌ की कनन्‍यों । सर्पों को वश में 
करने वाली । 
आम्वूनद्र, ( न. ) सोना । धत्तरा । जम्बूनद 
स उत्पन । 
्क 
जाया, ( ज्री.) स्री । ओरत । लग्न से 
सातवाँ घर । 


जायु, ( एं. ) दवा । श्रोषध 4 बूटी । 

जार, ( पुं. ) उपपति । जार । यार ! 

जारज, ( त्रि, ) उपपति से उत्पन्न सनन्‍्तान । 
कुएड । गोजक । 

जाल, (पं. ) मच्छी पकढ़ने का जात । 
कदम का पेड़ । भरोखा । छिद्र । फरेब्‌ । 
ठगई । धूर्तता। दुम्भ। समूह । मोचकफल । 
नवीन कलियों का समूह । 

जालिक, (पुं.) फन्‍दा फँसाने बाला । 
धीवर । मज्ाह। भेकड़ी । मकैटक । 


जाम, ( त्रि. ) पामर | नीच । मूख । क्र । 
बेरहम । श्रावला । 


संस्काराथे | जायाल, ( ए- ) जवाल ऋषि की सनन्‍्तान । 


जञाहवी, ( श्री, ) गहन । भागौरथी । 

जि, ( कि. ) जीतना । 

जिगीषा, ( स्री.) जय करने की इच्छा। 
प्रकपष । उद्यम । 

जिज्ञासु, ( 2. ) ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा 
करने वाला | घुम्ुक्ष । . 

जित, (न. ) जय । जीत । पराजित । 
वशीकृत । 

जितकाशिन, ( त्रि. ) जयी । विनयी । 
जीतने वाला । 

जितात्मन, ( त्रि.) जिसने मन अथवा 
इन्द्रियों की अपने वश में कर लिया हे । 
जितिन्द्रिय । | 

जिंतेन्द्रिय, ( त्रि, ) देखो जितात्मन्‌ । 


"ज़ित्सर, ८ त्रि.) जयशील । जीतने बाला । 


जिन, ( पुं. ) संसार को जीतने वाला | घुद्ध । 
विष्णु । जैनियों के पूज्याविशेष । 

जिष, ( क्रि, ) सींचना । 

जिष्णु, (.) भजन । इन्द्र | विष । सूर्य्य । 
अष्टबन्नु । जातने वाला । 

ज़िह्म, ( त्रि. ) कुटिल । तिरा । मन्द । 
मूलें । तगर को वृक्ष । 

जिक्कग, ( पूं. ) जो थेदा हो कर चलता है । 
सर्प | साँप। मदन का वृक्ष । कुटिल । 

जिह्ा, ( त्री. ) रसना । जीभ । 

जिहामूलीय, ( एं. ) भ्रक्षर जो जिद्ढा .की 
जड़ से उच्चारित किये जाते हैं । 

जिह्ारद, (एं. ) दन्तहान । जीभ ही से 
चाबने वाला पश्षी । 

जान, ( त्रि, ) वृद्ध । बूढ़ा । 

जीसूत, ( पुं. ) मेष ४ मोथा । पर्वत'। देव- 
ताड़ वृक्ष । इन्द्र । 

जीर, (एं. ) जीरा | खब् | छोटा । 

जीणोद्धार, ( एूं. ) संस्कार । मरम्मत । 


जाव्‌ 
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ज्ञान 





जीव, (कि. ) प्राण धारण करना । जीना । 

जीव, ( पुं. ) प्रायी । जीवन का उपाय । 
वृक्षविशेष । 

जीवघन, ( पुं, ) हिरिण्यगर्म । 

जआीवज्ञीच, ( पुं. ) जीवों को जिलाने वाला । 
चकोर चिड़िया । 


जीवन, ( न. ) वृत्ति । जीविका। जत्न । य्थका 


मखाना । 

जीवन्ती, ( स्नी. ) हर । गुरुच । जीवाख्य 
शाक । 

जीवन्मुक्क, ( त्रि.) जीते जी संसार को 
छोड़ने वाला । आत्मा का साक्षात्‌ करने 
वाला । 

जीवस्थान, ( न. ) जीव का स्थान । मर्म- 
स्थान । 

जीवा, ( स्री. ) रोदा । पृथिवी । वचा । 
जल । 


जीवातु, ( एं. ) श्र्ष । जीवन । छुंदे को 


जीवित करने वाली ओषधि । 

ज्ञीवाव्मन, ( पु. ) देहामिमानी जीव । 

जीविका, ( स्री. ) जीवन का उपाय । वृत्ति। 
रोजी । आजीविका । 

जीवितेश, (पं. ) यम । चन्द्रमा । सूर्य । 
प्रिय । स्वामी । 

जीवोपाधि, ( $.) जीव की उपाधि । खप्न, 
जाग्रत्‌, सषृत्ति अवस्था । 

जु, ( कि. ) जोर से चिह्लाना ॥ 

ज्ञुग, (क्रि ) त्यागना । छोड़ना । 

ज्ुगुप्सा, ( स्री. ) निनदा करना । 

ज्ञुटिका, ( श्री. ) शिखा । जुटे हुए बाल । 

जुडे, ( कि. ) बाँधना । जाना । 

ज्ञुत, ( कि. ) चमकना । 

ज्ुन, ( कि. ) गति | जाना । 

जुधू, ( कि. ) भरसन्न होडा । 

जुछ, ( न. ) जूठा | सेवित । 

जुड़ ( स्री.) होम करने का पात्रविशेष । 
श्रवा । 


जूति, ( ञ्री. ) वेग । तेज्नी से चलना । 

जूर्‌, ( कि. ) बूढ़ा होना । 

जूतिं, ( श्री. ) ब्वर | ताप । बुखार । 

जूष, ( क्रि. ) मारना । 

जम, ( कि. ) मूँ लोलना । जघ॒हाई लेना। 

जस्स, ( एं- ) जघ॒हाई । 

जम्मकार्म, ( न. ) शत्रु दल में घुस्ती फेलाने 
वाला अद्न । 

ज, ( क़रि, ) बूढ़ा होना । 

जेमन, ( न. ) भोजन । खाना । 

जय, (त्रि. ) जीतने योग्य । 

जे, ( क्रि.)) क्षय होना । नाश होना। 

जैन्न, ( त्रि. ) विजयी । जीतने वाला । पारा। 
ओपध । दवाई । 

जैन, ( पुं, ) अरदँत्‌ का उपासक । जेनी । 

जैमिनि, ( पुं.,) व्यासशिष्य एक पुनि 
विशेष, जिसने वेंद पर मीमांसा के पूत्र 
स्‍्चे हें । 

जैवातृक, ( एं. ) चन्द्रमा । भ्रोषध ६ कपूर । 
बड़ी उम्र वाला । 

जोषम्‌, ( अव्य, ) सुख । प्रशंसा । वड़ाई। 
चुपचाप । लॉघना । 

जोषा, ( स्नी: ) नारी | श्री । औरत । 

जोषित, ( ञ्ली. ) नारी | स्री । ु 

जोषिका, (त्री.) कलियों का ग्रच्छा ६ 
त्नी। 

ज्ञपू, ( कि. ) प्रसन्न करना । 

झपित, ( त्रि. ) जनाया गया । मारा गया ।- 

शप्षि, ( त्री: ) वृद्धि । जानना । सूचना । 

जा, ( क्रि. ) बोध होना । जानना । 

जाति, (पुं.) पिता के वंश में उत्पन्न । 
सापि््ड । बिरादरी । 

ज्ञान, ( न. ) जानकारी । बोध । 

ज्ञानयोग, (पुं.) निष्ठाविशेष । बश्न को 
प्राप्ति का उपाय । 

झानवापी, ( सक्ली. ) झाशी में एक तीर्थ 
विशेष । 


ज्ञाना 


शानापोद, ( पं.) विस्मरण । भूजना । 
ज्ञान का जाता रहना । 

शानाभ्यास, (६. ) शान का अभ्यात । 

जझानिन, ( ते. ) तत्वशानी। जानने वाला । 
यथार्थ बात को जानने वाला । 

झानेन्द्रिय, ( न« ) ज्ञान की इह्िय । 
यथा-कान, आँख, नाक, जीम, अन्‍्तः- 
करण, मन । 

ज्या, ( कि. ) बूढ़ा होना । 

ज्या, (स्री, ) रोदा | पतुष चढ़ाने की डोरी । 

ज्यानि, ( त्री. ) जीगेल । बुंढ़ापा। पुरा- 
तनत्व । हानि । नदी।. 

ज्यायस , ( न्रि. ) बहुत बुहढा । 

ज्युत्‌, ( कि. ) चमकना । 

ज्येष्ठ, ( त्रि.) बढ़ा। सब की अपेशा बढ़ा । 
अग्रंज । बहुत अच्छा। (स्त्री, )गग्मा। 
अलक्ष्मी । भ्रठारहवों नक्षत्र । 

ज्येष्ठतात,(पुं-) पिता से बड़ा काका या चाचा। 

ज्यैज्ञाक्रम, ( पं ) शहृस्थाश्रम । 

ज्यैष्टी, ( पं.) जेठ मास । ज्येष्ठा नामक 
चान्द्रमास | 

ज्यैष्ख्य, ( न. ) ज्येषल । वढ़प्पन । 

ज्योकू, ( अव्य, ) अब । शीघ्र । मश्न । 

ज्योतिरिष्ग, ( पु.) प्रकाश की भाँति चमकने 
वाला | खबोत । 

ज्योतिर्विद, ( एं. ) ज्योतिष विद्या जानने 
वाला । गणक । ः 

ज्योतिश्वक्र, ( न. ) संब्योदि ज्योति- 
मण्डल ।+ सत्ताइस नक्षत्र वाला राशिचक्र । 

ज्योतिःशाख, ( न. ) भ्रह ओर नक्षत्र 
श्रादि की गति ओर स्वरूप का निश्चय 
कराने वाला शात्र । 

ज्योतिष ,( न. ) प्रहादि की गति, स्थिति, भादि 
जनाने वाला शाखविशेष । वृद्धि | बढ़ती । 

ज्योतिष्ठोम, ( पं. ) यश्विशेष जिसे 


सम्पन्न करने-के लिये सोलह कर्मकाण्डी 


ब्8 ७ कप 
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ब्ब 


ञ्क 


नल नल अमल सन न नम न न नमन न तनमन करना क तक 

ज्योतिष्मत्‌, ( पुं. ) सये । क्षक्षदीप का एक 
पहाड़ । मालकाइनी छोता । रात्रि । 
ज्योतिष वाला + चित्त की एक वृत्ति 
विशेष । 

ज्योतिस, ( पु. ) पर्य । श्रग्नि। मैथी का 
शाक । शँख की पुतल्ली । पदार्थ । 
गत । प्रकाश । स्वयं प्रकाशमान । 
चेतन्य । 

ज्योत्स्ना, ( ख्री. ) कोमुदी । चॉदनी। 
चन्द्रमा की किरन । चॉदनी रात । 

ज्यौतिषक, ( ३- ) देवज्ञ । गणक । 
ज्योतिषी । 

जि, ( कि, ) दवाना । तिरस्कार करना । 

प्री, ( कि. ) बूढ़ा होना । 

ज्वर्‌, ( कि ) रोगी होना । 

ज्यर, ( पं, ) ताप | बुखार । 

ज्वरन्न, ( पुं.) ताप दूर करने वाला। गिलीय । 
पिरायता ।- 

ज्वरपहा, ( श्री. ) निल्वपत्र । ज्वरनाशक । 
बुखार दूर करने वाला । 

ज्वारित, ( तरि, ) ज्वर्युक्त । 

ज्वल्‌, ( कि, ) चमकना । चलना । 

ज्वलन, (पुं,) वहि । भाग । दांति । 
चमकना । दाह । जलना । 

ज्वलनाश्मन , ( पुं. ) पूर्यकान्तमणि । 

ज्वालत, (नि-) दग्प | नला हुश्ना । उज्ज्वल ५ 
चमकीला । 

ज्वाल, ( पूं, ) भाग की शिखा । 

ज्वालजिह, ( (ं. ) आग । 

ज्वालामुखी, ( ली. ) दुर्गा का स्थान । 

ज्वालावक्र, ( पुं. ) शिव नाम | श्राग । 

ज्वालिन, ( त्रि, ) शिव जी का नाम । 
जल॒ता हुआ । चमकता हुआ । 

न्‍्भ्क 

रू, (पुं-)) भंमावात | बृहस्पति । इस्द्र ॥ 
ध्वनि | आवाज़ । नष्टद्रब्य । हिराई हुई 
वस्तु । बन्द करना । 


कम 
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मग-ति, ( भ्रव्य, ) शीघ्र । एक बार ही । 

भद्ार, ( एं. ) भरे की गूज । 

आऋडकृति, ( सत्री. ) कॉसे के बतेन का शब्द । 

भड्मा, ( स्री. ) एक प्रकार का शब्द । 
बड़ा वायु, जिसके साथ जल भी हो | 

झट, ( कि. ) एकत्र होना । | 

माटिति, ( अव्य. ) शीघ्र | उसी समय। | 
तल्षण । ! 

भरणत्कार, (पुं.) नूपर, कड्ूण भादि का शब्द । 

रूम्प, ( पुं. ) वेगपूवेक ऊपर से नचे 
गिरना । कूदना । 

भर, ( पूं. ) मरना । ह 

भझये, ( कि. ) कहना | घुड़कना । 

भचेर, (पुं-) दोल। कलियुग | नद्विशेष। वाजा । 

भज्लरी, ( स्त्री.) वाद्यविशेष । साफ़ । गीला। 
ढोल । 

अआऋष्‌, ( कि. ) मारना | लेना । बन्द करना । 

भस्ष, ( पुं. ) मच्छ | ताप । धूप । वन । 

अषकेंतु, ( पूं,) मछक्की का निशान वाला। 
कामदेव । 

भाट, (पुं.) णताच्छादित स्थान । फोड़ा 
को धोना । 

भझामक, ( न. ) बहुत पकी हुईं ईंट । 

मिद्ढिनी, ( ज्री. ) इक्षविशेष । उल्का । 

मिली, ( त्री. ) मींगर | 

भुणट, ( पु ) स्तम्ब । भाड़ी । 

१] ( कि. ) पुसना पड़ना । बूढ़ा होना । 

ऑड, ( पु.) सुपारी का वृक्ष । 

मयु, ( कि.) जाना । डोलना । 

ह ञ्ं 

वा, (पुं,) बेल | शुक | तिरक्षे हों कर गमन 
करना । सझ्वीत | गाना । घेर शब्द । 
घुरधुराना ! 





ठ 
ट, ( पं. ) वड्डार ( धठष की ) । बौना । चतु- 
थौशा । शपथ । पृथिद्री । नारियल की 
नेरेरी ! 





ध 


टकू, ( कि. ) बंधना । 


टक्कर, ( पुं., ) शिव जी । 

टगर, ( थ॒. ) तिरछी आँख वाला । गड़बड़ी । 
क्रीड़ा । 

य्ड्ू, (कि, ) बाँघना । जोड़ना । ढकना । 

टक्क, ( पृं, ) कुदाली । कुल्हाड़ी | खड़ + सब 

* की भ्यान । उतार । कोप । अरहड्भार । 

झभिमान | टाई । दरार । दर्रो । बनेले 
सेव का वृक्ष । छुहागा । चाँदी का माप 
जो चार माशे होता हे। अरद्वित घुद्दा । 

टक्ुक, ( पुं, ) चाँदी का रुपया । मोहर । 

टड्ून, ( पुं, ) खारविशेष । छुद्गा । 

टछूटीक, (पुं. ) शिव जी का नाम । 

टछ्डार, ( एुं. ) धठ॒ष के रोदे को खींच कर 
छोड़ने पर जो शब्द होता है उसे टट््ार 
कहते हैं । 

टड्ढिका, ( स्री. ) कुल्हाड़ी । कुदाली । 


टइनी, ( स्री. ) परेलू छोटी छिपकली । 


टट्टरी, (स्री, ) वाद्ययंत्रविशेष । हँसी कौ 
बात । झूठ | ढोल । 

टह्दुर, ( पुं, ) दोल का शब्द । 

टल्‌ , ( कि. ) गड़बड़ में पढ़ना । 

टाइम, ( सं. ) मथविशेष । 

टाह्डर, ( पुं- ) लम्पट । व्यभिचारी पुरुष । 

टाह्वार, ( सं. ) ऋनडूर । टड्ढूर । 

टार, ( पुं. ) धोड़ा | बाल॑मैथुनकारी । 

टिक, ( क्रे. ) जाना | डोलना । 

दिटि (ट्वि)भ, ( पु.) दि दि बोलने वाला 
स्थिहरी चिड़िया । 

टिपू, (कि. ) प्रेरणा करना । चलाना । 
फेंकना । ढालना । 

टिप्पणी-नी, ( स्री. ) टीका । 

टीकू, ( कि. ) जाना । 

टीका, ( ञ्ली. ) कठिन पतद्मों का सरल भर 
अथवा भाषान्तर । 

दु, ( से. ) सोना । वह जो इच्छाठुसार अपना 
रूप बदल सके ।फामदेव । 


७ 


डसेट चअतुर्वेदीकोष । २१७६ 
ति 


ड्ण्ड 
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डुएटक, ( श, ) छोटा । स्वल्प। दुष्ट। निदेय । 
कठोर । 

टेस्टेरक, ( पु. ) ढेंढी । जिसकी दृष्टि 
तिरती हो । 

योर, ( एूं.) छोटा । स्वल्प । 

डुल, ( कि. ) गड़बड़ी में पड़ नाना । 


रे का 


ठ, ( पुं.) रख । चन्द्र श्रथवा सूर्यय मए्डल । | 


वृत्त । शस्य । पवित्रस्थान । मू्ति। देव। 
शिव जी का नाम । 

ठक्कर, (३- ) देवप्रतिमा । ठाकुर । प्रतिष्ठा- 
सूचक एक उपाधि । काव्यक्नदीप के 
अन्थकार का नाम । 

ठार, (पं. ) पाला | बरफ । 

ठालिनी, ( द्वी. ) पका । कमरबन्द । 


डं 


ड, (पु. ) शब्दविशष । एक प्रकार का ढोल 


या पृदन्न । वांडवारिन । सपुद्र की आग । 
भय । शिव | चाष पक्षी । 

डक्कारी, ( सं.) चाए्डाल का बाजा । बीन । 
सारज्ञी या तम्बूरा । 

डुपू, ( कि. ) एकत्र करना। इकट्ठा करना । 

डम्‌, ( क्रि. ) शब्द करना । बजाना । 

डम, ( ६. ) डोम । नीच जाति। 

“डमर, ( पुं, ) विप्लेव । गदर । लड़ाई । शत्रु 
को भावभडी श्रोर लल़कार से डराना । डर 
कर भाग निकलना । 

ड्मरू, ( एं, ) एक प्रकार का बाजा जो शिव 
जी को बड़ा श्रिय है। कापालिक सम्पदाय 
के शैवियों का वादयेत्र । 

डस्बू, ( क्रि. ) फेंकना । भेजना | देखना । 
आजा देना । ह 

डस्बर,( यु, )प्रसिद्ध । ( सं. ) सभा । समूह | 
दिखावय । समानता । भ्रहृज्ञार । 

डस्ख, ( कि. ) एकत्र करना। 

डलक डल्लक, ( त. 3 इलिया | डला । 


डवित्थ, ( पूं-) लकड़ी का हिरन । 

डाकिनी, ( जी: ) काली देवी की एक 
सहचरी । | 

डांकृति, ( स्री. ) घण्टे का नाद. । भालर 
का शब्द । 

डामर, ( पं.) इस नाम का शिवकंथित एक, 
तंत्रमन्थ है। ( यु. ) भयानक । आश्चयै- 
प्रद्‌ दश्य । कोलाहइल । श्व्गसड्गर जाति 
विशेष । 

डाहल, ( पुं. ) देशविशेष के अधिवासी । 

डाहुक, ( एं, ) जलकुकट । 

डिक्करी, ( श्री, ) युवती । 

डिज्रर, ( पं. ) नौकर । गुण्डा । धूत्ते । ठग । 
नीच पुरुष । मो आदमी + भ्रपचार । 

डिणिडम, ( पं. ) छोश ढोल । इृक्षविशेष । 

डिशिडर, ( पुं. ) सप्ुह्रफेन । 

डिल्थ, ( पु. ) काठ का बना हाथी । छुस्तरूप । 
श्यामवर्ण वाला । बिद्वाव । सम्पूर्ण शाज््ों 
के रहस्य. को जानने वाला । 

डिप्‌, ( कि. ) एकत्र करना। फैकना । डालना । 
भेजना । निर्देश करना । 

डिबू, ( क्रि. ) प्रेरणा करना । चलाना । 

डिम, (क्रि. ) मारना । चोढिलि करना । 
घायल करना । 

डिम, ( पुं.) दस अकार के दृश्य कार्व्यों 
श्रथीत्‌ नाठकों में से एक । 


डिस्ब, ( पुं. ) बच्चा । विसव । डर कर चौत्कार 


करना + अण्डा । गोला । गेंद । गोलाकार 
पुष्प | तिल्ली । 

डिम्बिका, ( स्त्री. ) दुश्वत्रि स्री । 

डिम्म, ( पुं.) शिशु । बच्चा । बछड़ा । मूर्ख । 
मूद । 

डी, (क्रि. ) उड़ना। आकाश में गमन करना। 

डीन, ( न. ) पक्षियों का उड़ान । 

डुगडुभ-म, ( एं. ) रुर्पविशेष जो विषेला 
नहीं होता । 


न 


डुणाडुल, ( पं. ) छोटी जाति का उल्लू । 


डुन्दु 


डुन्दुक, ( पुं.) जलपश्ी विशेष । 

डोम, ( पुं. ) चार्डाल । नीचजातिविशेष । 

डोर, (पुं.) कलाई में बाँधने का डोरा ! 
डोर। डोरी । 

डुल्‌, ( क्रि. ) मित्राना | संमिश्रण करना । 

ढें 

ढ़, ( पुं. ) शत्दविशेत ! बचा ढोंल । कुत्ते की 
पूछ । कुत्ता । सपे । निगेण । 

ढक्का, ( त्री. ) बड़ा देल । अन्तर्धान होने की 
क्रिया । 

ढामरा, ( सत्री. ) हंत । 

ढालम्‌, ( न. ) दब । 

ढालिन, ( पुं, ) योद्धा जिसके पास दाल हो। 

दुण्डनम्‌, ( न. ) इृंढ़ | खोज । 

दुशिढ, ( पुं?) गणेश जी । 

ढोल, ( पुं. ) दोल या मृदह् 

ढोकू, ( कि. ) जाना | समीप पहुँचना । 

ढोकन, (त्रि. ) भेंट । चढ़ीती । पूँस । 


यु 


संस्कृत भाषा में ऐसे शब्दों का श्रभाव ही 
समभना चाहिये जिनके आरम्म मे “ण ” हों। 
धांतुपाठ में कुछ धातु ह जो “ 
जाते हूँ । किन्तु वास्तव में वे “ ण॒ ” से न लिखे 


जाकर ““ न ? से लिखे जाते हें ।  ण॒ 


ते 


चतुर्वेदीकोंष | १७७ 


' तक्षन, ( ० ) 


ण“*सेलिखे, 


साथ लिखें जाने का कारण यह हैं कि इससे 


यह सूचित होता है कि “* न 


ण॒, (पुं.) ज्ञान | निर्णेय । भूषण । जल । जल 
का स्थान । वुरा मलुष्य । शिव 4 न । 
देना । भेंट । 

णुट्‌, ( कि. ) भाव दिखा कर नाचना। मारना । 

णुद्‌, ( कि. ) ऐसा शब्द करना जो समझ में 
न आंवे। 

णशश,, ( क्रि. ) छिपाना | नाश होना । 


तद्ा 





णुह, ( कि. ) बाँधना । 

णिज्ञ, ( कि. ) शोधना । साफ करना । 

णिस, ( कि. ) चूसना । 

णी, ( क्रि. ) पहुंचाना । ले जाना । 

णु, ( कि. ) स्तुति करना । स्तव करना । 
अशंता करना | 


त्‌ 
' त, ( पूं. ) पूँछ ।! गीदइ की एँछ । छाती । 
गर्भाशय । ठाहनी । योद्धा। चोर। दुष्टजन । 
जातिच्युत । बबेर । बोद्ध। रत्न | अमृत । 


छन्द में मणविशेष । 

तक, ( कि. ) 5:खी होना। उड़ना। कपटना । 
हँसना । चिद्ाना । सहन करना । 

तक्र, ( न. ) छाछ । माठा । 


, तक्ष््‌, ( क्रि. ) काटना । 


तक्षक, (पुं. ) बढ़ई । लकड़कटा । नाटक 
का मुख्य पात्र। विश्वकर्मों । नाग का 
नाम | कश्यपपु॒त्र । 

। लकड़हारा 
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बढ़र । विश्व॒- 


हर 
कमों । 

तक्षशिला, ( ञ्ली. ) प़िन्ध देश की एक 
नगरी । 

तगर, ( पुं. ) एक पेड़ का नाम । 

तड्टन, ( न. 2 कष्ट सहित जीवन व्यतीत 
करना । 

तच्छील, ( त्रि. ) उस रूदभाव वाला 
जीव । 

तटू, ( क्रि. ) ऊँचा होना । 

तट, ( त्रि, ) किनारा | तीर । 
शिव जी का नाम । क्षेत्र । 

तटस्थ, (त्रि.) तीरवत्ती । सर्मीप का । 
उदासीन पुरुष । 

तथदाक, ( पुं. ) कम जल वाला तालाव । 

तथाग,; ( एं. ) तालाव । 

तटा-घात, ( एं. ) हाथी का सूंड ऊँची कर के 
उसे पटकना । कुञ्नरकोड़ा । 


किआम 


| 


न) /१ 


के 


नदी का गरभे ! 


तट & घतुर्वदीकोष | ९७८ तन्तु 
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तटिनी, ( ञ्री. ) नदी । ! 
तडाग, ( पुं.) तालाव । हिरन फेसाने का 
फन्दा। 
सड़ित्‌, ( हो. ) बिजली । दामिनी । | 
तड़ित्यत, ( 3. ) बादल । । 
तण्डक, ( ६. ) काग। बहुसमासयुक्त वाक्य । | 
मायावी । 
तरणडुल, (पुं. ) चावल । । 
तल, ( अव्य, ) हेतु । इस लिये । इस कारण ! 
तत, (न, ) वायु । हवा । वीणा । घिरा | 
हुआ । फैला हुआ । ! 
ततस्त्य, ( त्रि. ) वहाँ का । वहाँ होते वाला । 
तति, ( त्ली. ) श्रेणी । पंक्ति | पतीर | समूल । ' 
फेलाबव ] ९ । 
तत्काल, ( पं. ) उसी समय | वत्तमान काले । । 
हो रहा समय । 
तत्कालधी, ( त्रि. ) सिर पर आग्ी आपत्ति | 
को निवारण करने की वृद्धि । । 
तत्कियः, ( त्रि, ) अवेतनिक काम करने 
वाले । 
तत्क्षण, ( पं. ) उसी समय । झट १ 
तत्त्व, ( न. ) सच्चार । निष्की । यथार्थरूप । 
परमात्मा । ब्रह्मत । नाचना | बजाना । 
गाला | चित्त । वस्तु | सांझ्य के मताउसार 
पत्चीस पदाय । 
तत्पर, ( त्रि, ) तदूत । तैयार । सन्द्ध । । 
तत्परायण, (त्रि. ) तदासक्त । उसीमें ! 
लगा हुआ । । 
तत्पुरुष, ( पृ.) परमात्मा। समासविशेष । | 
तंच, ( अव्य, ) उस समय । उस जगह । 
वहाँ । 
तत्रत्य, ( अव्य, ) वहाँ होने वाला । वहाँ को | 
वस्तु । 
तत्रमवत्‌, ( त्रि. ) पूज्य । पूजा के योग्य । 
तथा, ( अव्य. ) साम्य । वेसे ही । निश्चय । 
तथाच, (्‌ अन्य, ) जेसा कि। 
त्थाहि, ( अव्य, ) दशन्त । उदाहरण । 


तथ्य, ( न. ) सत्य । 

तद्‌, ( त्रि, ) पहिले कहा इञा। 

तदा, ( अव्य, ) उस समय । तब । 

तदात्मन, ( त्रि. ) उस रूप वाला । 

तदानीम, ( अव्य, ) तब । उस समय । 

तद्गत, ( त्रि. ) तत्पर । किसी काये में लगा 
हुआ । हे 

तहूण, ( (. ) अथीलड्ूार भेद 

तद्धन, ( त्रि, ) कृपण । सूम । 

तद्धित, (पं. ) उसके लिये हितकर । नाम के 
शागे लगने वाले प्रयय । 

तद्धत्‌, ( अव्य- ) उसके समान । 


। तन, ( कि. ) फेलना । विस्तृत होना । 


तनय, ( पुं. ) पृत्र । बेटा । बेटी । लता । 
बेल । सूरन । ज़िर्माकन्द । 

तनिमन , ( पं, ) छुटाई । मिहौन । कोम- 
लता । 

'तज्ञु, ( खी. ) शरीर । देव । मूर्ति । आकार । 
( गु, ) थोड़ा । बिरल्ञा । लग । मिहनि । 

तज्नच्छाया, ( पं.) शरीर की परछाई या 
शोभा । "थोड़ी छाया वाला । बबूर का 
पेड़ । 

तलुन्न, ( न. ) कवच । 

तनुभसत्रा, ( त्री. ) नासिका । नाक । 

तलजुझ्त, ( पु.) जीव । शरीर को अपना । 
मानने वाला । 

तलुवार, ( न. ) कवच ।. सन्नाह । 

तज्ुस, ( न. ) शरीर । देह । काया । 

तनूनपात्‌, ( पं. ) अ्रग्नि । आग । 


| तनूरूह, (न. ) रोम । रोएँ । चिड़ियों के पर, 


जो शरीर पर उगें। 
तज्ज, ( क्रि. ) सिकाइना । 
तन्तु, ( पं ) आह । सन्तान | सूत । तान । 
तन्तुनाभ, ( एं. ) सफड़ी | 
तन्तुनियोस, ( पुं. ) ताल वृक्ष । 
तन्तुपर्वन, ( न. ) यज्ञोपवीत धारण करने 


कराने का पे । श्रावणी पूर्मिमा। सलूनो । 


तन्तु 


तन्तुर, ( न, ) वात वाला । मृणाल । 
तन्तुवाप, ( पं ) उलाहा । कोरी । 


खतुर्वैरद्दकीष | १७६ ' 


तन्त॒ुवाय, ( पुं. ) जुलाहा । कोरी । कपड़ा ' 


बिनने वाला । 
तन्तुविश्नह, ( ज्ी, ) केला । 
तन्तुशाला, ( ल्री. ) मूत बिनने का धर । 
तन्तुसन्तत, ६ त्रि. ) सिला हुआ कपड़ा । 
तंत्र, ( न, ) सिद्धान्त । निर्णय । श्रौषध । 
कुनबा । प्रधान । बड़ा । जुलाहा । कोरी । 
परिच्छद। पराधीन हो कर काम करने वाला । 


धन । घर । बोने का उपस्कर । कुल । 
वेद की शाखाविशेष । शासत्रविशेष॒ । 
शिव जी कथित शाख्रविशेष । 

तंत्रक, ( न. ) नया कपड़ा । 

तंत्रावाप, ( एुं. ) उलाहा | कारी । 

तंत्रिका, ( स्ली. ) गुचे । गिज्ञोय । 

लजञ्जी, ( स्नी.) वीणाविशेष । 
शरीर की नाई । रस्सी । नदी । युवर्ती । 

तन्द्रा, ( स्री. ) उँधाई । नौंद । 

तन्द्रालु, ( त्रि. ) बहुत सोने वाला । 

तन्मय, ( त्रि, ) उसीम निवेशित चित्त वाला । 
उप्तीमें लगा हुथा । 

दन्‍्मात्र, ( त्रि. ) वही | उसी आकार का । 

तन्‍्ची, (स्त्री. ) बेलविशेष । कृशाह्ी । 

कोमल प्रकृति की श्री । पतली कटि वाली 
स्री। छन्‍्दविशेष । 

तप, ( क्रि.) जलाना । तपाना । 

तपती, ( ख्री. ) सूर्य की स्री, जिसका नाम 
छाया है । एक नदी ( तापती ) सूस्ये- 
तनया, जिसके योग से कुरु तापत्य बोले 
जाते हें । 

तपन, ( पुं.) ताप ? सूर्य । मिलावे का पेड़ । 
नरक विशेष । गर्मी को आतु । मदार का 
पेड़ । सूय्येकान्तमणि । 

तपफप्नलनय, ( पुं, ) यम | यधघुना । शर्मी । 


तमो 





तपनी, ( खत्री. ) गोदावरी । है 

तपनीय, ( न. ) सोना । तपने योग्य । 

तपस, ( पुं-) माघ मास । शिशिर ऋतु । 
जनलोक के ऊपर का लोक । आलोंचन | 
अपने आश्रम का शाब्रविहित कर्मानुष्ठान । 

> चान्द्रायण आदि ब्रत। लग्न से नवम गृह । 

तपस्य, ( पुं. ) फायुन मास | हुन्द का पृष्प । 
तप में संत्ग्न । 

तपस्या, ( स्ली. ) तप | ब्रतचयों । 


ह तपस्विन, ( त्रि. ) तापस -। तपरस्वी । तप 
हेतु । अधैत्तिद्धकारी | ताँत। खराज्य ' 


चिन्ता । परिजन । नोंकर । प्रबन्ध। शपथ । ' 


करने वाला | दीन । चिड़िया । 
तपरिविनी, ( ल्री: ) तप करने वाली दीना। 
दुःखिनी । जाटामांसी । 
तपात्यय, ( पुं. ) व्षोकाल | दंसकझाला । 
तपोधन, ( पुं ) तपस्वी । तपन नामक 
वृ्टविशेष । 


। तपोबन, ( न, ) तपस्वियों के तपने का वन । 


गिज्ञोीय । 


तीर्थविशेष । 
तप्तकुम्म, ( एं, ) नरकभेद । 
तप्तक्नच्छू , ( न. ) ब्रतविशेष । 
तम्र, ( कि, ) थक जाना । कष्ट उठाना । 


. तम्न, ( एु, ) तमोंगुण । राहु । तमाल का 


० । 


: तम्स, ( न. ) अन्धकार । शोक । पाप । 


कार्यकाय का विचार न करना। गुण 
विशेष । राहु । 

तम्ास्विनी, ( त्री, ) रात । 

तमाल, ( पूं. ) इक्ष ! तित्नक, वरुण वृक्ष । 
खड़ । 


: तमि, ( सत्री, ) श्न्परे वाली । रात । 


तमिस्न, ( न.) अन्धकार । अन्धेरा । कोप । 
गुस्ता । श्रज्ञान | अन्धफारमयी रजनी । 
तमिस्त्रपक्ष, ( पुं. ) श्रन्धेरा पक्ष । 


तमोश्, ( पृ. ) सूर्य । अग्नि | चन्द्र । बुद्ध । 


विष्णु । शिव ! 
तपोज्योतिस, ( ए..) जुगुन्‌ । खद्योत । 
तमो पद, ( एं. ) ज्ञान। यूर्य । चन्द्र | राग 


>॥ 


तर 


बतुर्वेदीकोष । १८० 


तादा 





तरक्षु, ( एं. ) भेड़िया । मार्ग रोकने वाला। 

तरहक्ष, ( एूं. ) लहर । 

तरक्षिणी, ( त्री, ) तरक्ष वाली । नदी । 

तरद्धित, ( त्रि, ) लहरों वाला | चश्नल । 

तरण्‌, ( पूं, ) डोहा। खर्ग । ( क्रि, ) | तरना 

तराणि, (पं, ) सूर्य । डोज । अकउञ्क । 
किरन । ताँबा । नौका । जिमीकन्द । 

तरतम, (त्रि, ) न्यून, अधिक भाव वाला | अर्थ । 

तरपण्य, ( न. ) नदी की उतराईं । पार जाने 
का महसूल ।, 

तरल, ( पुं. ) हार। चपल । कामी। विस्तार । 
चमकीतला । पर्नीला । मद्य | लखी । 

तरवारि, (पुं, ) तलवार । शत्रु की गति को 
रोकने वाली । 

तरस, ( न. ) जल । वेग । 

तरसा, ( अव्य ) कट | श्रति शीघ्र । 

तरस्विन, ( पुं, ) हवा । गरुड़ । शीघ्रगामी 
वीर । 

तरि-री, ( श्री, ) नाव । पियरी । पलड़ा । 

तरु-ष-खंण्ड, ( पुं. ) वृक्षसमूह या वृक्षों के 
ढकड़े । 

तरुण, ( एुं. ) अण्डी का पेट | जीरा । पुष्प 
विशेष | नया । युवा । फिर से उदित । 
गर्म # कोमल | सद्यः । युवती नारी । 

तरुणुज्चर, (पु, ) सात दिन चढ़ा रहने 
वाला ज्वर । तुर्त चढ़ा हुआ ज्वर । खूब 
चढ़ा हुआ बुखार । 

तरु॑विलासिनी, ( स्नी, ) नवमल्लिका । 

तकें, ( पुं. ) आकांध्ा । वितर्क । विचार । 
सम्भावना । 

तक, ( कि, ) चमकना । 

तर्कु, ( एुं. ) यंत्रविशष । बेलना । कातने का 
साधन । 

तजे, ( कि. ) मिड़कना । 

तजेनी, ( स्री. ) अज्ठे के पास की उन्नली। 

तरायें, ( एं. ) वत्स । प्रिय। सब्र /पसूत शिशु । 
गो का हाल का ज्याना बच्चा । 


तद, ( कि. ) मारना । 

तद़े, ( ञ्नी. ) लकड़ी की की । 

तर्प॑ण, ( न. ) प्रसन्ष करना । पितृयज्ञ | उद॒क- 
क्रिया । तृप्त करना । 

तवू, ( कि. ) जाना । 

तथे, ( एं. ) अमिलाप ।. 

तह, ( अव्य, ) तो । तदा । उस समय । 

तत्द, (कि, ) स्थिर होना । पूरा करना । 
प्रतिज्ञा पूण करना । 

तल, (एं, न. ) स्वरूप । निचला भाग । 
थपेड़ । ताल का वृक्ष । तलवार की घुठिया । 
आधार ओर स्वभाव । 

तल्ञप्रहार, ( ए. ) थप्पड़ मारना । चनकटा 
मारना । 

तलातल, ( न.) पॉचवाँ पाताल लोक । 

तलित, ( न. ) भरना मांस । 

तलुन, ( ए- ) वायु । युवा । पद्धा। ( ) 

' युवती सनी । 

तलल्‍प, (एं. ) खाद | सेन । दारा । ब्री । 

ततलज, ( एं. ) प्रशस्त । बहुत अच्छा । 

तए्ट, ( त्रि. ) छोथ किया गया । 

तष्ट , (पं. ) बढ़ईं। विश्वकर्मा जातिविशेष । 

तस्‌, ( क्रि.) सजाना । ऊपर फेंकना । 

तस्कर, ( पु, ) चोर | दमनक पेड़ । 

ताचिछुत्य, ( न. ) निर्दिष्ट स्वभाव वाला । 

ताटस्य, ( न, ) उदासीन होना | पास होना। 

ताडका, ( स्त्री. ) राक्ष्सीविशिष । जो 
रामचन्द्र जी द्वारा मारी गयी थी १ 

ताड़नी, ( सत्री, ) चाबुक । हृण्टर । 

ताशडच, ( न. ) पुरुष का नाच । घासविशेष । 
जोर से नाचना । 

ताण्डर्वाप्रय, ( पुं. ) शिव । 

तात, ( न, ) पिता । पुत्र। दया। करने योग्य । 
काका । चाचा । पूनने योग्य । 

तात्पये, ( न. ) आशय । निष्कर्ष । अभिप्राय । 

तादथ्ये, ( न, ) उसके लिये । 

तादात्य्य, ( न, ) अभेद्‌। एक ही रूप वाला । 


ताद 


साइक्ष, ( त्रि. ) उस प्रकार का | उस जैसा। 

तान, ( पुं. ) एक धागा । कमल का डोरा। 
उच्चस्वर । फेलाव । विस्तार । 

तांत्रिक, ( त्रि. ) तंत्रशात्र को जानने वाला । 
ब्रह्मदादी । ५ 

ताप, ( पुं. ) सन्‍्ताप । गर्मी। शोंक । कठिन । 
दुःख । 7 

तापस, ( न. ) तप करने वाला । दमनक वृक्ष । 

तापसतरू, ( पुं- ) इबृदी का पेड़ । 

तापिज्छ, ( एं. ) ताप दूर करने वाला पेड़ । 
तमाल वृक्ष । 

तापी, ( स्री. ) विन्प्य पवेत॒ की एक नदी 
जिसका वत्तेमान प्रसिद्ध नाम तापती है । 

तामरस, ( न. ) पद्म । कमल । सोना । 
धत्‌रा । छन्‍्द जिसके पाद में बारह अश्वर 
होते हैं । 

तामस, (पुं.) साँप । उल्लू । नीच । 
अविद्यागअस्त । राहु को सनन्‍्तान । रात । 
जटामांसी । 

तामिस्त्र, ( एं. ) श्रन्पेरे वाला ।ज़रकविशेष । 
राशस । वस्तु को उल्द दिखाने वाला 
अज्ञान | 

ताम्बूल, ( न. ) नागवल्ली का पत्ता। पान । 
गुवाक । 


चतुर्वेदीकोष । १८१ 


ताल 





ताम्रवीज, ( पु, ) लाल बीज वाला । 

ताम्नशिखिन, ( पं. ) कुकट । घुगो। 

ताम्नसार, (पं. ) तॉँबे को भस्म । लाल 
चन्दन का बुरादा । 

ताप्रिक, ( पु.) एक जाति । 

ताम३ ( क्रि. ) पालन करना । 

तार, ( पुं, ) प्रेरणा ! सब्बालन । वानर 
विशेष । शुद्ध मोती । प्रणव ( आओ ) । देवी 
का प्रणव ( ही )। तरना । तारा । पुतली । 
ऊँचा शब्द । निम्मैल । मद्गविद्या विशेष । 
बृहस्पति की स्री । 


' तारक, (पुं, ) तारने वाला । मल्लाह । 


तास्बुल-करछू, (४. ) एन का बिल॒हरा। , 


तास्बूलिक, ( पुं-) पान बेचने वाला ! 
तमोली । 
ताम्न, ( न, ) तोवा । खाल रह्न । 


ताप्नकर्णी, (स्री.)पश्चिम दिशा की हथिनी। 
; तातीयक, ( न« ) तीसरा । तृतीय । 
' ताल, ( पुं.) इक्षविशष । हड़ताल । देवी 


एक नदी । 
ताम्रकार, ( एं. ) कसेरा । 
ताम्नकूट, ( न. ) तमाखू । 
ताशप्नचूड, ( पुं. ) छुर्गो । कुकट । 
ताप्नपट्ट, ( न. ) ताँबे का पटरा । 
तान्नपर्णी, ( त्ली. ) नदीविशेष । 
ताशम्नरपनल्नव, ( श्री, ) मजीठ । लाल 


देत्यविशेष | तारा । पुतल्ी । 
तारकज़ित्‌, (पं. ) तारकासुर को जीतने 
वाला कातिकेय । 
तारकित, ( न. ) तारों वाला । श्राकाश । 
तारतस्य, ( न. ) न्यूनाधिकय । थोड़ा बहुत । 
भेद । अन्तर । 
ताशपति, ( पूं. ) तारा का स्वामी | शिव । 
चन्द्रमा । बृहस्पति । वाली । छुग्नीव । 
तारापथ; ( पुं, ) श्राकाश । 
तारापीड, € ए. ) चन्धमा । राजाविशेष । 
ताराध्र, ( पुं. ) कपूर । 


तारिणी, ( खी. ) तारने वाली । पावती । 
दूसरी महाविद्या । 
श! ० है प शव # 5 नल ब 
ताकिक, ( एं. ) तक्कशासत्री । नयायिक 


परिडत । 
ताध्ष्य, ( पृ. ) ताश्व॑ की ओलाद । गरुड़। 
अरुण । साँप । घोड़ा । सोना । रथ । 


का सिंहासन । राग का माप । ताली 
बजाना । काँसे का बना हुआ बाजा । खनन 
की मूठ । ताला । 
तालक, ( न.) ताला । हड़ताल । 
तालध्वजञ, ( एं. ) बलभद्र | बतराम । 


'ताछें 


तालदून्त, ( न. ) पह्ा । बीजना । 

तालाडुः, ( पुं.) बलमद्र । बलदेव । 

तालिक, ( पुं.) यपड़ | हथेली । 

तालु, ( न. ) घुख में जीभ के ऊपर का 
भाग 4 

तालुजिह, ( - ) तालु ही जिसकी जिद्धा हे । 
कुम्मीर । नक्र के जीम न होने पर भी 
वह तालु ही से जिह्ा का काम लेता है। 

तावत्‌, (अ्रव्य, ) तब तक | इतना । निश्चय । 
प्रशसा । वाक्य का भूषण । तब । इतना 
बड़ा । 

लिक्, ( कि, ) जाना । 

तिक्क, ( पुं- ) कसैला । लट्टा । 

तिग्म, ( न. ) वाक्ष्य । तेन । 

तिग्मरश्मि, ( पं.) पृूय्ये । तेनसी । 

तिघू, ( कि. ) हनन करना । 

तिज्न, ( कि. ) क्षमा करना । 

लितड, ( पुं.) चलनी । बोथ छाता । 

तितिक्षा, ( त्री. ) शमाशाोत्रता । सहन- 
शीलता । 

तितिक्षु, ( त्रि. ) सहनशील । शीतादि सहने 
वाला । 

तितिभ, ( एं. ) इगनू । खबोत । इन््रगोप । 

तितक्षिस्तितिरः, ( पृ. ) तीौतर नामक 
पक्षी । 

तिथ, ( पृं- ) आग । प्रेम । समय | वर्षीऋतु। 
शरत्‌काल । 

तिथि, ( पुं. त्री. ) चन्द्रभान की ग्रणना से 
दिनों की गिनती । पन्द्रह की संख्या । 

तिथिक्षय, ( पुं.) निसमें चन्द्रमा की तिथि 
का नाश होता है । श्रमावास्था | तिथि- 
नारा | 

/ तिशिपत्री, ( ञ्री. ) पत्चाइ । जन्त्री । 

तिथिप्रणी, ( पुं. ) चन्द्रमा । 

तिनिश, ( एुं. ) उश्षविशेष । 

तिन्तिड-डी, (स्त्री, न. ) इमली का पेड़। 
खद्दी चटनी । 


* खतुर्वेदीकीष | रै८र 
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तिन्दु-तिनन्‍्दुल $; तिन्दुक, ( पुं. ) वृक्ष 
विशेष ।मापविशेष । 

तिथ, ( कि. ) णिंड़कना । बून्दें टपकाना । 
छानना । उड़ेलना । चुश्राना। बचाना । 

तिम्‌, (कि ) मिगोना । नम करना । 

तिमि, ( एूं.) हल जैसे शरीर की बड़ी 
मछली । + 

तिमिद्निल, (पुं.) बड़ा भारी मच्छ जो 
तिमि को भी निगज़ जाता है । 

तिमित, ( त्रि, ) गीला । 

तिमिर, ( न. ) श्रन्धकार । एक श्रकार का 
नेत्ररोग । लोहे का चूरा । 

तिमिरमय, (पुं. ) राहु की उपाधि | ग्रहण । 

तिरयति, ( क्रि. ) छिपाना । गुप्त रखना । 
बाधा देना । रोकना । जीतना । 

तिरक्षीन, (त्रि, ) थेढ़ा हो गया । 

तिरस, ( श्रव्य, ) अन्तथीन । छिपना । 

तिरस्करणी, ( सक्षी, )परदा । क्रनात। भ्रदृष्ट 
हो जाने की विद्या । . 

तिरस्कार, ( पूं ) अनादर । श्रपमान । 

तिरोधा, ( क्रि. ) श्रद्श्य होना । छिपना। 
जीतना । हृदाना । । 

तिरोधान, (न, ) अन्तर्धघोन, छजिपना । 
पिछौरा । बुरक़ा । परदा । 

तिरोदित, (त्रि, ) किपा हुआ। ढका हुता । 

तिरोभाव, ( पु) छिपाव । ढकाव । 

तिय्येकू, ( अव्य,) टेढ़ा। रुका हुआ । योनि- 
विशेष | पशु, पक्षी, वनस्पति श्रादि । 

तिल , ( क्रि. ) चीकन करना । चिकनाना। 


' तिल, ( पुं. ) स्वनाम ख्यात वृक्षविशेष | तिली। 


तिलक, ( पृ. ) तिल का वृक्ष। घोड़ा विशेष । 
रोगाविशेष | दीका जो मस्तक पर कगाया 
जाता है । 

तिलकर, .( न. ) तिली की छार । तिली का 
चूरा । । 

लिलकलक, ( पं. ) तिल्ली का चूरा | तिल की 
चवनी | | 


तुच्चे 


तुज्ञभद्र, ( $. ) मदचूर्णित हाथी । (। ) 
(स्री.) दक्षिण भारत की एक नदी का 
नाम जो कृष्णा नदी में गिरती है । 

तुड़्मुख, ( एं. ) गेंडा । 

तुक्कशेखर, ( एुं. ) पहाड़ । 

तुज्ी, ( त्री. ) रात्रि । हल्दी । 

तुचू, ( एं. ली. ) सन्तान। ओलाद । वैदिक 
प्रयोग । 

तुच्छ, ( पं. ) रीता । रहित । व्यर्थ । हल्का । 
छोटा । यक्ष । छद्र । दीन । अभागा । 
( न. ) भूमी राहित घान्य । तु| 

तुच्छदु, ( उ. ) एरणएड इक्ष । - 

तुज, ( क्रि. ) मारना । घायल करना । 

लुट, ( कि. ) झगड् करता । भंगड़ना ।« 
चोंटिल करना । 

तुट्म, ( एं. ) चूहा | बूंस । 

तुंटितुट, ( ५. ) शिव का नाम । 

तुड़ , (( कि. ) तुच्छ समझना । अश्रपमान 
करना । 

तुख, ( क्रि. ) येढ़ा करना | कुकाना । धोका 
देना । छलना । ऐंठना । 

'तुण्डू, ( कि. ) दबाना । 

तुए्ड, ( न. ) छुख । चोँच। ( सत्र की ) 
भूृथूनी । 

तुण्डिका, ( ख्री. ) नामि । ढंड़ी । 

तणिडकेरी, (खत्री.) कपास का पीधा । 
तालु की सूजन । 

तुण्डिन्‌, (पु) शिव जी के नादिया का 
नाम । 

तुण्डिस, ( ग॒. ) बातूनी । बड़ी नाभि वाला । 

तुत्थू, ( क्रि. ) प्रशंसा करना । ढकना । ओंट 
करना । फैलाना । 

तुत्थ, ( पुं, ) अग्नि । एक प्रकार का अज्ञन | 
पत्थर । () ( स्री, ) थोटी इलायची । 
नील का पोधा । 

तुत्थक, ( पुं, ) तृतिया | 

तुद, ( कि, ) चोटिल करना। चुनोना। कुरेदना । 


तुला 


जियकी 


सख करना | पीड़ा करना | तह करना । 
अत्यात्तार करना । 


| मुन्द, ( पुं, ) पेट । तोंद । 


तुन्दकूपी, ( ख्री. ) नाभि । इड़ी । 

तुन्न, ( पुं.) इश्ष । पीड़ित । काटा गया । 

तुन्नयोम, ( पं. ) के हुए को जोड़ने वाला । 

तुम ( कि. ) मारना | घायल करना । 

तुमुल, (एुं. ) कलिवृक्ष । (यु) घबझाया 
हुआ। भम्भरिहा । शोर युल मचाने वाला । 

तुम्बू; ( कि. ) कष्ट देना | मारना । 

तुम्ब, ( पुं. ) कूष्माएड । तुम्बड़ी । ती भी । 

तुम्बरु, (पुं.) गन्धवेविशेष । वाययंत्र 
विशेष । तमूरा । 

तुर, ( कि )शीघ्रता करना पकड़ लेना । भागना । 

तुरकिन, ( पुं. ) तुकीं । तुर्क देश का । 

त॒रक्क:, ( पं. ) तुर्कदेशवासी । तु । 

तुरग, ( पु.) पोड़ा । मन । विचार । 

'तुर्गरक्ष, ( एुं- ) साईस । 

तुरद्भ, ( पं. ) पोड़ा। सात की संख्या । मन । 

तुरी, ( ख्री. ) झलाहे का यन्त्रविशेष । 

तुरीय, ( त्रि: ) चौथा । चार भाग वाला । 
श्रात्मा की चतुर्थ दशा । अह्म । 

तुरीयवरणु, ( पं.) शुद्ध वे । 

तुरुष्क, ( एुं. ) गन्धद॒व्यविशेष । तुझक । 

तु््य, ( त्रि. ) चोथा । 

तुर्द, ( कि. ) मारना । 

तुवैखु, ( पुं. ) ययाति राजा का पुत्र । 

तुल, ( कि- ) तोलना । मापना । 

तुलसी, ( ख्री. ) इश्वविशेष्‌॒ ! जो विष्णु को 
परम प्रिय है । 

तुला, ( ञ्ली. ) तराजू | सावश्य । माप । बड़ा 
पात्र | सातवीं राशि । 

तुलाकोटि, ( त्री. ) बिछ्षिया । पायज्ेबव । 
भाव्मन । मापकिरिष । 

तुलाधार, ( त्रि, ) वया । तोलने वाल्ा। 

तुलापुरुष, ( पुं. ) सोलह प्रकार के महादानों 
में से एक प्रकार का दान । 


तुलि 
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लुलित, (त्रि. ) परिमित। मापा गया । समान 
किया गया । 

लुल्य, ( त्रि, ) बराबर । सदश । समान । 

तुल्ययोगिता, ( सत्री. ) अर्थालडार का एक 


भेद । 
तुघर, (पं. ) एक प्रकार का थाने । कह्तैले 
स्वाद का । 


ठुष्‌, ( कि. ) प्रसक्ष करना । 

तुष, ( पूं. ) बहेड़े का वृक्ष। पान का छिकला | 
भूसी । 

तुषानल, (पुं ) तिनकों की श्राम । प्राचीन 
समय में दर्ड का एक विधान था जिसे 
आणदणड दिया जाती उसके शरीर में 
घास लपेट करबाँप दी जाती थी और किर 
उसमें श्राग लगा कर वह जला डाला 
जाता था । 

तुषार, ( पुं. ) बफ॑ । ओद । कुहासा । 
कपूर । 

सुष्टि, (&.. ) सन्‍्तोष । 


तुह, ( कि. ) मारना । हे 
तुहिन, ( न. ) हिम । बे । चन्द्रमा का 
तेज । 


तुद्दिनांशु, (पूं. ) चन्द्रमा । चौंद । 

तूग्यू। ( क्रि. ) तिकोड़ना । भरना । 

तूण-णी, ( पुं. स्री. ) तरकस । 

तूणीर, ( पं. ) तरकस । 

तूरण, ( न. ) शीघ्र | खरा वाला । 

तूय्ये, ( क्रि. ) मारना ( न. ) वाययन्त् 
विशेष । तुरही बाजा । 

तुक्ष , ( क्रि. ) भरना पूर्ण करना । 

तूल, ( पं. न. ) एक अकार का कपास । 
आकाश । तुन्द नामक वृक्ष । 

तूलिका, ( थी. ) शय्य का साधन । 

तूबर, (पं. ) बेसींग वाली गो। बेदाढ़ी मूँल 
का पुरुष । कपैला रस । 

तूष्णाीक, (त्रि. ) चुप रहने वाला। 

तूधणीम्‌, ( त्रव्य. ) मौन । चुप चाप । 


| 
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चुस्त, ( न, ) जद | लैंध | पूर | मट्ठीन | 
तृरयू, ( कि, ) खाना । 
तृण, ( न. ) तिनका । घास । 


/ तृणकाएड, ( न, ) तिन अथवा पात्त 
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हे 


. का देर । 

तृणद्वम, ( पु. ) गारियल । ताज । खजूर । 

तृणधान्य, ( सं. ) विना जोती हुई भूमि में 
उत्पन्न धान । नीवार । धान्यविशेष 

तृणराज्ञ, ( पुं, ) ताल का वृक्ष । 

तृणीकस, ( न. ) तिनकों का बना हुआ घर । 

तूण्य, ( स्त्री, ) तिनकी का ढेर । 

तृतीय, ( त्रि, ) तीसरा । 

दतीयप्रकृति, ( स्ली. ) हिजड़ा । नपुंसक। 

तृतीया, ( द्धी. ) तीज । 

तृर्तीयारकूत, ( त्रि. ) तिगुना किया गया । 

लूदू, ( क्रि, ) अनादर किया गया । 

तृनह, (क्रि. ) पारना । 

तृपू, ( कि. ) वृप्त होना । 

स॒प्ति, ( स्त्री. ) पेट भर जाना । प्रसन्न होना । 
सन्‍्तुष्ट होना । 

तफू, ( कि. ) असन्त होना । | 

तृफला, (खत्री. ) हर, बहेरा, चामता का 
संयोग तुफला कहलाता हैं।.. « 

ठ॒ष, ( कि. ) चाहना । तृष्णा करना । 

तृषासू, ( ल्ली. ) क्ीम । हृदय का एक स्थान। 

तूबित, ( त्रि. ) प्यासा । चाह वाला । 

तृष्णाक्षय, ( पूं, ) मन को रोकना । चाह का 
नाश । 

तृह, ( क्रि, ) मारना । 

त, ( क्रि. ) तरना । पार होना । उछलना । 
दबाना । 

तेज, (कि. ) तेज्ञ करना । पेना करना । 

सेज्ःफल, ( पं. ) तेजबल का वृक्ष । 

तेजस, ( न. ) उष्ण । अग्नि आदि द्रव्य । 
आग। प्रकाश । पराक्रम । वीये । घी । 
तपाने वाला । ज्योति । सूर्य । कान्ति 
( शरीर की )। छुवर्ण श्रादि धातु द्रव्य । 


तेज 
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अपा 
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बल 


पित्त । अपमान आदि का न सहना। 
धोड़ों का स्वाभाविक बल । ब्रह्म | सत्त्व- 
गुण ( सांख्यमताइसार )। 

तेजस्विनी, ( खो. ) तेजबल । ज्योतिष्मती 

बेल । तेज वाली बी । ह 
तेजीयस, (त्रि. ) तेन वाला। » 
जोमय, (त्रि. ) ज्योतिर्मय । प्रकाशमय । 
प्रधान तेज वाला । 

तेजोमात्रा, ( स्नी. ) सत्वगुण का अंश । 
इन्द्रियसमूह । 

तेष्‌, ( क्रि. ) कॉपना । गिरना । 

तेम, ( पुं, ) भाद्वीमाव । गीला होना । 

तेमन, ( न. ) चूल्हाविशेष । भानी । गीला 
करना । ह 

तैजल, ( न. ) तेज का विकार । घी। चप्र- 
कीला । सूक्ष्म शरौर । 

तैतिल, ( पुं. ) गेंडा । 

तैत्तिरीया, (त्री. ) यश्वेंद की शाख्रा 
विशेष । कृष्णयजुः । 

तैत्तिरीय, ( त्रि. ) तैत्तिरिय शाखा का पढ़ने 
वाला या जानने वाला ! 

तैमिरिक, ( न. ) पुरुष जिसको आँख में 
जाला हो गया हो । 

तैथिंक, ( त्रि, ) दर्शन शास्त्र का रचने वाला । 
कपिल कंयणाद प्रभृति । 

लैल, ( न. ) तेल । 

तैलकार, (पं. ).तेती । 

तैलकिट्ट, ( न. ) तेल का मैल । खली । 

तैलक्र, (प. ) कर्योप्क, तैलनज् देश के 
वासी । 

तैलफला, ( स्री. ) इच्ददी का पेड़ । 

तैल्तम्पाता, ( बी. ) श्राद्ध । तैलमिश्रित । 

तैलीन, ( त्रि. ) तिलों का खेत । 

तैंघ, ( पृ.) पूस मास । पौष मास की 
पूर्णिमा । | 

तोक॑, ( न, ) अ्पत्य | सन्‍्तान । पुत्र । बेटा । 
लड़की । बेटी 


त् 
है 
ते 
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तोटक, ( न, ) छन्‍द जिसका बारह श्रक्षर 
का पांद होता है । 

तोड़, (कि. ) अनादर करना । श्रप्रतिष्ठ 
करना । बेइज्ज़त करना । 

तोञ, ( न.) छड़ी ,। गो हॉँकने की सॉँटी। 
चाबुक । हण्टर । अकृश । 

तोदन, ( न. ) घुख । मूँ। व्यथा । पीड़ा । 

तोमर, ( पुं. ) एक प्रकार का लोहे का डंडा 
जिससे लड़ाई में शत्रुसहार करने के अ्रथ 
काम लिया जाता था । 

तोयकाम, (पुं ) पानी चाहने वाला। 
पानी का बत ! 

तोयद, ( पं ) बादल। मोथा । घास । 

तोयधि, ( पं. ) समुद्र । 

तोयसूचक, ( पुं. ) मेड़क । 

तोरण, (पुं. न. ) बाहिरी द्वार । द्वार का 
बाहिरी प्रदेश । गदेन । 

तोल, ( पुं. न. ) तोलक । मापविशेष । एक 
तोला + 

तौरय्य, ( त. ) मृदक् तबला आदि बाजों का 
शब्द । 

तौय्यज्चिक, ( न. ) नाचना, गाना . और 
बजाना तीनों काम । 

तौलिक, ( पुं- ) चित्रकार । मूर्ति बनाने वाला ! 
मानचित्र । नकशा । 

त्यज्ञ , ( कि, ) छोड़ना । दान देना । 

त्यक्क, ( ग.) छोड़ा हुआ । त्यागा हुआ । 

त्याग, ( पुं. ) उत्तग । छुड़ाव । पृथकृल । 
दान । उदारता । 

त्याशिन्‌, ( त्रि. ) दाता। शर। वज्जनशील । 
त्यागी । कमंफल छोड़ने वाला । 

व्याज्य, (त्रि.) त्यागने योग्य । छोड़ने 
योग्य । बाहिर ड्रिकालने योग्य । 

त्रकू, ( कि. ) जाना । 

अपू, ( क्रि. ) लज्जित हना । 

अपा, ( स्ली. ) लज्जा । कुलटग स्त्री। कुल । 
करति । यश । 


श्पु 


चतुर्वेदीकोष । १८४७ ' 


ज्िपु 





अपु, ( त, ) टीन । सीसा | 

अपुरटी, ( स्ली. ) छोटो इलायची । 

अपुस्‌, ( न. ) रॉगा । टीन । 

अ्य, (न. स्री, ) तीनों का भाग । तीन 
भाग वाला । तीन संख्या वाला । वेदत्रयी । 
देवत्रयी । कुद्म्बिनी स्री । अच्छी बुद्धि । 

श्रयीधमे, ( पुं. ) वेदत्रयी से विधान किया 
गया धर्म । वेदिक धर्म । 

अयोदशन, ( त्रि, ) तेरह । त्रयोदशी । 

अस, ( क्रि. ) डरना । भय खाना । 

असरेखु, (पुं,) सूये की किरण में व्याप्त 
परमाणु का छठवाँ अंश । सूस्ये की ख्री 
का नाम । 

अस्त, ( त्रि. ) भौत | डरा हुआ । चकित । 
हेरान । जल्दी । तरा । 

असरुनु, ( त्रि, ) डरपोंक । भीर । 

आपुष, ( त्रि. ) रॉगे अथवा टीन का पात्र । 

ञ्नि, ( त्रि, ) तीन । 

आिश, ( त्रि, ) तीस या तीसवाँ । 

त्रिक, ( न. ) तीन का सघुदाय । पीठ की हड्डी 
के नाचे का प्रदेश | त्रिफला । त्रिकट्ट । 
(साठ, मय, मिर्च ) । 

तजिककुद्‌, ( पुं. ) त्रिकूट पवेत । 

जिकाल, ( न. ) भूत । भविष्यत्‌। वर्तमान । 

जिकालश, ( पुं. ) ज्योतिषी । सर्वज्ञ | सब 
कुछ जानने वाला । 

जिकूट, ( एं. ) लड्ढा जिस पर्वेत- पर बसी 
हुईं है वह छुवेल पवेत । 

आअिकोण, ( त्रि. ) तिभुन । लग्न से नवाँ 
ओर पाँचवाँ स्थान । 

जिगते, (पं. ) तीन गंढे । देशविशेष । 
उस देश के रहने वाले । 

चिगुण, ( न. ) रण, सत््व और तमसू.। 

शिशुणाकृत, ( तरि. ) पैगुना खींचा गया या 
जोता गया खेत भ्रादि । 

तिग़ुणात्मक, ( त्रि. ) त्रिगुणमय। त्रियुण रूप। 
(न, ) अज्ञान । “ प्रधान ” नामक. तत्त्व । 


ब्रिजटा, ( त्री. ) एक राक्षसी । 

त्रितव, ( न. ) तीन वस्तुओं का समूह । 
तीन । 

त्रिदराड, ( न. ) संन्यातियों का चिह्न । 

त्रिद्‌रडी, ( पुं. ) संन्यासीविशेष । 

बिदश, ( एुं. ) देवता.। 

जिदशाधिप, ( एं. )इन6। परमात्मा । विष्णु। 

त्रिदशात्य, ( पुं ) देवतों के रहने का स्थान । 
स्वर्ग । " 

त्रिदिव, ( पुं.) आकाश । स्वर । 

आत्रिदोष, (पं. ) सन्रिपात की अवस्था, जब 
वात पित्त श्लेष्मा तीनों में दोष हो 
जाता है । 

तिधा, ( श्र, ) तान तरह । तीन टुकड़े । 

जिधामा, ( पु. ) अग्नि । शिव । विष्णु । 

ब्िनयन, ( पुं, ) शिव (त्रि. ) तीन शआाँख 
वाला । ( ल्ली, ) दुर्गा । कोधी । 

चिनेत्र, ( पु.) महदेव जी । 

त्रिपथगा, ( सञ्री, ) गंगा । तीन रास्तों से 
जाने वाली । मन्दाकिनी आदि नामों वाली । 

जिपदी, ( ल्ली. ) लताविशेष । एक वैदिक 
छन्द । हाथी के पेर बाँधने की. साँकृल । 
तिपाई । एक भाषा का छन्द । 

ब्रिपणें, ( पृ. ) दाक । बेल का वृक्ष । * 

त्रिपात्‌, ( एं. ) विष्णु । ज्वर । 

जिपुट, (पं. ) दोना । हथेली । पवुष्र । 
चमेली | छोटी इलायची । गोखरू । 

जअिषुरड , (न, ) मस्तक में भस्म की तीन 
लकीरों का तिलक । तञ्राड़ा तिलक । , 

जिपुर, ( पुं, ) देत्यविशेष । मयापुर के बनाये' 
अप्तुरों के तीन सोने चाँदी और लोहे के पुर 
जिन्हें शिव ली ने बाण मार कर भरम कर 
दिया । 

जिपुरमैरवी, ( त्री. ) देवीविशेष । 

जिपुरारि, ( एं. ) शिव । 

अिषुष्कर, ( एुं ) एक ज्योतिष का योग । 
( न, ) पुष्करश्षेत्र 


जिफ 


खतुर्घदीकीष | शैघप 


त्वदी 





) हड़, बहेंडा, अविला | 

) एक प्रकार का भाषाछन्द । 

जिश्वुज्ञ, (न. ) तीन कोने वाला क्षेत्र । 

तिभुवन, ( न. ) खर्ग, पृथ्वी, पाताल-ये 
तीनों लीक । 

जिमचु, ( न.) घी, मिश्री, शहद । 

ज्विसागंगा, ( ञ्ली. ) गंगा । आकाश, पृथ्वों 
ओर पाताल तीनों रास्ता से जाने वाली । 

$ ( पुं, ) अह्मा, विष्णु, शिव । 

जियामा, ( छी.) रात । हल्दी । नील । 
यपुना । 

जियुग, ( १. ) यशपुरुष । 

जिरात्र, ( न. ) वन रातें । 

जअिरुक्त, ( न. ) तीन बार कह कर प्रतिज्ञा 
करना । 

जिरेख, ( ६. ) शंख । ( त्रि. ) तीन 
रेखा वाला । 

जिलोकी, ( स्त्री. ) दीनों लोक । त्रिभुवन । 

भजिलोकिश, ( पुं- ) विष्णु | शिव । सूर्य । 

अिलोचन, ( ६. ) शिव । 

त्रिवर्ग, ( एुं, ) धर्म,अर्थ,काम | सत्त,रज,तम । 
आमदनी, ख्चे ओर बढ़ती । 

जिविक्रम, ( पं. ) वामन अवतार से 
बढ़ाने वाले श्रीविष्णु । तीनों ज्ञोक नाप 
कर भी एक पॉव घट रहने से विविक्रम 
नाम हुआ ! 

आअिविध, ( त्रि. ) तीन तरह का । 

जिविष्टप, ( न. ) सगे । 

जिन्नत्‌ , ( पु. ) मन, प्रण॥, ओंकार । 

जिवेणाी, ( स्त्री. ) प्रयाग में स्थित गंगा यपुना 
सरस्वती का संगमस्थल । 

चिदेणु, ( पृ. ) रथ का घुरा । 

तिशेकु, ( पुूं- ) एक सूरयेवंशी राजा । टीड़ी । 
जुगनू । बिल्ली । पपीहा । 


जिफला, ( 
जिमगी, ( 


जिशिख, ( पुं.) एक राशस ३ बिल्वपत्र । : 
( न. ) त्रिशल्ृ५ किरीट पुकुट | (त्रि, ) 


तीन नोकों वात्ना । 


. त्रिशिरा, ( पं. ) बुखार । कुबेर । राक्षस 
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विशेष । 

जआअिशल, ( न. ) तीन नोकों वाला अश्र । 

जिशूली, ( पं. ) शिव । 

त्रिष्टप्‌ , ( स्री. ) एक वदिक छंद । 

जिसन्ण्या, ( ख्री, ) सबेरे, दोपहर ओर शाम । 

त्िसवन, ( न. ) त्रिकालन 

तिद्दायणी, ( श्री. ) तीन बरस की गऊ। 
द्रोपदी । 

टि, ( स्री.) लेश | संशय । जितनी देर में 

आँख भपकती है उतना समय | कर्मी ! 
हानि । राल्ती । 


श्रुटित, (त्रि. ) टूटा हुआ । 


रूप , 
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औता, ( श्री. ) सत्ययुग के बाद का ( दूसरा ) 
युग । 

छ्रेधा, ( श्र. ) तीन तरह । तीन रूप । 

अैगुरय, ( न. ) संसार । तीन ( सत्त्व, रण, 
तम ) शुण । 

औैमासिक, ( त्रि. ) तीन महीने का । 

जैराशिक, ( न. ) गणितविशेष । 

बैलोक्य, (न. ) त्रिलोकी । 

औवर्शिक, (त्रि. ) द्विज । बाह्य ग, क्षत्रिय या 
वैश्य वर्ण का । 


ज्यक्ष, ( पु. ) तीन नेत्र वाला | शिव । 


ज्यक्षर, (१.) श्रोंकार । 

उ्यज्ञल, ( न. ) तान श्रेयुल को माप । 

उ्यस्वक, ( पुं, ) शिव। त्िनेत्र । तिलोचन । 

ज्यम्बकसखा, ( पुं. ) शिव का मित्र । 
कुबेर । 

>यहस्पशे, ( पं. ) वह दिन जिसमें तीन 
तिथियों का समावेश हो जाय । 

त्वकूं, ( त्री. ) खाल । छात्र । 

त्वक्सार, (पृ. ) बॉस । तेजपात । दाल- 
चीनी । गुच । त्रि. 2 जिसमें केवल 
छाल ही छाल हो ऐसा वृक्ष अथवा प्राणी । 

त्वकूसुगन्ध, ( पूं- ) नारकी । 

त्वचा, ( श्री. ) खाल । छाल । 


। स्वदीय, ( तरि, ) तुसह्रा । 


त्वद्धि 


त्वद्धिध, ( त्रि. ) तुम्हारे ऐसा । 

त्वरा, ( स्री. ) जल्दी । फुर्ती । शीघ्रता । 

त्वष्टा, ( पुं. ) विश्वकर्मा । १२ श्रादित्यों में 
से एक आदित्य । बढ़ई । चित्रा नक्षत्र । 

त्वाइश, ( त्रि. ) तुम्हारा ऐसा । 

त्वाष्ट, ( एं. ) विश्वकमी का पूत्र । वृत्राघुर । 

त्विष्‌, ( ल्री. ) शोभा । कान्ति । प्रकाश । 

त्विषांपति, ( पुं. ) सूर्यदेव । 

त्सरू, ( पुं. ) तलवार की पूठ । क्रब्ज़ा ! 

त्सरुक, ( त्रि. ) तलवार पकड़ने या चलाने 
में चतुर । 


थ 


थ, ( पुं. ) पहाड़ | बचाने वाला । रोगभेद । 
भयचिह्ट । भक्षण । ( न. ) मंगल । 
साहस । 

शुत्कार, (पुं. ) भूकने का शब्द । 

थूथू, ( श्र, ) निन्‍्दासूचक शब्द । 

के ७ है 
थेथे, ( श्र. ) नाच के समय मूंग के 


ढू ., 


श्र 


द्‌, ( पुं.) यह समास के पांछे श्राता है। 
देना । उत्पन्न करना । काटना । नष्ट 
करना । पृथक्‌ करना । भेंट । पहाड़ । 
( स्री. ) भार्ग्यो । गर्मी । पश्चात्ताप । 

दंश, ( क्रि.) डसना । काटना । छड्डू 
मारना । 

दंश, ( पुं, ) बनेली मक्खी । मर्म | शुप्त भाग । 
दोष ( रल का ) | दाँत | कवच । अज्ञ । 

दुंशन, ( न. ) उसना + डड्ू मारना । कवच 
पहने हुए । ह 

दंशित, (त्रि. ) कवच पहने हुए । 

वंशेर, ( प- ) हानिकारक । 

दंष्टा, ( त्री. ) दाढ । 

दृष्टिन , ( एं. ) शकर । सोॉप । कुत्ता श्रादि 
दाद वाला । 

दुक, ( न. ) लत्र । जसे / दुकादर 


५ 


बाल । 


न 
| 


ञ् 


चअतुर्वदीकोष । १८६ 
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व्ग्घ 





दक्ष, ( कि. ) उगना । बढ़नां । करना | 
चोटिल करना । 

दक्ष, ( त्रि, ) निपुय । पट्ट । कार्यकुशल । 
४ नाय्ये च दक्षा वयम्‌ ” । 

दक्षकन्या, ( त्री, ) सती दक्ष प्रजापति की 
कन्या । अशि्वर्न आदि नक्षत्र । 

दक्षिण, ( पुं-) नायकविशेष । मध्य देश कें 
दक्षिण वाला देश । शरीर का दहिना 
भाग । सरल । दूमरे की इच्छातुसार चलने 
वाला | उदार स्वभाव । | 

दक्षिणतस्‌ , ( श्रव्य, ) दक्षिय 
देश । * 

दक्षिणपूर्वा, ( स्री. ) श्रग्निकोण । 

देक्षिणमागे, ( पुं. ) पितृमाग । मार्ग जिससे 
पितुलोक में जीव जाता है । तंत्र का 
विधानविशेष । 

दक्षिणस्थ, (पृ. ) रथवान | सारथि । 

दक्षिणा, ( स्नी. ) यमराज की दिशा। यज्ञान्त 
में कमेममाप्ति के अर्थ दिया जाने वाला 
द्रव्य । यज्ञपत्नी । प्रतिष्ठा । रुचि प्रजापति 
को कन्या । 

दक्षिणाग्नि, ( पुं) यज्ञीय श्रग्निभिद । 

दक्षियाचार, (उ. ) श्रादारविशेष । 

दक्षिणात्‌, ( अ्व्य, ) दक्खिन से ।* 

दक्षिणापथ, ( पुं. ) अवन्ती | दक्षिण दिशा 
का देश । दहिनी ओर का रास्ता । 

दक्षिणामूत्ति, ( एं. ) शिव की झूत्ति 
विशेष । 

दक्षिणायन, ( न. ) कर्क संकान्ति से मकर 
राशि पयन्तं जब सूर्य जाते हैं तब सूर्य का 
जो। अयन बदलता है, उसे दक्षिणायन 
कहते हैं । इस अयन में सूर्य छः मास 
रहते हैं । 

दक्षिणावत्ते, ( त्रि, ) दहिनी ओर धूमा हुआ । 

वक्षिस्य, ( त्रि. ) दक्षिणा के योग्य । 

दरघ, ( त्रि. ) भरम किया हुआ । जलाया 
हुआ ! 


दर 


दिशा या 


द््घू 


" खतुर्वेदीकोष । १६० 


द्भ्यु 





दघ्घू, ( क्रि. ) मारना । विनष्ट करना । 

दूराड, ( न. ) लाठी । डण्डा । धोड़ा । सेना । 
साठ पल का कालविशेष । भूमि का माप 
विशेष । सूर्य का अठुचर । राजाओं की 
चौथी नीति । 

दराडका, ( ञ्री. ) दण्डक वन के अन्त जन- 
स्थान नामक स्थानविशेष । 


का देश जो शुक्र के शाप से वन हो गया 
था 4 तीथथतिशप । 

दरडधर, ( पुं. ) यमरान । राजा । कुम्हार। 

दरडनायक, ( पं. ) कोतवाल ।'सिपाही । 

दराडनीति, ( स्री. ) नीतिविशेष । फोजदारी 
की आईन । र 

दणडपारुष्य, ( न- ) स्मृतिकायेत श्रठारह 
प्रकार के भगड़ों में से एक । राजाओं का 
दुब्येसनाविशेष । 

दर्डवत, ( पु. ) दण्ड ले जाने वाला । बड़ी 
सेना वाला । दर्ड की तरह सतर खड़ा 
होने वाला । पसर कर प्रणाम करने 
वाला । 

दराडादरिड, ( अव्य, ) लाठमलाठी । 

दरण्डाहत, ( न. ) माठा | तक । छात्र । 

दरणरिडन , ( पुं. ) राजा | यमराज । द्वारपाल । 
सूर्य के पास बिचरने वाला । संन्‍्यासी । 
चोये आश्रम वाला । कतिविशेष + 

दत्त, (त्रि. ) दिया गया ' रखा गया । 
छोड़ा गया । बारह प्रकार के पुत्रों में से 
एक । वैश्य की उपाधिविशेष । दत्तात्रेयी 
नामक भगवदवतारविशेष । 

दत्ताप्रदानिक, ( न. ) दी हुई वस्तु को पुनः 
ले लेने का कंगड़ा । नारदकथित व्यव- 
दारभेद । 

' दक्षात्मन, € पुं. ) पृत्रविशेष । 

दबज्िम, ( त्रि. ) दत्तक पूत्र । गोंद आया 
लड़का। «६ 

ददू, ( कि. ) देना । धीरज बँधाना । 








दद्ू, ( एं. ) दाद रोग ! कछुत्रा । 

दुद्ृप्न, ( पुं.) दाद को दूर करने वाली 
का । 

दद्ग॒ण, ( त्रि, ) दाद का रोगी । 

द्द्रु, ( पुं, ) दाद । 

दधू, ( क्रि. ) देना । धारण करना। 


' दि, ( न.) दही । एक प्रकार का दूध 
दराडकारणय, ( न. ) दण्डक नामक राजा | 


का विकार । 

द्धिकूचिका, ( त्री. ) गर्म दूध में खट्ट 
दही डाल कर जो एक पदार्थ तैयार किया 
जाता ६ । 

दध्िसार, ( पं, ) दही का सार | मक्खन । 

दधीचि, ( पुं- ) अथव घुनि का ओरस पुत्र । 
पुनि जिसकी हड्डी से वृत्र देत्य के मारने 
को वज्ञ बनाया गया था । 

दल्चु, ( श्री. ) कश्यपपल्ली । दक्ष अजापति की 
कन्या । दानव माता । राक्षसमाता । 
देतममाता । 

दनचुज़, ( पुं, ) खअुमुर । द्ैत्य | 

दन्त, ( पुं.) दाँत । 

दन्‍्तक, ( त्रि, ) दातों में लगा हुआ्ला | 
नागदन्त । 

दन्तकाष्ट, ( न, ) दतवन । घुखारी । दन्त- 
घावन । ह 

दनन्‍्तच्छद, ( एुं. ) होंठ । 

दन्तथधावन, ( एं.) खदिर श्रोर बकुल का 
पेड़ | दतौन । दतवन । 

दन्तपत्रक, ( न, ) दाँत की तरद्द जिसके 
सफेद पत्र हों । कुन्दपुष्प । कुन्द का फूल । 

दुन्‍्तवक्र, ( पुं. ) बड़े बढ़े दाँतों वाला । श्रीकृष्ण 
जी का विरोधी राजाविशेष । 

दन्तबीजक, (पुं- ) अनार । दाडिम । 

दन्तालिका, ( न लगाम । 

दन्तावल, ( एं. ) हं।थी । 

दन्तिन, ( पुं. ) दाँतों वाला । हाथी । 

दुन्तुर, (त्रि. ) ऊँचे दाँत वाला । नीची 

ऊँची जगह । 


द्न्त्य 


चतुर्वेदीकोीष । १६१ 


द्शु 
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| 

| 
दुन्त्य, ( त्रि. ) दाँतों की सहायता से बोले | 
जाने वाले श्रक्षर | 
हितकर । [ 
दन्द्श॒क, ( पुं. ) साँप । 
दम्सू, ( कि. ) चोटिल करना । छलना । | 
धोखा देना । 
! 


कक ७ 


। दोतों के 


दश्न, ( भर. ) छोटे । थोड़ा । (पुं.) 
सपुद्र । 

दम, ( कि, ) श्रधीन करना । अपने वश 
करना । 


दम, (पुं. ) बाहिर की वृत्तियों का रोकना 
दम कहलाता है । बुरे कार्मों से मन को 
हटाना । कौचड़ । रोकना । 

दमधोष, ( पु, ) शिशुपाल का पिता । 
चन्द्रवंशीय एक राजा । 

दमयन्ती, (सत्री.) नल राजा की पत्नी । 
दमघोष की लड़की । भद्रमल्लिका । 

दुमित, ( त्रि. ) रोकने वाला । सहने वाला । 
इन्द्रियों की वृत्तियों को श्रपने वश में 
करने वाला । 

दस्ु-स्‌, ( एं- ) श्रगित । शुकाचाये । 

दस्पती, ( पुं- ) पति पत्नी । जोड़ा 

दुम्भ, ( पु. ) कपट । छल । धूर्तता । पाप । 
अभिमान । घमंड । 

दृम्भोलि, (पुं.) वचत्र नाम असर | एक 
प्रकार का हथियार । योग की कष्टसाध्य 
मुद्राविशेष । | 

दम्य, (पुं. ) वयस्क । बोझा उठाने योग्य । | 
बछड़ा । बेल । वश करने योग्य । । 

दयू, ( कि. ) जाना । मारना | देना । पालन 


शक 
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करना । 
दया, (सत्री.) कृपा । किपती को दुश्खी | 
देख कर उसका दूर करने की 


इच्छा । । 
दयालु, ( त्रि. ) दया वाला । कृपालु । 
दयित, ( पुं. ) पति । प्यारा । 
दूर, ( अव्य, ) थोड़ा । डर । गद़ा । | 


दरकाणिटका, ( ञ्ली, ) शतावरी । 


| द्रदू, (ख्री.) जलप्रपात । डर । पहाड़ । 


बाण । हृदय । स्लेच्छजातिभेद । खस 
जाति । 

द्रिद्र, ( पूं, ) निर्धन । धनरहित । दीन । 

दरिदा, (क्रि, ) बुरी दशा को आप होना । 
ग़रीब होना । 

दूर्दर, ( एूं. ) बादल । मेंडक । बाजा 
विशेष | पहाड़ | मिट्टी का पात्रविशेष । 
एक प्रकार के चावल । '" 

दूँ, (स्री.) रोगभेद । एक श्रकार को 
बीमारी । 
, (पुं.) अहड्जार | गवें। अभिमान । 
घमण्ड । श्रसारत्व । हिरन विशेष । 
छल । 

दर्षक, ( पं. ) अभिमान उत्पन्न करने वाला । 
कामदेव । 

दर्पण, ( पं. ) बचद्य । आदश । आईना । एक 
पवैत का नाम । 

दर्म, (ए.) कुश आदि छः अकार कौ 
घास । । 

दर्भर, ( सं. ) निज का कमरा । 

दे, ( पृ. ) हिंस । शैतान । सर्प का फन । 

दवेर, (पुं.) गाँव का चौकीदार । पुलिस 
का अफसर । द्वारपाल । 

दर्वरीक, ( पं. ) इन्द्र की उपाधि । एक 
प्रकार का बाजा । वायु । पवन । 

दर्विक-का, ( सत्री. ) कलछी । चमचा। 
चेमच । 

दर्वी-विं, ( ली.) कलछी । चमचा । सर्प 
का फैला हुआ फन । ह 

दर्वीकर, ( पुं. ) साँप । सर्प । 


| दशे, ( पुं. ) अमावास्या तिथि । यज्ञविशेष । 


£ दशपूर्णमासाम्यां यजिेत- श्रति ;। 
देखना । देखने वाला । 


दर्शक, ( पुं. ) आये हुश्नों को राजा का दर्शन 
कराने वाला । 


द्श 


दशैन, ( न, ) श्रांख । स्वप्न । बुद्धि । धर्म । 
शीशा । शाख्रविशेष । 

दशनीय, ( त्रि. ) देखने योग्य । मनोहर । 

दर्शयितू, ( त्रि, ) दारपाल । दरवान । 

दल, ( कि. ) फूट जाना । बीच से फट जाना । 
दरार होना । के 

दस, (न. ) टकड़ा | मियान । पत्ता । 
बादल । तमाल वृश्ष | आधा । अश्न की 
धार । सेना का भाग । मिलावट * 

दलप, ( एं. ) श्रत्न । छुवर्ण । 

दर्म, ( पुं, ) पहिया | छल । ज्यल । कपद | 

दल्मि, ( प. ) इन्द्र की उपाधि । वज्न । 

दलिक, ( पुं.) लकड़ी का द्वकड़ा । शहतीर 
तख्ता । 

दलित, (त्रि, ) तोड़ा गया । टूढा हुश्ना । 
तड़का हुआ । कुचला हुआ । रुधा हुआ । 
प्रस्फुटित । प्रकट । 

दव्‌, ( कि. ) जाना । 

दव, (पुं, ) वन । जजल । वन की आग । 
गर्मी । ज्वर । पीड़ा । 

दवथु, (पं.) गर्मी । अग्नि । पीड़ा । 
चिन्ता । कष्ट । श्राख की सूजन । 

दवाग्नि, ( पु. ) वन की आग । दावानल । 

दविष्ठ, ( त्रि. ) बहुत दूर । ह 

दश, ( कि. ) चमकना । डसना । काटना । 

दशक, ( न. ) दस की संख्या । 

दश्शकणठ, ( पु, ) रावण । दशकण्ठ वाला । 

दशत्‌, ( पूं. ) दर्सों का समूह । 

दशधा, ( अव्य. ) दस प्रकार का । 

दशन, ( पुं. ) दाँत। शिखर । कवच । ( कि, ) 
डसना । दाँत से काटना । 

दशकमें, ( न. ) दस प्रकार के संस्कार । 

दशजुज़ा, ( ब्ली. ) दुर्गा देवी । 

दशम, ( त्रि ) दसवॉ | हि 

दशामिन्‌ , ( त्रि, ) बहुत बूढ़ा । 

दशमी, ( स्री. ) दसमी तिथि | कामदेव की 
दरावीं श्रवस्था । बहुत बूढ़ी उम्र । 


का + 
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'अतुर्वेदीकीष । १६२ 


का वश ले सर बेड 


द्ह् 





दशमीस्थ, ( त्रि. ) भति वृद्ध । बहुत बूढ़ा । 
स्मातिद्दीन । 

दशमूल, ( न. ) दस श्रकार की जड़ों का 
बना काढ़ा या चूर्ण । 

दशरथ, ( पूं.) जिसका रथ दसों दिशाश्रों 
में घूम फिर थाया हो, । सू्येवंशी एक 
राजा जिनके प्रसिद्ध पुत्र श्रीरामचन्द्र जी थे। 

दशहरा, (त्री. ) जो दस जन्म के भ्रजित 
पापों को नष्ट करे । गज्ञा का जन्मदिन । 
जेठ मास की शुक्तका दशमी । बिनया 
दशमी कुआऔर ओर चेत्र के शुक्र पश्ष कीं 
दशमी ! ' 

दशा, ( स्री. ) श्रवस्था । श्रॉचल । जवानी । 
बालावस्था । दृद्धावस्था । ज्योतिष में 
ग्रह श्रोर योगिनी की दशा । 

दशाकथषे, ( पुं. ) दीवा । ऑँचल । 


” दशारणे, ( पु.) देशविशेष । एक नदी का 


नाम । 

दशाहै, ( पं. ) राजा यदु का देश । उस देश 
के रहने वाले । 

दशावतार, ( एं. ) दस श्रवतार वाला । 
विष्णु । ., 

वदशाश्व, ( पूं.) दस घोड़ों के रथ वाला। 
चन्द्रमा । 

दशाश्वमेधिक, ( पुं, ) जहाँ त्ह्मा ने दस 
अश्वमेव यज्ञ किये हैं । काशी वा प्रयाग 
में स्थानविशेष + 

दशाह, ( पुं. ) दस दिन । दसवाँ दिन ॥ 

दशेन्धन, ( पुं.) दीपक, चिराग । 

दष्ट, ( त्रि. ) काटा गया। डेंसा गया। 

दस्यु, ( पुं. ) चोर । शत्रु । बड़ा साहसी । 

दस्म, ( पुं, ) गधा । भ्श्विनीकुमार । 

दद्दन, ( पुं. ) अग्नि ॥ बहेड़ा। कबूतर । 

दृहर, ( पुं. ) मूसा । चाँदी सोना गलाने की 
घरिया । थोड़ा । प्ृक्ष्म | हृदय । 

दह, ( पृ, ) दावानल । हृदय के भीतर का 
अग्नि । ' 


फ्च्का 
दा 


दा, ( कि, ) दान । 

दाक, ( पुं, ) यजमान । दाता । 
दाक्षायणी, ( स्री. ) सती । शिव की दी । 
दाक्षष्य्य, ( पुं. ) गिद्ध । 


दिशा का । नारियल । 

दाक्षिए्य, ( न. ) अलुकूलता । 

दाक्षी, ( त्री. ) ब्याकरणाचार्य पाणिनि को 
माता। . 

दाक्ष्य, ( न. ) दक्षता । निपुणता । 

दाघ, ( पुं, ) घाम । उप्णता । 

दाड़क, ( पुं, ) दन्‍्त । 

दाम, ( उं. ) अनार । इलायची । 

दाड़िम्ब, ( पुं, ) अनार । 

दाढ़ा, ( स्ली, ) दाढ़ | अभिलाषा । समूह । 

दाणएडा, ( स्री. ) पटेवाज्ञी का खेल । 

दात, ( त्रि, ) कटा । शुद्ध | साफ । 

दाता, ( त्रि, ) दानी । देने वाला । 

दात्यूह, ( पुं. ) चातक । जलकाग । मेघ्‌ । 

दाजञ्ज, ( न, ) कुल्हाड़ी । आरी। 

दान, ( न. ) हाथी का मदजले । पालन। 
देना । सफाई । 

दानक, ( न. ) निन्दित दान । 

दानपति, ( एं. ) अक्र । सदा देने वाला । 

दानव, ( पुं. ) असर । 

दानवारि, ( एं.) देवता लोग । इन्द्र । विष्णु । 

दानशील, ( त्रि. ) स्वाभाविक दानी । 

दानशौण्ड, ( त्रि. ) दानशुर । उदार । 

दान्त, ( त्रि, ) जितेन्द्रिय । 

दापित, ( त्रि. ) दिलाया गया । दरणश्डित । 
वश किया गया । 

दाम, ( ल्ली, न. ) रस्ती । माला | लड़ । 

दामिनी, ( श्री. ) बिजली । 

दामोद्र, ( पुं, ) श्रीष्ण । 

दास्मिक, ( जि. ) पाखरडी | 

दाय, ( एूं. ) दहेज । वाप दादे की सम्पत्ति । 
विरिता । बूँदने कौ जायदाद । 
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दायभाग, ( पुं. ) बाप दादे की सम्पत्ति का 
हिस्सा बॉँट । 
दायाद, ( पुं. ) पृत्र | सगोत्र । सम्बन्धी । 


! दारक, ( पुं. ) बालक | पुत्र | शकर । 
दाशक्षणात्य, ( त्रि. ) दक्खिनी । दक्षिण 


दारकर्म, ( न, ) विवाह । 


, दारण, ( न, ) फाड़ना । 


'+नन जन्‍म 


क+ के वननामन सम बकनन न 


दारद, ( पुं. ) विष । पारा । हींग । समुद्र । 


, दारा, ( नित्य पुं. ) थ्री । भार्या । 


दारिका, ( ली. ) बालिका । 


/ दारिद्रय, ( न. ) दरिद्रता । ग्रोबी । 


; दारी, ( ब्री. ) बेवार । 


दारु, ( न, ) पीतल । लकड़ी । देवदारु । 

. कारीगर । 

दारुक, ( पुं. ) कृष्ण का सारथी । 

दारुका, ( ल्ली. ) कठपुतल्ी । 

दारुण, ( त्रि, ) भयानक । धौर । 

दारुसार, ( न. ) चन्दन । लकड़ी के भीतर 
का सार चूर्ण । बुरादा ।... 

दारुसिता, ( ञ्री. ) दालचीनी । 

दादुर, ( न. ) दक्षिणावर्त शंख । 

दावेट, ( न. ) सलाह करने का स्थान । 
कचहर। । 

दार्चेएड, ( पुं. ) मयूर । 

दाचाघार, ( एं. ) कठफोरवा पक्षी ।. 

दावा, ( त्री. ) लकड़ी की । 


। दाल, ( पुं.) कोदो । मधुविशेष । 
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दाल्म्य, ( एं. ) एक नि । 
दाव, ( पुं, ) जेंगल की आग । वन । 
दावानल, ( पं. ) दाव। वन में लगी हुई 
आग । दवाड़ । 
दाश, ( एं. ) पीवर । मल्लाह । 
दाशरथ-थि, ( पुं, ) दशरथ के पूत्र 
श्रीरामचनद्र, लक्ष्मण, भरत ओर शत्र॒ध्न । 
दाशाई, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । विष्णु । 
दाशेयी, ( स्री. ) वेदव्यास की माता । 
दाशेरक, ( पु. ) मालवा देश । 


| दाश्च, ( पुं, ) दाता । 


दास 
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दास, ( पु.) नौकर | गुलाम | शत । 

दासकर्म, ( न. ) नौकरी | झुलामी । सेवा। 
ट्ह्ल । 

दासी, ( श्री, ) वहलुईं । चाकरानी । 

दासेय, ( पु. ) दास का लड़का । 

दासेर, ( एं. ) ऊँट। धीवर । 

दास्य, ( न. ) सेवकाई । 

दाख, ( न, ) अश्िनी नक्षत्र । 

दाह, ( पं. ) जलन । जलना । 

दाहक, ( त्रि, ) जलाने वाला ! 

दाहज्वर, ( पुं. ) ज्वरविशेष । 

दाहन, ( न. ) जलाना । ० 

दाहसर, ( एुं, ) मसान । 

दिक्क, ( पु. ) बीस वर्ष का हाथी । 

दिक्कर, ( पुं. ) नौजवान । 

दिकपति, ( पुं. ) इन्द्र आदि १० दिक्‍्पाल । 

दिक्‍पाल, ( पं, ) दिशाओं के स्वामी । 

दिक्‍्शूल, (न, ) भिन्न २ दिशाओं कौ 
यात्रा में निषिद्ध भिन्न २ दिन । 

दिगनत, ( एं. ) दिशा का छोर । 

दिगम्बर, ( त्रि, ) नंगा । (पुं,) शिव ॥। 
बौद्ध मिश्षु विशेष । अन्धकार । 

दिग्गज, ((. ) ऐरावत आदि आठ दिशाओं 
में पृथ्वी के रक्षक दिग्गन | गजराज । 

दिग्द्शन, ( न, ) कंपास । इशारा । 

दिग्दाह, ( एप. ) यूर्यास्‍त्र के समय कभी २ 
दिखने वाली आकाश की ललाई । 

दिग्ध, ( पुं.) विष-वुका तीर । आग । 
स्नेह । प्रबन्ध । ( त्रि, ) लिपा हुआ । 

दिग्विजय, (पुं,) बल या विद्या से सब 
दिशाओं को जीत लेना । 

दिद्षमात्र, ( न, ) एक देश । एक हिस्सा । 

दिति, ( श्री. ) देत्यमाता । कश्यप ऋषि 
कौस्नी। 

दितिज, (ए. ) देत्य । 

दित्सा, ( ्री. ) देने की इच्छा । 

दिदिक्षा ॥ ( स्त्री, ) "देखने की इच्छा । 


की 


चतुर्वंदीकीष । १६४ 


। 
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दिधिषाष्य, ( एुं. ) मदिरा । 

दिश्विषु, ( एं. ) दुबारा ब्याहीं गईं सल्ली का 
पति । 

दि्थिषू, ( खत्री. ) दुगारा ब्याही गई ख्री । 

द्नि, ६ हे ) द्नि । 

दिनकर, ( एं. ) दगे 

दिनक्षय, ( ४. )तिथि का घट जाना । 


दिनपति, । मा 
दिनमणि, ( मम ) छूव 


दिनमुख, ( न. ) प्रातःकाल । सवेरा । 

दिनानत, ( (ं. ) तायंकाल । 

दिनावसान, ( न, ) सायंकाल । 

दिलीप, ( एूं. ) सूयवंश का एक राजा । 

दिलीर, ( न. ) धरती का फूल | 

दो, ( थत्री ) स्वर्ग । आकाश । 

दिव, ( न. ) सखवग । आकाश । दिन। 
जंगल । 


. दिवस, ( पुं. 4. ) दिन । 


दिवस्पति, (५. ) शक । 

दिया, ( श्र. ) दिन । 

दिवाकर, (पुं. ) सूरत । मदार का वृक्ष । 
कीआ । 

दिवाकीति, ( पुं. ) नाई । चंडाल । 

दिवाटन, ( एं. ) कोशा । 

दिवान्थ, ( ६, ) उल्लू पश्ी । 

दिवान्धकी, ( खी. ) छद्ूँदर । 

दिवाभीत, ( ४. ) चोर । चन्द्रमा । उल्लू 
पश्ी ।' 

दिवामणि, ( पु, ) सूये | 

दिवामध्य, ( न. ) दोपहर । 

दिवास्वाप, ( उं. ) दिन को सोना । 

दिविज, ( त्रि. ) ख्र्गीय । खगगे में होने 
वाला । 

दिविषद्‌, ( (ं. ) देवता । 

दिवोदास, ( पुं, / चद्धवंशी काशी का 
राजा । 

दिवौंकस्‌, ( एं. ) देवता । 





चतुर्वेदीकोष | 





| 


श्र, दुःखी 


मम जननी लक कक तल चलन लुकु लललललललललुलन_॒ तल _ल॒ु॒अलु_ललकुुलतुुततु नल. इन लुुुतुुनुरुरुुत बला मार] ४ ए्नाशाआआआआआआआआआआआााा“ंणाााााणणणणाणाशा्रणणणणणणणणाणणा#७ाणाणाणाणणणा 





दिव्य, ( न. ) लवंग। चन्दन । क़तम । । दीमि, ( स्त्री. ) प्रभा | कान्ति | चमक | 


( पुं, ) गृगल । जब । ( त्रि. ) अद्भत । 
अल[[कक। मनाहर | छुन्द्र । 
दिव्यस्प्री, ( ज्ञी. ) अप्सरा । छुन्द्र ख्री'। 
दिव्या, ( ख्री. ) ऑँवला । सतावर । आाह्मी । 
सक्रेद दूब | हंड़ 
( ख्री. ) पू्त आदि चार दिशाएँ ! 
( न. ) भाग्य । समय । 
2 ₹ ( पु ) म्रण । 
प्ख्या, ( अर, ) हृष । 
भाग्य से । 

दिष्णु, ( त्रि. ) दाता । 

दीक्षा, ( ख्री. ) नियम ! 
संस्कार । 

दीक्षाग़ुरु, ( ए॑-) मन्त्रोपदेश करने वाला 
गुरू । 

दीक्षित, (त्रि. ) दीक्षा ले चुका । 

दीधिति, ( ख्री. ) किरण । हे 

दीन, ( त्रि. ) दुर्गंति को प्राप्त । दरिद्व । डरा 
हुआ । शोचनीय । 

दीनार, ( एं- ) सोने का गहन्ध्र । सोने का 
सिक्का ( मोहर )। ३२ रत्ती सोना । 

दीप, (पं ) दीवा । चिरास । 

दीपक, ( एं- ) दीवा | एक राग । काच्य का 
एक अथोलुंकार । बाज पश्नी । कुंकुम । 
एक छन्द । 

दीपकूपी, ( त्री. ) पत्ीता । 

दीपध्वज, ( एं. ) काजल । 

दीपन, ( पु. ) प्याज । तगर की जड़ । 
केसर । मेथी । 

दीपमालिका, ( स्री. ) दीवाली । दीपकों की 
मात्रा । 

दीप, ( पुं. ) सिह । नींबू ।(( न. ) खवणे । 
हींग ! ( त्रि, ) अकाशित । 

दीघजिह्ा, ( ली. ) स्यारी । 

दीप्तलोचन, (३. ) विलाव । 

दीप्ताग्नि, ( एं. ) अगस्त घ॒नि ! रु 


+्ण्महु.. बची 


श् 


मंगल ॥।॥ बढ़े 


हैः नशा 


द्‌ 


मनन लेना। ' 


श््प 
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प्र? हा 


दीप्यमान, ( त्रि. ) प्रकाशमान । चमक रहा । 
दीयमान, (त्रि ) दिया जा रहा । 
दीघ, (पुं, ) ऊंद। दो मात्रा का अभ्वर । 
( त्रि, ) लम्बा । 
करटक, ( पुं. ) बबूल । 
दीधघकरठ, ( पुं. ) बगला । 
दीघ ( पुं. ) मूली । 
दीघकेश, ( पुं.) भालू । री । 
दीघेग्न्थि, ( एुं. ) रख । गन्ना । 
घ्जिह्, (एं. ) सप॥। " 
घेतरू, ( पुं. ) ताड़ का वृक्ष । 
दर्शी, ( पं. ) परिडत । दूरदूर्शो । दूर- 
अन्देश । गिद्ध ) भालू । 
दीघेनाद, ( एुं. ) शंख । 
दीघेनिद्रा, ( त्री. ) मरण । 
दीधेपल्लव, ( पं ) सन का पेड़ । 
दीघेपादप, ( पुं.) लंबा पेइ । सन का 
पेड़ । सुपारी का पेड़ । 
दीघफला, ( ल्वी. ) काली दाख । 
दीघरागा, ( ख्री. ) हल्दी । 
दीघेसतञ्र, ( न. ) यज्ञविशेष । बहुत दिनों 
में होने वाला यज्ञ । 
दीघेसूत्र, । (३. ) ढिलंगा । किसी काम 
दीधंसूत्री, | बहुत देर लगाने वाला 
दीघोयु, ( पु.) मार्कस्डेय ऋषि । (त्रिं. ) 
चिरजीवी | बड़ी उमर वात्ा। 
दीरधिका, ( ख्री. ) बावली । 
दीथधिमा, ( खी. ) लम्बाई । 
दौरण, ( त्रि, ) कटा हुआ । डरा हुआ । 
ख, ( न. ) पीड़ा । कष्ट । तकलीक़ । 
दुःखग्राम, ( ६. ) संतार । 
डुःखत्रय, ( न. ) अाध्यात्मिक । आधपिभो- 
तिक ओर आपिदेविक संज्ञक तीन दुशख । 
:खावसान, ( न. ) $ःख का अन्त । 


'खित । 
3 9 (त्रि, ) दुखिया। दुःख पाया हुआ । 
दुःखी, ( त्रि. ) 5 ख्‌ 


९ रे 


दा 


ल्‍ 


नै 


हि 


) 


ठ 
5 
ढ़ 


3 का 


दुः 
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दुशशकुन, (.न. ) असग॒न । 

दुःशासन, ( पुं. ) दुर्योधन का छोटा भाई । 
घतराष्ट्र का लड़का । 

दुशील्त, ( त्रि, ) बुरे खमाव का। बद- 
मिज्ञान । 

दुःखह, ( त्रि. ) असा । 

दुश्साक्षी, ( त्रि. ) बरा गवाह । शूठा 
गवाह । 

दुशसाधी, ( पं. ) दरपाल । 

दुःसाध्य, ( त्रि, ) कष्टसाध्य । कठेनाई से 
होने वाला | 

दुः्स्थ, | ( त्रि, ) दुर्गति, में पड़ा 

दुशस्थित, ) हुआ । दीन। मूर्ख । 

ढुःस्पश, (त्रि. ) जो छुआ न जा सके ।., 

दुकूल, ( न. ) महीन कपड़ा । रेशमी वद्ध । 
दुपट्टा । चिकना वद्् ।, ' 

दुग्ध, (न. ) दूध। अमृत। (त्रि, ) दुहा 
गया । 

दुग्धफेन, ( पुं. ) दूध का फेना । झाग । 

वुग्धिका, ( स्री, ) दूधी नाम की पास । 

दुरदुभि, ( पुं, ) नगाड़ा । एक राक्षस । विष । 
( सञ्री. ) पाँसे। 

दुम्बक, ( एं. ) दुम्मा भेड़ा । 

डुर, (अर. ) निषेध । दुष्ट । दुःख । निन्‍दा । 

दुरक्ष, ( पुं.) कप के पॉसे 

दुरतिक्रम, ! (त्रि, ) दुस्तर । जिसे नॉधना 

द्रत्यय, या पार जाना कठिन हो । 

दुरदष्ट, ( न. ) दुर्भाग्य । बदक्रिस्मती । 

रधिगम, ( त्रि. ) दुःख से जो मित्र सके । 

दुरनत, ( त्रि. ) बुरे फल वाली जुआ, मय- 
पान, शिकार आदि की आदतें | दुज्ञेय । 
अथाह । 

दुराग्रह, ( पृ. ) बुरा हठ । व्यर्थ हठ । 

दुराचार, ( पृ. ) दुष्ट आचार | बुरा चलन । 

दुरात्मा, ( त्रि.)) नीच । दुए । 

दुरा घषे, ( त्रि,) दुष्प्रध्पष । जिस पर हमदा 
करना कदिग हो + 


दुराप, ( त्रि, ) इलैम । 

दुरारोह, ( त्रि, ) निस पर चढ़ना 
कठिन हो । 

डुराखद, ( त्रि, ) दुष्प्राप्य । दुर्धष । 

ढुरित, ( न, ) पाप। 

दुरुक्क, ( न. ) शाप । गाली । 

दुरूह, ( त्रि,. ) बड़ी कठिनता से जो जाना 
जा सके । ः 

दुरोदर, ( न. ) जुआ। चोंसर । है 

दुगे, ( न, ) गढ़ | कोट। एक असुर । 

दुर्गत, ( त्रि. ) दुर्दशागस्त । 

ढुर्गति, ( ख्री. ) दर्देशा । दारिद्रथ । नरक । 

दुर्गेन्ध, (पु. ) बदबू । 

दुर्गेम, ( त्रि, ) जहाँ जाना कठिन हों । 

दुर्गा, ( स्री. ) देवी । 

दुर्गाध्यक्ष, ( पु. ) सेनापति । सिपहसालार । 

दुर्घट, ( त्रि, ) जिसका होना बहुत ही 
कठिन हो । 

दुज्जूल, ( ते. ) दुष्ट । बुरा आदमी । 

दुजय, ( त्रि. ) जिसे जीतना कठिन हो । 

दुजर, (त्रि.) जो कठिनता से जीर्य हो । 

दुजोत, ( न. ) संकट । अ्रसमंजस । 

दुर्दश, (पूं.) बड़े कष्ट से दिखलाई पड़ने 
वाला । 

दुर्दानत, ( पुं, ) ऊधमी । उपद्रवी । 

दुर्दिन, ( न. ) बदली का दिन । 

दुधेर, ( पुं- ) विष्णु । (त्रि.) जिसे धारण 
करना या पकड़ रखना कठिन हो । 

दु््धबे, ( त्रि. ) जिसका तिरस्कार न हो सके । 
जो पकड़ा न जा सके । 

दुनाम, ( न, ) बदनामी । 

दुर्बल, ( त्रि. ) दुबला । कमज़ोर । 

दुभेग, ( त्रि, ) अभागा । 

दुर्भाग्य, ( न, ) श्रभात्य । 

दुभिक्ष, ( न, ) अ्रकाल । क्रहत । सूखा । 

दुर्मति, ( त्रि. ) दृष्ट बुद्धि वाला । मूर्ख । 

दुर्मना, (त्रि, ) उदास । घबड़ाया । 


के दर्म हू 
्ऊ 
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दुर्मेबेण, ( त्रि. ) डाह रखने वाला । न सह 


सकने वाला । 

दुसुख, (पूं. ) धोड़ा। बानर | एक दैत्य । 
( त्रि, ) बुरे झुख वाला। अग्रिय वचन 
बोलन वाला । 

दुर्मधा, ( त्रि. ) कुबुद्धि वाला । 

दुर्योधन, ( पुं. ) इतराप्ट्र का बड़ा लड़का । 

दुलैभ, ( त्रि, ) दृष्प्राप्य । 

डुर्व॑र्श, ( न. ) धोदी । रैँगरेज । ( त्रि. ) बुरे 
रंग वाला । मेला । 

दुर्वाकू, (स्त्री ) दुष्ट वाणी । 

दुर्वांच्य, ( न. ) गाली आदि न कहने की 
बातें । 

दुर्वाद, ( पुं, ) बदनामी । निन्‍्दा । 

दुर्वासा, ( पं, ) ऋषिविशेष । 

दुविज्ञेय, ( त्रि. ) जो न जाना जा सके । 

दुर्चिध, ( त्रि. ) दरिद्र | नीच । मूर्ख । 

दुर्विनीत, ( त्रि. ) ढीठ । 

दुर्विभाव्य, ( त्रि. ) श्रतक्‍्य | अचिन्तनीय 

दु्बृत्त, ( त्रि. ) दुजेन । दुष्ट । 

दुह्द, ( त्रि. ) दुष्ट हृदय वाला । * 

दुल, ( कि. ) ऊपर फेंकना । लुकाना । 


दुलि-ली, ( त्री, ) कमठी । मादा कच्छप | 


पुनिविशेष । 

दुश्यम्भन, ( पुं. ) बुरे चमड़े वाला । महा- 
पातक से उत्न्न चिह्टों वाला । 

दुश्च्यवन, ( एं. ) इन्द्र । च्यवन ऋषि के 
कोप से एक बार इन्द्र को चअ्युत हॉना 
पढ़ा था । 

दुफ, ( क्रि. ) बदल जाना । वर करना । 

दुष्कर, ( न. ) कठिनता से करने योग्य। 
आकाश । 

दुष्कमन्‌, ( न- ) पाप । पापी । बुरा काम । 
बुरे काम करने वाला ४ 

दुष्छूत, ( न. ) पाप । पापी । 

दुष्ट, ( त्रि, ) नीच । अपम । दुर्जन + कोढ़ । 
दुनबल | (#) ( स्री, ) व्यभिचारिणी स्री । 
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दुष्य-(६म्म) न्‍त, ( पूं. ) चेद्रवंशी एक राजा। 
भरत राजा का पिता । शकुन्तला का पति। 

दुःषम, (एं. ) बुरा । भूला । 

दुस्‌, ( उप. ) इसे संज्ञा ओर क्रियाश्रों के 
पहले लगाने से उनका अथे बुरा, दूषित, 
दुष्ट, नीच, काठेन, कठोर आदि हो 
जाया करते हैं । 

दुस्तर, ( त्रि. ) कठिनता से णर होने योग्य । 

दुहद, ( क्रि. ) दुहना । निचोड़ना। वध करना। 
मारना । 

दुहितू, ( त्री, ) बेटी ।. लड़की | 

दूं, ( क्र, ) $ैखी होना । कष्ट सहना । 

दूत, ( ६. ) सैदेशा ले जाने वाला । 

दूति-ती, ( ल्री. ) कुट्नी । 

दुत्य, ( न. ) दूतपना । 

दून, ( त्रि, ) थका हुआ । तपा हुआ । 
दुःखित । 


' दूर, ( त्रि, ) दूर | अगोचर । थ्ाँखों से परे । 


दूरग, ( त्रि. ) दूर तक फेला हुआ | 

दूरद, ( एुं. ) कड़ा । 

दूरद्शन, ( पुं. ) दूर से देखने वाला । गीध। 

दूरदर्शिन, ( एं.) परिडत । दूर से देखने 
वाला । 

दूबो, ( ब्री, ) एक प्रकार की धास जो  धोड़ों 
को खिला३ जाती है । बहुत फैलने वाली । 
गणेशजी की पूजा की अधान तारे प्रिय 
सामग्री । रक्तशुद्धि करने वाली घास । 

दूषण, ( पुं, न. ) एक राक्षस जो रावण की 
मौसी का वेश था श्रोर जनस्थान की 
चौकी पर जो रहता था। हानिकारक । 
दोष । _ध 

दूषिका, ( स्री. ) आँख का कीचर । 

दूषित, ( त्रि. ) बुरा | दोषयुक्त । निन्दित । 

दृष्य, ( न. ) तम्बू । रुई । दूषण देने योग्य । 
( स्री. ) हाथी की मादा बच्ची । 

हु, ( क्रि, ) मारना । आदर करना । 

इकछुच, ( न, ) पलक | 
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डक्‍्प्रसाद, ( पु. ) कुलत्था, ध्सका बना 
हुआ अज्जन आँख में लगाने से नेत्र साफ़ 
होते हूं । 

डढ़, ( न. ) कड़ा। बहुत मोटा | गाढ़ा । सबल । 
लोहा । 

हृढ़मुष्टि, ( पृ.) ख्न। कृपण । सूम । 
कब्जूस । हे 

इढ़बत्नत, ( पुं, ) दृढ़ प्रतिज्ञा वाला । पक्का 
नियमिष्ठ । 

डइता, ( श्री, ) जीरा । 

डदति, ( पं, ) चमड़े का मसक । चरस । 
एक प्रकार की मच्छी ।  « 

हनभू, ( पं.) राजा । वच्न । सूस्ये । साँप । 
पहिया । . मु 

डुपू, ( क्रि. ) कष्ट देना । भड़काना । असन्न 
होना । घमणड करना । पागल होना । 

दृप्त, ( त्रि. ) गर्वीला | अहड्जारी । धमण्डी । 

हफू, ( कि. ) कष्ट उठाना । 

ब्च, ( त्रि. ) ग॒था हुआ । डरा हुआ । 

दस, ( क्रि, ) गधना । गॉँठना । 

दृश-हश , ( क्रि. ) देखना । 

हुए, ( न. ) नेत्र | श्रांख | दो की संख्या । 
साभ्वी । जानने वाला । 

इशीक़ा, ( ख्री. ) सूरत । 

दृश्य, ( ग. ) प्रत्यक्ष । नाटक का सौन । 

हृश-(घ) द्‌, ( ल्ली. ) पत्थर | सिल । 

दश-(ष) द्वती, ( त्ली. ) वेदिक साहित्य की 
एक नदी का नाम जो सरखती में 
गिरती है । 

इघत्करण, ( पु.) चमकीला पत्थर । बिल्लोर 
पत्थर | पेबिल । “ 

दषद, ( सत्री, ) चद्धान । 

हयज्नों, ( स्री. ) पत्थर की नौका । 

हृछ, ( न, ) देखा गया । लोकिक | अपनी 
अथवा शत्रु की सेना का भय । ज्ञान । बोध । 

हृछकूट, ( न. ) कूट प्रश्न। कठिन प्रश्न । 
पहेली । 


€ चतुर्वेदीकीष | श६८ 


द्तर 





दृष्टान्त, ( पुं, ) उदाहरण । अ्रथीलझ्जार 
विशेष । मृत्य । शाख्र । 

दृष्टि, ( स्री, ) निगाह । दशन । बुद्धि । 

 जेत्र आँख | दो की संझ्या। मानसिक 

व्यापार । 

हह, ( कि. ) बढ़ाना" 

दे, ( कि. ) पालन करना, बचाना । 

देव, ( कि. ) खेलना । 

देव, ( पु. ) अमर | सखर्गीय । देवता । ब्राह्मण 
की उपाधि । इन्द्रिय । पूज्य । नाव्याकछ्ति 
में राजा । 

देवक, ( पूं: ) श्रीकृष्ण के मातामह ( नाना) 
देवकी का पिता । 

देवकी, ( श्री, ) देवक राजा की बेटी । वसु- 
देव की स्री ओर श्रीकृष्ण की मा । 

देवकी-नन्दन, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । 

देवकुसुम, ( न. ) लोन । लवफ । 

देवकुल, ( न. ) मन्दिर । 

द्वेवलात, ( न. ) अक्ृत्रिम तालाब । जिसको 
देवताओं ने बनाया हो । 

देचस्वातबिल, ( न. ) गहय। गुफा । देवताओं 
का खोदा हुआ छिद्र । 

देवगायन, ( एंं. ) गन्धव । 

देवशुरू, ( एं. ) देवताओं का गुर । बृहस्पति । 
कश्यप की उपाधि । 

देवच्छुन्द, ( पं. ) सी लरों का हार । 

देवतरू, ( पु. ) मदार । पारिजात । कल्पतरु। 
हरिचन्दन । 

देवता, ( खत्री. ) इन्द्रादि देवता । 

देवतुमुल, ( न. ) देवी उपद्व । आऑआँधी 
पानी । 

देवदत्त, ( पृ. ) देवता का दिया हुश्रा। 
देवता को अपंण किया हुआ। अज्ैन का 
शुद्व । जपुहाई उत्पन्न करने वाला वायु । 

देवदारु, ( न. ) एक वृक्ष । 

देचवदासी, ( स्री. ) इन्द्रिय को मारने वाली ! 
वेश्या । बनेला । तबूज 


द्त 


देवदीप, ( एं. ) नेत्र । 

. देवदेव, ( $. ) महदिव । शह्गर । 

देवन, ( पं. ) पॉसा । पाश का खेल चमक । 
स्तुति । व्यवहार । जुआ। जीतने की 
कामना । 

देवनदी, (ब्री. ) देववाओं की नदी । गज्ञा। 

देवपति, ( पं. ) इन्द्र । देवताओं का स्वामी । 

देवपथ, ( पुं. ) उत्तर का रास्ता | छायापथ। 

' देवपुरोधस. ( पूं. ) देवताओं का पुरोहित । 
बृहस्पति । देवगुरु । 

देवसवन, ( न. ) स्वर्ग । देवों का स्थान । 

देवसूय, ( न. ) देवल । देवसायुज्य । 

वेबरमणि, ( एं. ) शित्र ; कास्तुभमणि । 

देवयान, ( न. ) देवरथ । अबिरादि मार्ग । 
( । ) शुक्राचार्य को कसया । 

देवयात्रा, ( खत्री. ) यात्रोत्तव । 

देवयु, ( एं. ) पत्ित्र । 

वेवयोनि, ( पु. ) देवताओं के अंश से उत्पन्न 
विद्याधर आदि नो योनियाँ प्रधान हैं । 
जसे-विद्यापर, अप्सरा, यश्ष, राश्स, 
गन्ध्व, किन्चर, पिशाच, ग॒द्यकश्ओोर ऐ़िद्ध । 

देवर, ( पं. ) पति का छोटा भाई । 

देवराज, ( पं. ) हद । 

देवरात, (पं. ) अ्रभिमस्युपृत्र । परीक्षित्‌ । 

देवषिं, ( ६. ) नारदादि घुनि । देवताश्रों के 
ऋषि । 

देवल, ( पं. ) एक मुनि । पुजारी । जिसकी 
जीविका देवपूजन से चलती हो । 

देवलोक, ( पं. ) स्वगे । 

देववद्धाकि, ( ६. ) विश्वकर्म्मा । 

देबबत, (पं. ) भीष्म । 

देवसात , ( अव्य. ) देवतात्रों के अधीन । 

देवसायुज्य, ( न. ) देव के साथ मेल । 
देव के साथ एकासनः होने की योग्यता । 

देवसेना, (स्री, ) इ्द्कन्या । कार्तिकेय 
की सञ्री पष्ठी । सोलह माताओं में से एका। 
इन्द्रादि देवताओं की फोज । 
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देवसेनापति, ( ६. ) कार्तिकेय । इन्द्रपुत्र । 
शिवपुत्र । 

देवस्व, ( न. ) देवताओं का धन । 

देंबहति, ( खत्री. ) स्वायम्भुव मठ की 
कन्या । कदम घुनि की स्लरी । कपिल 
भगवान्‌ की माता । 


, देवाजीब, ( त्रि. ) देवता का अतिमा के द्रव्य 


से जीने वाला । 


' देवात्मन , ( एुं. ) पीपल का दृक्ष । देवता 


जेसा । 
देवानांधिय:, (पुं- ) देवताओं का प्यारा। 
बकरा । मूर्ख । 


देंवापि, ( पृ. ) चन्द्रवं्शीय एक राजा । 
देवाहे, ( न. ) देवताओं के योग्य । सहदेवी 
लता । 


देवालय, ( पं. ) खगे । देवमन्दिर। 
, देविका, ( श्री. ) नदीविशेष । 


गा ॥/ 


देवी, ( सत्री. ) दुर्गा । आह्यणियों की उपाधि । 

देव, ( पृ. ) देवर । पति का छोटा भाई । 

देवेश, ( न. ) महादेव । देवदेव । विष्णु । 

देवेंद्र, ( पं. ) गु्गुल । वनवीजपूरक । 

वैनस, ( न. ) देवशाप । 

वोद्यान, ( न. ) वेआज । मिश्रक । सिध- 

करण और नन्दुन-परे श्वार देवोदान हैं ! 

देव्यायतन, ( न. ) दुगी देवी का मन्दिर । 

देश, ( एं, ) भूमएडल का कोई विभाग । 
भाग । स्थान । 

देशान्तर, ( न. ) अन्य देश | और देश । 

देशिक, ( पु. ) पथिक । बटोही । गुरु । 
उपदेश देने वाला । 

देशिनी, ( त्री, ) तजनी । अंगूठे के पास वाली 
अंगुली । 

देश्य, ( न. ) प्रथम सम्माति | पूर्व पश्ष । 

देह, ( पुं. ) शरीर । वपु | बदन । 

देदधारक, ( ६. ) हडी । 

देहभ्त्‌ , ( ई. ) जीवात्मा। शरीर का 
रक्षक । 


लि 
| 





देहयात्रा, ( त्री.) श्राजीविका । शरीर की 
रक्षा का साधन | भोजन । मरण । 
देहली, ( ञ्री, ) व्योदी । घर का प्रवेश 
स्थान । मयीदा । 
देहसार, (पं. ) मज्जा । 
देहात्मवादिन, ( एं. ) चावीक । नास्तिक । 
देहिन, ( त्रि.) शरीर वाला । श्रौणी । 
जीव । 
देप्‌, ( कि. ) साफ करना। 
देतेय, ( एं. ) भ्रपुर । देत्य । 
देत्यगुरु, (पुं- ) शुक्राचाय । दैत्यों का 
गुरु । ; 
दैत्यानिसूदन, ( एं. ) विष्णु । देत्यों के 
वृधकर्ता । 
देत्यमेदज, (पं. ) गुणल । पृथिवी । 
भूमि । 
दैत्या, ( त्री. ) छुरा । देत की स्री । 
दैत्यारि, ( पुं. ) दैत्यों के शत्रु । विष्णु । 
देन, ( न. ) दौनपन । कायरपन । 
दैनन्दिन, ( त्रि. ) प्रतिदिन होने वाला । 
दैनन्दिनप्रततय, ( पं, ) रे हुए सम्पूर्ण 
पदार्थों का क्षय । 
देन्‍्य, ( न. ) दीनता । कायरता । 
देच, ६ न. ) भाग्य । देवसम्बन्धी । 
दैवश्ष, ( एं. ) गणक । ज्योतिषी । भूत- 
भविष्य का जानने वाला. भाग्य का 
जाता । 
देवत, ( एं, ) देवेसमूह । 
* देवतन्त्र, ( त्रि. ) भाग्याधीन । 
देवपर, (त्रे, ) भाग्य पर निभर | कायर । 
कामचोर । 
देवचाणी, ( ञ्री. ) आकाशवाणी । 
दैवात्‌, ( अव्य, ) हृठात्‌ । अचानक । ईश्व- 
रेच्छा से । 
देविक, ( न, ) देवसम्बन्धी । विचित्र । 
दैचो विलश्वण । 
/ ( ली. ) देवता की साचिक । 
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दैवोदासी, ( पं. ) दिवोदास का सन्तान । 
प्रतदन राजा । 

दैव्य, ( न. ) भाग्य । देवता का । 

देशिक, ( त्रि, ) देश का । विशेषय 
सम्बन्ध । 

देष्टिक, ( त्रि. ) भाग्याधीनतावादी । .. 

देहिक, ( ग॒. ) शरीरसम्बुन्धी । 

दो, ( कि, ) छेद करना । काटना । 

दोःशिखर, ( न. ) कन्धा । घुड्ढा । 

दोग्धू, ( पुं. ) दुद्दैया । अहोर। बड़ा ।सोने 
बाला । 

दोदंएड, ( पुं, ) भ्रणदरड । 

दोसूल, ( न. ) कक्ष । बराल । 

दोल, ( पुं. ) दोलयात्रा । डोली । 

दोलायमान, (त्रि, ) कूलता हुआ । 

दोष, ् पुं, ) पाप । वेयक में वात, पित्त 
भर कफ के तौन दोष होते हैं । अलडझ्ार 
में रसादि बिगाड़ने वाले शब्द । न्याय में 
राग, देंष, मोह | 

दोषशअआारहिन, ( त्रि. ) दोष देखमे वाला । 

दोषश्, ( वि, ) परिडत । चिकित्सक । 

दाषेत्रय, ( न, ) तीन दोष-वात, पित्त, 
कफ । 

दोषन्‌, ( अ० ) बिगड़ा हुआ । 

दोषस्‌, ( न. ) साँक । अम्पेरा । 

दोषा, (ञ्ली. ) रात । 

दोषाकर, (पं. ) चन्द्रमा । दोषों का 
समूह । 

दोषैकटकू, ( त्रि, ) केवल दोष ही को देखने 
वाला । नीच । खल । 

दोस-घा, ( पुं, ) श्रजा | बाहु । 

दोह, ( पु. ) दूध । दुधेंडी । 'चीनी का बर्तव 
( क्रि, ) दुहना । 

दोहद्‌, ( एुं. ) लालसा । गर्भ का लक्षण । 

दोहदिनी, ( ल्ली, ) गर्भवती | दो हृदय वाली । 

दोहनी, ( स्री, ) दंपेढ़ी या दूध दुइने का 
पात्र । 


दोहां 


दोहा, ( ञ्री. ) मात्रा छन्द॒ विशेष जिसका 
प्रयोग आयः भाषा की कविता में हुआा 
करता है । 

दौत्य ( न, ) दृतपना । दत का काम । 

दौरात्म्य, ( न, ) खुटर ' खलता । 


दौगत्य, ( न. ) दीनतः । दरिद्रता । दुर्गति 


में जाना । ' 

दो अन्‍य, ( न, ) दौरात्म्य । दुष्टता । 

दौभोग्य, ( न. ) अभाग्यपना । मन्द- 
भाग्यल । 

दोमनस्यथ, ( न. ) उदासी । चिन्ताजन्य 
धब्राहट । बुरा परामशै । 

दौज्ेत्य, ( न, ) अवज्ञा । दुष्ट वृत्ति से रहना । 

पिचारिक, ( पु, ) द्वारपाल । दरवाजे का 

रक्षक । 

रीप्कुलिय, ( त्रि, ) छोटी जाति का । 
नीच । े 

दोहँद, ( ं. ) गुश्डा | बुरे कम द्वारा पेट 
पालने वाला । धूते । बदमाश । 

दोहितआ, ( न.) दोहता । कछ्ा का पुत्र । 

दघावापृथिवी, ( ज्ञी. ) भूमि-आकाश । 

दा, (पुं.) अग्नि । सूर्य । मदार वृक्ष । 

_ आकाश | दिन । 

घत्‌, ( कि. ) चमकना । 

दधति-तीं, ( त्री. ) कारित । शोभा । 
चमक । 

चपति, ( पुं. ) सूर्ये। मदार का वृक्ष ! 

यज्ञ, ( पुं. ) धन । बल । 

चयाषिेत्‌, ( स्ली. ) अप्सरा 

छा, ( पुं., ) चांसर या पसे का खेल | 

दत,( न. ) जुआ । केतव । छल । 

दतकर, ( त्रि, ) ज्वारी । 

चतपूर्णिमा, ( ख्री०) आशिवन की पूर्णिमा | 

दो, ( श्री, ) सगे | आकाश । 

द्योत, ( पुं. ) प्रकाश । धूप । चमक । 

दयोतनिका, ( स्री, ) व्याख्या। प्रकरण- 
पत्रिका । 


घ 
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खतुर्वेदीकोष । २०१ ह्णी 





चोतिस्‌, ( न. ) नक्षत्र | तारा। 

द्रड़, ( पूं, ) कतवा | जनपद । 

द्राढ़िमन, ( पं, ) दृढ़ता । पकापन । 

द्रधस, ( न, ) कपड़ा । 

द्रषू-य-स, ( न, ) छाछ । मठ । दूँद । 

द्रव, ( पु, ) रस । पतला। पनीला ।. 

द्रवत्व, ( न. ) पतलापन | पनीलापन । 

द्रवद्वब्य, (न. ) दूध, दही, धी भादि 
बहने वाले पदाथे । 

द्रवन्ती, ( त्री. ) नदी | शतमूलिका । मूषि- 
कंपर्यी । 

द्रविड, ( पु. ) एक देश । 

द्रविण, ( न, ) सोना । पराक्रम | बल । 


डी 
* द्रव्य, ( न. ) पीतल । धन । लेपन पदार्थ । 


लाख | विनय । मदिरा[ । वृक्षविकार । 
दवा ! 


। द्रइ्ड, ( त्रि. ) विचारकुशल । चतुर । साक्षी । 


देखने वाला ! 
द्वा, ( क्रि. ) सीना । भागना । 
द्वाकू, ( अव्य, ) शीम ! 


| द्वाक्षा, (जञ्ली, ) अज्र | घसुनका । किसमिस । 


द्वराघय, ( कि, ) देर करना । 

द्राधिमन, ( एं. ) लम्बाई । 

द्राधिष्ठ, ( त्रि. ) अति लम्बा । 

द्रावक, ( पुं, ) जार । उपपति | चन्द्रकान्त 
मणि । 

द्राचिड़ी, ( त्री. ) द्रविड़ में उत्तन्न हुई। 
छोटी इलायची । 

द्वा्ट, ( कि. ) जागना । 
( क्रि. ) जाना । 

द्र, ( ए- ) ऊपर बहने वाला या जाने वाज़ा । 
वृक्ष । पड । 

ठघरण, ( पं. ) कुल्हाड़ी । 

द्र्ड, ( कि. ) इबकी मारना । 

ठ्रण, ( कि. ) ठेदा करना । 

द्रणस, ( त्रि, ) लम्बी नाक वाला । 


द्रणी, ( ली. ) कनखजूरा । 


की (०, 


ते 


पीर 





द्वत, ( एं. ) पेज । झट। भागा हुआ । 

दृपद, ( पं. ) चन्द्रवंशीय एक राजा जो 

. का पिता था। सम्मा । 

द्रम, ( पुं, ) पेड़ | पारिजात । कुबेर । 

द्र्ह, ( क्रि, ) बुरा चीतना । द्ोह करना । 

द्रहिण, ( पु, ) जगल्वष्टा । बह्मा । 

द्वेक, (कि, ) शब्द करना । 
करना । 

दै, ( क्रि. ) सोना । 

द्रोण, ( पं. ) पाण्डव राजकुमारों के गुरु । 
दोगाचाय॑ । काक विशेष । बिच्छू । 
बादल विशेष । एक वृक्ष । चौदीस सेर की 
तोल विशेष्‌ । आठ सौ गज्ञ लम्बा तालाब 
विशेष । कूँड़ा । नांद । 

दोशि, ( त्ली, ) एक देश । एक नदी । नील 
का वृश्ष । एक पहाड़ ! 

दोह, ( पं. ) व॒रा चीतना। वेर । 

द्ोणायन, ( एं. ) द्ोणाचार्य की श्रोल्ाद । 
अश्वत्यामा । 

द्रौपदी, ( स्री. ) द्रपदराज की कन्या। पारडवों 
की धर्मपत्नी । 

हन्द्व, ( पुं. ) रहस्य । कलह । जोड़ा । विवाद 
रोगविशेष । समासविशेष । शोक । हर्ष । 
शीत । उष्ण । 

इन्द्रचर, ( पं ) जो साथ साथ जोड़ा हो कर 
बिचरे । चकवा चकरें । 

दय, ( न. ) दो की संख्या । हे 

द्वाः-द्वास्थ, ( पुं. ) दरवान । द्वारपाल । 

द्वाचत्वारिशत्‌, ( त्री. ) ४२ । 

द्ादश, ( त्रि, ) बारह । 

द्ादशकर, ( पुं. ) कार्तिकेय और बृहस्पति । 

दादशनेत्र, ( पु.) कार्विकेय । 

डादशाज्लुल, ( एं. ) बिलस्त का नाप । 

द्वाइशात्मन, ( पु. ) घूर्य्य । मदार का 
पेड़ । 

द्वापर, ( एं. ) संशय । युग विशेष जो सत्य 
ओर त्रेता के पीछे आता है । | 


द्रोपदी 


कु 


उत्साहित 


है 


/ झतुर्धदीकोष | २०२ 


| 
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छ्विती 





द्वामुष्यायण, ( पूं, ) गौतम पुनि । 
द्वार, ( त्री. ) द्ार । उपाय | वर्साला । 
द्वारका, ( ल्री. ) दवारावती। सात पुरियों में से 
एक । श्रीकृष्ण की बसाई राजधानी । 
द्वारकेश, (पं. ) श्रीकृष्ण । द्वारकाधीश । 
रखोड़। 
द्वारप, ( त्रि, ) द्वापाल | 
द्वारयंत्र, ( न, ) ताला । 
द्वाराबती, ( स्री. ) द्वारका । 
द्वॉरिन, ( त्रि. ) दवारपाल । दरवान । 
दाविशति, ( सत्री. ) बाइस । 
छ्वि, (त्रि. ) दो । 
द्विक, ( पुं.) काक | कौग्रा । दो संख्या 
वाला । 
“द्विककुत्‌, ( एं. ) ऊँठ । 
छ्वियु, ( पूं. ) संख्यावाचक शब्द पहले 


आने वाला समास । दो गौशों का 
स्वामी । 


द्विशुण, ( त्रि. ) दुगता । 

द्विज़, ( पं. ) संस्कार ओर जन्म से दो बार 
जन्मा । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य । 
त्रेवर्शिक | दाँत । अएडज जीव । तुम्बुरू 
का एक वृक्ष । संस्कारित ब्राह्मण । 

दिजदेव, ( पुं. ) ब्राक्षण | ऋषि । चन्द्रमा । 

छटिजन्मन, ( पं. ) देखों हिल । 

द्विजबन्धु, ( एं. ) कर्म से रहित जन्ममात्र 
से जीने वाले आाह्मणादि प्रथम तीन वर्ण । 

द्विज़राज, ( ४. ) ह्िजों का राजा । चन्द्र । 
अनन्त । गरुड़ । 

द्विज़वर, ( एुं, ) उच्च विग्र | ब्राह्मण । 

द्विज्ञाति, ( पुं. ) देखो द्विजन्मा । 

द्विजिह, ( पं: ) दो जीम वाला । सर्प॑विशेष । 
खल । चुगल । चोरू। #ूँठा । 

छिजेन्द्र, ( पूं, ) बाह्मणश्रेष्ठ । कर्मिष्ठ आह्यण । 

छ्वितय, ( त्रि, ) दो की संख्या वाला । 

द्वितीय, ( त्रि, ) दूसरा । 

द्वितीयाकृत, ( त्रि. ) द॒वारा जोता हुआ खेत । 


द्विदत्‌, ( त्रि. ) दो दाँत वाला । घोड़ा। 
बल आदि । 

ह्विदेव, ( पु.) विशाखा नामी नक्षत्र । 

द्विा, ( अव्य, ) दो प्रकार । हे 

द्विप, ( पृ. ) हाथी | मुँह और सूँड से पीने 
वाला । 


बन 


दीपेनी, ( स्री. ) नदी । 


' छह, ( क्रि. ) संवरण करना । रोकना। ढॉाँकना । 


छद्विपद्‌, ( पु. ) मनृष्य । देवता। पश्नी । राशस। , 


राशि । दौ पैर वाला । 
द्विपदा, ( त्रि, ) ऋग्वेदीय मंत्र विशेष । 
हद्विमातक, ( पूं. ) गणेश । जरासन्ध । 
द्विमुख, ( पं. ) दो परत वाला । राजसर्प । 
कुचलड़ । चुगलखोर ! 
द्विरद, ( पु. ) दो दाँतों वाला । हाथी । 
द्विरागमन, ( न, ) गौना । विवाह के 


कल के हि 

कथा, ( अव्य, ) दो कार से । 

छ्वेष, ( एं. ) बेर | विरोध । 

द्वेषण, ( त्रि, ) बरी । शत्रु । 

द्वेष्य, ( त्रि, ) शत्रु । बरी। 

को कल जप 

दैगरि[िक, ( त्रि. ) सूदबोर । व्याज खाने 
वाला । 


शेप नि च्क५३ खा... जाई 
' द्वत, ( न, ) दो शकार के भेदु बाला । 


_ द्वेतवन, ( न. ) वनविशेष । ह 
' द्वैतवादिन ( त्रि, ) जीव ओर इश्वर में भेद 


कम 


परचात्‌ दूसरी बार दुल्लहिन का घर , 


आना । 

द्विरुक्क, ( त्रि. ) दृहराया हुआ । 

दविरूढ़ा, ( ख्री, ) दो बार की वि 

छद्विरेफ, ( पं. ) भारा । 

द्विवचचन, ( न. ) दो वचन । 

द्विशफ, ( एं. ) गी बकरी या वे जानवर 
जिनके खुर फटे हुए हूं । 

द्विशस, ( अवब्य. ) दो बार जो देता या 
कतो । 

द्विषू, ( री. ) वर करना । 

ड्विषत्‌, ( एं. ) शत्र। बेरी । 

द्विषन्तप, ( पुं. ) शत्रु को तपाने वाला । 


पदाथ । 
द्विस, ( अव्य. ) दो बार। दुहरा । 
द्विसप्तति, ( स्री, ) बहत्तर । 
द्विहृल्य, ( त्रि. ) दुबारा जोता हुआ खेत । 
द्विहायनी, ( खी.) दो वर्ष की गो ! 
द्विहृद्या, ( ख्री. ) गर्भवती । 
छीप, ( न ) पानी से चारों ओर घिरा स्थल । 
टापू । चीते का चमड़ा । बाध । दुरक्षा । 
द्वीपिन, ( पुं, ) चीता । 


विवाही ख्री । * ' 


मानने वाले । 
द्वेघ, ( पुं, ) दो प्रकार । 

,द्विप, ( पु.) चीवा का चमड़ा । 
चमड़े से ढका हुआ रथ । 
द्वेपायन, ( पुं. ) व्यासदेव । व्यास । पुराण 

कत्तों । या जिसकी जन्मभूमि द्वीप हो। 
द्वैमातुर, (६. ) जिनकी दो मातायें हों। 
गणशश । जरासन्ध । 
हचणुक, ( न. ) दो परमाणुओंसे उत्पन्न पदार्थ । 
द्वाए, ( सं. ) ताँबा। तमा। 
द्वाप्तुप्यायण, (पं. ) एक अकार का गोद 
लिया हुआ पुत्र । 


थ 


चौते के 


; धव, ( पुं, ) धन | कुंपर । ब्रह्मा । धन + 
, अक्क, ( कि, ) नाश करना ! 
५ 


नर मर . 0 : झूठ, ( पुं, ) तुला । लकड़ी! । तराजू । 
द्विछ, ( त्रि. ) दो के बीच का । संयीगादि ' यद, ( प्‌ हा 3 है रन 
' अटक, ( एं५ ) ४९ रतती की एक ताल । 


' अर , ( कि. ) ध्वनि करना । शब्द करना। 
' छत्तर, ( पु. ) पूरा । 
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घन, ( क्रि. ) थानों को उत्तन्न करना । शब्द 
करना । . 

धन, ( न. ) सम्पत्ति ।दीलत। लूट का माल । 

धनझय, ( १.) पन को जाँतने वाला । अर्डन । 
वहि | हाथ | शरीर को पुष्ठ करने वाला । 
वायु । वृक्षत्रिशप । 


धन  चतुर्बेदीकोष । २०४ 


चनद, ( एं. ) कुबेर । हिजल वृक्ष । 

घनदालजुचर, ( पं. ) यक्ष । 

घनदालुज्ञ,(पुं ) कुपर का छोटा भाई । रावण । 
कुम्भकरय ओर विभीषण । 

घनाधिप, ( (. ) कबेर । 

चनिक, ( पं. ) पनी | साहकार । 

थनिष्ठा, ( ज्री, ) बहुत धन वाली । मैक्षत्र 
विशेष | 

धनु, ( पुं, ) कमान । धनुष । 

धनुर्गुण, (५) रोेदा । कमान की रस्सी । 

धनुद्धर, ( पुं. ) तीर चलाने वाला ! 

धनुवेद्‌, ( पुं.) वेद विशेष जिसमें धठप 
चलाने की विद्या का वर्णन है । 

धघनुष्क, ( पं. ) तीर चलाने वाला । 

धनुष्मत, (पं ) तीरन्दाज़ । 

घनुस, (६. ) पठषू । तीर । मेष से नवमी 
राशे । बन । चार हाथ का नाप । 

अन्य, ( पं. ) पन के लिंये हितकर । श्रश्वकर्ण 
वृक्ष । सराहने योग्य । कृतार्थ । पुए्युशील । 
धन देने वाला । धनी । 

अन्याक, ( न. ) धनिया नामक पेड़ विशेष । 

अन्वन्‌, ( न, ) पतुष । तीर । मरुदेश । 
रोगेसतान । 

धनन्‍्वन्तरि, (पृ.) श्रीविष्णु के चौबांस अवतारों 
में एक श्रवतार । देवताओं का वैद्य । 
इस नाम के कई वैद्य भर कई परिडत भी 
हो चुके हैं । 

धघन्ची, (. ) श्रद्देंग । विदग्ध । चतुर। 
पतुपधारी । बकुल वृक्ष । 

घम्‌, ( क्रि. ) धौंकना । फूँकना । 

अमक, (प्‌ं.) फूँकने या धौंकने वाला | लुद्यर । 

भमनि, ( स्री, ) नाड़ी । शिरा । आँवा । 

भमिल्ल, ( पुं, ) स्रियों के गहे हुए केश । 
जुढ़ा।.. 

भय, ( कि. ) चूसना । 

घर, ( पं, ) पकड़ना । घ्रना। पहाड़ । क्रच्छप- 
एज। वसुओं में से एकाकपासी सूत। धागा। 


धर्म 


घरण, ( पुं, ) पहाइ । लोक | गुण । धान । 
सूये | पुल । चोबीस रत्ती की तोल । 

घररि, ( छी. ) प्रथिवी । बनकन्द । ( पुं, ) 
पहाड़ । विष्णु । कच्छप । 

घरा, (स्त्री, ) परथिवी । गर्भोशय । जरायु। 
मद को उठने वाढ्ी नाड़ी । 

धराधर, ( एं. ) एथ्वी को धारण करने वाला। 
पवत । विष्णु । शेष । 

धरामर, ( पुं. ) ब्राह्मण । पृथ्वी पर का देवता । 

धरिन्री, ( ञ्री. ) पृथिवी । भूमि । 

धरिमन्‌, (पुं. ) तराजू । 

धर्ण|सि, ( ग॒. ) मज़बूत । दृढ़ । 

धरे, ( पुं, ) सहारा । अवलम्ब । 


» धम्मे, (पं. ) वेदविहित कमे । वह कमे 


जिसके करने से अपना अभ्युदय हो. भोर 
मोक्ष मिले । 

घर्मक्षेत्र, ( न, ) कुरुतैत्र । 

अमेचारिणी, ( स्ली. ) धर्मपली । भाग्यों । 

. एक लता । 

धर्मद्रवी, ( त्री. ) गज । महानदी । 

घधर्मध्वज्ञिन , ( त्रि, ) निसका भण्डा धर्म 
हो । अपनी जीविका के लिये धर्मचिह्धारी । 

अमेपली, ( स्री, ) भायो | कीर्ति । स्मृति | 
मेधा | धति | क्षमा । 

घर्मेपुन्न, ( पु. ) युधिष्ठिर । 

धमराज, ( पु. ) युधिष्ठिर, । यमराज । 

धर्मशार्त, ( न ) धर्म का कर्तव्य अ्रकर्तब्य का 
यथार्थ उपदेशक शाक्ष । महठ॒स्मृति श्रादि 
प्र्न्थ। 

धमेशील, ( त्रि, ) धार्मिक । 

घमंसाहिता, ( त्री, ) देखो धमंशात्र । 

धर्मात्मन, ( पुं. ) धर्मात्मा । धार्मिक । 

घर्माधिकरण, ( पु. ) विचारालय। कचहरी । 

धर्माध्यक्ष, ( पूं, ) न्यायकर्ता । विचारक १ 

धर्मासन, ( न, ) न्यायासन । 

धर्मिन, ( त्रि, ) धार्मिक । 

भर्मिष्ठ, ( त्रि, ) धर्म्मात्मा | साधु । 


भस्य 


धघस्ये, ( त्रि. ) धर्म वाला । 

: अधे, ( पूं, ) चतुराई | कोंप ।मेल ।मारना। 
धर्षक, ( पुं. ) आक्रमणकारी । 

अषेण, ( न, ) तिरस्कार । अमितारिका ञ्री । 


( प्रियतम से मिलने के लिये पूर्व साझ्केतिक ' 


स्थान पर गयी हुई छी ) । 

भर्षित, (न.) अपूमानित । ( ञ्जी ) कुलग ब्ली। 

घब, ( कि. ) जाना । 

घच, ( एंं. ) पति ! पूर्त । वृक्ष। कॉपना । 

घवल, ( पुं, ) इतना सफेद जिस पर दृष्टि न 
5हरे और अंखिं चोधिया जाँय । धव वृक्ष । 
अच्छा बेल + चीनी कपूर । 

'धवलपक्ष, ( एुं. ) हंस | शुक्रपक्ष । 

धवलमृत्तिका, ( त्री. ) खड़ी मिद्दी । सफेद 
मिट्टी । 

घवलोत्पल, ( न. ) कुपुद । रात को खिलने 
वाला कमल । 

धयित्र, ( न. ) पह्डा। « 

धा; ( क्रि. ) धारण करना। पकड़ना । पोसना । 
बढ़ाना । देना । 

घाटी, ( स्री. ) श्रचानकण। श्राकमण । 
आश्चर्य । 

घाणक, ( पुं. ) मोहर । 

धातकी, ( स्ली. ) धाई नामक लता । 

घातु, ( पुं.) शब्दाथ को बताने वाला वर्ण 
रुमूह । घुख्य पदार्थ । तत्व । सार । स्वर्ण 
लोहा श्रादि नो पदार्थ । परमात्मा । 

घातुन्न, ( न. ) काज्मी । जिससे धातुओं का 
अप्तर जाता रहे । 

घातुद्रावक, ( न. ) पहागा। धातुश्नों को 
गलाने वाला । 

घातुझस्त, ( पुं, ) पवृत । वार्य । धातु बढ़ाने 
वाली वस्तु । 

धातुमारिणी, ( तो. ) छहागा । 

धातुवैरिन, ( (. ) गन्धक । 

धातुशेम्न्नर, ( न. ) कसीस । 

धातू, ( ६. ) पालने वाला । तह्मा । विष्णु । 


चतुर्वेदीकोंष । २०५ 


७०. समर «मन “नमक 


चारा 





धात्री, (स्री. ) माता । धाई । शॉवला । 
राई । 

धाना, ( स्री. ) पनिआँ। सत्तू ।भने हुए जो। 

घानीं, ( सञ्ली. ) बर्तन । स्थान । पोषण । छुख्य 
स्थान । पीलू का पेड़ | विना साफ किये 
चॉवल । 

धाक्ुक, ( त्रि, ) पनुषधाश । 

घालुष्य, ( त्रि, ) पनुद्धर । 

घानेय, ( न. ) धनिया । 

घानन्‍्य, ( न, ) तुष सहित चॉवल । चार तिला 
का परिमाण । धनिया | « 

धान्यत्वचू, ( ली. ) भूसी । 

घान्यवीर, ( पुं. ) माष । 

धान्याचल, ( १) ( दान के लिये ) थानों 
का पहाड़ । 

धान्योक्षम, ( पुं. ) चावल । 

घाम्यकोष्ठ, ( क. ) थानों का गोला । 

घामन, ( न. ) किरिन । आसरा । स्थान ४ 
जन्म । घर । देह। तेज । ज्योति । प्रभाव । 
खय॑ प्रकाशित । 

घामनिधि, ( पुं. ) सूथ । आक का पेड़ । 

घास्या, ( स्ली, ) लकड़ी श्राग जलाने वाला 
ऋग्वेदीय मंत्र । ($ ) (पुं:) कुब- 
पुरोहित । 

धार, ( न, ) पानी का प्रवाह । मेह का जल । 

घारणा, ( स्री. ) श्रात्मा में चित्त की रियांते। 
मर्य्यादा । उचित मागे में ठहरना । निश्चय । 
नाडी । श्रेणी । 

घारा, ( स्ली. ) घड़े श्रादि का छेद। भ्ररत्र 
की तेज़ कोर । उत्कपे । यश । बहुत 
वर्षा । समान । एक पुरी । धोड़ों की पॉच 
प्रकार की गति । सेना के आगे का 
स्कन्ध । 

धाराहटर, ( पुं, ) ओला । 

धाराझल, ( पूं-) श्रस्र की पेनी कोर । 

घाराट, ( पुं.) चातक । घोड़ा । बादल । 
मस्त हाथी। 


धारा चतुवदीकीष | २०६ घूम 


है 





घाराधर, ( पुं. ) बादल । मेह । 
धारावाहिन, ( त्रि, ) निरत्तर गिरने वाला । 
धारासम्पात, ($.) महाइश्टिमूसलाधार वर्षो । 
धारिका, ( खी. ) सम्मी । धुनकिया । 
धारिणी, ( ञत्री, ) भूमि । सिम्बल् का पेड़ । 
घारिन, ( एं- ) पीलू का पेढ़ । आसरा देने 
वाला । * 
धातंराष्ट्र, ( पुं.) एक सर्प । एक हंस । 
धृतराष्ट की सन्तान । दुर्योधन आदि । 
धार्मिक, ( त्रि. ) धर्मशीक्ष । धर्मात्मा। 
धर्म । « 
घाव, ( के. ) भागना । जल्दी चलना । 
धावक, ( पं. ) दौड़ने वाला । दूत । धोबी । 
धावन, ( न. ) साफ करना । शीघ्र जाना।, 
धाएचे, ( न. ) ढिठाई । निलज्जता । 
थि, ( कि. ) पकड़ना। रखना । सन्‍्तुष्ट करना । 
घिकू, ( अव्य, ) मिड़कना । निदा। 
घिक्कार, ( पुं. ) तिरस्कार । निरादर । 
घिक्कृत, ( त्रि. ) मिड़का गया । निन्ध। 
तिरस्कृत । 
घिक्ष्‌, ( क्रि. ) जगाना । रहना । 


45. 


घिर्द्रड, ( पूं, ) लानत मत्रामत्‌ । 
घियधा, ( ग॒. ) चतुर । 
थिषण, ( पं. ) देवगरु । बृहस्पति । 
धिषणा, ( स्री. ) बुद्धि | ततला । 
धिष्णय, ( न, ) जगह । घर। शक्ति । तारा। 
आग । ( पुं, ) शुक्र ऊँचे पद के योग्य 
(त्रि, )। | 
घी, ( ख्री. ) बुद्धि । समझ । 
धान्द्रियम, ( न. ) आँख, कान आदि ज्ञाने- 
न्द्र्यि। 
धामत्‌, ( पुं. ) प्रशवात्‌ । बृहस्पति । बुद्धि 
वाला । परिडत । 
घाति, ( स्री. ) पीना । चूमना । अतुभव । 
भक्ति । 
घोर, ( कि. ) अपमान करना। 
धीर, ( त्रि. ) धौरज वाला । नम्र । बल वाला 


) 


तथा परिडत + राजा बलि । बुद्धि को 
प्रेने वाला । बुद्धिसाक्षी । परमेश्वर । 
केसर । एक नायिका । ग्रतिष्ठित प्रज्ञा । 

धीरोदात्त, ( पृ. ) एक नायक । धीर और 
शान्त पुरुष । " 

धीवर, ( पुं.) केत्नते । मच्छी पकड़ने 
वाला । 5 

धीशक्षि, ( त्री. ) शुश्रपा आदि आठ गुण । 

धीसचिदव, ( पुं. ) मत्री । अमात्य । 

ु; ( क्रि ) कॉपना । 

घुक्ष, ( कि. ) जगाभा । रहना । 

घुत, ( त्रि. ) छोड़ा गया। कॉप गया । 
व्यक्त । कम्पित । 

घुनि-नी, ( खी. ) तूफानी । नदी । | 

घुन्चुमान, (१. ) इृहदश्व राजा का पुत्र। 
बरिबहूटी । इन्द्रगोप कौड़ा । 

घुर-रा, ( स्री.) चिन्ता । रथ की धुरी । 

धुरन्धर, ( त्रि, ) बोका दोने वाला । घुख्य । 
बैल । 

घुरीण, (त्रि. ) श्रेष्ठ | अच्छा । 

छुये, ( त्रि, )”भार उठाने वाला । अच्छा । 
सर्वोत्तम । प्रथम । घुख्य । 

घु्चें, ( कि. ) मारता । 

घुवित्र, ( न. ) यज्ञादि में अग्नि का 
छुलगाना । 

घुवन, ( सं ) वधस्थान । हिलना । 

घू, (कि. ) कॉपना । 

धूत, ( त्रि, ) कॉप गया। छोड़ा गया । त्यक्त । 
मिड़का गया । 

घूषू, ( क्रि. ) चमकना । तपना। 


धूप, ( एं, ) एक श्रकार का चूर्ण जिसे जलाने 


से तुगन्ध युक्त धुश्राँ निकलता है । इसके 
पद्माज्, दशाज, पोडशाजञ आदि कई भेद हैं। 
बस्तुभेद से नामभेद हैं । 

घूपित, ( त्रि, ) थका हुआ । ससद्नप्त । धूप, 
दिया हुआ । 


घूम, ( . ) धुओँ । 


घूम... चतुचद 


धूमकेतन, ( पुं. ) अशुभसूचक तारों का 
समूह । पूँछ वाला तारा । 

धूमयोनि, ( पुं, ) मेष । मोथा | आग । गीली 
लकड़ी । 

धूमल, ( पं, ) काले ओर लाल रह्न वाला । 

धूम्या, ( जी. ) धुएँ का साधन । 

धूछ्न, ( एंं. ) पुमैलो । काल और लाल रह 
वाला । 

धूछ्नक, ( पुं, ) ऊँट । 

धूछ्नललोचन, ( पं. ) कबूतर । महिषासुर नामक 
एक सेनापति । 

धूज्नचणो, ( एं. ) ए|मैला रह या धुमले रह 
वाला । 

धूमावती, ( थी ) देवीविशेष । 

धूमिका, ( स्री. ) बाफ । कोहरा । ओद । 

घूर्‌, ( क्रि. ) मारना। जाना। 

घूल्लोटि, ( पं. ) जहाँ दीनों लोक की चिन्ता 
एकत्र हों रही हो । शिव । 

घूक्ते, ( पं. ) पतूरे का पेड़ । ठग। वश्चक । 
मायावी । ज्वारी । नायऋविशुष । 

घूर्तक, ( एुं. ) श्गाल । गीदड़ । 

धूर्तकितव, ( ३. ) ज्वारी । 

धूर्वेह, ( त्रि. ) बोफ उठाने वाला । 

घूलि-ली, ( ञ्री. ) पराग । एल । 

घू/लिध्वज, ( ३ ) वायु । हवा । 

घूसर, (पं, ) ऊँट। कबूतर । पी 
वाला । 

धूसारित, ( 3. ) इमला । 

घ्वू, ( कि. ) गिरना । ठहरना । धारण । 
करना । 

झ्ञुत, पकड़ना । 

घृतराष्ट्र, ( पृ. ) चन्द्रवंशी एक राजा । 
दुर्योधन का पिता । साँप । पश्नी । 

घुतात्मन, ( १. ) दृढ़ । मजबूत । 

घृति, ( स्री. ) तुष्टि। असन्न होना | पकड़ना । 
यज्ञ । आठवोँ योग । छुख। धारणा । 
सहनशीलता । छन्दविशेष मिसके पाद 


ले रह 
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में अठारह अक्षर होते हैं। १२ की 
संख्या । * 

घृतोत्सेक, ( ग॒. ) गस्तेल। कोधी । 

धूषू.( कि. ) चतुराई दिखाना । बल को रोकना । 
क्रोध करना । दवाना । 

छ्ुष्ट, ६ त्रि. ) ढीठ। निर्लेज्न । एक नायक । 

धृष्टचस्त, ( पुं. ) गम्भीर बल वाला । द्रपद्राजा 
का पुत्र । हु 

ध्ृष्टि, ( पूं) चीमटा । ( ख्री. ) बहादुरी । 
वीरता । ; 

धृष्णु, ( यु. ) चतुर । वीर । निर्लज्ज । 

धनु, ( त्री, ) नई व्याई हुई गाय । 

भेन्नुक, ( पं. ) अछुरविशेष जिसे श्रीकृष्ण ने 
मारा था । ( स्त्री, ) हथिनी | पेठु । 

घेनुका, ( र्री. ) दुधार गाय । 

घेनुदुग्धघकर, ( (. ) गाजर । 

घेलुप्या, ( ख्री. ) गिरती रखी हुई 

अनुक, ( पुं. ) गौओं का कुण्ड । 

धघेय्ये, ( न. ) धीरज । ऊँचाई । 

घैचत, ( पु.) गले से निकला एक प्रकार 
का शब्द । 


4 


बट 
अबू 
दाह 
कीमकजहुत, 


कु 4 5. ०. ध 
| घोर, (कि) चतुराई दिताना । चाल चलना । 


धोरण, ( न. ) हाथी । धोड़ा। गाड़ी ग्ादि 
सवारी । वोड़े का एक प्रणार की चाल । 

औरत, ( ये. ) घुला हुआ । उत्तेजित । 

घधोतकीषबेय, ( न. ) पाया हुआ वस्र। 
कीौड़ों के कोष में उत्पन्न बस्र । 

औरेय, ( त्रि. ) बैल आदि बोमा ढोने वाले । 
घाड़ा। 

ध्मा, ( क्रि. ) आँच को पूकना । 

ध्मात, ( त्रि. ) फूँका गया । भड़काया गया। 

ध्माक्ष, चाहना। घोर रव। डरावना शब्द । 

ध्माछक्ष, ( 3. ) काक । मच्छिश्रों को खाने 

वाला । भिश्लुक । भिखारी । 

थ्र, ( कि, ) दिकना । पका होना । जाना। 

चलना । मारना । 


न्कणे 





अव, ( पुं, ) शह्बू । विष्णु । महदिव । राजा 
उत्तानपाद का पुत्र | योंगविशेष । नासिका 
के आगे का भाग । भूगोल के दोनों केन्द्रों 
के ऊपर के भाग । ताराविशेष । पक्का । 
तक॑। आकाश । लगातार । स्थिर ! 
एक गीत । ९ 

धौव्य, ( न. ) पका होना । स्थिर होना । 

ध्वंस, ( पृ, ) विनाश | गिरना । 

ध्वज, ( क्रि, ) जाना । 

ध्वज-जा, (युं. ) कणडा | निशान | कलवार । 
सेना । पुरुष का चिह् । 

ध्वजिन, ( पुं,) राजा । रथ । आक्मण । 
घोड़ा । सॉप । कलवार । मोर । 

ध्वज़िनी, ( स्री. ) सेना । 

ध्वन्‌, ( क्रि. ) शब्द करना । 

ध्वन, ( ३. ) छुर | शब्द । 

ध्वनि, ( पुं, ) धीमा सुर । अलड्रार का एक 
उत्तम काव्य । 

ध्वेस, (क्रि, ) जाना। विनाश होना । गिरना । 

ध्वस्त, ( त्रि, ) नष्ट । चला गया । नाश 
हो गया । 

ध्वांक्ष, ( क्रि. ) चाहना । डरावना शब्द करना । 

ध्वांक्ष, ( पृ. ) काक । बगला | फ़रकीर | घर । 

ध्वान, ( पं, ) शब्द | 

ध्वान्त, ( न. ) अन्धकार । अन्धरा । 

ध्वान्तारि, ( पुं, ) सू्यं। श्राक का वृश्ष । 
चन्द्रमा । आग । 

ध्यू, ( कि. ) भझुकाना । मारना । 


नें 


न, ( श्र. ) पतला । भ्रतिरिक्त । रिक्त। रीता । 
एक ही सा। वहीं | प्रशंसित। श्रविभाजित । 
मोती | गणेश । धन । सम्पत्ति । दल। 
गॉँठ । युद्ध । बुद्धदेव का नाम। भेंठ। नहीं । 

नेशुकं, ( यु, ) हानिकारी । नाशकारक। 
छोय । मिहीन । पत्ता । भय्का हुझा। 
खोया हुआ । 


 खतुवर्दाकोंष | २०८ 
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(>>+त+नन जमाने ५+>----भम न ऋकन»--- 


भख' 
कक न पट कप कक मम 
नकुर, ( न, ) नाक 
नकुल, (त्रि.) न्योला । चौथे पाण्डव का 
, नाम । शिव। जटामांसी । केसर । 
नक्क, ( न. ) रात्रि | ब्रतविशेष । 
नक्चारिन, (पं: ) उतलू | बिलार । चोर ! 
राक्षत | चमगीदड़ । या रात में विचरने 
वाला कोई भी जीव ।* 
नक्तञ्वर, ( पं. ) देखों नक्तचारिन्‌ । 
नक्कन्द्वि, ( न. ) रात भ्रौर दिन । 
नक्तम, ( अब्य, ) रात। 
नक्त, ( एं. ) नाश । मगर । कुम्भीर । द्वार के 
आगे का काठ | नासिका ( । ) बरेयों 
अ्रथवा शहद की मक्खियों का भुण्ड । 
नक्षत्र, ( न, ) अश्वनी शआ्रादि अरद्ाइस नक्षत्र । 
ताश । 
नक्षत्रयक्र, ( न, ) श्राकाशमण्डल में दौखने 
वाला ताराश्ों का राशिचक । 
नक्षत्रनमि, ( एं. ) शव नक्षत्र । चत्रमा। 
विष 
नक्षत्रमाला, ( स्री. ) तारों की नाई मात्रा । 
२७ मोतियों वाला हार। तारों की पंक्षि। 
नक्षत्रसूचक, ( पुं. ) कुगयक । पश्चाक्ष देख 
कर पुहत्तोदि बताने वाला । कम पढ़ा 
सिद्धान्त न जानने वाला ज्योतिषी । सिद्धान्त . 
अन्धों में नश्षत्रसूची का छुख देखने से 
प्रायश्चित्त करना लिखा है । पूरा गणित- 
विशारद ज्योतिषी ही ज्योतिष-सम्बन्धी कार्य 
कर सकता है । 
नक्षत्रेश, ( पु.) चन्द्रमा । नक्षत्रों का 
स्वामी | 
नक्षत्रविद्या, ( स्री. ) ज्योतिषविद्या । 
खगोल विद्या । 
नेख, ( कि. ) जाना.। चलना । सरकना । 
नख, ( पुं. न. ) जहाँ सूरत हो। नाखून। 
न्हो | 
नखकुद्द, ( पूं, ) नाई । हज्जाम । 
नेखर, ( पु, न. ) पञ्ने के आकार का । 





भ्फ् 


नये 





नखरायुध, ( एंं. ) सिंह । व्यात । चीता 
भैंड़िया । कुत्ता । बिल्ली । 

नखानखि, ( अव्य, ) परस्पर नखों की 
लड़ाईं । 

नगर, ( पुं. ) पहाड़ | वृक्ष । 


चाट 


नगण, (पं. ) छन्दोशात्र में एक गण 
विशेष । ' 

नगभिद्‌, ( एूं, ) इन्द्र । पहाड़ को तोड़ने 
वाला । 


नगभू, ( स्री. ) पहाड़ से उतपन्त होने वाली । 
नदी । पत्थर । " 

नगर, ( न, ) पुर | नगरी । शहर । 

नगरन्धरकर, ( पुं, ) कार्तिकेय । 

नगरी, ( स्री. ) पुरी । 

नगरौकस, ( पं. ) नगरवासी । 

नंगाट, ( पूं. ) बन्दर । 

नगाधिप, ( पुं, ) हिमालय । नगेनद्र । 
गजराज । 

नगेन्द्र, (५) नगाधिप | हिमालय । गजराज । 

नगौकस्‌, ( पुं, ) पक्षी | सिंह । शरभ आदि । 

नगाग्न, ( (.- ) पवेतशिखर । 

नग्न, (ग॒, ) नज्ञ | जनियों का एक भेद । 
तीन वेद रूपी परदों को डालने वाला जन । 
“तग्नक्षपणके देशे रजकः कि करिष्याति ।”” 

नग्निका, ( श्री. ) नड़ी | वह स्री जो रज- 
स्वला न हुई हो । निलेश स्री । 

नज़्‌, ( कि. ) लजाना । शमोौना । 

नतञ्म, ( अव्य, ) नहीं । रोकना । स्वल्पतल । 
बुरा । लॉधना। थोड़ा । बराबर । विरो 
अन्तर.। 

नटू, ( कि ) नाचना । मारना । 

नट, ( पुं. ) नाचने वाला | तमाशा करने वाला । 
नांथ्क का पात्र । छ्री के सहारे जीने वाला। 
वर्णेसड्वर विशेष । श्रशोक वृक्ष । 


 चटन, ( न, ) इृत्य । नाच । 


नटी, ( ञ्री. ) नग की सत्री । 
जैश्या । 


नाथ्कपार्ती । 


शक 


चतुर्वेदीकोीष । २०६१ 





| 
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नड़, ( क्रि. ) गिरना । 

नड़, ( पुं. ) नरकुल । चूड़ीगर । 

नत, ( ग॒. ) भुका हुआ । ठेढ़ा । ( न, ) तगर 
को जड़ । 

नतनासिका, ( ग॒- ) चिपटी नाक वाला । 

नताड्री, ( ञ्री. ) स्तन और जधन के बोक 
से भुकी हुई स्री । 

नति, (ल्री, ) नम्नता । नवन । 

नदू, ( क्रि. ) सनन्‍्तोष करना । प्रसन्न होना । 

नद, ( एं. ) बड़ा जलप्रवाह ।- 

नदी, ( ञ्री, ) सोतर्विनी । नदी उसे कहते 

हैं जो १००८ धनुष दूर तक बहे । 

नदीज, ( पुं, ) श्रद्चुन दृश्ष । अग्निमंथ वृक्ष- 

यह नदी में जमता है ! 

नदीन, ( पुं, ) सप्द्र । वरुण । 

नदीमातक, ( त्रि, ) नदी जिसे माता की 

नाई पालती है । नदी के जल से सौंचे हुए 

धानों से पला हुआ देश । 

नदीष्ण, ( त्रि. ) नदी में स्नान करने में पट + 

नद्ध, ( त्रि. ) बैँधा हुआ | मिला हुआ । 

नद्धी, ( ह्ली.) चमड़े की बनी हुईं रस्सी । 

नननन्‍द, (सत्री. ) सेवा करने पर भी जॉीं 
प्रसन्न न हो । नन्द । ननद । स्वामी की 
बहिन । 

ननु, ( अव्य, ) प्रश्न । निश्चय रूप से 
बुलाना । सम्बोधन । निन्‍्दा। 

नन्‍द, ( एं. ) एक गोप । श्रीकृष्ण के 
करने वाले पिता । 

ननन्‍दूक, ( एुं, ) विष्णु की तलवार । मेंडक । 
आनन्ददायी । कुलपालक । 

नन्दयु, ( पं. ) आनन्द । 

नन्दन, ( पुं. ) प्रसन्न करने वाला। पुत्र । मेंढक । 
एक पहाड़ । एक परत । 

ननन्‍्दनन्दन, ( पं. ) नन्‍्दजी को प्रसन करने 
वाल । नन्दकुमार | श्रीकृष्ण ॥ 

नम्दनन्दिनी, ( श्री. ) नद 
बैगी । 


पोषण 


की कन्या । 


ननन्‍्दा, ( त्री, ) गोरी। पावंती । तिथि विशेष 
(१ दा। ११ शी। ६ डी )। ननद । 

नन्दि, ( एुं. ) इश् विशेष । आनन्द । महादेव 
का पाश्वेचर । नन्दिकेश्वर | विष्णु । 
शिव | 

नन्दित, ( पं, ) शिवजी का एक द्वारपुल । 

नब्दिनी, ( रू. ) वसिष्ठनी को पेठु का नाम । 
लड़की । छुता। पावेती ! गज्ञा । ननद । 
व्याडि की माता । रेणुका ओषध । 

नबन्दिनीसुत, - ( पूं. ) व्याकरण का संग्रह- 
कत्तों । व्यांडि घुनि । 

नन्दिपुराण, ( न. ) ननदी कथित प्राण । 
एक उपपुराण । 

ननन्‍्दीश, ( ६. ) शिवजी का द्वारपाल । 

' नपुसक, ( एुं. न, ) हिजड़ा । जनखा। 
करीब । 

नप्तृ, ( पं, ) पौच्र | पोता । दोहिता । 

नभ, ( न, ) आकाश । सावन का महीना । 

नभःस्रद, ( एं. ) देवता । च्राकाश-निवासी । 

नभश्चर, ( पुं, ) आकाशचारी । बादल । 
वायु । पक्षी । सू्र, चन्द्रादि अह । राक्षस । 

चभस, ( न, ) आकाश । 

नभस्‌, ( न. ) बादल । शआवण मास । 

नभस्य, ( एूं. ) भादों अथीत्‌ जिसमें वर्षा 
अच्छी हो । 

नभस्वत्‌, ( ं. ) वायु । हवा । 

नभोमणि, ( पुं. ) पूम्ये । सूरज । 

नभोरजस, ( न, ) भ्रन्धकार । अंपेरा । 

नश्नाज्‌, ( पं. ) मेघ | बादल । 

जमस्‌, ( अव्य, ) नति । ककना। छोड़ना । 
शब्द करना । 

नमस्कार, ( एुं. ) प्रयाम | अभिवादन । 

नमस्य, ( त्रि, ) अ्रणाम करने योग्य । 

नपुचि, ( पुं, ) शुम्म निशुस्भ का छोथ भाई। 
जी युद्ध को न छोड़े । 

नमेरू, ( पुं, ) सरपुन्नाग वृक्ष । रुद्राक्ष । 

नस्वू , ( कि, ) जाना । 
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नम्नर, (त्रि, ) नत । भका हुआ । विनयान्वित। 

नश्नक, ( एं. ) बेंत । 

नय, ( ए. ) जाना । 

नय, ( पुं. ) नीति । शुक्राचार्यादे से रचा 
हुआ एक शास्र । नेता । न्याय्य । एक 
प्रकार का जुआ । 

नयन; ( न, ) नेत्र | आँख / 

नर, ( पं, ) परमात्मा ( आपो वे नरसूनवः ) 
विष्णु । महुष्य का अवतार । मनुष्य ॥ 
अजुन । एक ऋषि + धूम घड़ी की एक 
पिन' ( एशि।, ) कील । 

नेरक, ( पूं, ) शधिवी का बीच । वराह से 
उत्पन्न एक दैत्य । पापियों के दुःख भोगने 
का स्थान विशेष | रौरव आदि २८ प्रकार 
के नरक बतलाये जाते हैं । कुल संख्या 
हज़ारों है । 


,नरकजित्‌, ( एं. ) नरकान्तक। अ्रीक्षेप्ण । 


नरदेव, ( पं, ) राजा । 

नरनारायण, ( पं, ) भगवान्‌ का एक 
अवतार | ऋपभदेव । श्रीकृष्ण और अशैन । 

नरपति, ( एं, ) नरदेव । राजा । नृपति। 

नरपुड्भव, ( एं. ) मह॒ष्यों में श्रष्ठ । राजा । 

नरमाला, ( श्री, ) मठष्यों के कटे सिरों की 
माला । 
४ नरमाला विभूषणा ?” इति चण्डी । 

नरमेध, ( पु. ) एक यज्ञ जिसमें नर के मांस 
से होम किया जाता है । 

नरयान, ( सं. ) पालकी । पीनस । डोली। 
तामकाम । कर्डी । 

नरवाहन,; ( पं. ) कुबेर । 

नरसिह, ( पं. ) विष्णु भगवात्र्‌ का नर 
ओर सिंह के रूपों से मिला हुआ एक 
अवतार जो ग्रह्मद की रक्षा के लिये 
हुआ था । 

नरस्कन्ध, ( पुं. ) बहुत से महुष्य । 

नरेन्द्र, ( एूं, ) राजा । विपवेध । २१ अक्षरों 
के पाद वाला पक छत्दू । 


ढ़ 





के 
सर 


के 
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नरेश, ( पु, ) राजा | नराधिप । 

नरोत्तम, ( एं. ) राजा । वेरागी । पुरुषोत्तम । 

नरतेक, ( ए. ) चारण । कत्थक । नचेया । 

नक्ञेन, ( न, ) नाच । है 

नई, ( कि. ) शब्द करना । 

नम्मेंद, ( पं, ) विदृषक । मतख़रा | (  ) 
नदी विशेष | 

नम्मन्‌, ( न. ) परिहास। क्रीड़ा । 

नलकिनी, ( सञ्री. ) जह्न । बात । 

नलकूबर, ( . ) कुषेरपृत्र जिसका शापोद्धार 
श्रीकृष्ण ने किया था। 

नत्िका, ( स्री, ) नाड़ी । नाली । छुगन्धि 
द्रव्य । 

नतलिनीखणड, ( न. ) कमलिनियों का 
समूह । 

नलवथ, ( पु. ) एक नाप जो चार सी हाथ का 
होता है । 

नव, ( एुं. ) नूतन । नया । स्तव | प्रशंसा । " 

नवश्रह, ( पुं. ) सूय्ये आदि नो अह । 

नवति, ( त्ली, ) नव्वे की संख्या । 

नवदल, ( न, ) नया पत्ता । कमल की 
कशिका के पास का पत्ता । 

नवदुर्गां, (स्री. ) शैलपृत्री आदि नो दुग्गांन्रों 
की प्रतिमायें । 

नंचद एपुर, (न. 2 
शरीर । देह । 

नवधा, ( अव्य, ) नो प्रकार । 

नवधातु, ( ए. ) सोना आदि नो धातु । 

नवन्‌, ( त्रि, ) नी की संख्या । 

नवनीत, ( न, ) नया निकाला गया । 
मक्खन । 

नवमज्ञिका, ( ख्री, ) बहुत फूलों वाला दृक्ष । 

नवम,  त्रि, ) नवाँ | नवमी । 

नवरल, (न. ) नी रलें का मेल। विक्रमादित्य 
की सभा के प्रसिद्ध नी पारिडत । 

नवरात्र, ( न, ) नो रातें । आश्विन तथा 
बेत्र शुक्का दा से शमी तक। 


के 


ना रझार वाला पुर । 
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नववस्प्र, (न. ) नया कपड़ा जो पहली 


बार ही पहना गया हो । 

नवशायक, ( पं. ) माली, तेली, नाई 
आदि जातियाँ । 

नवआर्, ( न, ) एकादशा श्राहू। ग्यारहवें 
दिन करने योग्य श्राद्ध । 

नवसूतिका, ( ख्री, ) नई व्याई गाय । 

नवाज्न, ( नं, ) नया नाज या नये अनाज 
के आने का समय । 

नवीन, ( त्रि, ) नूतन । नया । 

नवोदक, ( न, ) नया पानी या नया पानी. 
ब्रसने का समय । 

नवोदघत, ( न, ) ताज्ञा मक्खन । 

जलव्य, ( त्रि, ) तृतन । नया । 

नष्ट, ( त्रि, ) तिरोहित । छिपा हुआ । जिसका 
पता न हो । 

नणचेष्टता, ( ञत्री. ) संज्ञाशत्य । अचेत । 
बेहोशी । 

नष्टाग्नि, ( पु. ) प्रमाद से अग्निहोत्र करना 
छोड़ने वाला। निरग्नि । मन्दाग्निरोगी । 

नपऐ्ेन्दुकला, ( स्री. ) चतुर्दशी से मिली हुई 
अमावास्या । 

नस्य, ( न, ) सूघनी । 

नस्योत, ( पं. ) नथा हुआ । बेल । . 

नहि, ( अत्य, ) निषेध । रोकना । नहीं । 

नहुप, (पुं.)चखवंश का एक राजा । सर्प विशेष । 

नहुषात्मज, ( एुं ) नहुषपुत्र | राजा ययाति । 

ना, ( अव्य- ) देखो नहिं ! 

नाक, ( पुं. ) स्वर्ग । बड़े मुख का स्थान । 

नाकिन , ( पूं. ) देवता । खगेवासी जीव । 

नाग, (पुं.) फन ओर पूल वाले साँप । 
हाथी । बादल । नागकेंसर । मोथा । 
वायु विशेष जिससे पेट में डकार आती है । 

नामद्नन्‍त, ( पुं. ) हाथीदात । 

नागपाश, ( एुं. ) वरुणदेव का एक अद्र । 

नागर, ( त्रि, ) नगर का । विदग्घ | होशि- 
यार | नागरमोथा ! 


नाग 





आता (के कर कर आह: जे हे मे बजे + आई ( पुं ) चोर । 
वाला । कार्रागर । 

नागराज, (पुं.) सॉपों या हाथियों का 
राजा | अनन्तनामी सर्प । सर्प । हाथी । 
ए्रावत हाथी । 

जागलता, (ल्री, ) सर्प के आकार वाली 
लता । पान की बेल । पुरुषचिह । 
मूत्रनाली । शिश्न । 

नागलोक, ( पुं. ) पाताल | नागों के रहने 
का लोक । 

नागाशन, ( पुं. ) गरुड़ । 

नागाहल, ( पं. ) हस्तिनापुर । हाथी के नाम 
वाला । 

नाचिकेतस , ( पं. ) एक ऋषि ! आग । _* 

नाट, ( पुं, ) दृत्य । नाच । कर्णाद देश ! 

नाटक, ( एुं. ) पहाड़ जो कामरूप देश भें है । 
दश्य काव्य । 

नाटार, ( एूं, ) नय का पूत्र । 

नाटिका, ( स्त्री. ) दृश्य काव्य भेद । सुखान्त 
छोटा उपरूपक । 

नाटेय-र, (सं. ) न्पृत्र । 

नाख्य, ( न. ) नट का काम | अमिनय | 
कृत्य । 

नाख्यशाला, ( श्री. ) अभिनयशाला । न८- 
मन्दिर । नाचघर । 

नाडि-डी, ( स्ली. ) शिरा | धमनी ! नाड़ी । 
वृक्ष की शाखा । घड़ी । नली । । 

नाडिन्धम, ( पुं, ) छुनार । 

नाडीचक्र, ( न, ) नाभि में रहने वाला | 
नाडियों का चक्र । | 

नाडीज्ू ( पुं. ) कोगा । बहा का प्रिय 

ल्‍ 
| 


| 
| 
| 
। 
| 


एक पुत्र ! 
नाणुक, ( पु, ) प्रशस्त । अच्छा । सिक्का । 
नाथू, ( क्रि. ) गरम होना । तपना । 
माँगना । 
चाभ ( पूं. ) अधिप । स्वार्मी । मालिक | 
शिनत्री । गार्भना कर ने गोर्य । 


च्तुर्वेदीकोष | २१२ 


चितिरा । मूत्ति बनाने नाथवत्‌, ( त्रि. ) पराधीन । परतंत्र । 


नाय' 
पड न «न+ «सना + 4 अर >9++ न न०9 ५८८८ >न+ 9० +अ 223० 


बचाने वाला । 

नाद, (पं. ) शब्द । चद्द्रबिन्दु । बड़ी 
ऊँची आवाज़ । एक श्रकार का प्राणवायु । 

नादेय, ( न. ) सेन्धा नमक । कॉस । बेत । 
नदी अथवा नद का जले । 

नाथ, ( कि. ) मॉगना । « 

नाना, ( अ्रव्य. ) विना । अनेक्र । दोनों । 
४ जाना नारी निष्फला लोकयात्रा । ” 

नानाथ, (त्रि.) अनेक नाम ओर श्रर्थ 
वाला । 

नानतरीयक, (त्रि. ) अवश्यम्भावी । न 
ट्लने वाला । व्याप्त । फैला हुआ । 

नान्‍दी, (ख्री, ) अभ्युदूयक । सम्पदा । 
नाथक में मइझलाचरण करने वाला । 

नानदीमुख-भ्राद्ध, ( पं. ) अभ्युद्यक श्रू । 
श्राद्ध या पितृपूजन जो किसी मज्ञलकार्य 
के आरम्भ में किया जाता है | 

नानदीवादिन , ( पुूं, ) नावक के आरम्भ 
में मइलपाठ करने वाले या कराने वाह 
सृत्रधार के लिये तुरही आदि बजाने 
वाला । 

नापित, ( ४. ) नाई । 

नामि, ( पृ. ) दादश बूपों के चक्र का बीच । 
पहिये की धुररी | प्रधान राजा । ( स्री, ) 
कस्तूरी । ढ॥ी। 

नाभिज, ( पुं. ) ब्रह्मा । 

नाम, ( अव्य. ) स्वीकार । आश्चर्य । 
स्मरण । सम्भावना । निन्दा । विकल्प । 
मूठ । क्रोध । 

नामकरण, ( न. ) एक संस्कार। जिसमे 
दसवें दिन नवजात कुमार का नाम रखा 
जाता है । 

नामथेय, ( न. ) नाम । संज्ञा । 

नामन, ( न. ) नाम । 

नाम्य, ( न. ) ल्चाला ! 

नाथ. ( पं ) नेता । 


भाय 


नायक, (पुं. ) अगुआ । नेता। स्वामी । 
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हार के वाच की मणि । सेनापति | : 


शद्धार रस का अ्रवत्षम्ब रूप पति या 
उपपति । पहुँचाने वाला । हि 


नाथिका, (सत्री.) शज्ञार रस की पुख्य 


पात्री । प्रेमासक्त युवती । दुर्गारूपिणी शाक्ति। 


नार, ( पुं, ) पानी । बालक । नरों का . 


सपुदायव 

नारक, ( एं. ) नरकसम्बन्धी यातना । 

नारकिन , (त्रि. ) नरक की पीड़ा को 
भोंगने वाला जीव | नरकवासी । 

नारज्भ, ( पुं- ) रसविशेष । गाजर । समन्‍्तेरे का 
पेड़ । 

नारद, ( ए, ) ब्रह्मदेव का मानस पुत्र । 
अज्ञान भन्न कर ज्ञान को देने वाला । 
पुनिविशेष । देवर्पि विशेष ! 

नारासह, ( न. ) एक उपपुराण जिसमें 
नृर्सिहजी की कथा हैं 

नाराच, ( न. ) वाण | तीर । 

नारायण, ( एूं.) नर “ स्वरूप ओर प्रवाह 
से नित्य जीव-समूह स्थान हैं जिसका ? 
अर्थात्‌ सव का अन्तयीमी । अथवा 
जल॒शायी । मन॒स्मृति आदि स्मृतिकर्ताओं 
मे यही अर्थ किया है। “ आपों नारा इति 
प्रोक्ता आपों वे नरहूनवः | ता यदस्यायनं 


प्रोक्ते तेंन नाराययः स्मृतः ॥ ”? इत्यादि 


5, 


प्रमाणों से प्रतिपाद्य। नरों का आश्रय 
श्रीविष्णु भगवान्‌ । 

नारायणक्षेत्र, (न. ) गज्ञाजी के दो 
ओर की दो दो हाथ जगह इस क्षेत्र 
नाम से प्रस्तिद्ध है। बदरिकाश्रम । 

नारायणवलि, ( पं. ) दशगात्र-विधे होने 
पर अशौच निदृत्ति और मरें हुए प्राणी के 
उद्धार के लिये ध्मेशात्रोक्त प्रायश्चित्त 
विशेष । नारायण की विशेष पूजा । 

नारायणी, ( स्त्री. ) विष्णु की शक्ति । 
लक्ष्गी । गड्ढा । शतावरी । 


|| 
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( पुं, ) नारियल का फल या 
पेड़ । 

नारी, ( स्री. ) स्री । 

नाल, ( न. ) कमल को डरण्डी । 

नालिक, ( सं. ) चर्बास मिनिय का समय । 

नालीक, ( एं. ) वर विशेष | 

नाविक, ( पुं. ) मह्बाह । माँकी । 

नाव्य, ( त्रि, ) नाव दारा पहुँचने वाला देश । 
नाव चलाने योग्य । 

नाश, ( पुं. ) पलायन । अदर्शन । मरण | 
निधन । न मिलना । +$ 

नासत्य, ( पुं- ) अश्विनीकुमार । 

नास्‌, ( सत्री, ) नथुना । 

नासा, ( सत्री. ) नासिका । 

नासापुट, ( एं. ) नथुना । 

नासिक्य, ( त्रि. ) नातिका से उत्पन्न 
आश्विनीकुमार । 

नास्ति, ( अव्य. ) नहीं। न होना । 

नास्तिक, (त्रि, ) अविश्वासी । खर्ग । 
खर्गप्राप्ति का साधन ओर श्श्वर को न 
मानने वाला । वेद की निन्दा करने वाला । 
४“ नास्तिको वेदनिन्दकः । ” चार्वोक । 

नास्तिकता, ( ख्री, ) मिथ्या दृष्टि । नास्तिक 
होना । 


. नि, ( अव्य- ) नाचे | वहुत। सदा | सन्देह । 


! 


कोशल । फरेंकना । छुटाई । हथव । 
पास | आदर । देना । छुट्व । रुकाव । 
निःशलक, ( त्रि. ) निजन । एकान्त । 
निःशेष, ( त्रि.) निखिल । सकल । सब । 
सारा । 
निःश्रयणी, ( स्री. ) सीढ़ी । नसेनी । 
निःश्नेणि-णी, ( स्री. ) वात की सौढ़ी या 
नसेनी । 
निःश्रेयस, ( न. ) मोश । छुट्कारा ! मइल। 
विज्ञान । भक्ति | शित्र 


' निःश्वास, ( एं- ) एज ओर नाक से 


निकला हुशा वायु । सास । 
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निःसत्त्व, ( त्रि. ) धीरज रहित । कमजोर । 

निःसस्पात, (पं, ) श्राधीरात । 

निःसरणु, ( न ) पर का द्वार | मरना । 
बुमना । 

निःसार, (६. ) सारश्त्य । केले का पेड़ । 

निःसारण, (न, ) पर से निकलने का 


रास्ता । 6 
निःस्नेहा, ( ल्री. ) प्रेमरहित । अतसी का 
वृश्षञ । 


निःस्व, ( पुं, ) निधेन । गरीब । 

निकट, ( न- ) समीप । पास । 

निकर, ( एूं, ) समूह | सार। धन । 

निकष-स, ( 5. ) कर्तोटी । सिल्ली । सान । 

निकषेण, ( न. ) वास स्थानों के बाहिर 
घूमने फिरने का स्थान । ना 

निकषा, ( अव्य, ) निकट । मध्य । राक्षसों 
की माता । 

निकषोपल, ( न. ) सान । सित्नी । 
कसौटी । 

निकाम, ( न, ) इच्छाुत्ार । बहुत । घर । 
परमात्मा । 

निकाय, ( न. ) निवास । एक धर्म वालों का 
सप्ुदाय । 

निकाय्य, ( न. ) पर । 

निकार, ( स, ) तिरस्कार । अपमान । 
अपकार | छॉँटना । कूटना । 

निकाश, (पुं. ) दृष्टि । दृश्य । 

निकुज्,, ( न, ) उपवन्‌ । लता आदि से 
ढका हुआ स्थान । 

निकुस्भ, ( एुं. ) कम्मकर्ण का पुत्र। दन्ती 
पेड़ । 

निकुस्मिला, ( स्री. ) लड्ढा में स्थापित एक 
देवीविशेष । हु 

निकुरम्ब, ( न. ) सघुदाय । समूह । 
अतिशय । बहुतसा । 

निकृत, ( त्रि. ) तिस्कृत । वि । धूर्त । 
नौच । 


निकृति, ( स्री. ) धूर्तता । तिरस्कार । 
अपमान । निधनता । 
निकुष्ट, ( त्रि. ) जाति और आचार से 
” निन्दित । नीच । श्रधम । 
निकेतन, ( न, ) घर । 
निकोच, ( एं. ) सिकुड़न । 
निक्रमण, ( सं. ) कुचलना । 
निक्क-का-णु, ( ४५ ) वीया का शब्द । 
निश्षिप्त, (त्रि, ) फेंका गया। स्थापित । 
निक्षेप, ( पं. ) धरोहर । ठीक करने के लिये 
शिल्पी के हाथ में सोपी गयी वस्तु। 
निलनन, ( न. ) खोद कर गाड़ना । 
निखबें, ( पं. ) बीना । दस हज़ार करोड़ । 
दस खबे संख्या । 
निसखात, ( त्रि, ) गढ़ा | खोदा हुआ । 
निखिल, ( त्रि. ) सम्पूर्ण । सकल । 
निगड, (एं, ) शछूुला। सकरी । हथकड़ी । 
बेड़ी । 
निगडित, ( त्रि, ) बँधा हुआ । 
निगद, ( पुं.) भाषण । चिल्ला कर पाठ 
करना ९ 
निगम, ( एं. ) निश्चय । प्रतिज्ञा। वेद। 
न्याय शासत्र॒ के पश्च अवयवों में से 
अन्तिम अवयव। व्यापार । वेद की शाखा। 
हाथ । मांगे । 
निगमन, ( न, ) न्याय शास्र का अ्रवयव 
विशेष । 
निगा-र, ( पुं, ) भोजन । श्राहार । 
निगाल, ( पुं, ) घोड़े के गले का स्थान । 
निगुः, ( पुं.) मन । मल । विष्ठा। मूल 
विशेष । चित्रण । 
निग्महीत, ( त्रि. ) रोका हुश्रा । पीड़ित । 
मिड़का हुआ । 
निम्नन्थन, ( न. ) मारण । वध | 
निम्नह, ( पूं.) मिड़कना। सीमा । बन्धन । 
कोप । मारना । प्रवत्ति से हृदाना । रोक । 
त्रिस्कार । 


निंग्र 





निम्नहस्थान, (न, ) रोकने का स्थान । 
गौतम कथित घोडश पदार्थों में से अन्तिम 
पदाथे । 

निम्राह, ( पं. ) शाप | कटवचन । 

निघ्र, ( पु. ) गेंद | वृक्ष । वृत्त । जितना 
ऊंचा उतना ही चोड़ा । पाप । 

निघरणटु, ( एूं. ), अर्थ सहित शब्दसंग्रह । 
विशेष कर के वैदिक शब्दों का संग्रह । 
जिसे यास्क मुनि ने निरुक्त में किया है । 
चैद्यक का कोश जिसमें हर एक वस्तु के 
नाम और गुण-दोष हें । 

निघस, ( पं. ) भोजन । श्राहार । 

निम्न, ( त्रि, ) अधीन । शुणा गया । 
८४ टिगुणान्यनिन्न« 'लीलावती । 

निचय, ( पं. ) बढ़ा हुआ । ढेर । समूह । 

निचाय, ( एं. ) राशीकृत । समूह । 

निखचित, (त्रि. ) पूरित | भरा हुआ । फेला 
हुआ । सड्जीण । मिला हुआ । रचा हुआ । 

निचोल, ( $. ) डोली का परदा । हपद्टा । 
चादर । . 

निज्ञ, ( न. ) अपना । हि 

निटल, ( न. ) कपाल । माथा । 

निएय, ( न. ) छिपा हुआ | गुप्त । रहस्यमय । 

नितम्व, ( एुं, ) कविदेश । चूतड़ । कन्धा। 
तथ । किनारा । कमर। 

नितम्बिनी, ( ल्ली. ) त्नी | 

नितरां, ( अव्य.) सदेवे । अतिशय । 
विशेष कर के । 

नितल, ( न* ) बहुत नीचा | पाताल विशेष । 

नितान्‍्त, ( न. ) एकान्त्‌ । असाधारण । 
अतिशय । बहुत । सघन । 


नित्य, ( न, ) निर्तर । अनन्त । अक्षर । 


श्रन्त रहित । ( पुं, ) समुद्र । 
नित्यकर्म, ( न, ) सम्ध्यावन्दनादि श्रति- 

दिन करने योग्य कमे । 
नित्यदा, ( अव्य- ) सदा। तदेव । रोजरोज। 
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विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये नित्य 
किया जाय । कोई सामयिक कृत्य जो 
समय पर सदेव किया जाय । 
नित्यमुक्त, (पुं.) परमात्मा । और शेष 
विष्वस्सेन आदि तूरिगण जिन्हें वेदों में 
तदिष्णो:परमं पदड्ेंसदा पश्यन्ति सूरयः ।” 
श्यादि कहा है । 
नित्ययज्ष, ( एूं.) बलि-वैश्वदेव । अग्नि- 
होतादे । 
नित्यसत्त्वस्थ, ( त्रि. ) पेय्यवान्‌ । 
नित्यसमास, ( पं. ) समासंविशेष । 
नित्यानध्याय, (पुं-) वेद न पढ़ने का 
नियत दिन । प्रतिपदा आदि । 
नित्याभियुक्क, ( त्रि. ) केवल शरीर की 
रक्षा करने वाला । योगाम्यास में निरत ॥ 
निद्शन, ( न. ) उदाहरण । अथौलड्जार । 
निदाघ,(पुं)) गरम । पत्तीना । गर्मी की ऋतु । 
निदाघकर, ( पुं. ) सूस्य । 
निदान, ( न, ) आदिकारण । शुद्धि | बछड़े 
की रस्सी । अवसान । रोग निर्णय करने वाला। 
रोग का मूल कारण और सामान्य लक्षण 
तथा परिणामनिद्शक अन्थ विशेष । 
जेसे-“ निदाने माधव॒ः प्रोक्तः । 
माधवनिदान अन्थ । तथा और भी 
वैद्यक के अन्थविशेष । रोग का कारण 
तपःफल की याचना । 
निद्ग्धि, ( त्रि. ) उपचित । बढ़ा हुआ । 
तेल मला गया । 
निदिध्यासन, (न. ) ध्यान विशेष ।॥ 
विचारे हुए अथे में निमग्न होना । 
निदेश, ( पं. ) शासन । आज्ञा । कथन । 
पास | वर्तन । 
निद्रा, ( स्री: ) नींद । 
निधन, (पु. ) मरण । नाश । ऊँल | 
लग्न से आठवाँ स्थान | 
निश्वान, ( न. ) आश्रय । धनागार। 
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निश्चि, (5. ) धन । वह धन जिसका कोई | निमित्त कारण, ( न, ) न्याय शात््र का 


पाने वाज्ञा या स्वामी नहीं । अवतग्ब । कारण विशेष । जो निमित्तमात्र हो जंते 
जेसे “ दयानिधिः ” । “ वारिधिः !?। घड़ा, दीपक श्रादि का कुम्हार, चाक, 
धीश, ( एं. ) कुबेर । सूत्र आदि निमित्त कारण हें। मद्दी उपा- 
निध्ुवन, ( न, ) छुत । क्रीड़ा। संयोग । दान कारण । 
मैथुन । | निर्मिष, । ( पु.) वह समय जितने में 
निनद्‌, ( पुं, ) ध्वनि । शब्द । रथ या निम्मेष, आख का पत्क भूपके । 
निनाद, । गाड़ी का शब्द । निर्मालन, ( न. ) आँख का भपकाना । 
निन्‍्दा, ( स्री. ) बुराई । अपवाद । दोष । समेगना । 
निन्द्क, ( एुं, ) निन्‍दा करने वाला । निन्ल, ( त्रि.) गरभार । नीचा । गहरा । 
निन्‍्य, ( 2 ) निन्‍दा करने योग्य । ब॒रा । गढ़ा । खोल । 
निपत्या, ( त्री. ) युद्धभूमि । निम्नगा, ( स्री, ) नदी | गहरी बहने वाली । 
निपात, (पुं ) मरण | व्याकरण में च, प्र निम्नान्नत, (्‌ त्रि ) ऊंचा नाचा। दवा हुआ 
आदि अजीव-वाचक अव्यय । | आर उठा हुआ । असम । 
निपान, ( न, ) कुएँ का होद । दुधेड़ी । निम्ब, ( पूं. ) नाम का पेड़ । 
निपीडित, (त्रि. ) निचोड़ा गया । निमलोचन, ( न, ) अस्तप्राय । 
निपुण, (त्रि.) प्रवीण । चतुर । नियत, ( त्रे. ) निश्चित । पक्का | नित्य । 
निबन्ध, ( एुं, ) किसी वस्तु का किसी नियत आचार वाला । नियम वाला । नित्य का 
समय पर देने की प्रतिज्ञा । गनन्‍्थ या काम । 


प्रबन्धरचना । मूत्रोगविशेष । बन्धन। | नियति, ( ख्री. ) नियम । भाग्य । 
नीम का पेड़ । अनाह रोग जिसमें मत्न-मूत्र | नियन्तू, (-पूं- ) सारथि । गाड़ीवान्‌ । प्रभु । 


रुक जाते हैं। दण्ड देने बाला । 
निबन्धन, ( न. ) हेतु । बाँधना । वीणा का | नियस्तृत, (त्रि, ) अवाध । रुका हुआ । 
ऊपरी भाग । भले प्रकार वश में किया गया। 
निभ, ( एुं. ) बहाना । सदश । समान । नियम, ( एं, ) प्रतिज्ञा । निश्चय । श्रत्त । 
निभ्त, ( त्रि. ) गरप । निर्मन । एकान्त | शीच-। सन्तोंपष | तप । वेदाध्ययन । ईश्वर 
अस्तोन्युव्च । विनीत । भा । निश्चल । में चित्त लगाना । 
निमज्ञथु, ( पुं, ) श्रवगाहन । स्नान करना । | नियामक, (पं.) आ्राज्ञादाता । स्वामी | माँफी । 
-  चउुपचाप स्थित रहता। - नियुत, ( न. ) दस लाख । 
निमजजन, ( न. ) 8प रहना निश्चल रहना। | नियोग, ( पुं. ) अवधारण । जताना । काम। 
जल में घुसना । काम में लगाना । 
निर्मेत्रण, ( न, ) वुलावा । आह्वान । | नियोग्य, ( त्रि, ) प्रश्न । स्वामी । 
निमान, ( न. ) मूल्य । मोल । नियोज्य, ( त्रि. ) जिसे काम दिया जा 
निमि, ( पुं. ) चन्द्रवंशीय एक राजा का नाम। सकता हैं। भेजने योग्य । नौकर । दास । 
निमित्त, ( न ) हेतु | कारण । चिह । परिचारक । 


होने वाले शुभ अशुभ को बताने वाला । | नियोजन, ( न, ) लगाना । आज्ञा देना । 
शकुन । उद्देश्य । मिलाना[ । स्थिर करना । 


निर्‌ 
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निर्‌, ( ४५ ) निषेध । नहीं । निश्चय । 
बाहिर । 

निरंश, ( त्रि, ) भ्रंशरहित | पतित । 

निरग्नि, (पु. ) अग्निरहित । अ्रग्नि द्वारा 
किये जाने वाले वेदिक कर्मों से रहित । 

निरक्ुश, त्रि. ) जो श्रद्शश से भी न माने । 
जो वश में न हो। वज्नइठी । 

निरज्न, ( त्रि. ) निमेल । परत्रह्म । 

निरतिशय, ( त्रि, ) परमोत्कृष्ट । सर्वोत्तम । 
जिससे बढ़ कर कोई न हो । 

निरत्यथ, ( त्रि. ) नाशरहित। न रुकने 
बाला । श्रमायिक । छलरहित । 

निरन्तर, ( त्रि, ) लगातार । निविड। 
सघन । 

निरफपत्रप, ( त्रि. ) निलेज्ज । 

निरर्गल, ( त्रि. ) न रुकने वाला । श्रवाध । 

निरर्थक, ( त्रि. ) व्यथ | निषप्रयोनन |, 

निरवग्रह, ( त्रि. ) बेंरोक । 

निरव्य, ( त्रि. ) दोपरहित । अच्छा । 

मिरचयव, ( पं, ) आरकाररहित ५ 

निरवशेष, ( त्रि. ) सब । सारा । 

निरवसित, ( त्रि. ) चाण्डाल श्रादि नीच 
बणे । ब्क 

निरसन, ( न. ) परित्याग । छोड़ना । 
मारना । मिकालना । तिरस्कार करना। 

निरस्त, ( त्रि. ) थूका गया । चोटिल किया 
गया । तिरस्कृत । 

निराकरण, ( न. ) निवारण । दूर करना । 
तिरस्कार करना । 


निराकरिष्णु, ( हि, ) निकाल देने वाला। 
निराकुति, ( त्री: ) हटाव । निवारण । 
निरामय, ( त्रि, ) रोग से निकला। रोग- 
रहित । वन का बकरा श्रोर सूकर । 
निरुक्त, (न. ) वेद का एक अन्न विशेष । 
कहा हुआ । निश्चय किया हुआ । 
निराक्ति, ( जी. ) निवेचन । कथन । 


निरुपाल्य, (त्रि, ) अस्फुट खरूप । 

निरूढ, ( ३, ) अविवाहित । 

निरूढ लक्षण, ( स्री. ) शक्तितुल्या । 
लक्षणा। 

निरूढि, ( स्री. ) प्रसिद्वे ! ख्याति । 

निरूपण, ( न. ) तत्त्वज्ञान के अलुकूल शब्द 
का प्रयोग करने वाला विचार । 

निरूपित, ( त्रि. ) वर्णित । नियुक्त ॥ 
राचत । 

निरोध, (एं.) नाश । प्रलय । प्रतिरोध | रोक । 

निरोधन, ( न. ) कारागार में बन्द कर के 
रोकना । बन्द करना। 


| निऋति, ( पु, ) दक्षिण ओर पश्चिम दिशा 


का पति। अलक्ष्मी । जहाँ अवश्य घृणा 
उत्पन्न हो । निरुपद्रव । 

निगुेण, ( एुं. ) सम्पूर्ण धर्मों से शत््य । 
गुणहीन । मूले ।प्राकृत गुणरहित इश्वर। 

निगुण्डी, ( ल्ली. ) नीरत । सूखा । कमल 
की नड़ । कली । सिन्धुवार का पेड़ । 

निम्नेन्थ, ( एं. ) क्षपणक दिगम्बर । ज्वारी । 
निधन । मूर्ख । असहाय । वैरागी। छनि 
विशेष । 

निश्नेन्थिक, ( पं. ) .निरेण । कौपीन तक 
न पहिनने वाला । अन्थिद्दीन । " 

निर्घात, (पं. ) दो पवनों के ठकराने से 
उत्पन्न शब्द । नाश । तूफान । 

भूकम्प । 

निधण, (त्रि. ) निदयी । दयाशत्य । 

निर्धोष, ( एं. ) हर तरह का शब्द । 

नि््ञेन, ( त्रि. ) विजन । एकान्त । 

निजेर, (3. ) देवता । अमृत । बुढ़ापे से 
श्त्य । 

निजेरा, ( श्री. ) य॒र्च | गिलो । तालपर्णी । 

निर्भर, ( ईं. ) मरना । 

नि्भरिणी, ( ज्री. ) नदी । 

निर्णय, ( पूं. ) निश्चय । ज्ञान । निष्कर्ष । 


जि 
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विवि. 


निर्रिक्त, ( त्रि.) सफा । संशोधित । 
संस्कारित । 

निरशजक, ( पु. ) धोबी। साफ करने वाला । 

निर्देहन, ( एुं. ) अ्ग्निरहित । 

निर्दिष्ट, ( त्रि. ) उपदिष्ट । बतलाया हुश्रा । 
ठहराया हुआ । कहा हुआ । दिखल्लाया 
हुआ । 

निर्देश, ( ६. ) शासन । आज्ञा । वेतन । 
४ कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश भूतको यथा ।” 
देश से बतहिर हुआ | 

निधेन, ( एं. ) धन से रहित । गरीब । 

निधीरण, (_ न. ) पृथकरण । निश्चय 
करना । | 

निर्धारित, ( त्रि. ) निश्चय किया हुश्रा। 

निद्वेन्द्र, ( त्रि. ) इन्द्ों ते रहित। वेफिक । 

निर्बन्ध, ( ए. ) हठ । प्रार्थना । श्राप्रह । 
अभिनिवेश । 

निर्बाध, (त्रि, ) निरुपद्रव । बाधाशत्य । 
कष्टरहित । 

निरभेय, ( ५. ) भयरहित । श्रच्छा घोड़ा । 

निर्भर, ( न, ) श्रवतम्बित । अतिमात्र । 

नि्मेश्षिक, ( अ्रव्य. ) मकक्‍्खी का श्रभाव | 
एकान्त । 

निम्म॑मं, ( त्रि. ) ममताशस्य । 

निर्म्मल, ( त्रि. ) शुद्ध । मलरहित । 

निर्स्माल्य, ( न. ) देवोच्द्रिष्ट । विष्णु के 
सिवाय अन्य देवतात्रों को श्रपैण किया 
पदार्थ जो उनका ज्ञुठा हो चुका हो । 

निमुक्क, ( एं. ) बन्धनशत्य | छुट हुआ । 

निर्मोक, ( एं. ) साँप की केंछली घोड़ने की 
क्रिया । सन्नाह | श्राकाश । 

निर्यांण, ( न. ) हाथी के नेत्र का एक कोन । 
पशु के पाँव बाँपने की रस्सी । श्रवद्ठला । 
यात्रा । मोश् । 

नियोतन, ( न. ) बैर निकालना । लौट कर 
देना + समर्पण । अमानत देना । 

निर्यास, ( एं. ) गोंद । इश्ध का रस । काढ़ा । 


नियूह, ( एं. ) कील । द्वार । गोंद । छुकुट । 
चोथे । 

निर्वेश्नन, ( न. ) धातु एवं प्रत्यय के विभाग 
से अर्थ कहने वाली निरुक्ति। अर्थ का 
निष्कप । ' 

निर्वेषण, ( न. ) बीज बोना । दान । पितृ 
श्राद्ध । हु 

निर्वेतित, (त्रि, ) निष्पादित । अन्त तक 
पहुँचाया हुआ । 

निवेहण, ( न. ) कथा की समाप्ति । अन्त । 
नाश । नाटक की एक संधि । 

निर्वाण, ( न, ) मोक्ष | छुटकारा । विनाश । 
गजस्नान । कीचड़ । शान्त । विश्रान्त । 

निवाद, ( पं, ) लोकापवाद । बदनामी । 
लोकनिन्दा । 

निर्वापण, ( न. ) मार डालना । देना । 


, निवाौसन, ( न, ) निकालना । देशनिकासा 


देना । भारना । विसर्जन | छोड़ना । 

निर्वाह, ( पं. ) कार्यसम्पादन । निष्पतति । 
श्रन्त | जीविका । 

निर्विकल्प, ( त्रि. ) जानने योग्य श्ञान। 
अलौकिक अनुभव रूप ज्ञान । 

निर्विकार, ( पं ) विकार श्रथत्रा परिवर्तन 
रहित। परमात्मा । 

निर्वीज्ञा, (स्री. ) एक प्रकार को सांख्य 
शासत्र के मतानुसार समाधि। बेदाना । 

निवेति, ( स्री. ) सस्थिति । श्राराम से 
रहना । मोक्ष | छुटकारा । 

निलुेत्त, ( त्रि, ) निष्पन्त । पूरा किया हुआ। 

निर्वेद्‌, ( ६. ) अनुपाय । श्रवमान । उदासी । 


वैराग्य । # 
निर्वेश, ( पं.) भोग । वेतन । विवाह । 
प्रापि । 


निव्यूछ, ( त्रि. ) त्यक्ष । श्रसमाप्त । पूरा 
दिखलाया भया । 

निर्हार, ( पं, ) तौर के निकालने की किया + 
मल पूजादि का त्याग । मृतकाकिया। 
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समूलीपादन । छोड़ना । इच्छावुसार | निशान, ( न. ) तीक्ष्णाकरण । तेज करना । 
लगाना । निशान्त, ( न. ) घर । 

निहांरिन, ( पृ. ) शव को जलाने के लिये निशापतति, ( पं, ) चन्द्रमा ! 
ले जाने वाला । ) निशीथ, ( एं. ) आधीरात । रात + 


निहाद, ( एुं, ) शब्द । निशीथिनी, ( स्री. ) रात । 

निलय, ( एुं. ) पर । श्रावासस्थान । रहने की | निशुस्स, ( एुं, ) शुम्म देय का भाई । एक 
जगह । , ? दैत्य । मल्ना । 

निवपन, ( न. ) पिता आदि के नाम पर | निश्चय, (पुं. ) संशयरहित सिद्धान्त । 
किसी वस्तु का देना । निर्णय । पक्का । 

निवत्तेन, ( न. ) हटाना । सौ वर्ग गन भूमि। | निश्चत्त, (त्रि, ) स्थिर । पक्का । भूमि । 

निवहंण॒, ( न. ) मारना । ( स्री. ) शालपर्यो । 

निवसति, (स्ली, ) गृह पर । निश्वास, ( पं. ) साँत । 

निवसथ, ( पं, ) ग्राम । गाँव । निषड्भ, ( पं. ) तर्कस । 

निवसन, ( न. ) घर। कपड़ा । * निषज्ञलिन, ( त्रि. ) पतुपधारी । 


निवह, ( उं. ) सप्दाय | समूह | झूएड । | निषद्या, (स्री. ) हाट । बाज्ञार। दुकान । 
निवात, (्‌ पु ) वातरहित देश | कवच । छोटा खटोला | मण्डी । 


निवातकव॒च, ( पुं, ) एक देव । पह्ाद का निषद्धर, ( पं, ) काच । कामदेव । 
* | निषध, (पं, ) कठिन । एक देश । निषाद 





पुत्र । " 
निवाप, ( एं. ) पितरों के लिये दान । स्व्र। 
निवास, ( एं. ) घर । आतरा । निषाद, ( एं. ) वीणा या गले का स्व॒र। 
निविड, ( त्रि, ) घन । मोटा । |. चारडाल । वर्णतद्डर विशेष । 
निचीत, ( न. ) करठ में पड़ा हुआ जनेक । | निषादिन, ( 5. ) महावत । हस्तिप | . 
कपड़े पहने हुए । निषिद्ध, ( त्रि, ) बुरा । सेका हुआ | हयया 
निवृत्त, ( न, ) निरत । हटा हुआ । लौट हुआ । 
गया । चुपचाप । निषेक, ( पृ. ) गर्भापान । 


नियृत्ति, ( ञ्नी, ) उपरम । हटना । विराति। निष्कू, (्‌ कि, ) मापना । 
निवेदन, ( न. ) सम्मानपूर्वक विज्ञत्ि । निष्क, (पं, ) सोलह माशे की तौल ॥ 


निवेश, (एं. ) विन्यास | धरना । छावनी । १०८ रत्ती भर सोना । सोने का बतैन | 
विवाह । स्थान । निष्कषे, ( एंं. ) निचोड़ । निश्चय । सार। 
निवेशन, ( न. ) घर । प्रवेश | रहना । तत्त्व । 
निश., (खीं. ) रात । हल्दी । निष्कल, ( त्रि. ) कलाशत्य । जो हुनर न 
निशा, ( स्नी. ) रात ।+ हलल्‍दी। मेष श्ादि जानता हो। (१. ) श्राश्रय । 
राशि समूह । निष्कासित, (त्रि, ) निकाला हुत्रा । 
निशाकर, ( पुं, ) चन्द्रमा । छगों । निष्कुट, ( पं, ) धर के पास का उपबन। 
निशाचर,. ( पुं. ) राक्षत । उल्लू। साँप । खेत । अन्तःपुर । ( स्री, ) इलायची । 


पिशाच । 'बकवा । घोर ।'रात को विचरने | निष्कुषित, ( त्रि. ) खरिडत । तोड़ा गया । 
बाला । खाल उतारा गया । 


निष्क 
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निष्कृति, ( ल्री. ) छुटकारा | पृक्ति । 

निष्कृष्ट, ( त्रि. ) निकाला गया। खींचा गया । 
सारांश । निचोड़ । 

निष्कोषण, ( न. ) भीतर के हिस्सों या 
अगों की बाहर निकालना । 

निष्कमर, (न. ) बाहर निकलना । एक 
वैदिक संस्कार । 

निष्क्रय, ( ६. ) बिक्री ! तन्ख़्वाह । 

निष्क्रान्त, ( त्रि. ) निकला । 

निष्क्रिय, ( त्रि, ) बेकार । कुछ न करने 
वाला । 

निष्काथ, ( एं. ) रमा | जूत । 

निछा, ( थी. ) विश्वास | दृढ़ता । अन्त । 

निष्टीवन, ( न. ) थूक | खतार । ४ 

निछ्ठर, ( न, ) निटुर । बेरहम । 

निछ्यत, ( त्रि. ) फेंका गया । थूका गया । 

निष्णात, ( त्रि. ) पारंगत । निपुण | नहाया 
हुआ । 

निष्पाक्ति, ( सत्री. ) निपटेरा । समाप्ति । 
पिद्धि । 

निष्पदयान, ( न. ) नोका । नाव । 

निष्पन्न, ( त्रि. ) पूर्ण । समाप्त | सिद्ध । 

निष्परिभ्रह, (त्रि, ) संन्‍्यासी। परमहंसत । 
अपने पास कुछ न रखने वाला । 

निष्पादन, ( न. ) सम्पादन । पूर्ण करना । 

निष्पादित, (त्रि. ) समाप्त किया गया । 
पूरा किया गया। 

निष्पाप, ( त्रि. ) पापरहित । 

निष्प्रतिभ, ( त्रि. ) मूसे । जड़ । 

निष्प्रभ, ( त्रि. ) प्रभारहित | फीका । 

निष्फल, ( त्रि. ) बेकार । व्यर्थ | वृथा । 

. निस्‌, ( श्र. ) निषेध । सफलता | निश्चम । 
पूरा पूरा । 

निसमे, ( पुं, ) स्वभाव । रूप । 

निरूद्न, ( न, ) मारना | जान लेना । 

निरतृष्ठ, ( त्रि. ) न्यरत । मध्यस्थ । पेदा किया। 
छोड़ा । 
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हा. 


| निखसृष्टार्थ, ( पं. ) दोभाषिया । 


निस्तरत्व, ( त्रि, ) तत््वशस्य । अ्तार । 

निस्तरण, ( न. ) उपाय । निस्तार | 
तैरना । 

निस्तल, ( त्रि. ) गोल | बे पेंदे का । 

निस्तार, ( एं, ) उद्धार । उबार । छुथ्कारा । 

निस्तुषित, ( त्रि, ) त्याग: हुआ । खचा- 
हीन । 

निस्तेज्ञ, ( त्रि. ) तेज रहित । 

निस्तोद, ( पृ. ) पीड़ा । व्यथा । दर्द । 

निश्थिश, ( (. ) ख । खाँड़ा । 

नि्रैशुरय, ( त्रि, ) निष्काम । 


| निस्‍नेंह, ( त्रि, ) रूखा । बेपु तवित । 


निर्पन्‍्द्‌, ( ६. ) पड़कन । हिलना । 

निरप्ृह, ( त्रि. ) लापवीह । कोई चाह न 
रखने वाला । 

निस्‍्यन्द्‌, ( पं. ) <पकना । बहना । 


'निरञ्नाव, ( एं. ) चावत का माँड़ । 


निस्व, (त्रि.) उत्साहरहित । कंगाल । 
निर्धेन + निबेल । 

निस्वन, ( ६. ) शब्द । 

निससारित, (त्रि, ) निकाला गया । 

निसु्सीम, ( त्रि. ) सीमाराहित । बेहद । 

मिद्दत, ( त्रि, ) मारा गया । 

निहनन, ( न. ) वध करना । मार 
डालना । 

निहन्ता, ( त्रि. ) मारने वाला । 

निहव, ( पुं. ) इलाना । पुकारना । 

निहित, (त्रि. ) भीतर रक्धा हुआ । 

निहूव, ( एं. ) छिपाना । कपट 

निह्त, ( त्रि, ) छिपाया गया । 

निहाद, ( ४. ) अस्पष्ट भारी शब्द । 

नीकार, ( पुं. ) तिरस्कार । 

मीकाश, ( एं. ) निश्चय । समान । 

नीच, ( त्रि.) छोटी जाति का और छोटे 
खोटे हृदय का । 

नोचीन, ( त्रि. ) श्रधोपुत । श्रोंधा । 


' नीच 
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नीखि:, ( अ, ) नीचे । थोड़ा । श्षद्र । 

' नीड़, ( पं, ) मोम । घोंसला ! 

नीड़ज, ( पुं, ) पक्षी । चिड़िया । धोंसले में 
पेदा होने वाला । 

नीत, ( त्रि, ) लाया गया । पहुँचाया गया । 

नीति, ( ञत्री. ) एक शासत्र । न्याय । उचित 
व्यवहार । ,॥ 

नीतिशासत्, ( न. ) नीति के ग्रन्थ । 

नीतिश, ( त्रि, ) नीति को जानने वाला। 

नीप, ( पूं, ) कदम्ब । नीला अशोक। 
दुपहारिया । 

नीयमान, ( त्रे. ) पहुँचाया जा रहा । लिया 
जा रहा । 

नीर, ( न. ) जल । रस । 

नीरज, ( न, ) कमल । मोती । जलजीव । 
( त्रि, ) रज से रहित । 

नौरद, (पं. ) बादल । मोथा । (त्रि.) 
वे दाँत वाला । 


नौराधि, ५ 
नौरनिधि, | ( ८ ) सपुद्र । 


नीरन्थ, (त्रि,) गाढ़ा । खना । छिंद्र 
रहित । 

नीरख, ( त्रि. ) रूसा । रसहीन । 

नीराजन, ( न. ) आरती उपतारना । 

भीरुकू, ( एं. ) रोगरहित । आराम । 

नील, ( पं. ) नीला । वानर विशेष । निधि 
विशेष । परवेत विशेष । लाब्छन । 
कलंक । नीलम मणि । 

नौलक, ( न. ) काला नमक । 

नीलकरठ, ( पं) महादेव । एक पक्षी । 
पपीहा । मोर । 

नीललोहित, (पं. ) महादेव । काला और 
लाल मिला हुआ रंग । 

नीलाम्बर, ( एुं- ) बलदाऊजी । शनैश्चर 
राक्षत । ( न. ) नीले रंग का कपड़ा। , 

' लीलोत्पल, ( न. ) नौले रंग का कमल । 

नोवार, ( एं, ) तृणभान्य । तिन्नी के चावल । 


नीवी, ( स्त्री. ) पूँनी । स्रियों के लहेँगे का 
नाता । 

नीचूत्‌, (एं. ज्री. ) जनपद । देश । 

नाौशार, (पुं. ) पर्दा । क्रनात । तंबू । 

नौीहार, ( पं. ) कुहाता । कुहरा । 

सु, ( अ. ) तर्कशा 4 विकल्प । अपमान । 
अनुनय । प्रश्न । कारण । व्यतीत । 


'चुति, ( ख्री, ) स्तुति | पूजा । 


चुत्त, ( त्रि, ) प्रेरित । 

लुन्न, ( त्रि, ) अस्त । प्रेरित । निरस्त । 

नूतन, ( त्रि. ) नया । 

नूल, (त्रि, ) नया । 

नूद, ( पं. ) शहतूत का दरख्त । 

सुन, ( त्रि. ) समूचा । 

नूनम्‌, ( भर. ) निश्चय । तकंणा। स्मरण । 
उम्रेक्षा । वचनपूर्ति । 

नूपुर, ( पं. ) नेवर | विजिया । 

न, ( एं. ) पुरुष ; मलृष्य । 

नुकरोटिका, ( ल्ली- ) मठ॒ष्य की खोपड़ी । 

लग, ( पुं, ) एक बढ़े दानी राजा । 

नृति, ( क्ली. ) वाचना । 


च््त्त, । न. ) ताज लय के साथ नाचना । 
जृत्य, ( न. ) 


जप, ( पुं. ) राजा । 

नपति, ( पं. ) राणा । कुबेर । 

उपशु, ( पं. ) पशु की तरह विवेकरहिंत 
मलृष्य । 

नपाध्चर, ( एुं. ) राजतूय यज्ञ । 

नृशंख, ( त्रि. ) कूर। तीच । खूनी । 

नजिह, ( - ) विष्णु का एक अवतार । 
मनुष्यों में शेर । 

मेजक, ( पं, ) धोनी । 

नेता, ( त्रि. ) अग॒ुत्रा । मुखिया | मालिक ९ 

नेत्र, ( न- ) मथानी की रस्सी। श्राँख । रथ। 


' नेत्रच्छुद, ( एं. ) पलक । 


नेत्रबन्ध, ( पु. ) भ्ॉलामचोनी का खेल । 
नेत्रास्लु, ( न, ) भाप, । 


नेदि ह 
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नेदिष्ठ, ( त्रि. ) अत्यन्त निकट्वर्ती । 

नेदीयान, (त्रि. ) बहुत ही नज़दीकी । 

नेप, ( पूं. ) प्रोहित । 

नेपथ्य, ( न. ) रंगभूमि । स्टेज । वेशमूषा 
बनाने का स्थान । 

नेपाल, ( पु. ) नेपाल देश । 

नेम, ( पुं, ) समय । अवाधि । खण्ड । व्यकार। 
छल कपट | गढ़ा । 

नेमि, ( स्री. ) गरारी । पहिये की लकीर । 
जैनियों के एक देवता । 

नेमिश, ( के. ) नेमिषारएय (नौमखार) क्षेत्र 

नेमी, ( त्री. ) पहिये की लकौर । गरारी । 

लेष्ट, ( त्रि. ) निषिद्ध । अश्रिय । नापसन्द । 

नैकट्य, ( न. ) निकटता । 

नैक़तिक, ( त्रि ) चुगलखोर । 

नेगम, ( पुं. ) उपनिषद्‌ । बल्यविद्या । 

बनिया | व्यापारी । 

नैज, ( त्रि. ) अ्रपना । 

नेत्य, ( न, ) नित्यता । 

नेपुरय , ( न. ) निपुणता । चातुरी । 

नेमित्तिक, ( त्रि. ) विशेष कारण से होने 
वाला ( कर्म )। 

नेमिष, ( न. ) नामखार क्षेत्र । नेमिषारएय । 
वायुपुराणोक्त वह स्थान, जहाँ अह्मा का दिया 
हुआ मानसचक्र आटा टूट कर गिर गया 
धोर तपस्या आदि के लिये सर्वोत्तम स्थान 
माना गया “ निमिःशीर्य॑त्यस्पिन्‌ । ”” 

नैयायिक, ( त्रि. ) न्याय शास्त्र को प्रदने या 
जानने वाला । 

नैरन्तये, ( न. ) निरन्‍्तरता। अखणडता। 

नैराश्य, ( न. ) नाउम्मेदी । आशा न रहना । 

नैरुक़, ( (. ) निरक्तसम्बन्धी । 

'नैऋऔत, ( एुं. ) राक्षस । पश्चिम-दक्षिण दिशा 
के स्वामी । 

नेशैरय, ( न. ) निशुणता । मुक्ति । 

' नैबेद्य, ( न. ) निवेदन ( अरपण ) करने की 
सामग्री । भगवान्‌ का भोग । 


नेश, (त्रि, ) रात का । 
नैषध, ( पुं. ) महाराज नल । श्रीहर्ष कविराण . 
का बनाया महाकाव्य । 
नैष्कस्य, ( न. ) कर्म न करना । बेकाम 
रहना । 
नेष्टिक, ( पुं, ) बालबल्यचारी । 
नेसर्गिक, ( त्रि. ) स्वाभ[विक । स्वभावसिद्ध ६ 
नो, ( श्र, ) नहीं। अश्रभाव । निषेध । 
नोचेत्‌, ( भर. ) नहीं तो । 
नोद्ना, (त्री, ) प्रेरणा । 
नो, (स्री. ) नाव । बेड़ा । 
नौका, ( जञ्री. ) नाव । 
नौकादराड, ( पुं. ) डॉढ़ । 
न्यक्कार, ( पूं, ) श्रनादर । घिक्कार । 
न्यआ्ोघ, ( पुं. ) वर्गद का पेड़ । 
न्यझ्लू, ( इं. ) पनिविशेष । बारहसिंगा + 
न्यश्वित, ( त्रि, ) ओंधा । क्‍ 
न्यर्त, ( त्रि. ) रक्खा गया। त्यक्त । 
न्यस्तव्यड, ( पूं. ) संन्‍्यासी । 
न्यस्तशस्त्र, ( त्रि, ) त्यक्रशस्न । निहत्था + 
न्याय, ( एुं, ) उचित । इन्साफ़ | नीति । छः: 
दशैन शात्रों में से एक दशन शाज्र । 
न्याय्य, ( त्रि, ) युक्षीयुक्त । पुनातिब । 
न्यास, ( पं. ) परोहर । अ्मानत । संन्यास + 
रखना । 
न्‍्युष्ज़, ( पुं. ) कुशानिर्मित सवा । (न, ) 
कमरख । ( त्रि, ) कुबढ़ा | श्रोंधा । 
न्‍्यून, ( त्रि, ) कम । निन्‍्दा योग्य । 
पं 


प, पीता । बचाना । वायु । पत्ता । श्रणड । 

पक्क, ( त्रि, ) पका हुआ । दृढ़ । 

पक्तण, ( न. ) भीज़ का घर । चार्डाल कौ 
सोपड़ी । 

पक्ष, ( पृ.) १५ दिन । पखवाड़ा । पंख । 
सहाय | तरफ़ । * 

पक्षक, ( पं, ) खिड़की । पकसा या कोद । 
दौवार 
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पश्चगव्य, ( न. ) गो की पाँच चीजें-दूध, 
दही, थी, गोमूत्र, गोबर । त्रिवर्ण इसको 
पी कर अ्रपनी देहशुद्धि मानते हैं । 
पश्चचूड़ा, ( ज्ञी. ) एक अप्सरा। 
पश्चजन, ( पं.) एक देत्य । पाँच आदमी । 
पुरुष । 
पञ्चत॑त््व, ( न, ) पाँच तचन-यूथ्वी, जज्न, 
तेज, वायु और आकाश । 
पश्चवटी, ( स्री. ) दस्डकारएय का एक 
स्थान । जहाँ वनवास में रामचरू ने 
निवास किया था । सीताहरण का 
स्थान । 
पश्चबाण, ( १. ) पाँच बाय वाला। कामदेव 
« के पाँच बाण ये हैं--- 
“ अरविन्दमशोकश्च॒ चूत॑ च नवमल्लिका । 
नीलोत्पलं च पश्चते पश्च बाणस्य सायका:॥ 
अर्थात्‌-कमल, अशोक, श्राम, नयी 
मालती ( मधुमालती ) और नीले रंग का 
कमल ये पाँच बाण हैं । 
अथवा ++- 
“उन्मादनस्तापनश्च स्तम्भनः शापणस्तथा | 
संमोहनश्च कामस्य पत्व बाणाः प्रकीतिता:।॥ 
श्रथीत्‌-पागल कर देना । सन्तप्त कर देना। 
कत॑व्यशुन्‍्य करना । शरीर हखा देना और 
मोहित ( आशक ) कर देना ये पॉँच 
बाण हैं । कामदेव । 
















यपक्षति, ( ज्रौ, ) पलवाड़े की आरम्भ तिथि । 

' पड़वा । प्रतिपदा तिथि । पक्षियों के पंद्ों 
की जड़ । 

पक्षपात, ( पृ.) तरफ़दारी । पक्ष का गिर 
जाना । पंख कड़ जाना । 

पक्षान्त, ( पं, ) अमावस ओर पूनों का दिनः। 
जिसमें पलवाज़ समाप्त हो । 

पक्षित्न, ( त्रि.) सहायता देने वाला । वात्स्या- | 
यन घुनि । 

पक्षी, ( पं) चिड़िया । तीर । पखबाड़े 
वाला । महीना । 

पक्ष्म, ( न. ) पलक । 

पु, ( पं न, ) कीचड़ । पाप । 

पकुज, ( न. ) कमल । ( त्रे. ) जो कीचड़ 
में पेदा हो । 

पद्धिल, ( त्रि, ) मेला | कीचड़ वाला । 

पढ़ेरुह, ( न. ) कमल । सार पक्षी । 

पद़क्कि, ( ञ्नी. ) पॉति | कतार | श्रेणी। _* 

पडक्लिदूषक, ( एं. ) धू्ते । चार आादामियों में 
न बेठने लायक । अनाचारी ।«-जिसके 
साथ भोजन करने से भ्रष्टता हो जाय । 

पर्क्चिपाचन, ( पं, ) विद्यन्‌ । गुणी । सदा- 
चारी गिसके साथ भोजन को बेठने वाले 
पवित्र हो जायें। 

पडक्किश!, (अर) कतार की कता! । श्रतुक्रम से । 

पहु, ( त्रि. ) णैंगड़ा । ( पुं: ) शनेश्चर 


अह । पश्चशाख, ( एुं. ) पन्शाखा । हाथ । 
पचन, ( न. ) पक़ाना । अन्नादि का | पश्चसूना, ( स्री, ) उल्हा, चक्की, बुहारी, 

पचना । लीपना और घलना--इनसे होने वाली 
पतन, ( एं. ) श्र । जीवों की हत्या । 


पञ्चाग्नि, ( पूं. ) चारों तरक़् आग जला कर 
ऊपर से सूये का ताप सहना । पाँच श्ागें 
तपस्वी गरमी में दोपहर के वक्त तापते हैं । 

पश्चाज़, ( ते, ) जिसमें तिथि, वार, सक्षत्र, 
योग ओर करण ये पाँच अड़् हों। पत्रा । 
तिथिपत्र । (पुं.) कछुश्रा । (त्रि, ) 
पाँच भंग वाला । 


पश्चक, ( न. ) पाँच का समूह । पनिष्ठा के 
उत्तराध से रेवती तक पाँच नक्षत्र । 
पञ्चधकथषाय, ( पु.) जापुन । सेमर । बेर 
आदि पाँच कतेली चाज़ें । 
पञ्चकोष, ( पं, ) अज्षमय । प्राणमय । 
मनेमय । विज्ञाममय श्रोर भ्रानन्दमय--ये 
शरीर के भीतरी पाँच भाग | 
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पश्चास्तत, ( न. ) दूध, दही, धी, खॉड़ 
ओर शहद पाँचों वस्तु मिलाया हुआ एक 
पदाथे । 

पञ्चाल, ( एुं. ) पंजाब । 

पश्चाली, ( स्री. ) गड़िया । द्रोपदी । पश्चाल 
देश के राजा की कन्या । 

पश्चाशत्‌, ( त्री. ) पचास । 

पञ्चेन्द्रिय, ( न. ) पाँच इच्दरियाँ-आँख, नाक, 
कान, जीभ, लचा । 

पञ्चर, ( ए.न. ) हड्डियों का ढाँचा । 
पिंजड़ा । 

पश्ची, ( त्री. ) सूत की अड्डी । तिथिपत्र । 
जन्त्री । 

पञश्चतय, ( न. ) पॉच की संख्या । 

पशञ्चतन्मात्र, ( न. ) ईन्द्रियों से अहण किये 
जाने वाले पाँच विषय-शब्द, स्पर्श, 
रूप, रत, गन्ध ! 

पश्चत्व, ( न. ) मरण । पृत्यु । पाँच तच्ों में 
लुप्त हो जाना ! 

पञश्चदश, ( त्रि. ) पतरह । 

पशञश्चदरशी, ( स्री. ) वेदान्त का एक ग्रन्थ ! 
पूनों भर अ्रमावस्या तिथि । परढ्रहवीं 
तिथि । 

पश्चच्रा; ( श्र. ) पाँच तरह । 

पश्चनख, ( पुं. ) पाँच नस वाले व्याप्र भ्रादि 
जीव । 

पश्चनद्‌, ( एुं. ) पञ्माव प्रदेश । 

पश्चभूत, ( न. ) पत्नतत्त । 

पञ्चम, ( त्रि, ) पॉचवाँ । ( पुं. ) स्व॒रविशेष । 
परम राग । 

पश्चयमकार, ( न, ) तनल्रोक्त मद्र-मांस-प्रद्रा- 
मत्स्य-मेथुन । 

पश्चमहायज्ञ, ( एृं. ) खाध्याय, श्रग्निहेत्र, 
अ्रतिथिपूजन, तपण, बलिबवेश्वदेव । 

पश्चमास्थ, ( पुं. ) कोयल । 

पट, ( पु. ) कपड़ा । 

पटकार, ( एुं, ) शलाह । 


या 
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पटकुरटी, (श्री. ) तंबू । 
पटख्ार, ( न. ) फटा पुराना कपड़ा (पु) 
चोर । 
पटल, ( न. ) छत । पर्दा । आँख की बीमारी 
( फुल्ली ) | ग्रन्थ विशेष । 
पटह, (पूं. न. ) ढोल । 
पटीर, ( न, ) चलनी । खैत । मेघ । वंश- 
लोचन । कत्था । पेद । कामदेव । 
चेदन । 
पटीयान, ( त्रि. ) काम करने में होशियार । 
पटोल, ( पूं.) पर्वल । 
पट्ट, ( न, ) प्रधान | नगर । चौराहा | पथ । 
पठड़ा । ढाल । राजा का सिंहासन । 
रेशम । पीसने का पत्थर । 
पट्ेज, ( न. ) रेशमी वस्र । 
पद्टदेवी, ( थी. ) पय्रानी । 
पट्टन, ( न. ) भारी शहर । बड़ा प्तुल्क । 
पढ़, ( कि. ) पढ़ना । बाँचना । पाठ करना। 
पड़, ( कि. ) जाना । 
परा्‌ , ( क्रि, ) व्यवहार करना । मोल लेना 
ओर बेचना । स्तुति करना । 
पण, ( एं. ) पूल्य । दाम । ताम्बा | मनदूरी । 
नियम । व्यवहार । श्रस्सी कौड़ियाँ। चार 
काकिनी । 
पणन, ( न. ) बेचना | 
पणव, ( पं. श्री.) एक प्रकार का हाल । 
“ पणवानकगोमुखा: '>भगवदणीता । 
पणाया, ( जी, ) व्यवहार । मण्डी । व्योपार 
का लाभ | जुआ | स्तुति । 
परणायित, ( त्रि. ) सराहा गया । प्रशंसित । 
पणितव्य, ( त्रि. ) मोल लेने योग्य । स्तुति 
करने योग्य । * 
परिडत, (एं. ) तत्त्त पहचानने वाली बुद्धि- 
वाला । विद्यन्‌ । समझदार । 
परिडतस्मन्य, ( पु.) अपने को परिड्त 
मानने वाला । 
परायवीथी, (दी.) मण्डी । गन्न । दुकान हाट । 


'पण्य 
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पण्यर््री, ( श्री. ) वेश्या । रण्डी । 

परायाज्ञीव, ( पृ. ) बनिया' । व्यापारी । 

पत्‌, ( कि. ) जाना | गिरना । नचे आना | 

पतश ( पुं, ) पक्षी । चिड़िया । 

पतड्ढ, ( पूं. ) सूम्ये । मकरी । पश्षी | महुए 
का पेड़ । 

पतञअलि, ( पं ) घुनिविशष । व्याकरण के 
भाष्यकार । 

पतत, ( पुं. ) पक्षी । 

पतन्न, ( पुं, ) बाजू । उहना । पर । 

पतत्रि, ( पु. ) पश्नी । 

पतत्रिन, ( पं. ) पक्षी । पर वाला । 

पतदुअह, (पं. ) नारद पाचरात्रोक्त पद्न 
कटोरी की पूजा में पाँचों पात्रों का जल 
गिरने का पात्र विशेष । पीकदान । खकार- 
दान । उगालदान । 

पतयालु, ( त्रि. ) भिरने वाला । 

पताका, ( स्री. ) कूण्डी । सोभाग्य नाटक 
का एक श्रक्ष | छनन्‍्द का एक चक्र । 

पताफिन , ( त्रि, ) पताकाधारी 

पति, ( पूं. ) भत्तों । खामी । अश्रधिपति । 
रक्षक । 

पतित, (त्रि. ) गिरा हुआा। नाच | जाति 

- भ्रष्ट । 

पतिम्बरा, ( ल्री. ) अपनी इच्छाउसार पति 
को स्वीकार करने वाली कन्या। काला 
जौरा | 


पतिवल्ली, ( ज्ली. ) सधवा । सोमाग्यवती त्नी। 


मकीव । 
पतिश्वता, (श्ली.) तती। पति की श्राज्ञानुवर्तिनी 


स्री। पति ही का नियम धारण करने 


वाली । 
पत्ति, ( पुं, ) सेना जिसमें एक रथ, एक 
हाथी, रे पोढ़े, ३ पेदल सिपाही हों । 
पत्नी, ( ञ्ली. ) विधिपूर्वक ब्याही हुईं बरी । 
पतन्न, ( न. ) चिट्ठी । कागज्ञ | पत्ता । 


पन्मभड़, ( (ं. ) शरीर को सजाने के लिये 


|. चित्रविचित्र लिखने । रचनाविशेष । 
| सजावट । 

कस्त्रीवरपश्रभड्डनिक्रों सृष्टो न गण्डस्थले।” 
| पत्ररथ, ( पुं. ) पश्नी । 


पत्रसूचि, ( त्री, ) काँटा । कण्टक । 
| पंत्रौज्ञन, ( न. ) मसी । स्याही । 
पत्रिन, ( पु, ) पश्नी । तीर । बाज्ञ पक्षी । रथी। 
। पबत । ताल । 
पथ, ( कि. ) जाना । 
! पथ, (एं ) मार्ग । रास्ता । 
पथिक, ( एं. ) बठोही । राहगीर । राही । 
पथिन, ( पं, ) पथ । मार्ग । 
* पथ्य, ( त्रि, ) रोगी के खाने के योग्य वस्तु । 
|. हितकर वस्तु | हर का पेड़ । 
हरीतकी सदा पथ्या कुपथ्यं बदरीफलम्‌ । 
| पढू, ( क्रि. ) गल जाना । हिलना । 
| पद, ( न. ) श्लोक का चौथा चरण । किरण । 
| स्थान । चिह । उद्यम । पाँव। चरण । 
! निश्चय । रक्षा । 
' पह्ठ, ( त्रि, ) पंदल । 
दवि-वी, ( सत्री. ) पद । रास्ता । 
पदाजि, ( पुं. ) पाँव से चलने वाला ह « 
पदाति, ( एं. ) पेदल । 
| पदार्थ, ( एूं. ) अमिषेय । वस्तुमात्र । पदों 
|. का अर्थ । 
| पदून, ( पृ. ) पैदल ' 
पद्धति- ], ( श्री. ) पगडणडी | पथ । रास्ता। 
| पंक्षि । पूजन आदि की विधि की पुस्तक । 
रिवाज । 
| पद्म, ( न. ) कमल । सेनाचक्र विशेष । दस 
| श्रब॑ की संख्या। धातु । पुष्करमूल । सौसा। 
! नाड़ीचक्र । 
पञ्मकेशर, ( पं, ) कमल की तिरी । 
पद्मगर्स, ( एुं, ) जह्मा । कमल का मध्य । 
पद्मनाभ, ((. ) विष्णु । जिनकी नामे में 
। कमल हो । 


पा 
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पद्मेपुराण, (न.) श्रठारह पुराणों में से एक॥ | पयोधर, (पुं,) मेष । री का स्तन । 


पद्मबन्ध, ( पुं., ) शब्दसम्बन्धी श्रजड्वार 
विशेष । 

पद्मबन्धु, ( एं. ) पूय्ये । भोरा । 

पद्मभू, ( एं. ) पश्मोद्धव । बह्मा । 

पद्चराग, ( न. ) माणिक । लाल । 

पप्मलाव्छन, ( पं, ) पृथ्ये। अन्ना । राजी । 
कुबर । 

पद्मा, (जी. ) लक्ष्मी । लवक्ञ । मनसा देवी । 
कुप्तुम्भ का पुष्प । 

पद्मासन, (नं. ) बेठक भेद । आसन 
विशेष । 

पश्चिनी, ( स्री. ) कमलों का समूह । कमलों 
वाला देश । स्लीविशेष । 

पद्चिन, ( एुं. ) हाथी । कमलों वाला । 

पश्चशय, ( पु, ) विष्पु । 

पद्म, ( न. ) श्लोक । कावेता | कवियों की 
छन्दोबद्ध रचना। 

पन्‌, ( कि. ) स्तुति करना । 

पनस, (पं ) कवहर । कॉटाल । कण्टकी- 
फल । 

पतन्न, ( त्रि. ) गला हुआ । गिरा हुआ । 

पन्नग, ( पुं, ) साँप । सपे । 

पन्चनगाशन, ( पूं, )गरुड़ । सॉप का खाने 
वाला । सर्पभोगी । 

पञ्नद्धा, ( ञ्री. ) पाँव में बॉँधी गयो । च्मी- 
पादुका | जूती । 

पस्पा, ( स्री. ) दक्षिणी एक तालाब । पम्पा 
सरोवर । जहाँ श्रीरामचन्द्र और सुग्रीव की 
भेठ हुई थी। नदीविशेष । 

पयू, ( कि. ) जाना । 

पयस, ( न. ) दूध । जल । पानी! 

पयस्थ, ( त्रि. ) दुग्धविकार । दही, मलाई 
रयादि । विज्ञा । श्रक॑पुष्पिका भर कुट- 
स्‍्विनी श्री । 

पयस्विनी,( ज्री. ) दूध वाली । गो । नदी । 
काकोली । बकरी । जीवन्ती । रात्रि । 
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नारियल । 

पयोधि, ( पं, ) सपुद्र । 

प्योत्रत, ( न, ) बारह दिन का ब्रतविशेष 
जिसमें केवल दूध पिया जाता है । 


' पर, ( त्रि. ) भिन्न । ओर । दूसरा । अगला । 


| 
। 


, परत्व, (न. ) वैशेषिक मताबुसार 


दूर । सर्वोत्तम । छुटकारा केवल । ( न, ) 
ब्रह्म । ( पुं, ) शत्रु । 

परःशत, ( न. ) तो से श्रधिक । 

परःश्वस्‌, ( अव्य, ) परसों का दिन 

परःसहरक्गन, ( न. ) एक हज़ार 
की गिनती । 

परकीय, ( त्रि, ) दूसरे का । (। ) 
( सनी. ) उपनायिका । 

परच्छुन्द, ( पुं, ) दूसरे की इच्छा । परा- 
धीन । 

परजात, ( त्रि, ) दूसरे से उत्पन्न । 

परतंत्न, ( त्रि, ) पराधीन । दूसरे के श्रधीन । 

सिद्ध 


| 
से ऊपर 


गुण विशेष एवं भेद । 

परपिण्डाद, ( त्रि. ) परानोपणीवी । दूसरे 
के श्रन्न से जीने वाला । 

परपुष्ट, ( पुं.) कोइल ( स्त्री. ) वेश्या । 


' परपूथों, ( स्त्री. ) दूसरा पति करने 


की ससल नम ० कम... “+- 


| 
| 
| 
। 


वाली री । 

परभाग, ( एं. ) दूसरे का हिस्सा । 

परभ्ृत्‌, ( पं. ) काक 3-कोवा । 

परम, ( अव्य, ) नियोग । क्षेप । केवल । 
अनन्तर । 

परम, ( त्रि, ) प्रधान । उत्कृष्ट । बड़ा । 
पहला । ओझार । 

परमम्‌, ( अब्य, ) अनुज्ञा । स्वीकार करना । 

परमर्षि, ( पुं, ) अह्वेत्ता । श्रेष्ठ सन्‍त । 

परमहंस, ( पं. ) कुथीचक शआ्रादि संन्यासियों 
में से एक प्रकार का सबसे ऊँचा अन्तिम 
श्रेणी का संन्यात्ती । 


| परमाणु, ( पुं:) बहुत मिहीन श्रणु । 


पर 
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परमात्मन्‌, ( पं. ) परत्नझ्न । 
परमाशञ्न, ( न. ) खीर । दूध में पका हुआ 


। 


अज्ञ । क्षौरात्ष । देवप्रिय होने से परम ; 
परामश, ( पुं. ) यूक्ति । विवेचन । सलाह । 
, परायण, ( न, ) तत्पर और प्रिय । 


संज्ञा हे । 
परमायुस्‌, ( न.) १०० वर्ष की पूरी 
आयु । 
परमेश्वर, ( पूं; ) जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर पालन का हेतु श्र्थात्‌ परमात्मा । 
चक्वत्ती राजा । 


! परारि, ( अब्य, ) 


परम्परा, ( बल्ली. ) वंश । व्यवधान | ' 


सन्तति । 

परम्पराक, ( न. ) यशार्थ पशुहनन । 

परम्पराण, ( त्रिं. ) क्रागत । अविच्छेद। 
सन्तत । त्याग । 

परवश, ( त्रि, ) पराधीन । 

परवत्‌, ( त्रि. ) परवश । दूसरे के श्रधीन । 

परशु, ( पं, ) कुल्हाड़ा । 

परशुराम ( एुं. ) जमदंग्निपुत्र । एक ऋषि ! 
भगवान्‌ का चौबीस में से एक अवतार 
विशेष । 

परश्वध, ( पं. ) कल्हाड़ा। " 

परस्पर, ( त्रि, ) आपस में । 

परस्मैपद्‌, ( न. ) जिससे दूसरे के लिये फल 
का ज्ञान हो। व्याकरण में कथित तिप 
आदि । 

परा, ( श्रव्य, ) उलदा । बड़ाईं । बुरे वचन 
कहना । सामने । देना । बहादुरी । 
नितान्त । जाना । टूटना । तिरस्कार । 
लोग्ना । 

पराक, ( पुं, ) ततविशेष । खज्च ) रोग 
विशेष | छोटा । 

पराक्रम, ( पुं. ) बल । जोर | वीरता । 

पराग, ( पुं: ) पृष्परज । उपराग । चन्दन । - 

पराहृषमुख, ( त्रि. ) विमुख । मेँह मोड़े। 

.... नाराज । 

परांचित, ( त्रि. ) दूसरे छ्वारा विरा या पुष्ट 
हुआ । दूसरे से पाला हुआ । 


| 
| 
। 
! 
। 
| 
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' पराध्ीम,(त्रि.)पराक्षमुख् | एरकालिक।पुराना । 


पराज्य, ( 3. ) पराभव । तिर॒स्कार । दबाव। 
विनाश । 


व्यतीत तृतीय वर्ष । 

* बड़ा शत्रु | “ 

पराझूं, ( न, ) चरम संख्या । अह्मा की भाय 
का आधा भाग, उनके ५० वृष । : 

पराद्धथ, ( त्रि, ) श्रेष्ठ बहुत भ्रच्छा । 

परावते, ( पूं, ) बदला। बदलना। 
विनिमय । 

पराशर, (पु. ) व्यासदेव के पिता का नाम । 


' »पराखन, ( न. ) मारना । 


पराखु, ( त्रि. ) मरा हुआ | मृत । 

परास्त, ( त्रि, ) निरस्त | पराजित । 

पराह, ( पं. ) परदिन । अगला दिन । 
दूसरा दिन । 

पराह, ( पं. ) दिन का पिछला हिस्सा । 

पौरे, ( अव्य, ) चारों ओर से । बजेना । 
बामारी। शेष । निकालना । पूजा । भूषण । 
शोक । सन्तोष । बोलना । बहुत । त्याय 
एवं नियम । 

परिकर, (पं. ) परिवार । पय्येड्र । समारम्भ 
समूह । विवेक । कमर कसना । साथी + 

परिकर्म्मन्‌, ( न. ) देह का संस्कार । भूषण । 
उबठन लगाना । सेवक । 

परिक्रम, ( पुं. ) परिक्रमा । खेल आदि । 

परिकश्तित्‌ , ( ९. ) अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु 
का पुंत्र । कुम॒ंबंश का एक राजा । परी- 
क्षित्‌। इसने पाँच वर्ष की अवस्था में 
श्रीकृष्ण को परीक्षा से जान लिया था । 


परिखा, ( स्री, ) हाई । 

परिगत, ( त्रि.ढ) प्रान्त । ज्ञात। विस्मृत । 
चेष्टित | पिरा हुआ । चला गया । 

पीरिग्रष्ठ, ( पूं.) सेना का पिछला भाग। 
भाय्यों । परिजन । 


परि 


पीरेघ, (एं. ) छोह्टे का मुग्दर । लोहे ते 
मा हुआ लड़ । शूल्॒। घड़ा । घर । 
योंगों में एक योग । 

परिचय, ( पु, ) पहचान । संस्तव | प्रयय । 
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परिचर्य्या, ( बरी. ) सेवा | श्रधीनता | पूना । 


पीरियाय्य, ( पूं. ) यश की आग । 
परिचारक, ( पुं, ) सेवक । 
परिच्छुद, ( पु.) सामान । परिवार । 


परच्छेद, ( ५. ) विशेषरूप से सीमा ' 


बाँधना । सगे । 

विचार । 
परिजन, ( (. ) परिार । प्रतिपा ल्यजन । 
पारेणत, ( त्रि. ) परिपक्क । बढ़ा हुश्रा 

किसी काम के अन्तिम फल का लाभ 

टेढ़े दांत चलाने वाला हाथी । 
परिणय, ( एं. ) विवाह । 


| 
] #७ 


परिणाम, ( एं. ) विकार । प्रकृति का अन्यथा 
| एरिमाण, ( न. ) माप । बराबरी | अमाण । 


भाव | शेष । श्रथोलड्ञार | अ्रन्तिम फल । 
परिणाह, ( पं. ) विक्षार । फैलाव । 


परिणत्‌, ( ४- ) विवाह करने वाला | मर्ता । 


पति । 

परितस्‌, ( अव्य, ) चारों श्रोर से । 

परिताप, ( एं. ) तपन | दुःख । शोक । 
गर्मी । भय । कम्प । नरकविशेष । 

' परित्राण, ( न. ) श्षण । बचाना । हटना । 

परिदान, ( न. ) दिनेमय । एक वस्तु के 
बदल दूसरी वस्तु देना। 

परिदेवन, ( न. ) बारम्बार सोचना ।विलाप। 
पश्चात्ताप । 

परिधान, ( न. ) पहिनने का कपड़ा । 
पहिरना । 

परिधि, ( एुं. ) चन्द्र अथवा सूर्य का मरडल। 
परिवेश । गोल । गूलर वृक्ष की शाखा । 
चारों ओर । पास | 

परिधिस्थ, ( त्रि.) परिचारक | सेवक । 
टहलुआ। रथी की रज्षा के लिये रणप्रूमि 
में चारों ओर खड़ी सेना । 


। 
| 
ल्‍ 


+ 
॥ 


| 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
! 


किन 





परिपन, ( न. ) मूलधन । पूञजी । 
परिपन्थक, ( एं. ) शत्र । 

परिपन्थिन, ( पुं, ) शत्रु । 

परिपाक, ( एुं, ) चतुराई । 
परिपाटि-टी, ( त्री, ) श्रदुकम । रीति । 


| परिष्नच, ( न. ) चंबल । अस्थिर । 


परियहं, ( पुं. ) राजा के चढ़ने योग्य घोड़ा, 
हाथी । 
परिभ-भा+व, ( ।, ) श्रनादर । तिरस्कार । 


अध्याय । सीमा । ' परिभाषण, ( न, ) गारलागलीज । नियम । 


| परिभाषा, (ल्री, ) कृत्रिम संज्ञा विशेष 


नाम । 


 परियमरत, ( त्रि, ) तिरस्कृत | श्रपमानित । 


परिमण्डल, ( त्रि, ) गोल शब्राकार का । 
गोल । 


| परिमल्त, ( . ) केसर चन्दनादि का उबटन । 


प्ुगन्धि । 


समता | तील्ष । 
परिमित, ( जि. ) मापा हुश्ना | युक्त । ठीक । 
तौला । * 


, परि-री+रम्भ, ( ६. ) छाती से लगाना । 


परिधवर्जन, ( न. ) छोड़ना । देना । 
मारना । 

परि-री+घत्ते, ( पूं.,) बदली। विनिमय । 
युगान्त काल | अध्याय श्ादि । 

परिवह, ( पुं. ) सप्तवायु में से एक । 

परि-री+बाद, (४. ) अपवाद । निन्‍्दा । 
बदनामी । 

परिधादिनी, (स्री, ) निन्‍्दा करने वाली जी ।. 

परि-री+चाप, ( न ) सुण्डन | हजामत । 

परिवापित, (त्रि, ) छुड़ा हुआ । 

परि-री+बार, (१. ) तलवार की म्यान । 
परिजन । कुट्धम्बी । 

परिषवितज्न, ( त्रि, ) वह भाई जिसके छोटे भाई 
का विवाह, उसके पूर्व हो गया ही । ऐसी ही 
ज्येष्ठा भगिनी । 


ः रि 





परिवित्ति, ( पुं. ) श्रवितराहित बंढ़े भाई का 
ह विवाहित छोटा भाई | विव हित छोटे भाई 
का अदिवाहित बड़ा भाई । 
परिसूलर, ( त्रि. ) घिरा हुआ | युक्त । 
परियृद्ध, ( त्रि, ) स्वामी । मालिक ! 
यपरिवेद्द, ( न, ) बड़े भाई से पहले छे:टे 
का ब्याह हो जाना । 


| 
। 
| 
। 
। 
। 
! 
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परिस्यन्द, (पुं,) हिलना ।+ ८पकना । 
सफाई । परिवार । नोकर । 


परिहार, | (पं. ) त्यागना । दोष दूर 
पर।हःर, करना । 
परिहास, 


आप 
परीहास, | ( पुं, ) हँसी । मसखरी । 


_ परीक्षक, ( त्रि, ) पराश्षा हेने वाला | 


परिवेश, ( पुं. ) घेरा । सूर्य और चन्द्रमा के 


विम्प के चारों भरे कभी २ दिखलाई 
पड़ने वात्ा मण्डल । 

परिवेषण, ( न. ) परोसना । पेरा घेरना । 

परिव्रार्‌, ( एुं. ) संन्‍्यासी । यती । 

परिवाजक, (पुं, ) संन्यासी । यती । 

परिव्यय, ( पु, ) चयनी । 

परिशक्ुनीय, (त्रि. ) शंका के 
विश्वासपात्र नहीं। 

परिशिट, ( न. ) बच गया । रहगया । 
क्रीइपत्र । 

परिश्रम, ( पुं, ) मेहनत । 

परिश्रय, ( एं. ) तभा । समिति । कमेटी । 

परिषद्‌, ( स्री, ) सभा | धर्मसभा । विद्वानों 
की सभा ! 

परिषद्वल, ( त्रि. ) समात्तद्‌ । मेंबर । 

पारिष्क, ( त्रि. ) परपालित । दूसरे के द्वारा 
पात्रा गया । 

परिष्कार, ( पुं, ) साफ छुथरा । 

पॉरिप्टि, ( पुं. ) कष्ट । 

परिष्यन्द, ( पुं, ) धार । 

परिष्वंग, ( पुं, ) लिपटना । भेंटना । 

परिसर, ( पृ.) नदी | नगर और पहाड़ के 
आसपास की जगह । मौत । नियम । 

परिसर, ( पं.) चारों श्रोर से लपेटना । 
चारों ओर जाना । 

परिसर्या, ( खली. ) चारों ओर जाना । 

परिसवत्सर, ( ५. ) पूरा साल । 

परिस्कन्द्‌, (पं. ) गाड़ी के पीछे दोइते 
चलने वाला नौकर ! 


पक 


याग्य । | 
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परखया । 
परीक्षण, ( न. ) परखना । पसैश्षा लेना । 


परीक्षा, ( स्तर. ) परखना ; जाँचना। 


इम्तिहान । 
परीक्षित्‌, ( पु. ) पाण्डवों के पात्र का 
नाम । 


प्शीक्षित, ( त्रि. ) परखा गया । जाँचा गया । 
समझा गया । 


पारताप, ' ( पु, ) पल्तावा । गर्मी । 


पर्राप्सा, ( त्री. ) जल्दी । 

परु, ( पृ. ) भ्ेग । जोड़ । 

परुत्‌, ( अ. ) णिछला साल । गन वर्ष । 

परुष, ( त्रि. ) कठोर । कड़ा । 

परुषेतर, (त्रि, ) कोमल । नर्म । 

परुस्‌, ( न, ) गॉठ : जोड़ ! 

परेत, ( त्रि, ) मर गया । दूर गया । _ 

परेतर, ( त्रि, ) विश्वाती | विश्वस्त । 

प्रेतराज़, ( पृ- ) यमराज ! 

परेद्यः, (अर. ) दूछरे दिन । कल । 

परोक्ष, ( श्र. ) अपने पाले । आँखों की 
ओट में । 

परोपकार, ( एुं. ) पराया उपकार। दूसरे की 
भलाई । 

पर्क, ( पृ. ) मेल । 

प्जैन्य, ( एं. ) बाइल । इन्द्र । 

परी, ( न, ) पत्ते | पर । पंख । पान । 

परीशाला, ( सत्री. ) पत्तों कौ कोपड़ी । 

पर्णास, ( पुं. ) तुब्सी । 

पर्षट, ( पं. ) पापड़ । 


ण्ये 





पर्यकू, ( अ. ) चारों ओर । 

पर्यकू, ( पुं. ) घाट । प्ँग । 

पर्यटक, ( पुं. ) घूमने वाला । यात्री । 
संन्‍्यासी । 
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' पशुका, ( त्री. ) पसली की इड्डी । 


. पषेद, (ल्ली. ) सभा । पधर्मोपदेशक परिडतों 


का समाज । 


' पंले, ( न. ) एक छे टी तोौल । बहुत सूक्ष्म 


पर्यटन, ( न. ) घूमना । फिरना । यात्रा 


करना । 
पर्यनत, ( एं. ) तक | तलक । 


पयेय, ( पु. ) चकर । लोट पीट । अनाचार । 


पर्यवधारण, ( न. ) दृढ़ निश्चय । दृढ़. 
' पल्लाश, ( न. ) पत्ता । ढाँक । हरा रंग । 


विचार | 

परयेवस्था, ( ञ्री, ) पिरोष । 

पर्यक्ष, ( श्र. ) ऑसश्रो से तर । 

पर्यस्त, ( त्रि. ) उल्षकापुलमा | श्रस्तत्यस्त । 
गिरा हुआ । श्र्त हुआ । कि 

पर्याण, ( न, ) धोड़े की काठी । 

पयोप्त, ( न. ) यथेष्ट । काफ़ी । 

पर्याय, ( पुं. ) बारी बारी । सिलतिला । 


पयोलोचन, ( न. ) त्रच्छा तरह देखना- । 


विचारना । 

पर्यावृत्त, ( त्रे, ) लोग हुआ | 

पयोस, ( एं. ) फिनारा । 

पर्युक, ( न. ) बिड़कना । 

पयुशक्षण, ( न. ) बिड़कना । 

परयुद्श्नन, ( न. ) ऋण । कृत्रे । 

पर्युद्रुत, ( ति. ) निवारित । रोका गया । 
हटाया गया । 

प्युदास, ( एं. ) निवारण । रोकना । हृटाना। 

परयुषित, ( त्रि. ) बासी । 

पर्यषणा, ( खत्री. ) खोज । तलाश । 

पर्वत, ( पुं. ) पहाढ़ । 

परवेतीय, ( त्रि. ) पहाड़ी । 

पचे, ( न. ) त्योहार | गाँठ । हिस्सा | खंड । 
भाग । 

परवेसम्धि, ( एृं. ) जोड़ । सूर्य ओर चन्द्रमा 
के 'गहण! का सैमय । 

पशॉन, ( एुं, ) खादी | गुफा । 

पशु, ( त्री, ) पसर्ता । 


काल । सेकंड | मांस । 
पलल, ( न, ) कीचड़ । मांस । 
पलारणडु, ( पं. ) याज 
पत्लायन, ( न, ) भागना । 
पलाख, ( पं. न. ) पृश्नाल । पैरा । 


राक्षस । 

पलिक्नी, (स्री. ) बुढिया । बचपन में ही गर्भ 
धारण करने वाली सत्री । 

पलित, ( न. ) बालों का पकना। बदन की 
भ्रियाँ | 


, पल्यक्क, ( पूं. ) पलंग । 


पन्नव, ( पं. ) दृक्षों का कोपल्ल । नई पत्तियों । 
महावर । 

पन्नी, ( ज्ली. ) बोटा गाँव । खेरा । 

पवन, ( ए. ) हवा । ( न. ) साक्ष करना । 

पचनात्मण, (६ ई. ) हज्मान्‌ । भीमसेन । 
अआाग | 


: पवनाश, ( पं. ) सॉप । 
. पवमान, ( पुं. ) वायु । हवा । 


पवि, ( एं. ) वच्र ! पहिए का ' हाल ?। 
पवित्र, ( त्रि. ) शुद्ध । 
पवचित्री, ( श्री. ) क॒ुशों की बनी पेंती । 


' पशु, ( एं. ) गंग कुत्ता बिल्ली आदि जानवर। 


अनीता अमन नमक बनने मनन. 


देवता! । 
पशुपीति, ( एं. ) महांदव । 
पशुराट्‌, ( पं. ) शेर | सिंह । 
पश्चात्‌, ( श्र. ) पीथे । 
पश्चात्ताप, ( पुं., ) पछतावा । सोच । 
पश्चाधे, , ( ९. ) पिछला आधा हिस्सा । 
पश्चिम, ( एं. ) पूते के सामने की दिशा । 
पछाह । 


, पश्यतोहर, ( पुं, ) छुनार । गिरहकट । 


पथ्य 
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पश्यन्ती, ( ञ्ली. ) नाइविशेष । 

पहच, ( एं. ) सलच्छो की एक जाति। 

पा, ( कि. ) पीना, रक्षा करना ! 

यांशु, ( एं. ) धृलि । राख । एप्प । 

पांशुल, ( त्रि, ) मत्मक्त । पापी । 

पाक, ९ ४. ) पकना | एक देत्य । 

पाकशाला, ( त्री, ) रहोस्घर । 

पाक्ृशासन, ( पं. ) इन्द्र । 

पाक्षिक, ( त्रि. ) एक पक्ष का। एक पल 
वाड़ का । 

पाचक, ( पं. ) रतांइया । 

पाचन, € न. ) पचाने वाला | चूरन वंगरह । 

पाञजन्य, ( पं. ) विष्णु का श॒त्व । 

पाद्धाल, ( ९) पंजाब । 

घाउन्धर, ( पुं. ) चोर । 

पाटल, ( पूं. ) गुलाब; रंग । 

पाटलिपुत्र, ( एं. ) पटना शहर । 

पाटव, ( न. ) होशियारी । तन्दुरुस्‍्ती । 

पाठ, ( पुं. ) सबक । पढ़ना । 

पाठक, (पूं ) पढ़ाने वाला। झाझणों को 
एक जाति। 

पाठशान्ता, ( श्री, ) पढ़ने की जगह । मदर्सों। 
स्कूल । 

पाठीन, ( पुं. ) पढ़िना मछली । 

पाणि, ( पं. ) हथ । 

याशणिग्हीती, ( त्री. ) भावों | जोहू । 

पाणिग्रहण॒, ( न. ) दथ पकड़ना । विवाह 
संस्कार । 

पारिनि, ( पुं. ) व्याकरण के आचारयें एक 
प्रसिद्ध पूनि । 

पाखिनीय, ( न, ) पार्णिनरचित व्याकरण । 

पाणिसग्यां, (श्री. ) रस्सी । 

पाणडव, (पृ, ) राजा पाण्ड के लड़के 
युधिष्ठटिर आदि । 

पाणडु, ( पुं. ) पनद्र्वशी एक राजा । पीला । 

पाणड्र, ( एं- ) पीला। कॉंवर का रोग । 

पाणध्य, ( पुं. ) एक देश । 


पांत, ( पं, ) पतन । गिरना । रक्नित । 


, पातक, (न. ) पाप । 
' पातञज्जल, (न.-) पतजञ्जलि कंपित योग- 


चीख | 
पाताल, ( न. ) पृथित्री के नौचे का लोक । 
पहतुक, ( त्रि. ) गिरने बाला । 
पात्र, ( न. दी. ) बतन । आधार । नाटक में 
अभिनय करने वाला । 
पातजीय, ( त्रि. ) यज्ञोव द्रव्य । 
पाथ; ( न. ) जल। अग्नि । सूथथे । 


.पाथस््‌, ( न. ) जल | अन्न । वायु । 


आकार | 
पाथेय, ( त्रि, ) रास्ते में खाने के लिये 
" ओोजन। 
पाद,( पूं. ) चरण । पर । चतुर्थौश । 
वृक्ष की जड़ । 
पादकरक, ( पं. ) नूपूर । पॉजेब । झाँमन । 
पादहकृच्छु, ( पं. ) एक प्रकार का ब्रत । 
एक दिवत्त का उपवःत्त । 
पादप्रहणु; ( न. ) पालागन । 
पाद्चारिन, ( पु. ) परों चलने वाला। 
पेदल । 
पादाण, ( न. ) जूता । खड़ाऊँ। 
पादप, ( पं. ) पेड़ | पीढ़ा । 
पाद्सूल, ( न. ) पर का तलवा । 
पादविक, ( नि. ) पथ्िक | वशधही। पदल ! 
पादाड़द, ( न. ) विदिया । पायजेब । 
मॉमकन । 


, पादात, ( न. ) सैन्य समृह ! 


पादुका, ( श्री. ) जते | खड़ाऊँ। 

पाद्य, ( न. ) पेर धोने का जल । 

पान, ( न. ) पीना । शराब । पीने का बतेन । 
रक्षा । नहर । 


, पानगोष्ठी, ( ज्री. ) शराबियों को मण्डली । 


पानभाजन, ( न, ) पानपात्र । मदिरा पॉने 
का प्याला या गिन्ास । 
पानीय, ( न. ) जल । पीने योग्य । 


ह पानो 





पानीयशालिका, ( ब्वी. ) पौप्ताला। पॉसला। 
पान्थ, ( पूं. ) पायेक । बगोही । 

पाप, ( न, ) बुरे कर्म । 

पापसन्न, ((. ) पाप नाश करने वाला । तिल । 


पापपुरुष, (६. ) पापी जन | दुष्ट कर्म | 


करने वाला मनुष्य । 
पापात्मन, ( पं, ) पापी । 
पाप्मन, ( एूं. ) पाप । 
पामन, ( न. ) खाज । 
पामप्न, ( एं. ) गन्धक । 
पामन, ( त्रि. ) खडुहा । खाज का रोगी । 
पामर, ( त्रि. ) नाच । मूल । खल । 
पायस, ( ६. ) खीर । 
पायु, ( एं. ) ग़रा । गुह्मद्ार । 
पार, ( क्रि. ) काम समाप्त करना । 
पारक्य, ( त्रि. ) परल्ोक हितकारी कर्म । 
पारग, ( त्रि. ) दूसरे पार जाने वाला । 
पारण, (.न. ) बतोद्यापन | ब्रत की समाप्ति 
में भोजन । 
पारतन््य, ( पुं. ) पराधीनता । 
पारजिक, ( त्रि. ) परलोक के लिये हितकर । 
पारद-त, ( पं, ) पारा । 
पारदाय्ये, ( पूं.) परदार गमन । 
पारमार्थिक, ( त्रि, ) कल्याण साधक कर्म । 
पारम्पय्ये, ( न. ) लगातार चला श्राना । 
पारलोीकिऋ, ( त्रि, ) दूसरे लोक का । 
पारशव, ( एं. ) दोगला। लोहा। कुल्हाड़े का। 
प/रसीक, ( पूं. ) देश विशेष । फारसी । 
पारखेणेय, ( त्रि. ) परस्नी में उत्पन्न पुत्र। 
जारज । | 
पारापत, ( एं, ) कबूतर । परेवा । 
पारापा-वा + र, (न, ) सप्रद्र । पारावार । 
पारायणु, ( न, ) किसी ग्रन्थ का साथन्त 
पाठ । 
पाराचारीण, ( त्रि, ) सप्त॒द्र पार जाने वाला । 
पारांशर, ( पुं, ) वेदव्यास । 
पाराशरिन, ( पूं.) भिश्वक । संन्यासी । 


हः 


है 
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पाराशर्य्य, ( पं. ) वेदव्यास । 

पारिकाडक्षिन , ( एं. ) मौनबतघारी । बल्न- 
ज्ञान चाहने वाला । 

पारिजात, (पुं. ) देवताओं का एक वृक्ष । 
नन्दनकानन का वृश्ष विशेष । 

पारिणाष, (त्रि. ) विवाह के समय प्राप्त 
धन । गा 

पारिपन्थिक, ( पुं, ) चोर । डॉकू । ठग । 

पारिपा-या+त्र, ( पं, ) मालव देशकी सामा 
का एक परनत । 

पारिपाश्वेक, (पुं. ) सृत्रधार के पास 
रहने वाला नथ । 

पारिप्तव, ( न. ) चन्नल । श्राकुल्ष ! 

पारिभाव्य, ( न. ) ज्ञामिन .। एक प्रकार 
की श्रोषधि । 

पारिभाषिक, (यु. ) प्रचलित । चलतू ! 
साधारण । जगत्‌मान्य । विशेष अ्रथ- 
वाची । 

पारेमाणडल्य, ( न, ) सर्वत्र विय्ममानल । 
अग़॒ु । 

पारिमित्य, ( सं. ) सीमा । परिमत स्थान 
या संख्या । 

पारिमुखिक, (ग॒. ) मुँह के सामने । 
समीप । 

पारियानिक, ( पं. ) यात्रा करने की 
गाड़ी । 

पारिरक, ( पुं, ) साधु | तपस्वी । 

पारिवित्त्य, ( ग॒. ) छोटे भाई के व्याहे जाने 
पर भी जो बड़ा भाई अनब्याहा रहे । 

पारिशील, ( एं. ) चपाती । रोटी । 

पारिषद, ( त्रि, ) सभास्थ । सभ्य । शअ्रतते- 
सर । राजा का सहचारी । 

पारिहाय्ये, ( पुं. ) कड़ा । पहुँची | ककना । 

पारिद्यास्य, ( न. ) हँसी-खेल । 

पारी, ( त्री, ) हाथी का पेर बाँधने की 
रस्ती । जल पीने का पात्र | प्याला | घड़ा । 
दुर्घड़ी । 


पारी 


पारीण, ( त्रि, ) पारग | निष्णात । 

पारीणह्य, (न. ) घरेलू सामान । बर्तन 
आदि । 

पारीन्द्र, ( पु. ) शेर | बढ़ा सप । 

पागीरण, ( पुं, ) कछुवा | छड़ी । कपड़ा । 

पारु, ( पूं, ) सूये । अ्रग्नि । 

पारुष्य, ( न. ) कड़ा३ । निष्ठुरता । 

पारेरक, ( $. ) तलवार । 

पारोक्ष, ( पं. ) अबोध । रहस्यमय । गुप्त । 

पाधेट, ( न. ) पूलि । 

पाजेनय, ( न, ) वर्षासम्बन्धी । 

पाधथे, ( पं. ) एरथापृत्र । युधिष्ठिरादि, पर 
विशेष कर अर्ज्ून । 

पार्थक्य, ( न. ) पृथक्ल । हुदाई। मिन्नता । 

पार्थव, ( न, ) बड़पन । बहुतायत । 
चौड़ाई [' 

पार्थिव, ( एुं. ) पृथिवी का । पृथिवी क 
अधिपति । राजा । ह 

पापर, ( एुं. ) श्रज्ञाज्ञि भर चावल । क्षयरोंग। 
राख । यम का नाम । ., 

पायेन्तिक, ( न. ) अन्तिम । 

पावंण, ( त्रि. ) पूर्णिमा आदि में होने वाला । 
श्राद्ध विशेष । 

पावेत, ( ४. ) पहाड़ी । पर्वत-सम्बन्धी । 


पावेती, ( ब्ली. ) हिमालय की कन्या | शिव 


की खत्री । पवेत की वनस्पति। 
पावेतीनन्दन, ( पुं.) गणेश । कार्पिकेय । 
पाशैव, ( पं. ) ढुल्हाड़ा से सुसज्जित सिपाही। 
पाशुका, ( ज्नी. ) पतली । 
पाएव, ( पृ, ) काँल । बगल । पास । पहिया। 


चक्र । 
पाषेत, ( एं. ) दुपद और उसके पुत्र धृष्टभुम्न 
की पदवी । 


पाषद, ( पूं, ) सम्य | सभास्थ जन । 
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पाष्णि, ( पूं, न्ली, ) गिट्टे के नाते का भाग । 


एड़ी । सेना का पिछला भाग । 


पिज 





पार्ष्णिग्राह, ( पूं. ) शत्रु नो पीछे हो । सेना- 
पति जो सेना के पिछले भाग का संचा- 
लन करता हो । 

पाल, ( क्रि. ) रक्षण करना । पालन करना । 

पाल, ( त्रि, ) रक्षा करने वाला । रक्षक । 

पाल़क, ( पु. ) रक्षक । राजा । चित्रक पेड़ । 

पालइडू, ( ९. ) पत्र । पत्की का साग। 
कुन्दुरू का वृक्ष । 

पालाश, ( न. ) पलाशसम्बन्धी । तेजपात । 

पाचक, ( पुं. ) आग । बिजली की आग । 

पावकी, ( एं, ) श्रग्निपुत्र । कार्तिकेय । ., 

पावन, ( पं. ) श्रग्नि । व्यासंदेव । गोमय । 
आयशिचत्त । गज्ञा । हर । तुलसी । 

पाश, ( पुं. ) पशु ओर पक्षियों को फँँसाने 
वाला फन्‍्दा । 

पाशक, ( पुं. ) पॉँसा । 

पाशपारि[, ( पुं. ) वरुण । 

पाशुपत, ( एूं. ) बरतविशेष । अ्रश्नविशेष । 
शिवभक्त । 

पाशुपाल्य, ( न. ) पशुत्रों का पालना । 
वैश्य जाति का धम । 

पाश्चात्त्य, ( त्रि. ) पश्चिम देश का । 

पाश्या, ( श्री. ) बहुत से फन्‍्दे । 

पाष-ख+ण्ड, ( पु, ) ढोंग । ' 

पाषणिडन, ( पं. ) वेदाचारत्यागी । दागी । 

पाषाण, ( पुं, ) पत्थर । 

पाषाणदारक, ( ९.) यॉकी जिसते पत्थर 
फोड़े जाते हैं । 

पि, ( स्री. ) जाना । 

पिक, ( पुं. ) कोकिल । कोइल । 

पिकबन्धु, ( एुं. ) त्राम का पेड़ । 

पिड़, ( पं. ) पमूसा । हरताल । 

पिड्नल, ( 5. ) नाग। रद । सूर्य के समीप 
रहने वाला । बन्दर | खजाना एक घुनि 
महलग्रह । छत्दग्रन्थ का रचयिता। एक 
चाय । नाड़ी । राजनीति । वेश्या 
(स्त्री. )। 


पिड़ा 


पिड़ाक्ष, ( पुं.) शिव | छुद्॒शन । 
पिचरण्ड, ( पु.) उद्र । पेट । 
पिचु, ( एं. ) कपात्त । कुष्ठ विशेष । 
पिच्च, ( कि. ) काटना । छेद वरना । 
पिच्छ, ( न. ) मोर की पूँछ और चोटी । 
सिंवल का पेड़ । छुपारी । कोष । पंक्ि | 
' पिज्ज, ( कि. ) चमकना । 
पिछख्ज, ( न, ) बल । काफूर । ( त्रि. ) विकल । 
( सत्री, ) हल्दी । अहिंसा । 
पिश्जट, ( ई. ) कीचड़ । 
भपिश्ञर, ( न. ) दरताल । सोना । नांगकेंसर । 
पिज्चड़ा । उठरी । घोड़ा विशेष । पीला 
ओर लाल रह ।' 
पिछ्ट, ( क्रि. ) इकट्ठा होना । शब्द करना। 
फपिथिक, ( पुं. ) डलिया । पियरी । फोड़ा । 
पिठ, ( क्रि. ) कष्ट उठाना । मारना । 
पिठर, ( एं. ) बतन । मथानी । थाल्ली । 
पिण्ड, ( त्ि; ) शरीर का एक भाग । घर 
का एक भाग। भराद्ध "का एक अन्न का 
बना गोलाकार सामान | हाथी का माथा। 
मदन प्रेढ़ । आजीवन । लोहा । 
पिए्डखजूर, ( ए. ) दक्ष विशेष । 
पिसडयस, ( न. ) तेज लोहा । 
पिणए्डारे, ( पु. ) क्षपणक । गोंप 4 गूंजर । 
पिण्डी, ( स्नी. ) गेंद । चक्र की घुरी। 
पिंडरी । अशोक वृक्ष 4 घर । पीढ़ा । 
बेदी । 
पिण्डीशूर, ( पूं ) गृहशर । 
पिययाक, ( न. ) तिलों का चूरा। हींग । 
ख्ल । 
पितामह, ( पृ. ) बाबा । दादा। बच्मा का नाम। 
पित्त, ( पं ) पिता । बड़े लोग । 
पितृकानन, ( न. ) श्मशान । 
पितृती्थे, ( न. ) गया । तजनी और अहठे 
का मध्यभाग । टी 
पित्पति, ( ६. ) यमराज । 
क्‍ पितृपस्‌, ( त्री. ) साँक । दादी । 


' छतुर्वेदीकोष । ६३४ 
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पितृयज्ञ, ( एुं- ) पिठृतपण । 

फितियाण, ( पं, ) पितरों के जाने का 
मांग । 

पिवले।क, ( एं. ) चन्द्रजोक से ऊपर पितरों 
के रहने योग्य लोक । 

पितृबन्धु, ( पृ. ) पिता के मामा के लड़के । 

पिठव्य, ( पृ. ) चाचा । काका । 

पितृष्वत्लीय, ( ६. ख्री, ) बचा का बेटा 
या बेट। । 

पितृसन्निम, ( पुं. )जो पिता के समान हो । 

पिज्न, ( न, ) देहस्थ धातु विशेष । गर्मी । 

पित्तल्न, ( न. ) पीतल धातु । पित वाले 
स्वभाव का । 

पिथ्य, ( त्रि. ) मधु। मा नक्षत्र । अमा- 
वास्या । 

पित्सन, ( ६. ) गिरने की इच्छा वाला । 

पिधान, ( न, ) परद्ा । श्रोद़ना । पिछीरी । 

'पिनद्ध; ( तरि. ) पहना हुआ । बँधा हुआ । 

पिनाक, ( पूं. न, ) कम्रान । पृलि की 
वेषों । 

पिनाकिन ,(( ६ ) महदिव । 

पिपासा, ( थी, ) पीने को इच्छा । प्यास । 

पिपाखु, ( नि. ) प्यासा । 

पिपील्क, ( पं. ) चंदा । 

पिप्पत्त, ( न. ) पीपल का पेड़ । जल । 
कपड़े का द्रकड़ा | पक्षी । 

पियात्, (६ ए. ) शश विशेष । 

पिछ,( क्रि, ) चलाता । 

पिच, ( कि. ) सींचना । 

पिश, ( क्रि, ) हिस्सा करना । 

पिशड्ग,, ( एं. ) कमल को धूलि के सद्श 
रह वाला पीला रह । 

पिशाल, ( ए. ) देवयनिभेद । 

प्रिशित, ( न. ) मांस । जठामांसी । 

पिशुन) ( न. ) छऋूर । चंगलखोर । केसर । 
नारद और कोश । 

पिष्‌, ( क्रि ) पीसना । 

पिष्ठट, ( न, ) पीठी । सतत । दला गया । 


पिष्ठ' 
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पिष्टक, ( पुं. न, ) चावल के चूरे का बना 
हुआ । पीठी । 

पिश्टप, ( पुं. न. ) भवन । जगत्‌ । सगे । 

पिष्ठात, ( पूं. ) केसर आदि गन्धद्॒व्य । 

पिस्‌, ( क्रि. ) जाना। चमकना + झुगन्थि 
लगाना । बल करना । मारना । देना । 

पिछित, ( त्रि, ),छिपा हुआ । 

पी, ( क्रि. $ पीना 

पीठ, ( एुं. न, ) पीढ़ा । वेदी । चौकी । 

| पाडू, ( क्रि,. ) वध करना । अ्वेश करना । 

पीडन, ( न, ) दबाव । कष्ट । आक्रमण । 

पीड़ा, ( स्नी, ) व्यथा । दुःख । 

पीड़ित, ( त्रि. ) दुःखित । 

पीत, ( न. ) हल्दी के रह्न जेप्ता । 

पीतक, ( न. ) केसर | हरताल । पीतल । 

पा!तवासस, ( पुं. ) श्रीकृष्ण । 

धान, ( त्रि. ) स्थूल्न | मोय । बूढ़ा । 
सम्पन्न । 

पीनोध्नी, ( ख्री. ) बहुत मोटे थन वाली गौ । 

पीनस, ( एं. ). नासिका का रोग जिसमें नाक 
से कीड़े भरते हैं । नाक गौल कर गिर 
जाती है । खाँसी | जुकाम । 

पीय, ( क्रि, ) प्रसन्न होना । 

पीयूष, ( न, ) अमृत । दूध । 

पील, ( क्रि. ) रोकना । 

पीलु, ( पं. ) हाथी । हड्डिओं का टुकड़ा । 
फूल । 

पीष्‌, ( कि, ) मोय होना । 

पीवन, ( त्रि, ) स्थूल्त । मोदा । बल वाला । 
( पुं. ) वायु । 

पीवर, ( त्रि. ) युक्‍्ती 
गन्धा । स्थूल । 

पुलिड्र, ( न. ) पुरुष का चिह् । 

पुश्चली, ( त्री.) अप्तती स्री । दुश्च- 
रित्रा स्री । 

पुंस, ( कि. ) मलना । 

पुंसवन, ( न, ) गभ का संस्कार विशेष । 


च्े 


गों। शूतपर्णों । अश्व- 
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पुंस्त्व, ( पुं. ) पुरुषत 
खुक व। 

पुकस-श॒, ( पं. ) चाण्डाब । ग्रपम । 

पुद्ड, ( एं. ) तीर का पिरा । पूरा । 

पुद्भव, ( पृ. ) बेल । किसी शब्द के पीछे 
आने पर इसका अर्थ उत्तम होता है जैसे 
क्रपुइ्व । 

पुच्छू, ( क्रि, ) नापना । मापना । 

पुच्छ, ( न. ) पूँछ । दुम । 

पुञ्ज, ( एं. ) राशि । समूह । ढेर । 

पुट, ( कि, ) चमकना । जुड़न! । मिलना । 

ट, ( न. ) जायफल । मिद्दी के प्याते। 

ढँकना । दोना । 

पुट्भेद, ( पं, ) नगर । बाजा | दरार हुआ 
का बवर्डर । 

पुटिका, ( ञत्री. ) इलायची । 

पुटित, ( त्रि, ) यथा हुआ । सम्युट दिया! 
हुआ 

पुद्द, ( क्रि. ) अपमान करना । 

पुड, ( कि. ) मलना । पीसना । 

पुर, ( क्रि. ) पर्मका्य करना । 

पुराडरीक, (पं. ) अग्निकोण का दिखाज ४ 


। श्क्ष विशेष । 


भेड़िया । चिरा कमल का फूल # 
दवाई । ह 
पुरड्धरीकाक्ष, ( एूं.) कमल-नयन। श्रीविष्णु । 


श्रीकृष्ण । 

पुराड, ( पु. ) एक अकार का गन्ना । माधवी 
लता। चित्रक । देंत्य विशेष । 

एुराय, ( न. ) अच्छा काम । धर्म । 

पुरायजन, ( एं. ) राक्षस । 

पुरायजनेश्वर, ( १. ) $बेर । 

पुएयभूमि, ( त्री. ) आयाकवर्त । विश्ध्य और 
हिमालय के मध्य की भूमि । 

पुरयश्लोक, ( त्रि, ) जिसका चरित्र पुर्य- 
दायक है। असिद्ध | शुद्धधशर्वी । 

४ पुण्यश्लोकों नलो राजा पुण्यश्लो को युपिष्ठिर:। 

पुण्यश्ज्ञोका च वेदेही पुण्यश्लोको जनाईनः॥ 


५ 


पुराया 


पुरयाह, ( न. ) पुण्यं उपजाने वाला दिन । 
पवित्र दिन । 

पृणयाहवाधन, ( न. ) वेदिक कर्म विशेष । 

पुत्तिका, ( श्री ) छोटी मक्खी । 

पुत्र, ( एं. ) बेटा | तनय । 

पुत्रक, (3. ) कृत्रिम पुत्र । धूतें । शरभ 
पहाड़ विशेष । 

चुञजदा, ( स्री. ) वन््या । कंकंटी । लक्ष्मण- 
कन्द्‌ । 

पुत्निकापुत्र, ( एं. ) पत्र के अभाव में पूत्र 
के स्थान में स्वीकृत लड़की । लड़की 
का लड़का । 

पुत्रेष्टि, (खरी. ) पुत्र के लिये यज्ञ । 

पुथ, ( कि. ) मारना। हानि पहुँचाना ।. * 

पुद्ुल, (३. ) परमाणु । शरीर । आत्मा । 
शिवजी का एक नाम । 

पुनःपुनर, ( श्रव्य, ) धीरे धीरे । बार बार । 

पुनःपुना, (थुं. ) एक नदी । 

पुनःसस्का र, ( एं. ) दूसरी बार संस्कार । 

पुनर्‌, ( अव्य, ) भेद । फिर। अधिकार । 

पुनरुक्वददाभास, ( एं. ) भ्रलनड्भार विशेष । 

पुननव, ( 5, ) नख। नों। 

पुनर्मू , ( त्री. ) दुबारा व्याही हुई । फिर 
पेदा' हुआ । 

पुनवेखु, ( एं. ) विष्णु । शिव। अशि्वनी से 
सातवाँ नक्षत्र । 

पुन्नाग, ( एं. ) इक्ष विश! । श्वेत कमल । 
जायफल । श्रेष्ठ मनुष्य 

पुन्नाम नरक, ( एुं. ) नरक विशेष । 

पुमान, ( एं. ) पुरुष । 

पुरकोद्ट, ( न. ) गदी। 

पुर:, ( अर, ) आगे। 

पुरःसर, ( त्रि. ) श्रागे जाने वाला । 

पुर, ( न, ) नगर | शहर । 

पुरक्षन, (६ ञु ) जीव । 

पुरक्षय, ( पुं, ) पूर्येवंशी एक राजा । शिव । 
इन्द्र । ( त्रि, ) एु को जीतने वाला. 
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पुरु 


पुरतः, ( श्र, ) आगे । 

पुरन्दर, ( पुं. ) इन्द्र | चोर । 

पुरद्धार, ( न, ) नगर का सदर फाथ्क । 

पुरन्धि, ( त्री. ) उत्साह । 

पुरन्भ्रि, (स्ली.) दाई । 
वाली स्री । 

पुरश्चरण, ( न, ) किसी *काये की सिद्धि 
के लिए नियमित देवपूजा । प्रयोग ! 

पुरस्कार, ( पुं. ) पूजा । इनाम । श्रागे 
करना । 

पुरस्कृत, ( त्रि, ) थरागे किया गया । इनाम 
को प्राप्त । 

पुरस्तात्‌, ( श्र. ) आगे । 

पुरा, ( श्र. ) पहले । 

पुराकथा, ( थी. ) पुरानी कथा । 

पुराण, ( त्रि. ) पुराना । ( न. ) ध्यासरचित 
श्रद्वारह अंथ । 


बहुत परिवार 


पुराणपुरुष, ( पुं. ) विष्णु । ( त्रि, ) बूढ़ा 


आदमी । 

पुरातन, ( रे. ) पुराना । 

पुराधिप, ( पुं. ) शहर का हांकिम । 

पुराचित्‌, ( पं. ) पुरानी बातें जानने वाला । 
शतिहासज्ञ । 

पुरातृत्त, ( न. ) शतिहास । तवारीख । 

पुरी, ( त्री, ) नगरी । 

पुरीतत्‌, ( ञ्री. ) आंत । नाड़ी । 

पुरीष, ( न, ) विष्ठा । मेला । 

पुरु, ( पूं. ) चन्द्रवंश का एक राजा । एक 
देत्य । एक नदी । खर्ग । ( बत्रि, ) 
बहुत । 

पुरुष, ( पूं, ) भीव । मई । 

पुरुषकार, ( पुं. ) पोछष । हिम्मत । 
उद्योग । 

पुरुषसिह, (पुं.) श्रेष्ठ पुरुष । बहादुर 
श्रादमी | 

पुरुषा्थ, ( पुं, ) शक्ति | धर्म, अर्थ, काम 
अर मोक्ष । 


डे 


पुरुषोत्तम, ( पूं. ) विष्णु । उत्तमपुरुष । 

पुरुह्दानि, ( स्री. ) बड़ी हानि । 

पुरुहूत, ( पुं, ) इन्द्र । . 

पुरूरवा, ( पएूं. ) एक चन्द्रंशी राज । 

पुरोग, ( त्रि. ) अग्रगामी ! 

पुरोडाश, ( पुं. ) यज्ञ का देव-भाग । 

पुरोधा, ( एं. )'पुरोहित । पाधा । 

पुरोभागी, ( त्रि. ) सबते पहले भाग पाने 
वाला । 

पुलक, ( एं. ) रोमाश्व । कीड़ा । मणिचिह् । 
अगूठा । शराब का प्याला । राई । हाथी 
का भोजन । 

पुलस्त्य, ( पं.) एक मुनि । रावण और कुबेर 
का दादा । 

पुलह, । पु, ) एक पुनि । 

पुलाक, ( पृ. ) अन्न-शत्य । 

पुलिन, ( न, ) सप्ुद्र नदी आदि का तट। 

पुलिन्द, ( पुं.) चाए्डाल जाति विशेष | " 

पुलोमज़ा, ( ख्ी. ) इन्द्र की खत्री । 

पुलोमा, ( ए- ) एक अछुर । 

पुष्कर, ( न. ) एक तीर्थ । हाथी की सूँड । 
कमल । एक द्वीप । ( पुं. ) एक दिग्गज । 
एक राजा । एक पहाड़ । एक रोग । 

पुष्करिणी, ( ली.) कमलिनी । तंलेया। 
पालकी । 

पुष्कत्न, ( न. ) बहुत! भरत का पुत्र । 

पुष्ट, ( त्रि, ) मज़बूत । 

पुष्टि, ( ख्री, ) पृष्ठ होना । 

पुष्प, ( न. ) फ्रूल । कुंबर का विमान । एक 
नेत्ररोग । स्री का रज । 

पुष्पकरण्डक, ( न. ) फूलों की टोकरी । 
झावा ! 

पुष्पचाप, ( पं. ) कामदेव । फूलों का बना 
धठुष । 

पुष्पदन्त, ( पृ. ) एक दिग्गज | एक विद्या- 
धर जो शिव का भारी भक्त ओर ' महिस्न 
रतोत्र का रचने वाला हुआ है। 
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बल कब पर गत जग 
| 
| 
। 
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पुर 


क्र डे 


पुष्पपुर, ( न. ) पयना शहर । 
पुष्पमास, ( पं, ) चेत का महीना । 


| पुष्पल्लिह, (पुं.) भोरा । 
| पुष्पश राखन, (पं, ) कामदेव । 


पुष्पिताप्रा, ( स्री. ) एक छन्द । 
पुष्य, ( पुं; त्री ) एक नक्षत्र । 
पुष्य॑लक, ( पुं. ) करतूरी मृग । 

पुसत, ( न, ) लिखना । ग्रन्थ | पलस्तर । 


: पुस्तक, ( एुं. ) पोथी | किताब । 


पुस्तिका, ( त्री, ) पोथी । किताब । 


! पूण, ( एूं. ) समूह । छुपारी । छन्द । कैटिदार 


पेड़ । 
पू्गीफल, ( न. ) छपारी । 
पूजक, ( पृ. ) पुजारी, पूजा करने वाला । 
पूजन, ( न. ) पूजा | पूजा करना । 
पूजा, ( त्री. ) पूजना । 


पूजनीय, ( त्रि. ) मान्य । पूजा करने योग्य । 


पूजाहै, ( त्रि. ) पूजा के योग्य;। 


पूज्य, ( पं, ) सझर। पूजा के योग्य । 

पूरा, ( क्रि. ) इकट्ठा करना । 

पूत, ( न, ) पवित्र । तत्व | शह्डू । 

पूतक्रतार्या, (ख्री. ) श्री | इन्द्राणी । 

पूतक्रतु, ( पृ, ) जिसने तो यज्ञ किये हों । 
देवराज । इन्द्र । हे 

पूतना, ( ख्री) एक राक्षसी जो श्रीक्रृष्ण 
द्वारा मारी गई। हर । रोगविशेष । 

पूति, ( ख्री. ) पवित्रता । 

पूतिक, ( न. ) विष्ठा । वृक्ष विशेष । 

पूतिगन्ध, ( ऐ. ) गन्धक । इज्नदीवृक्ष । 
दुर्गन्‍्ध । 


| पूष, ( पु. ) बड़ा । कचौरी । 


पूपाष्टका, ( स्री. ) भ्रगहन बदी ८ मी को 
किया हुआ श्राद्ध । बड़ों की ८ मी । 


पूयू, ( क्रि ) बदबू उठना। फाड़ना । 


पूय, ( न, ) पीप | राल । 
पूर, ( कि. ) भरना । असन्न होदा । 
पूर, ( एं. ) नददी का चढ़ाव। सरोवर । घाव 
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पूष _ 


है 


का भराव। एक अकार की रोटी । नाक 
के द्वारा स्रॉत को धीरे धीरे खींचना। 
वृक्ष विशेष । गन्‍्ध विशेष । 

पूरक, ( पं, ) एक प्रकार का नीबू ।ग्रेत के 
शरीर को पूरा बनाने वाला। दसवाँ पिण्ड | 

पुरुष, ( ९. ) नर । आदमी । 

पूर्ण, ( त्रि, ) भरा हुआ * 

पूर्णपात्र, ( न. ) भरा हुआ बर्तन । #र्ष का 
काल । यज्ञ में २५६ मुट्ठी चावलों से मरा 
एक पात्र विशेष । 

पूर्णमास, ( 'पुं. ) पूर्णिमा के दिन करने 
योग्य यज्ञ विशेष । 

पूर्णिमा, (ब्ली ) पूर्णमासी । 

पूत्ते, ( न. ) तालाब । कूप । भरना । समय | 
ढका हुआ । पूरित । 

पूर्व-वै, ( क्रि, ) बसना । बुलाना । 

पूर्ब-व, ( त्रि, ) थम । समस्त । सारा। 
ज्येष्ठ भाई । 

पूर्व-वे+देच, ( ४. ) अछर । देत्य । अच्छा 
देवता । 

पूबेदेश, ( पं. ) पुरविया देश । 

पूर्वपक्ष, ( पुं, ) पहिला पक्ष । 

पूथेपद, ( न, ) पहिला पद । 

पूरबेप॑त, ( पं. ) उदयाचल । 

पूर्वफाल्गुनी, ( स्री, ) अश्विनी से ग्यारहवाँ 
नश्नत्र । 

पूवेभाद्रपद, ( पे. स्री. ) अश्विनी से 
२९५ वाँ नक्षत्र । 

पूयेरड्र, ( पुं.) अ्रभितय ( नाटक ) में 
पहला अभिनय । 

पूबेरूप, ( न, ) रोग का निदान । 

पूवबादिन, ( पुं. ) घुदई | वादी । 

पूवा-वा-षाढ़ा, (स्री, ) श्रश्विनी से 
तीसवाँ नक्षत्र । 

' यूवाह्र,९ पु. ) पहला भ्राधा दिन । 

पूर्वेद्यस्‌, ( अब्य. ) पहिला दिन । 

पूलू, ( कि, ) इकट्ठा करना । 


पूषू, ( कि. ) बढ़ाना । 

पूषन्‌, ( ईं, ) हूर्व्य । 

पू, ( कि. ) काम करना । प्रसन्न होना | 
"पालन करना । 

पूच्चू, ( कि. ) जोड़ना । मिलना । छून'। 
इकट्ठा होना । 

पृच्छा, ( ख्री. ) प्रश्न । भविष्य के विषय में 
प्रश्ष। 

पतना, ( ज्री. ) विशेष संख्या वाली सेना । 

पथ, ( कि, ) फेंकना । फैलाना । 

पृथकू, ( अच्य, ) भिन्न | बिना । नानारूप 
वाला । 

पएथक्जन, ( पुं. ) नीच । मूर्ख । पामर । 

प्रथा'वध, ( त्रि, ) नानाहूप । नाना 
प्रकार । 

पृथा, ( श्री. ) कुन्ती । 

पा | (ञ्री, ) धरा। भूमि । 

पृथिवाीपति, ( पूं. ) भूषति । राजा । 

पृथु, ( पूं ) मोद । ना विशेष । 

पृथुक, ( न») चिड़वा। ( पूं, ) बालक । 

पृथुल, ( त्रि, ) सूत्र | मोटा । 

पूृथूदर, ( पूं. ) थोंदिल । बड़े पेट बाला । 
मेंढ़ा । 

पृथ्वी, ( श्री, ) धरती | भूमि । बड़ी इला 
वी । जीरा । 

पृदाकु, (५६ )सॉप । बीछी । भेड़िया। 
हाथी । चित्रक वृक्ष । 


पृश्चि, ( त्रि, ) बीना | पतला । कमज़ोर । 


थोड़ा । श्रीकृष्ण की माँ देवकी । 
पूृञ्चिगम, ( एं. ) श्रीकृष्ण । 
छष्, ( क्रि, ) सीचना । 
पूपत्‌, (न. ) बिन्दु । दाग । सींचने 
वाला । 
पूृषत, ( पं. ) चिद्दादार हिरन | बून्द । 
पृषत्क, ( पं. ) बाय। तीर । 
पृषदश्च॒, ( पुं, ) वायु । हवा । 


घपृथषे 
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पृषदाज्य, ( न. ) दषिमिश्रित घृत । 
पूृषन्ति, ( पूं. ) बून्द । 

पृपषोदर, (त्रि, ) पब्तों वाला । 

पुष्ठ, ( न, ) पीठ। स्तोत्र विशेष । * 
पृछतस, ( भव्य, ) पीछे पलथि । 
पृषछ्ठदष्टि, ( पु. ) भालू । रीछ । 


पृष्ठवंश, ( पं. )'"पीठ की हड्डी | मेरुदशड । | 


पृष्ठ, ( न. ) यज्ञ विशेष । धोड़ा । बेल । 


पेचक, ( पूं- ) उल्लू । हाथी की पूँछ का 


तिरा । पर्यदू । जूँ। मेष । 
पेटक, ( पुं, न, ) पेटी । स्दूक । टोकरी । 
शभैला । ढेर । 
पेल, ( कि. ) कॉपना । 
पेल, ( न, ) अह् विशेष । अण्डकोष । 
पेलव, ( त्रि. ) कोमल । नरम । सुन्दर । 
पेश-स+ल, (त्रि, ) छुल्दर । दक्ष । 
कोमल । 


पेशि-शी, ( स्ली. ) भ्रएडा । मांसखण्ड । 


तलवार की म्पान । नदी विशेष । 
राक्षती विशेष । इन्द्र का बज । जूता। 
पेषू, ( कि. ) सेवा करना । निश्चय करना। 
पेषणु, ( न. ) पीसना। नीच । 
पेपशि, ( सत्री. ) पीसने की सिल । 
पेस, ( कि, ) जाना । 
पे, ( कि, ) सूखना | छुकौना । 
पेक्लि, ( एं, ) यास्क का नाम । 
वेज्ञूप, ( एं. ) कान । 
घेठर, ( ग॒. ) पिठर में उबला हुआ। 
पैदीनसि, ( पं, ) एक छुनि का नाम । 
पेणिडक्य, ( न, ) मिश्नुक । भिखारी । 
पैतक, ( न. ) दाय । पुरखों का। 
पैठमत्य, ( पं. ) अनब्याही त्ली का पुत्र। 
.. कि्ी नामी आमी का पुत्र । 
पैतृष्वसेय, ( पं. ) बुआ का बेटा । 
पेत्तल, ( गृ. ) पीतल धातु का । 
पैन्न, ( न, ) विता या पितरों का । पितृर्तार्थ । 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
! 
| 


ल्‍ 
ल्‍ 
| 
| 
| 


| पैशाच, ( पुं. ) अष्ट प्रकार के विवाहों में से 


एक देंत्य विशेष । 


के ५". यु शक ३ 
| पैष्ठी, ( सत्री. ) अंठे से निकाली गयी 


मदिरा । गाडी । 


 थो, ( पुं. ) पवित्र । स्वच्छ । 


गंगणड, (त्रि, ) पाँच औोर दस वरत्र के 
बीच की अवस्था का । विकलाज़ । 
पौगरड । 
पोट, (४, ) धर की नौंव । संमिश्रण । 
पोटा, ( ल्री. ) मर्दानी श्रथात्‌ मूँछ दाढ़ी 
वाली ख्री । हु 


पटक, ( (. ) सेवक । नौकर । 


; पोटिक, (पं. ) एक फोड़ा । 


पोटी, ( ल्ली. ) एक बड़ा मगर । सदा । 

पोइलिका, ( सत्री. ) पोग्ली | पारसल । 

पोडु, ( एूं. ) खोपड़ी के ऊपर वाली 
खोपर्डा । 

पोत, ( १. ) जहाज़ । किसीः जानवर का 
बच्चा । दस वर्ष की अश्रवस्था का हाथी । 
कपड़ा । छोटा पेड़ । धर की नींव । 

पोतवर्णिज्ञ्‌, ( ६. ) जहाज्ञ द्वारा व्यापार 
करने वाला व्यापारी । 


। पोतवाह, ( एं. ) मह्नाह | माँकी । 


पोतास, ( पु.) एक प्रकार का कपूर । 


| पोतू, ( एुं. ) यज्ञ कराने वाले सोलह प्रकार के 


यज्ञकत्ता श्रों में से एक विष्णु का नाम । 


| पोत्या, ( एं. ) नावों का बेड़ा । 


पोज, ( न, ) घुरुराहट ( शक़र की ) । 
नाव | जहाज । बादल की गड़गड़ाहद । 
कपड़ा । 


: पोचिन, ( पुं. ) सूचर । 


पोथकी, ( स्री. ) आँख के पलकों पर लाल 
फुंसियाँ । रोहे । 

पोल, ( एं. ) ढेर । 

पोलिका, ( स्री, ) गेहूँ के आठा को राठी । 

पोलिन्द, ( १. ) जहाज़ का मसतूला । 

पोष, ( पु. ) पालन | बद्धे । उन्नति । 


पोष 





पोषण, ( न. ) पालना । सेवा ! 
पोषयित्लु, ( पं, ) कोइल । 
पोष्यवर्ग, ( पुं. ) वे कुठम्बी जिनका पालन 
पोषय करना कर्तव्य है यथा माता, 
पिता, गुरु, ख्री, सन्‍्तान, अतिथि आदि । 
पोंड़, ( पं. ) एक देश का नाम | उस देश 
के निवासी । इंख विशेष । भौम के शुई 
का नाम । 
ड्रक, ( पूं. ) एक प्रकार के 
विशेष । 
तब, ( न- ) एक प्रकार का माप । 
त्तिक, ( न. ) पौजे रहज्न का मधु । 
शहद । 
तर, ( पुं. ) नाती। पूत्र का पृत्र । 
पीौनःपुनिक, ( न. ) वारम्बार । दुहराया 
गया । 
पोनर्भव, ( प्रं.) दुबारा व्याही हुई श्ली में 
उत्पन्न ।:बारह प्रकार के पुत्रों में से एक । 
पौर, ( न. ) नगरसम्बन्धी । नगरवासती । 
पीरच, ( ए_ ) पुरु नामी चन्द्रवंशीय राजा 
का पुत्र 
पौरस्त्य, ( त्रि. ) पूर्वी। पहला । आगे का । 
पोराणिक, ( एं. ) प्राणज्ञ । पुराण जानने 
वाढ़ा । 
पीरुष, ( न. ) विक्रम । वीरता । उद्यम । 
पीरोगव, (१. ) राजा के रततईधर का 
अध्यक्ष । 
पोर्श्मास, ( पु. ) पूर्णिमा को किया बया 
एक प्रकार का यज्ञ । 
पौीर्षिक, ( ग॒. ) पहला | पैतृक । पुराना । 
पीलरूत्य, ( पुं. ) रावण आदि । 
पोरि 


ब्क  .. 


पाड़ । 
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लि, ( पं. ) एक प्रकार की रोगी । 
पु ३ 4 हे ह 

पॉलोमी, ( ख्री. ) शी । इन्द्राणी । 
पीष, ( पु, ) पूस महीना । 

प्ये, ( क्रि, ) बढ़ना । 
प्र,( अब्य, ) श्र्ूरम्भ । ग 
प्रथमल् । उत्पत्ति । प्र 


कम 


ति चारों थोर से | | 
सिद्धि । व्यवहार । | 
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प्रस्त 


प्रकट, ( त्रि. ) स्पष्ट । प्रकाश । 

प्रकस्पन, ( पूं. ) हवा । वायू । नरक विशेष । 
बहुत कॉपने वाला । 

प्रकर, ( पुं. ) समूह । अधिकार । 

प्रकरण, ( न. ) प्रस्ताव । प्रस॒नज । दृश्य 
काव्य विशेष । अन्थ-सन्धि । 

प्रकर्ष, ( पुं, ) उत्कर्ष 6 बढ़ती । बड़ाई। 
उत्तमता । 

प्रकारड, (पएूं.) वृक्ष का वह भाग जो 
उसकी जड़ से शाखा पर्यन्त होता है। 
प्रशस्त | श्रच्छा । 

प्रकाम, ( त्रि. ) बहुत ही । इच्छाठुसार । 
( अव्य, ) मन की अत्ष्षता प्रकट करना । 

प्रकार, ( पृ. ) साहश्य । भेद । 

प्रकाश, ( १. ) चमक । उजियाता । 
विकाश । 

प्रकाशात्मन, ( पुं, ) सूर्य । परमात्मा । 

'प्रकौोएं, (न. ) बिल्वर हुआ । चामर । 
भिन्न भिन्न जातियों का एकर्व । 

प्रकृत, ( तर. ) आरब्घ | ग्ररम्भ कियाहुआ । 

प्रकृति, ( ली. ) स्वभाव । चिह्र । अज्ञान । 
मित्र | स्वामी । पुरवासी । दुर्ग। बल । 
कारोगर । शक्कि । स्री । परमात्मा । 
जीव । छन्द विशेष | माता | धातु । 

प्रकष्ठ, ( त्रि. ) प्रधान । उत्तम । 

प्रकोष्ट, ( पुं ) मणिबन्ध का अन्त । सहन । 
कमरा । 

प्रक्रम, ( पु. ) क्रम । सिलपिला । उपक्रम । 

प्रक्रिया, ( श्री, ) रीति । भांति । राजबिद्ठों 
का लेन । उच्च पदवी। किसी भन्थ का 
अध्याय । नेसे “ उणादि प्रक्रिया ” । 
झधिकार विशेष । किसी ग्रन्थ का उपोदधात 
का अध्याय । शब्द बनाने के नियम । 

प्रक-क्ता+णु, ( पृ. ) वीणा का शब्द । 

प्रध्वेडन, ( १. ) लोहे का तीर । 

प्रखर, ( त्रि, ) बड़ा पैना। घोड़े का साम । 
पुगा । कुत्ता | खन्चर । 





धर 
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प्रति 





भ्रगराड, ( पु.) उत्तम कपोल । कोहनी । 
दुगे की दीवाल ! 

भगरभ, ( त्रि. ) प्रतिभाशाली । हाजिर- 
जवाब । नायिकाविशेष्‌ । ५ 

प्रगाढ, ( त्रि. ) बहुत गाढ़ा । मजबूत । 

भगुण, ( त्रि, ) दक्ष | साधे स्वभाव का । 

प्रयुह्य, ( न. ) + स्पृति । वाक्य । व्याकरण में 
स्वर सन्धि न होने योग्य पद । 

अगे, ( अ्रव्य. ) तड़का । बढ़े संबेरे 

प्रधण, ( न. ) बरार्डा । लोहे का मूसल । 

प्रश्नह, ( पु, ) पकड़ । घोड़े आदि की रस्सी । 
लगाम । किरण । बन्दी भाट । बाजू । 

प्रचणड, ( त्रि. ) दुरन्‍त । प्रतापी । 

प्रचय, ( ए. ) एकीकरण । हेर । जोड़ । 
उन्नति । वृद्धि । एक श्रुति । 

प्रचुर, ( त्रि. ) बहुत । 

प्रचेतस, ( पुं, ) वरुण । मुनि विशेष । 


प्रचेत, ( एुं. ) सारथी। रथवान्‌ । , 


प्रचेल, ( न. ) पीला चन्दन काष्ठ । 

' ध्रचेल्लक, ( एुं.) घोड़ा । 

अच्छ, ( कि. ) पूँचना । 

प्रच्छुद, ( क्रि. ) ढकना । लपेटना । पर्दा 
डालना । 

प्रच्छान्न, (न. ) छिपा हुआ। ग्र॒प्त। 

प्रच्छदिका, ( ज्री. ) वमन । 

प्रच्छादन, ( न. ) पिछोरी । 

प्रच्छान, ( न, ) तीता करना । 

प्रचछाय, ( न. ) धनी छाया । छायादार 
स्थान 

प्रच्छिल, ( त्रि. ) शुष्क | ज़लरहित । 

प्रच्यु, ( कि, ) चला जाना । लोट जाना। 

प्रज़न, ( पुं, ) उत्पत्ति । 

प्रजा, ( ज्री. ) रियाया | सन्तान । 

प्रजापति, ( पुं.) तह्मा। दक्ष आदि | जामाता। 
सूर्य । अग्नि । विश्वकर्मा । लध्य । 

प्रजावती, ( ञ्री, ) सनन्‍्तानवती सञ्री। 
भौजाई । ४... 


* कक 


प्रज्ञा, (स्री, ) बुद्धि । सरखती । (पुं- ) 
.... परिडत । 
प्रश्ञान, ( न, ) पुद्धि | चिह । 
भञ्ञ, ( ति. ) ठेढ़ी जाठ वाला । 
प्रड्ीन, ( न. ) पक्षियों की चाल या उड़ान । 
प्रणय, ( पुं.) प्रति । उत्पत्ति । स्नेह । 
? विश्वास । निर्वाण । शान्त्रि । 
प्रसयिन्‌, ( पुं. ) प्रेम करने वाला। भर्ती । 
नायक । 
प्रणव, ( पुं. ) भ्रोंकार । 
प्रणाद, ( पुं. ) कान की बीमारी । 
प्रणाम, ( पूं. ) फकुकना । नवना । नमस्कार | 
प्रणाय्य, ( त्रि, ) प्रीतिशस्य । शत्रु । साधु। 
* . प्रिय। ह 
प्रशिधान, ( न. ) अयत् । अभिनिवेश । 
प्रणिधि, ( पूं.) चर । दूत । अछुचर ! 
मॉँगना । . 
प्रशिपात, ( पूं. ) कुकना । प्रणाम ! 
प्रखिहित, ( त्रि. ) प्राप्त + पाया । स्थापित । 
प्रणीत, ( त्रि, ) फ्रेंका हुआ । बनाया हुआ | 
यज्ञ । संस्कारित शगिनि । यज्ञीय पात्र 
विशेष । 
प्रणेय, ( त्रि. ) अधीन । 
प्रतति, ( जत्री, ) विस्तार । वल्ली । बेल । 
प्रतन, ( पूं. ) पुरानी वस्तु । 
प्रतल, ( न. ) खुली हुईं श्रइुली वाला हाथ । 
चोदा । 
प्रताप, ( पूं, ) ताप । गर्मी । आक का पेड़ । 
प्रतारण, ( न. ) ठगना । धोखा देना । 
प्रति, ( अव्य, ) व्याप्ति । बक्षण । भाग- । 
उलद कर देना। को। ओर । फिर । 
प्रतिकर्स्मेन , ( न. ) बनावटी टीमथम । 
प्रति-ती+कार, ( पं ) बदला । चिकित्सा । 
प्रति-ती+काश-स, ( त्रि. )सब्श । चमक । 
प्रतिकूल, ( त्रि. ) विरुद्ध 
प्रतिक्ृति, ( त्री. ) प्रतिमा | सादश्य । अति- 
निधि । फोटो । 


कक 


भी 


प्रतिक्षण, ( श्रव्य, ) बारम्वार । 

प्रतिक्षिप्त, (त्रि. ) भेजा हुआ। मिड़का 
हुआ । बाधित । टृ८ गया । 
तिरस्कृत । 

प्रतिग्रह, ( पुं, ) स्वीकार । दान तेना। सेना 
की पीठ । सूर्य । 

प्रतिधातन, ( न, ) मारना । 

प्रतिछन्दस, ( न, ) आशय के अछ॒सार । 
प्रतिरूप । 

प्रतिच्छाया, ( त्री, ) प्रतिमा। साद्श्य । 
चित्र । अरतिलिपि । लेख की नकल । 

प्रतिज्ञा, ( श्री. ) वचनदान । नियम लेना । 

प्रतिज्ञात, ( त्रि, ) वतचनबद्ध । वचन दिया 
हुआ । ; 

प्रतिदान, ( न. ) विनिमय । बदला। तुल्य 
दान | धरोहर सोंपना। 

प्रतिध्चनि, (पृ. ) गूज । भाँई। 

प्रतिध्वान, ( पूं, ) गूज्न | माँई। 

भतिनिधि, ( एूं. ) अतिरूप । 

प्रतिपक्ष, ( पं, ) विरुद्ध पक्ष वाला । 

प्रतिपात्ति, ( त्री, ) धीरण। चंतुरा३ | गौरव । 
कर्तेंग्य ज्ञान । पद प्राप्ति । 

प्रतिपद्‌, ( त्री, ) पड़वा । प्रतिपदा । पाँव 
पॉव.पर । बारबार । 

प्रतिपन्न, ( त्रि, ) अवगत । जाना हुआ | 
मा हुआ । बलवाद । 

प्रतिपादन, ( न. ) दान देना | समभाना । 
अपने कथन की पुष्टि । 

प्रतिबन्ध, ( पुं, ) श्रड़चन । रोक । 

प्रतिबल, ( पं. ) शत्रु । बैरी । 

प्रतिभय, ( त्रि, ) भयानक । डरावना । 

प्रतिभा, ( ञ्री. ) बुद्धि । 

प्रतिभू, ( पं. ) तग्नक । ज़ामिन । 

प्रातिमा, ( स्वी. ) पूर्ति । 

प्रतिमान, ( न. ) मतिबिस्ध । परछाही । 

प्रतिमुक्त, ( त्रि. ) पहिना गया । छोड़ा हआ्आ। 
जकड़ी गया। लगाया गया । 


श् 
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प्रतियत्न, ( एं. ) इच्छा । उपग्रह । निम्नह । 
संस्कार । लेना । परिश्रमी । 

प्रतियातना, (जञ्री. ) प्रतिमा । तसवीर | . 

प्रतियोगिन, ( त्रि. ) विरुद्ध सम्बन्ध 
वाला । 

प्रतिरूप, ( न. ) अ्तिबिम्ब । परछाही । 

प्रतिविरोध, ( प्र. ) «बाधा । रोक । 
अड़चन । 

प्रतिलाम, ( त्रि, ) उल्नदा । विपरीत । 

प्रतिलोमज, ( पं. ) वर्णसडूर । दोगला । 

प्रतिवचन, ( न. ) उत्तर | जवाब । 

प्रतिवादिन, ( पं. ) विपक्षी । प्रतिवादी । 

प्रतिवासी, ( त्रि. ) पड़ोसी । 

प्रतिविधान, ( न. ) प्रतीकार | उपाय। 
यह्न । 

प्रतिबिम्ब, ( न. ) परबाही । 

प्रतिशासन, ( न, ) विरुद्ध आज्ञा । 

अ्तिश्रय, ( एुं. ) यज्ञताला | सभा । घर । 
आसरा । हे 

प्रतिश्रव, ( पूं. ) खीकार । गृत्न । 

प्रतिश्नत, ( श्री. ) प्रतिज्ञा । 

प्रतिषेध, ( पं. ) निषेष । 

प्रतिष्टम्भ,; ( पूं, ) रोक । श्रड़चन । 

प्रतिष्ठा, (त्री. ) शिति । पृथिवी । छन्द्‌ 
जिमके श्रत्येक पाद में चार श्रक्षर हों । 
प्रतिष्ठा । आ्राश्नय । सदा के लिये स्थिरता 
करना जैसे मूर्तिप्रतिष्ठा । 

प्रतिसर, ( पूं.) सेना का पिछला भाग । 
हस्तसूत्र । 

प्रतिसगे, ( पुं, ) विरुद्ध रचना । प्रलय। 

प्रतिसखीरा, ( स्री, ) परदा । क़नात । 

प्रतिसष्ट, ( त्रि. ) तिरस्कृत । भेजा गया । 


प्रतिहत, ( त्रि, ) रोका गया । उलठ कर 


, मारा हुआ । 
प्रति-ती+हा र, ( एं. ) उलद कर चोट मारना। 
द्वार । द्वारपाल । दर्वाच । ; 


4 


प्रतीक, ( (, ) अवयव । प्रतिरुप । 


अधक्कफादफजकाा 


प्रती 





प्रतीक्षा, (ल्री.) आवश्यकता । शभ्राशा। 
बाद । 
प्रतीक्ष्य, ( त्रि. ) पूज्य । अतिष्ठा योग्य |. - 
प्रतीचीन, ( त्रि. ) पश्चिमी । 
प्रतीच्छुक, ( पुं, ) पाने वाला । 
प्रतीति, ( स्नी. ) विश्वास । ख्याति । 
आदर । हमे [ 
प्रतीक्त, ( त्रि, ) फेरा हुआ । वापिस किया 
गया । 
प्रतीन्‍्धक, ( पुं ) विदेह देश । 
प्रतीनाह, ( पुं.) रूणदा । निशान । 
प्रतीप, (त्रि. ) प्रतिकूल । चन्द्रवंशी एक 
राजा । 
प्रतीपदर्शिनी, ( की. ) ख्री । श्रोरत । 
प्रतीर, ( न. ) ते । किनारा । 
प्रतोद, ( पृ ) चाइक । 
पतोली, ( श्री. ) गली । 
प्रत्च, (जि. ) पुराना । 
प्रत्यक्ष, ( अव्य, ) आँख के सामने । 
प्रत्यञ्न, ( त्रि, ) नया | साफ़ हुआ । 
प्रत्यच्चू, ( त्रि. ) पपेलली समय । परिचम 
दिशा । 
प्रत्यन्तपर्वेत, (एुं. ) बड़े पहाड़ के पास की 
' पहाड़ी । 
प्रत्यक्षियोग, ( पं, ) वादी पर अभियोग । 
प्रत्यभिवाद, ( एं. ) आशीवोद । 
प्रत्यय, ( पुं, ) शपथ । विश्वास । अर्धान । 
शब्द । छिद्र । आधार । निश्चय । 
कारण । व्याकरण का शब्द विशेष । 
प्रत्यथित, ( त्रि, ) प्राप्त । विश्वासी । 
लौगा । 
प्रत्यर्थिन, ( त्रि. ) शत्रु । प्रतिवादी | ' 
प्रत्यर्पण, ( न. ) प्रतिदान | लौठाना । 
प्रत्यचसान, ( न. ) भोजन | खाना । 
प्रत्यवासित, ( त्रि. ) मुक्त | खाय+ हुआ । 
प्रत्यवस्कन्द, ( पु, ) आश्नी चार प्रकार के 


श्र्छ 


जवाबों में से एक । ओपषध विशेष । 
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प्रत्यवस्थातृ, ( त्रि, ) शत्रु । प्रतिवादी । 

प्रत्यवाय, ( पूं, ) पाप । दोष । अड़चन । लोप । 
हताश । 

प्रत्याव्यात, (त्रि, ) अरवीकृत । उत्तर 
दिया गया । ह 


प्रत्याख्यान, ( न. ) अखीकार । उत्तर दे 
देना। ्् 

प्रत्याद्ष्टि, ( त्रि. ) निकाला गया । विरस्कृत । 
अस्वीकृत । 


प्रत्यादेश, ( पु. ) निकालना । अस्वीकार 
करना ॥ 

प्रत्यालीढ, ( न. ) पठुषधारी का पेतरा। 
चाट हुआ । 

अत्यासन्न, ( त्रि. ) त्रति निकव्स्थ । 

प्रत्याहार, ( पूं, ) वापिस लेना । 

प्रत्युत्रम, ( एुं, ) युद्ध की तयारी । काम 
करना । 

प्रत्युक्तर, ( न. ) उत्तर का उत्तेर । 

प्रत्युत्थान, ( न. ) विरुद्ध खड़े होना । 
अग॒वानी । आगत व्यक्ति के सम्मानार्थ 
निज अआपम्तनन छोड़ कर उठना। 

प्रत्युत्पन्नमति, ( त्रि, ) समय पर उचितु 
बुद्धि का उसन्न होना । 

प्रत्युद़्मनाय, ( न. ) उपस्थान के* योग्य । 
पूजा के योग्य । 

प्रत्यूष, ( पुं. ) अभात । सबेरा । आठ वसुश्रों 
में से एक । 

प्रत्यूह, ( एं. ) विन्च । रुकावट । 

प्रथू, ( कि. ) असिद्ध होना । 

प्रथम, ( त्रि. ) पहिला। प्रधान । 

प्रथित, ( त्रि. ) प्रतिद्ध । 

प्रथिमन, ( पं. ) घुटाई । बड़प्पन । 

प्रदर, (पुं.) फाइना । योनि का रोग 
विशेष । 

प्रदीप, ( एं. ) दीप । दीवा । 

प्रदीपन, ( पुूं, ) उदगग्नि को भड्काने 
वाला । 


हि 
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प्रदेश, ( पं. ) एक देश । दीवाल । 

प्रदेश-शि+नी, (ञ्ली, ) तजेनी अली । 

अयस्त, (पं. ) कामदेव । श्रीकृष्ण के ज्येष् 
पुत्र का नाम। भगवान्‌ के प्रधान चार 
व्यूहों में से एक । 

भ्रद्वतव, ((. ) भागना । हू 

प्रधन, ( न. ) युद्ध । लड़ाई । 

प्रधान, ( न. ) धुख्य । परमात्मा । प्रशस्त । 
वज्ीर । 

ग्रंथि, (पं. » पहिया । घुरा । 

प्रप७, ( ए. ) संसार । उन्नरापन । इकट्ठा । 
ठंगना ॥ 

प्रपथ्या, ( त्री, ) हरीतकी | हर । 

प्रपघद, ( न- ) पाँव के आगे का भाग । 

प्रपन्न, ( त्रि, ) रारणागत । 

ग्रपा, ( ल्री. ) पोसाला । पॉसला । 

प्रपात, ( १. ) भरना । कूल्। किनारा। आभ्र य- 
दान । " 

प्रपितामह, ( पं. ) वावा का पिता । अक्षा । 

प्रयोज, ( एूं. ) पीत्र का बेटा | पन्‍्ती । 

प्रफुज्न, ( त्रि. ) खिला हुआ । 

प्रबन्ध, ( पं. ) सन्दर्भ । भन्यादि 
सतना | 

अवाल, ( न. ) नया पत्ता । लाल रह्न । मूँगा । 
बीन का डण्डा । 

ग्रबोध, ( पूं, ) अच्छी समझ | शान । 

प्रवोधन, ( न. ) जागना | चेतना । सम- 
ना 

प्रवोधनी, (स्री, ) कार्तिक शुक्करा १३१। 
जगाने वाली वस्तु । 

प्रभझ्नन, ( न. ) वायु । हवा । 

प्रभद्र, ( पृ. ) नीम का पेड़ । 

अभव, ( एूं. ) उ्रादक । बल | जन्म । 

प्रभा, ( पुं, ) चमक | दीघपि । 

प्रभाकर, ( पुं, ) सूये । मौमांसा शासत्र के 
रचने वाले । 

प्रसात, ( न. ) संबेरा । 


की 


प्रभाव, (पै, ) राजाश्रों का कोष भ्ोर दर 
से उत्न्न तेज । सामथ्य । 

प्रभास, ( एं. ) एक तीर्थ 'अ्भासक्षेत्र जिसकी 
कथा श्रीमद्भागवत में है ”” । 

प्रभिन्न, ( पूं, ) मरत हाथी । अन्तर वाला । 

प्रभु, ( एं. ) विष्णु । पारा । शक्ष । 
स्वार्मी । | 

प्रभूत, ( एं. ) प्रचुर | बहुत उँचा । 

प्रभ्नति, ( अव्य, ) तब से ले कर । 

प्रमथ, ( पं, ) शिव का एक श्रठ॒चर । धोड़ा । 
(ख्री. ) हर । 


प्रमथन, ( न. ) वध | क्वेश देना । 


प्रमथाधिप, ( पं. ) शिव | प्रमथादि गयों 
का स्वामी । 

प्रमदवन, ( न, ) राजा का विज्ञासवन । 

प्रमदा, ( श्री. ) मुन्दरी री | 

प्रमनस्‌, (त्रि, ) जिसका मन बहुत खुश 
होता है । क्‍ 

प्रमा, ( स्री. ) यथार्थ ज्ञान । 

प्रमाण, ( न, ) मर्यादा * शासत्र । हेतु । 
प्रमाता । 

प्रमातामह, ( एूं. ) नाने का पिता । 

प्रमाद, ( पृ.) अनवधानता । असावधानी । 
लापरवाही । ४ 

प्रमापण, ( न, ) मारना । _ 

प्रमिति, ( ञ्री. ) प्रमा। यथार्थ ज्ञान। 

प्रमीत, ( त्रि, ) मर गया । यज्ञाथे मारा इतआा 
पशु । 

प्रमीला, ( त्री. ) तद्वा । 

प्रमुख, ( त्रि, ) मान्य । समूह । सुपारी । 
अ्रच्छा । आरम्म । 

प्रमुद्ति, ( त्रि, ) प्रसन्न । 

प्रमेह, ( ६. ) एक प्रकार का रोग । 

प्रमोद, ( एं. ) हपे । 

प्रयत॑, ( त्रि, ) पवित्र | साक् | शुद्ध । 


न 


' भ्रयल्ल, (उं. ) विशेष चेष्ट । प्रयास । 


अदर ) 


ध्या 





प्रयाग, ( पृ, ) गज्न और यपुना के सक्षम 
का प्रसिद्ध तीर्थ । इन्द्र | घोड़ा । 

प्रयास, ( पुं. ) प्रयत् । 

प्रयुत, ( न. ) दस लाख । 


के 


प्रयोक्‍तू, ( त्रि. ) प्रयोग करने वाला । ऋण- | 
प्रचुद्ध, ( ति. ) बढ़ा हुआ। प्रोढ़ | गाढ़ा । 


दाता । लगाने वाला । 

भयोग, ( पुं, ) अनुष्ठान । निद्शन । मसाल । 
घोड़ा । कार्य अथवा ओषधादि की 
योजना । 

प्रयोजक, ( पूं. ) लगाने वाला । प्रेरक । 

प्रयोजन, ( न. ) हेतु । मतलब । अभि- 
प्राय । ह 

प्रयोज्य, ( त्रि. ) लगाने योग्य । 

प्ररूढे, ( त्रि, ) बढ़ा हुआ | उत्पन्न हुआ ! 

प्रलम्ब, ( पुं. ) एक देत्य । 

प्रलम्बन्न, ( पूं, ) प्रश्चम्ब को मारने वाले 
बलदेवजी । 

प्रतय, ( पुं. ) नाश | छिपना । 

प्रल्लाप, (पूं. ) अनथेक वाक्य । बकवाद । 

प्रवचन, ( न. ) वेदार्थ ज्ञान । 

प्रवण, ( एं. ) चोराहा । चौड़ा । नम्न। 
झुका हुआ । निरेल । 

प्रवयस, ( त्रि, ) बड़ी उम्र वला । बूढ़ा । 

प्रवर, ( पु, ) भेष्ठ | अगुरुचन्दन । 

प्रवगों, ( पं, ) होमाग्नि विशेष । 

प्रवत्तेक, ( त्रि. ) काम में लगाने वाला । 

प्रवत्तेना, (सत्री.) व्यापार । काम में 
लगाना । 

प्रवहे, (त्रि, ) श्रेष्ठ । अच्छा । 

प्रचह, ( पुं. ) वायु विशेष । 

प्रवहण, ( न. ) डोली । पालकी । 

प्रवाद, ( १. ) गोगा । अफवाह । 

प्रवास, ( एूं. ) विदेश वास । 

ग्रवासन, ( त्रि. ) विदेश वास । मारना । 

प्रवासिन, ( त्रि, ) परदेशी । 


प्रत्नाह, (पूं. ) जल की धार । व्यवहार। ! 


अच्छा धोड़ा । 
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प्रविदारण, (न, ) युद्ध | लड़ाई । 
प्रचीण, (त्रि. ) निपुणए । चतुर । बीन का | 


गंवेया । 
प्रचुत्ति, (स्री, ) बात । अवन्ती श्रादि 
देश । 


प्रवंक, ( त्रि, ) अपथान । सर्दार । बड़ा । 
प्रवेशि-णी, ( स्री. ) .झ्लियों के केश का 
जूड़ा । चित्रित कम्बुल । जहाज्ञ । 
प्रवेश, ( पं, ) भीतर जाना । 
प्रवेशन, ( न, ) प्रधान द्वार । बड़ा द्वार । 
सिंहद्दार । 
प्रतजित, ( पं, ) संन्‍्यासी । जेन का शिष्य । 
'प्रत॒ज्या, ( ल्री, ) संन्यास । 
प्रत॒ज्यावसति, ( एं. ) यति । संन्यासी | 
प्रशंसा, ( ज्री. ) गुणों को प्रकट करने वाले 
वाक्य । तारीफ । 
प्रशमन, ( न. ) वध | मारना । हटाना । 
ठंढा करना । 
प्रशुरुत, ( त्रि, ) प्रधंता के योग्य । श्रच्छा । 
चौड़ा । योग्य । 
प्रश्ष, ( पूं, ) जिज्ञासा | सवात्न ! 
प्रश्रय, ( पं. ) स्नेह । प्यार । 
प्रश्नित, ( त्रि, ) विनीत + सौखा हुआआा। 
भत्ता । 
प्रछ्ठ, ( त्रि, ) आगे जाने वाला । 
प्रष्ठवाह, (एूं- ) थोड़ा । बेल । 
प्रसक्क, ( त्रि, ) प्रसनज्ञ | जुड़ा हुआ । 
प्रसक्कि, ( श्री.) आपत्ति ओर अतुमति । 
प्रसज्ञ । लगन । 
प्रसड्भ, (पं. ) आपत्ति । मेल । भेथुन । 
प्रसन्न, ( त्रि, ) निमेल । साफ । सन्तुष्ठ । 
पसतक्ति, (स्री. ) सफाई । प्रसन्षता। 
प्रसस, ( न. ) बलात्कार | हठपूवेक । 
प्रसर, ( पएूं, ) उत्पत्ति । वेग । समूह । युद्ध । 
नींवार | पास जाना । फैला हुआ । 
| प्रसपेण, ( न, ) सेना के लोगों का चारों 


श्रस 





ओर कैलना । किसी विषय जल आदि का 
केलना । 

प्रसव, ( एं. ) गर्भमोचन । उत्पात्ति । फल । 

प्रसचित्री, ( ख्री. ) जननी । माता । जच्चा । 

प्रसव्य, ( त्रि, ) विरुद्ध । विपरीत । 

प्रसह्य, ( अव्य, ) हठात्‌ । जोराबरी । 

प्रसह्मयचौर, (पुं.) पाड़ा मारने वाला । 
चोर । 

प्रसाद, ( पुं, ) अठुग्ह । सफाई । देवताओं 
की नेबेयय लगाया हुआ । 

प्रसादना, ( त्री. ) सेवा । प्रसन्न करने की 
खटपट करना । 


प्रसाधक, ( त्रि, ) सजाने वाला | पूरा करने । 


वाला । | 

प्रसाधन, ( न, ) सजावट । वेश । भेस । 

प्रसाधित, (त्रि, ) पूरा किया गया । अ्ल॑- 
कृत किया गया । 

प्रसारण, ( न. ) फेलाव। विस्तारकरण । 

प्रसारिन, ( त्रि. ) फेलाने वाला । 

प्रसित, ( त्रि, ) आसक्त | जुड़ा हुआ । 

प्रसिति, ( स्री. ) रस्सी । 

प्रसिद्ध, ( त्रि. ) ख्यात । भूवित । 

पसू, ( ज्री. ) जननी । जच्चा | केला | लता । 
घोड़ी 4 

प्रसूति, ( श्री, ) पेय । माता । ओलाद । 
सन्तान की उत्पत्ति । 

प्रसातिका, ( श्री.) जच्चा । सनन्‍्तान की 
माता । 

प्रसूतिज, ( न. ) प्रसव काल का दुःख । 
प्रसव काल का उत्पन्न बालक । 

प्रसून, ( न. ) पुष्प । फूल । फल । 

प्रखत, ( पु.) थ्राधी अश्नली । 

प्रसवक, ( पं, ) तूँबा ( वीणा का ) । 

भ्रस्कन्न, ( पं, ) एक ऋषि । गिरा हुआ। 

प्रस्तर, ( पुं, ) पाषाण । पत्थर । 

प्रस्तार, ( पुं, ) फेलाव । प्रकिया | तृशवन । 

भस्ताव, ( पुं. ) प्रकरण । प्रस॒ज् । मज़मून । 
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प्रस्तावना, ( ख्री. ) उत्थानेका । आरम्भ का 
कथन । 

भस्तुत, ( त्रि. )प्रासल्विक ।उपस्थित । उदत । 
बहुत स्तुति किया गया । 

प्रस्थ, ( एं. ) एक सेर की तोल । पहाड़ । 
फेलाव । 

भस्थान, ( न, ) जयेच्छ की रणयात्रा। यात्रा, 
ज|ना । चल देगा। 

परस्फोटन, ( न, ) चोंग लगाना । ऐिलाना । 
फोड़ना । 

प्रसवण, ( न. ) भरना ! पसीना । टपकना । 
एक पर्वत का नाम । 

परत्राव, ( एं. ) मूत्र | पेशाव । बहना । 

प्रहर, ( एं. ) पहर । दिन का आउवों 
ह्स्सि । 

प्रहरण, ( न. ) चोट लगाना! अद्ध । सन्दूक 
( गाड़ी का ) युद्ध । श्रहर । वशीभूत 
करना । 

प्रहसन, ( न. ) हास्य । एक प्रकार का 
नावक। 

प्रहसन्ती, ( ख्री. ) लता । वासन्ती । 

पहर्षिए, ( ली. ) हल्दी । बारह श्रश्वरा के 
पाद वाला एक छन्द । 

प्रहस्त, ( पुं. ) रावण के एक अमात्य एवं 
सेनापति का नाम । 

प्रहि, ( पूं. ) कृप ।स्ों जिसमें नाज दावा 
जाता है । 

प्रहित, (त्रि. ) भेजा हुआ । फेंका हुआ। 
दाल । 

प्रहेलिका, ( श्री. ) पहेली | बुकीअल । 

प्रह्द, ( ए. ) हिरण्यकशिपु देत्य का पुत्र एक 
प्रसिद्ध भगवद्धक्कत जिसके लिये भगवान्‌ 
को नरसिंह अवतार लेना पड़ा । 

प्रह, ( त्रि. ) नम्न । विनीत । 

प्रांशु, (त्रि. ) ऊँचा | उन्नत । 


च 


। प्राकाम, ( न. ) आठ सिद्धियों में से एक । 


प्राकार, ( पृ. ) प्राचीर । नगद । 


हर] 





प्राऊत, ( त्रि. ) नीच । स्रभावसिद्ध । किड़ी 
हुईं बोली जो नाटकों में प्रायः काम में लाई 
जाती है। 

प्रारृतप्रलय, ( पुं, ) प्रकृति का लय जिसमें 
हो। ब्रह्मा के दिन की समाप्ति में होने वाला 
देनंदिन प्रलय । 

प्राकृन, ( त्रि. ).पहिले का । 

प्रागभाव, ( एं. ) भविष्यन्‌ काल । 

प्राग्मार, (पुं, ) भारी बोझ | उत्कर्ष । 
बहुतता । पत्रत का शिखर । 

ग्राग्नहर, (त्रि, ) जो सव से थागे किया 


जाय । 
प्राग्नद्य, ( त्रि. ) श्रेठ । नेक । बहुत आगे 
हुआ । 


प्राग्वेश, ( पु. ) हवनशाला से पूर्त की ओर 
यजमानादि के रहने का घर । 

प्राघार, (पुं. ) यज्ञादि में श्रग्नि पर धी का 
प्रवाह । 

प्राघुण, ( पृं, ) अतिथि । महमान । 

प्राज़्ण, ( न. ) आँगन + चबूत्रा । हाता। 
बेड़ा । वाययंत्र विशेष । 

प्राचू, ( त्रि. ) पहिला समय ओर देश । पूर्व 
दिशा । 

प्राचीन, ( त्रि,) पुराना या पूर्व 
का । | 

प्राचीनवहिस, ( पुं. ) इन्द्र । एक राजा । 


6 


द्रा 


प्राचीनावीत, ( न. ) श्राद्ध थ्ादि कमों में | 


यज्ञोपवीत का दहिने कन्धे पर रखना । 

प्राचीर, ( न. )» दीवार । नगरकोंद । 
प्राकार । 

प्राचेतस, ( पुं. ) प्राचीनवहिं राजा का पूत्र । 
वरुणपुत्र । 

ध्राच्य, ( पं. ) पूर्व का। शरावती नदी के पूर्व 
ओर दक्षिण भाग का देश । 

प्राजापत्य, ( पुं. ) थ्राठ प्रकार के विवाहों में 
से एक प्रकार का विवाह । बारह दिन 
व्यापी एक ब्रत । प्रजापति का चरु आदि | 


५५ 
[ 
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प्राज्ञ, ( पुं, ) परिडत । बुद्धिमान्‌ । चतुर । 
प्राज्य, ( न. ) बहुत । 
प्राजल, ( त्रि. ) स्पष्टवादी । साफ । सच्चा । 
| प्राडविधेक, ( एं. ) एंसिफ । न्‍्यायकारी । 
| घ्राण, ( पुं. ) शरीर का वायु विशेष । काव्य 
! का जीवनरस । वायु | बल । 
पाणुनाथ, ( पं. ) पति | प्राणों का खामी । 
प्रायम्रयको प, (पं. ) कमेन्द्रिय सहित पांचों 
प्राण अथीत्‌ प्रण, अपान, समान, उदान 
ओर व्यान । 
प्राणायाम, ( पं, ) योग को क्रिया विशेष । 
प्राणाय्य, ( ग. ) ठीक । योग्य । उपयुक्त । 
भाणियत, ( न. ) वानी लगा कर मुर्गा, 
मेढ़ा आदि को लड़ाना । 
| प्राणिन्‌, ( पुं- ) जीव । चेतन । 
। प्राणीत्य, ( न. ) ऋण । कर्जा । 
प्रातःकऊत्य, ( न. ) सवेरे करने योग्य काम । 
पूजा अनुष्ठानादि । 
प्रातःसन्ध्या, ( त्ली. ) संबेरें करने योग्य 
सन्ध्या । 
। प्रातर्‌, ( अव्य, ) सबेरा। तीन घड़ी दिन चढ़े 
|. तक । 
| प्रातराश, ( पुं. ) संतरे का 
कलेवा । 
। 
। 
| 


अनशन ।+. विनिवलय--मननलामनननमण-मन-अकन.. तलपआपलनक जा 


भोजन । 


प्रातिका, ( ञ्री. ) जवा । 

प्रातिपद्क, ( पुं. ) साथक शब्द । 

प्रातिभाव्य, ( न. ) जामिन होना । 

प्रातिस्विक, ( न. ) प्रत्येक पदार्थ का 

!". साभाविक धर्म । 

प्रातिहारिक, ( 
छलिया | 

| ध्राथमिक, ( त्रि. ) पहला। 


| त्रि. ) मायाकारक । 
। है 
| ग्रादुभांव, ( पुं- ) प्रकाश | आविर्भाव । 
| 


) 


प्रादेश, (पुं.) तजनी सहित फेला हुआ 
अज्ठा । एक प्रकार का नाप । 

प्रादेशन, ( न, ) दान देना । 

प्राष्च, ( पुं, ) रथ । रास्ता। नम्र | बहू । 


भ्रतन्त 
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पान्‍्त, ( एं. ) शेष सीमा । 

- प्रान्तर, ( न. ) दूर गम्थ पथ । जज्ञल । वृश्ष 
की खोड़ | छायारहिंत मागे । 

प्राप्ति, ( त्री, ) वृद्धि । लाभ । दूसरे स्थान पर 
पहुँचना । मेल । श्रणिमा थादि सिद्धियों में 
से एक । 

प्राप्य, ( त्रि, ) गम्य । पाने योग्य । 

पराभ्ृत, ( न, ) उपठोकन द्रव्य । भेट । 

प्रामाशिक्र, ( त्रि. ) टीक | प्रमाण 
सहित । 

प्रामारय, ( पुं. ) प्रमाण का होना । 

प्राय, ( पं.) मृयु । वाइल्य । अनखाये 
मरना । 

प्रायश्चत्त, (न, ) पाप दूर करने के 
शास्त्रीय उपाय । 

प्रायश्चविक्तिन, (जि. ) प्रायशिचत्त करनें 
योग्य जन । 

भायस, ( अव्य, ) बहुतायत । तपस्या । 

आयोपविष्ट, ( त्रि. ) धरना देने वाला । 
विना खाये पिये प्राण देने वाला । 

प्रायोपचेश, ( पं. ) देखों प्रायोपविष्ट । 

प्रारब्ध, ( न. ) भाग्य । अ्रद्ट । आरम्भ 
किया हुआ । 

प्रा्थेना, ( न्री. ) मॉगना । हिंसा । विनती । 

धार्थित, ( त्रि, ) माँगा गया । कह्दा हुश्रा । 
मारा हुआ | विनय । 

प्रालम्व, ( न. ) बहुत लटकने वाला । 

प्रालय, ( न. ) नाश होने वाला । बर्फ । 

प्रावरण, ( न. ) दुपट्टा । पिछोरी । चादरा । 

प्रावष-षा, ( खत्री, ) वर्षा काल । 

प्राश्षिक, (त्रि.) कुशलादि प्रश्न पूँछने 
वाला । सम्य । 

प्रास, ( पुं, ) भाला । 

भरासाद, ( पुं. ) महल । 

भाह, ( पु.) दिन का पहला पहर । अच्छा 
या प्रथम दिन । 

प्राह्नितराम, ( अव्य, ) बड़े तड़के । 

| है 


प्रिय, ( पूं. ) भत्तो । पति । मालिक । एक 
दिरन । मनोहर । 

प्रियंचद्‌, ( त्रि, ) मधुर बोलने वाला । एक 
गन्धवे । 

प्रियह्ु, ( एं. ) एक वृश्ष । एक बेल । राई । 
पीपल । कंग्रुनी । 

प्रियतम, ( पुं- ) चतिंप्रिय । मयूरशित्षा 
वृश्ष | 

प्रियता, ( श्री. ) स्नेह । प्रियत्रव । 

प्रियदर्शन, ( त्रि, ) सुन्दर । 

प्रिय्षत, ( पुं. ) दृदनियमी । स्ायंभू मु 
का पुत्र । प्रथम राजा निसने सूर्य के समान 
रथचक्र घुमाया था । 

प्रियाल, ( पं. ) पीपल का पेड़ । 

प्री, ( कि. ) तृप्त करना। प्रसन्न करना । 

प्रीणन, ( न. ) तपेण । प्रसन्नता । 

प्रीत, ( त्रि, ) हृष्ट । प्रसन्त । 

गति, (सत्री. ) हर्ष । प्रसन्नता । 

प्र, ( क्रि. ) सरकना । 

प्रदू, ( कि. ) मलना। 

प्रष्‌, ( क्रि, | सींचना | भरना । प्यार करना । 

प्रष्ठ, ( त्रि, ) सड़ा इश्चा । जला हुझा । 

प्रेक्षा, (स्री. ) भले प्रकार देखना । पर्शा- 
लोचन । 

प्रश्चावत्‌, ( त्रि.) सोच विचार कर काम 
करने वाला। 

प्रेखा, ( सनी, ) परिभ्मण। घर विशेष | दल। 

प्रज्"ोल, ( वि. ) कूलना । 

प्रेत, ( पूं, ) नरकस्थ जीव । सूक्ष्म शरीर । 
मरा हुआ । 

प्रेतकर्मेन, (न, ) दाह से ले कर सपिण्शी- 
करण कर्म तक। 

प्रेतग॒ह, ( न. ) श्मशान । 

प्रेतनदी, ( ञ्री. ) वेतरणी नदी । 

प्रेत्य, ( श्रव्य, ) लोकान्तर । मर कर । 

प्रेमन, ( न, ) इन्द्र और वायु । प्रेम श्र ठठ्च । 

प्रेयस्‌, ( त्रि, ) अतिप्रिय । 
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प्रेरण, ( न. ) भेजना । 

प्रेष, ( कि, ) जाना । 

प्रे-पे+ घ, ( पु. ) भेजना । पीड़ा पहुँचाना । 

प्रेष्ठ, ( त्रि. ) अति प्यारा । कं 

प्रे-प्े+ष्य, ( पु. ) दाप्त । टहलुआ । (ब्रि,) 
भेलने योग्य । ( ब्नी, ) जह्म । 

प्रोक्षण, ( न. ),चारों श्रोर जल छिड़कना। 

मारना । यज्ञार्थ पशु हनन । 

श्षित, ( त्रि. ) सौंचा गया । 

'ड्छुन, ( यु. ) पोंछना । 

ध्ोत, (त्रि, ) गथा हुआ । पियाँ हुआ। 
पिरोया हुश्रा । जड़ा हुआ । कपड़ा । 

प्रोथ, ( पूं. न. ) धोड़े की नाक । कमर । 
धोती । गर्म । गत । घोड़े का छुख । (त्रि.) 
पथिक । रखा हुआ । 

प्रोषित, ( त्रि. ) परदेशी । 

प्रोषितभर्तंका, ( स्री. ) श्री निश्तका पति 
विदेश गया हो । 

प्रोपो+छपद्‌, ( पुं. ) भाद् मास । 

प्रौढ्द, (त्रि. ) युवा । उद्योगी । निपुय । 
नायिका विशेष ! 

पक्ष, ( कि. ) खाना । 

पक्ष, ( पुं. ) बड़ का वृक्ष । द्वीप विशेष ! 

सब, ( ५. ) उछलना । तरना । कूदना । 
मेंडक । मेढ़ा । बानर । श्वपच । जल- 
काक । पाकुड़ का पेड़। कारणडव पक्षी। 
शब्द । वैरी । नागरमोंथा । खसे । 

झबग, ( एं. ) बन्दर । मेंडक । सूये का 
सारथी । पक्षी विशेष । 

घवड़ू, ( पं. ) बन्दर । हिरन । वृक्ष विशेष । 

क्षवद्भम, ( एं. ) बन्दर । मेंडक । 

पावन, ( न, ) स्नान । बहाव । तूफान । 

झावित, ( ति. ) दवा हुआ । बहा हुआ। 
आदि । 

प्लि-श्ली, ( कि, ) जाना । 

घछीह, (पुं. )- तिल्‍ली का रोग । लर्क । 
फौहा । ह 


2/ 
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प्लु, ( कि. ) फरकना । उछल कर जाना । 

प्लुत, ( न. ) भपट कर जाना । घोड़े की 
चाल । हस्व से तिशुने समय में जाने 
वाला अक्षर । 

प्लुष, ( क्रि. ) जलाना । 

प्लुष्ट, ( त्रि, ) जला हुआ । 

घोष, ( पृ. ) जलन । जलाना । 

प्लोल, ( पृ. ) पह्दी । कपड़ा । 

पसा, ( कि. ) खाना । 

प्सा, ( सं. ) भोजन । भूख । 

प्सलात, ( त्रि. ) खाया हुआ। 

प्सुर, ( शु, ) प्यारा । सुन्दर । साकार ॥ 
श्राकार युक्त । 


फ 


फ, ( न. ) रूखा बोल । फूत्कार । फूँक। 
रन्का वात । जमुहाई । साफलय । 
रहस्यमय श्रतुष्ठान । व्यथे: की बकवाद । 
गर्मी । उन्नति । 

फक्क्‌,( क्रि. ) भूल करना । धरे धीरे जाना । 
पहले ही से ( विना समझे बूके ) कोई 
मत स्थिर कर लेना । 

फक, ( पं. ) सल्ल । पह् । 

फक्किका, ( स्री. ) निर्येय के लिये पू्च पश्च । 
छल । डाह । कोझुदी की क्िष्ट पंक्तियाँ । 
४ कठिनदीशितकीघुदिफक्षिका, 

दहते छात्रवधूहदयं॑ सदा ॥ 
सुभगरूपधरें सखि कोमुदि, 
त्॒त्समा न हि वेरिणे मामपि ॥ ”? 
फट्टू, ( श्रव्य, ) योग । विनाश । विध्वंस । 
तंत्र में प्रायः इस शब्द का प्रयोग 
होता है। यथा “ अल्भाव फट ”?। 

फट, ( एुं. ) सॉप का फन । 

फाडिड्भग, ( स्री, ) टीढ़ी 

फरां , ( क्रि. ) जाना । अपने आप उपजना । 

फरण, ( पुं. ) साँप का फन 

फरण-न+धर, ( पुं. ) सॉप | शिव । 
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फरिन, ( एुं, ) सॉप । | फाल, ( न. ) हल की नोक । सीमन्त भाग । 


फर्णीश्वर, ( एूं. ) श्रनन्त । शेष । सर्पराज । 

फरिज्कक, ( पुं. ) लता विशेष । 

फराड, ( पूं, ) पेट । उदर । 

फत्कारिन्‌ , ( एुं. ) पक्षी विशेष । 

फर, ( न. ) दल । 

फरुबक, ( न ) बिलहरा । गिलोरीदान " 

फर्फरायते, ( क्रि. ) फड़फड़ानो । इधर 
उधर घूमना। चमकवना । 

फरफेरीक, ( एूं. ) छुला या फेला हुआ हाथ। 
छोटी डाली या कल्‍ला । कोमलता । 

फल , ( क्रि. ) फल का उपजना । फाइना । 
तीड़ना । 

फल, ( न. ) लाभ । वृक्ष का फल । ढाल" 
काये । अभिप्राय | अयोजन । जायफल । 
त्रिफला । तीर का श्रगला भाग | दान । 

फल्द, ( पुं. ).वृक्षमात्र । फलदाता । 

फलभ्रेष्ठ, ( पूं. ) श्राम का पेड़ । अच्छे 
फल वाला । 

फलिन , ( त्रि. ) फल वाला । 

फलेश्रहि, ( एं. ) ठीक समय । फलने 
वाला पेड़ । 

फलोदय, ( पुं. ) जाम । स्वगी । हपे । 

फल्गु/ ( त्रि. ) रम्य। मनोहर । व्यथ । गया 
में एक नदी । 

फल्गूत्सच, ( पुं, ) होली का स्योहार । 

फलल्‍्य, ( न. ) फल लाने वाला । फूल । 

फाटू, बुलाने का शब्द । 

फाटकोी, ( श्री. ) फिटकरी । 

फारणि, (पूं.) करम्भ । हलवा । लष्सी । 
दही और सच्तू । सीरा । 

फाणित, ( न. ) कन्ची खाएड। 

फाराट, ( न. ) अनायास बनाया गया । 
वैद्यक के अनुसार फॉँट ओऔषध बनती है, 
वह फेंटकर ( थाली डाल कर ,.चाज्ें 
मिला कर पैसवा ) बनाई जाती है। 

फाण्ड, ( न, ) पेट । उदर । 


सिर पर की माँग । भाल । बलराम का 
नाम । शिव । 

फालसला, ( छ्ली. ) पश्नी विशेष । 

फाल्गुन, ( एं. ) हिन्दू वर्ष का बारहवाँ मास। 
अमन का नाम । वृक्ष विशेष । 

फाल्णुनी, ( श्री. ) नक्षत्र विशेष । फागुन 
की पूर्णिमा । 

फि, ( पूं, ) दृष्टजन । गष्प । क्रोध । 

फिड्ञक, (पं. ) कॉथ्दार पूँछ वाला पत्नी 
विशेष । ह 

फिर्ड्, ( १. ) योरुप । फिरप्वियों का देश । 
गर्मी । आतशक । 

फु, ( पं. ) मंत्रोचारपूर्वक फूँकना । 

फुक, ( पं. ) पश्नी विशेष । 

फुट, ( त्रि. ) विदीण । फटा हुआ । सॉप का 
फ्न । 

फुप्फुस, ( पु. ) फेफड़ा । 

फुल्ल, ( कि. ) खिलना । 

फुल्न, ( त्रे, ) खिला हुआ । पृष्प । फल । 

फुल्लरीद, ( पं. ) निल्त । जगह । संप । 

फेटकार, ( पूं. ) चींस । 

फेण-न) (४. ) फेन । भाग । थूक । बर्फ । 


फेर े 


फेरच, (पृ, ) श्गाल । गौदड़ ।“राक्षस । 
धूर्ते । 

फेरु, ( पं, ) श्गाल । 

फेल, ( क्रि. ) जाना । 

फेस-ला, ( न. त्री, ) उच्चिष्ट । जूठा । 


ब 


बे, ( पूं.) बुना । बोना । वरुण। पड़ा। 
योनि । समुद्र । जल । गमन । तन्‍्तु- 
सनन्‍्तांन । सूचन । 

बहू, ( क्रि. ) बढ़ना । उगना । दृढ़ करना । 


बदिए्ठ, ( नि, ) बहुत ही । 





यंही 


बेहीयस्‌, ( त्रि, ) अतिशय । बहुत ही । 

बकुर, ( त्रि ) भयानक । बिजली । 

बकुल, ( एुं. ) इश्ष विशेष | मौलसिरी । 

ब्रकेरुका, ( श्री. ) छोटी जाति का सास्स । 
हवा के झोके से कुकी वृक्ष की डाली । 

बकोाट, ( पं, ) हंत | सारस । 

बटु, ( पूं. ) वालक । छोकरा । 

बडवा, ( ञ्री. ) पोड़ी । अश्विनी । दासी । 
गोली । 

बडवाग्नि, ( पुं, ) समुद्री त्राग । 

बडवासुत, ( पूं, ) भश्विनीकुमार । 
का बच्चा । बलेड़ा । 

बडि-लि+श, (न. ) मछली का कौंटा । 

बरा, ( क्रि. ) शब्द करना। 

बशणिकूपथ, ( एं. ) हाट । मण्डी । 

बशिग्भाव, ( पं. ) व्यापार । 

बशिज्ञ, (पुं. ) व्यापार । 


3०५ 


घड़ी 


बत, ( अ्रव्य, ) दुःख । शोक । दया । हर्ष ।- 


सन्तोष । 
बद्‌, ( कि. ) बोलना । 
ब-ब+द्री, (ल्री. ) 
ब-ब+दर, (न, ) 
ब-ब-+दरिकाश्रम, ( एं. न, ) बेर के पास 
वाला एक आश्रम | हिमालय पर्वत पर 
तीथे विशेष । श्रीबद्नीनाथ । उत्तर दिशा 
का प्रधान तीर्थ । 


' बेर का पेड़ । कपास । 


बद्धमुष्टि, ( नि. ) इपण । कब्जू्स । तह 
खचे। रे 
बद्धशिख, ( पं.) शिशु | बधी चोटी वाला । 


बंध, ( कि. ) मारना । हनन करना । 

बशधिर, ( त्रि. ) बहरा ! 

बधू, ( ली. ) नारी । बहू | भोरत । 

बधूटी, ( ल्री. ) भल्पवयरका स्त्री । 

बच्य, ( त्रि. ) मारने योग्य । 

बध्यभूमि, ( ल्री. ) मारने का स्थान । फॉसी 
लथ्कनि का या हिंसा का स्थान । 

बश्च, ( न, ) सीता । चमडे को रस्ती । 


चतुर्वेदीकोष । २४१ 
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बन, ( कि. ) माँगना । 

बन्धू, ( क्रि. ) बॉधना । 

बन्ध, ( पुं. ) रोक | शरीर । आधि । 

बन्धक, ( पूं. ) विनिमय । गिरवी रखी हुईं 
वस्तु | व्यभिचारिणी ज्री । 

बन्धन, ( न. ) बाँधना । मारना । रस्सी । 

बन्धनस्तस्भ, ( पं. ) कौला । खूँठा । 


| बन्धनवेश्मन, ( न. ) जेलखाना । 


बन्धु, ( पुं. ) मित्र । भाई । इृष्ठ । मामा का 
पुत्र श्रादि । एक वृश्ष विशेष । 

बन्घुता, ( ख्री, ) भाईचारा । मित्रता । 

बन्घचुर, ( न. ) छुकुद । ब्लीचिह् । तिलों 
का चूरा । बहिरा । डोरा । हंस । बगला । 

,. मनोहर । नम्र । ऊँचा नीचा। (ख्री. ) 
वेश्या | सत्तु । 

बन्ध्य, ( पूं.) निष्फल । बेफल । पुत्ररहित 
ञ्नी। बॉक । 

बच्च, ( क्रि,) जाना । ४ 

बन्नर्वी, ( बी, ) दुगों का नाम । 

बच्न, ( त्रि. ) ललोहा भूरा । ( पूं. ) गन्ना । 
अग्नि । एक यादव का नाम । शिव । 
विष्सु । चातक पक्षी । महतर। भड़़्ी । 
एक देश का नाम । पीला रंग। पीले 
रंग वाला । " 

बन्नधातु, ( एं. ) सोना । पतूरा । गेरू । 
लाल [मिद्टी । 

बेश्चवाहन, ( पुं, ) अजुनपुत्र, जो चित्राइदा 
से हुआ था । 

बम्बू, ( कि, ) जाना । 

बमस्मभर, ( पुं. ) मधुमक्खी । 

बस्भराली, ( ज्रौ. ) मक्‍्खी । 

बर, ( न- पं. स्री. ) इड्ठम । अदरक । 
जामाता । धूर्त । यार | युहची । जिफला । 
मेदा । ब्ं्यी । हल्दी । 

बरट, ( ३. ) रन विशेष ( 

बबूँ, ( कि, ) नाना | 


शर्ते 


दे » - चत॒र्वदीकोपष । २४२ 
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बबेट, ( पुं, ) राजमाष । 

बबेटी, ( स्री. ) राजमाप । वेश्या । 

बवेणा, ( स्ो. ) नीले रक्न की मक्खी । 

बर्बर, ( एृं. ) जज्ली । नीच । मूखे । 

बल्ले र, ( पुं. ) बबूर का पेड़ । 

बरसे, ( एं. ) गाँठ । बिन्दु । सिरा। 

बहँ, ( कि. ) बोलना | देना । ढकना । धोटिल 
करना । मारना । नाश करना । बिछाता । 

बहे, ( न. ) मोर की पूँछ । किसी पक्षी की 
पूँछ । पत्र । भीड़ । 

बहेँण॒, ( न.) पत्र । पत्ता । 

बा्हि, ( पु. ) श्रग्नि । कुश । 

बाहिण, ( २ ) मोर । 

बलू, ( कि, ) जीना । नान एकत्र करना 4 





देना । चोटिल करना । मारना । बोलना । 


देखना ।चिह करना। निरूपण करना । 
पालना । 
बल, ( न. ) सेना । सामर्थ्य । मुठाई । गन्ध- 


रस । वीये। रूप । शरीर । पत्र । लाल । ' 


बल वाल । काक । बलेदेव । वरुणवृश्ष । 
देत्य विशेष । 

बलक्ष, ( पूं. ) बलक्षयकारी । सफेद रछ् । 

बलद, ( पं. ) बलदाता । अग्नि विशेष । 

बलदेव; ( उं. ) बलराम । श्रीकृष्ण का बड़ा 
भाई।.| 

बलभद्र, ( पं. ) बलदेव । गवय । 
( बनरोझ ) । 

बलराम, ( पुं. ) रोहियौनन्दन । बलदेव । 

बलवबत्‌, ( श्रव्य. ) अतिशय । बहुत बल 
वाला । ताकतदार | दृढ़ । मज़बूत । 

बलविन्यास, ( एुं. ) सेना की रचना 
विशेष । व्यूह । 

बलशालिन , ( त्रि. ) बल वाला । 

बलसूदन, (पुं.) इन्द्र । बल देत्य कों 
मारने वाला । 


बला, ( स्री. ) बल वाली । अशद्नविद्या विशेष 


जो विश्वामित्र ने राम को दी थी। 





चलाका, ( स्री. ) बक भेद । प्रणयिनी । 

बलार, ( एं. ) मूंग । 

बलात्‌, ( अव्य, ) अचानक । ज़बरदस्ती । 

बलात्कार, ( पूं- ) जबरदस्ती करना । 

बलानुज, (पं. ) श्रीकृष्ण । बलराम का 
छोटा भाई । 

बलाय, (पं. ) बल का स्थान । वरुण 
वृक्ष । 

बलाराति, ( पुं. ) इन्द्र । 

बलासक, ( पु. ) आँख की सफेदी में पीला 
चिद्ठा । राग विशेष । 

बलाह, ( न. ) पानो । 

बलाहक, ( १- ) बादल पर्वत । प्रलय के 
सात बादलों में से एक। विष्णु के चार 
धाड़ों में से एक । 

बलि, ( पं. ) पूजा की भेंट । कर । उपद्रव | 
चामरदए्ड । चौरी। भूतयज्ञ । देत्य का 
नाम | सकुड़न । छप्पर की बाढ़ । 

बलिध्वंसखिन, ( पूं. ) विष्णु का वामन 
अवतार । 

चलिन, (त्रि. ) बलि वाला । बुढ़ापे के 
कारण दीले चमड़े वाला । 


: बलिपुए, ( ए. ) काक । काक-बलि खा कर 


पृष्ठ । 
बलिभुज़, ( एं. ) काक । कोआ । काकवलि 
का भोक्ता । 


' बांले-ली+मुख, ( पं, ) बन्दर । 


बलिछ्ठ, ( त्रे. ) बहुत बल वाला । ऊँठ । 
बलिसझन्‌, ( न. ) पाताल । 


 बलीक, ( एं. ) छप्पर की बाढ़ । 


लीन, ( पं. ) बिच्छू । 

बलीयस, ( नि. ) बहुत बल वाला । 

बलीवहे, ( एं. ) बल । 

बल्य, ( न. ) प्रधान धातु । शुक्र । लता 
विशेष । 

द्वज-ज्ञा, ( पुं. स्री. ) एक प्रकार कौ 


मात पास । 


बाल्हि 
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बालिहका, ( पुं, ) एक देश का नाम । 

बच, ( पुं. ) कर्ण । दिन का प्रथम विभाग 
( ज्योतिष के अनुसार ) । 

बष्कय, (न. ) पूरश उम्र का 
बछड़ा ) । 

बस्त, ( पुं, ) बकरा । 

बहुल, ( न, ) तहुत । बड़ा । दृढ़। घना । 
कड़ा । (पुं. ) पा । (खत्री. ) बड़ी 
इलायची । 

बहिस, बाहिर । वाहिरी | पृथक्‌ । 

बहिष्कार, ( पृ. ) निकास | त्याग | जाति- 
च्युत करना । 

बहु, ( त्रि. ) निपुल । बहुत ।( यह वहु भी 
होता है )। 

बहुत्वचू, ( एं- ) भोजपत्र का पेड़ । 

बहुप्रज, ( त्रि. ) शकर । मूज्ज । 

वहुमअरी, ( खत्री. ) तुलसी का वृक्ष । 

बहुमल, ( १. ) सीसा । 

बहुरूप, ( पं. ) धुता । विश । हिरण्यगर्भ । 
शिव । कामदेव । 

बहुल, ( त्रि. ) अनेक संख्या वाला । 
प्रचुर । 

बहुब्रीहि, (त्रि. ) बहुत से घान वाला । 
व्याकरण का एक समास भेद । 

बहुशस, ( अव्य, ) अनेक बार । कई बार । 

बहुशत्य, ( एं. ) लाल काये का पेड़ । 
अनेक कील वाला । 

बहुसूति, ( जी. ) वहुत सनन्‍्तान वाली । 

बहुच, ( ६. ) ऋगेंद । चृक्त । 

बाडव, ( न. ) बहुत घोड़े | बाह्मण । ओर । 
स॒प्तुद्र का अग्नि । 

बाडवेय, ( १. ) अश्विनीकुमार । 

याडव्य, ( न. ) विप्र सप्ुदाय । 

चाडीर, ( एं. ) नोकर । कुली । 

चाढ, ( न. ) रढ़ | बहुत । उच्च । श्रवश्य । 
हाँ। बहुत अच्छा । 


( यथा 


बाण, ( एं. ) तीर । गों का थन । विरोंचन 
पुत्र । कवि विशेष । बाण का पर । 

बारि-णी, ( ल्ली, ) कपड़े बुनने की क्रिया । 
वाक्य । बोली । सरस्वती । 


। बादरायण, ( पूं. ) वेदन्यास । बेर के वन- 


निवासी । 


, बादेरायणि, ( पुं. ) व्यासपत्र | शुकदेव । 


वाधू, ( कि. ) रोकना । कष्ट उठाना । 

बाच्, ( पं. ) रोक | दर्द । उपद्रव 

बाधक, ( त्रि. ) रोकने वाला । ब्ियों के ऋतु 
की रोकने वाला एक रोग विशेष । 

बाधिय्यें, ( न. ) वहिरापन । 


. बान्धकिनेय, (पु. ख्री. ) कुलय ज्री की 


सन्तान । 
बान्धव, ( ६. ) सम्बन्धी । कुट्म्बी । विशेष 
कर पिता ओर माता के सम्बन्ध वाले । 


, बाश्रवी, ( बरी. ) दुगो देवी का नाम । 
: , बाश्न॒क, ( पुं. ) भूरा । चित्ता £ 


बापेटीर, ( पु. ) टीन | अह्टर । वेश्यापुत्र | 
आम फल की गृठल्ी । हु 

बाहेद्रथ, ( पु. ) जरासन्ध का नाम । 

बाहेस्‍पत, ( पूं. ) बृहस्पति का शिष्य । 

बाहिंण, ( एुं. ) मोर का । 


' बाल, (पं. न. ) छोटा । नया । अज्ञ । हाथी 


व्‌ धोड़े की पूँछ । नारियल । पाँच वर्ष का 
हाथी । 

बालक, ( पुं. न. ) नन्धवाला द्रव्य । बच्चा । 
१६ वर्ष के नीचे की उम्र वाला लड़का। 
कड़ा । 

बाल-लि+खिल्‍ल्य, ( पुं. ) घुनिविशष बाल- 
लिल्य और वालखिल्य एक ही है । इनका 
रूप अँगूठे के सिरे के बराबर और संख्या 
साठ हज्ञार है। सूर्यनारायण के सन्मुख पुँह 
किये सूर्य की स्तुति करते हुए ये पीछे की 
ओर चलते हें । 


' बालग्रह, (४) बच्चों को कष्ट देने वाले ग्रह । 


बेंब-शासत्र में इनके अनेक भेद हैं । 


बाझे 
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बालधि, ( (. ) बालों वाली पूँछ । 

बालभोज्य, ( एुं. ) बालकों के खाने योग्य । 
चना । बालभोग । विनियोग । जलपान । 

बालव्यज्ञन, ( न. ) चामर | चैवर । छोटा 
पंखा । ह 

बालहस्त, ( पं. ) पशुओं की पूँछ । 

बाला, ( ञ्ली. ) नारियल। हल्दी । घृतकुणारी। 
बालछड़ । पोड़शी स्री युवती । सोलह वर्ष 
की कन्या । 

यालति, ( एुं. ) इन्द्रपुत्र | वानरराज । 

बालिश, ( त्रि. ) मूर्त । बच्चा । तकिया । 

बालिहन, ( एं. ) श्रीरामचन्द्र । 

बाली, (स्री, ) कान में पहने का एक 
गहना । न 

बालुका, ( त्री. ) रेत । रेणुका । 

बालुकी, ( त्री. ) एक प्रकार की ककड़ी । 

बालूक, ( एं. ) विष विशेष । 

बालेय, ( पुं>) एक देत्य । वात की सनन्‍्तान । 
गधा । नरम । 

बालेष्ट, ( पु.) दर । बेर । बालकों का 
प्रिय । 

बाल्य, ( न. ) लड़कपन । १६ वर्ष तक की 
उम्र । मूखेता । 

बाटहीक, ( पुं. ) एक देश । एक राजा का 
नाम । केसर । हींग । 

वबाष्प-स्प, (एं. ) भाफ | आँसू । गर्मी । 

बाह, ( पूं. ढ) बाँह | घोड़ा । 

बाहा, ( स्री, ) बाहु । 

बाहीक, ( एं.) बाहिरी (ः ) पन्नाबी । 
त्त्। 

बाहु, ( पं. ) धरना । 

याहुज, ( पु. ) क्षत्रिय । 

बाहुअ, ( पूं. न, ) अस्र की चोट बचाने के 
लिये बाहु में बेँधा हुआ चमड़ा या 
लोहा । 

बाहुमूल, ( न, ) कॉल । बगल | पुदृढा । 

'बाइयुद्ध, ( न, ) मन्बयुद्ध । 


बाहुल, ( . ) वहि । आग । कार्तिक मास । 
कृत्तिका का स्वामी । 

याह्य, ( त्रि, ) बाहिरी । 

बाहुलेय, ( ९. ) कार्तिकेय। महादेव का बड़ा 
पुत्र । 


| बिटू, (कि. ) चिल्नाना । शपथ खाना। 


शाप देना । ह 
बिटक, ( पूं. ) फोड़ा । 
बिठ, ( न. ) आकाश । 
बिड, ( न. ) एक प्रकार का नमक ! 
बिडाल, (पूं. ) भोँख की पृतती । ( १) 
बिल्ली । 
बिडालक, ( पं, ) विज्ञा । 
बिडोज़स, ( एुं. ) इन्द्र का नाम । 
बिद्‌, ( क्रि. ) अलग करना । चीरना । 
पिन्दवि, ( एुं. ) बून्द । 
बिन्दु, ( एूं. ) बूल्द । 
बिब्बोक, ( पुं, ) क्रोष। भावभडी । 


बिशित्सा, ( सत्री, ) भौतर घुसने या छेद 


करने की इच्छा । 
बिभीषक, ( यु, ) डरावना । भयदायी । 


विभीषण, ( पूं ) रावण का छोटा भाई । 

विभीषिका, ( सत्री, ) भय । डरावना । डराने 
वाली वस्तु । 

बविश्वक्षु, ( ग. ) नाशकारी । ( 


बिम्ब, ( न. ) हर्मे की गोलाई। मूर्ति । छाया। 
दर्पण । घड़ा ।' 

बिल, ( क्रि. ) फाइना ) अलग करना । 

बिल्म, ( न. ) शिरसत्राण । पगड़ी । 

बिज्न, (न. ) गढ़ा । आलवाल । हींग का 
पौधा । 

बिल्‍व, ( 5. ) बेल का वृक्ष । 

बिस्‌, ( क्रि, ) जाना । उसकाना । फेंकना । 
उगना । चीरना । 

बिस्त, ( पं. ) सुवर्ण की तोल विशेष । 

बिल्हण, ( एं. ) कवि विशेष । जिसने विक- 
माड़ुदेवच्रित्‌ की रचना की । 


बीज 


यीज, ( न. ) बीजा । कीट । उद्म स्थान । 
बीये । गणित विशेष। मंत्र के विशेष अक्षर! 
सत्य । वृक्ष विशेष । 

बीभत्स, ( त्रि. ) घणित | पापी । निठुर । 
रस विशेष । 

खीरिंट, ( पं. ) वायु | भीड़ । 

डु्क्कू, ( क्रि, 9» भूखना । बात करना । 
बोलना । 

मूक, ( न. ) हृदयपिर्ड । हृदय । 

बुदट्र, ( कि. ) चोटिल करना । मार डालना ! 

चुद, ( कि. छिपाना | हकना ; 

खुद, ( कि. ) पहच्चनना । जानना । 

बुद्ध, ( त्रि, ) ज्ञाव । जाना हुआ । जागा 
हुआ । ( पूं., ) भगवान्‌ का नवाँ 
अवतार । 

बुद्धि, ( त्री, ) ज्ञानशक्ति । 

जुदबुद, ( न. ) वुलबुला। बलबूला । 

बुध, ( क्रि, ) जानना । समझना । विचारना १ 

बुध, ( पूं. ) परिडत । वार का नाम । देव 
विशेष । चनुर । दक्ष । समझदार । 

जुधरल, ( न. ) पन्ना । 

लुधाए्टमी, ( थी. ) वुधवार सहित अष्टमी । 

बुधित, ( त्रि. ) ज्ञाता । जाना हुआ । 

खुध, ( न, ) ३.मूल । शिव । शरीर । 

बुभुक्षा, ( थी. ) रख । धरा । 

बुसुक्षित, ( त्रि, ) शूखा । 

बुभुत्सा, ( त्री. ) जानने की इच्छा । हेरानी। 
अद्भधत । 

बुल, ( कि. ) इबना । इबोना । 

बुलि, ( स्री, ) डर । मय । 

घुद्व, ( ग. ) वांका । तिरथा । 

चुस्‌, ( कि. ) छोड़ना । निकालता । बॉग्ना । 

तुख, ( न. ) भूमी । छूख़ा गोबर । धन । 
खट्दा गाढ़ा दही । पान . 

बुसस्‍्त, ( कि. ) मान करना । 
करना । 

बुस्त, ( न. ) बिलका । भुजा हुआ मांस । 


्‌ 
(“मय 


नीतष्ठा 
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बूंद, ( कि. ) उगना । 

बह, ( कि, ) बढ़ना । उगना। 

बहत्‌, ( थ. ) बड़ा । 

बृहस्पति, ( पुं. ) देवगुरु । बार का नाम । 
बेकनाट, ( पुं ) सूदखोर । 


बेड़ा, ( सं. ) नाव । 


बेह' ( क्रि ) प्रयत्न करना । 

बैडालबत, ( सं. ) दम्म । होंग । 

बोध, ( पृ. ) ज्ञान । 

बोेश्रकर, ( पुं. ) भाट । जतानें वाला । 

बोधन, ( न, ) विज्ञापन | नागरण । 

बोधनी, ( त्वी. ) पीपल । देवोत्थान एका- 
दशी । कातिक शुक्त एकादशी । 


बोधि, ( पु. ) पीपल का पेड़। जानने 


वाला । 

बोद्ध, ( न. ) बुद्धेवेव के अजुयायी। उनके 
शांस्र । 

बोधायन, ( पं. ) एक प्राचीड लेखक । 

व्युप, ( क्रि. ) छोड़ना । जुदा करना । 

ब्रए, ( क्रि, ) शब्द करना । बोलना । 

त्रतति, ( स्री, ) लता । बहुत केलाव । 

ब्रध्॒, ( पु. ) सुब्ये । आक का पौधा । शिव ।' 
पेड़ की जड़ | घोंड़ा । तीर की नोक । 

ब्रह्मन्‌ , ( त॑. ) परमात्मा । प्रशंता का गीत । 
धर्मग्रन्य । वेद । झोंकार । ब्राह्मण । 
व्राह्म शक्ति । धन | भोजन । सत्य । 

ब्रह्मकूजे, ( न. ) त्रत विशेष । 

ब्रह्मचयें, ( न. ) द्विजाति के लिये प्रथम 
आश्रम । मथुनराहित्य । इन्द्रियनिग्रह। 

व्रह्मजारिन, ( पं, ) अह्नचारी । जितेन्द्रिय । 

व्रह्मज्ष, ( न. ) परमात्मा का ज्ञान रखने वाले। 
ब्रह्मवेत्ता । वेदश । 

ब्रह्मर॒य, ( न. ) बाह्मण और वेदों का रक्षक । 
विष्णु । 

ब्रह्मतीर्थे, ( न, ) पृष्कराज । कमल की 
जड़ । ः 


ल्न्ह्ा 
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ब्रह्मत्व, ( न. ) ऋतिगविशेष । अह्मा का धर्म। 
निर्विकार ब्रह्म की प्राप्ति । 

ब्रह्मदरड, (पं. ) वाह्मण से वसूल किया 
गया जुर्माना । अह्ृमशाप । ब्राह्मण को 
लकड़ी । 

ब्रह्मदाय, ( पं. ) तमादृत विश्र को देने योग्य 

धन । ह 
ब्रह्मनाल, (न.) वह्न में विश्राम । परमानन्द। 
ब्रह्मपुञ्र, ( पं.) विष । एक नद्‌ । एक क्षेत्र । 

( सत्री. ) सरस्वती नदी । 
ब्रह्मपुरी, ( स्री, ) हृदय । सत्यलोक । काशी। 
ब्रह्ममूय, ( न. ) तह्मपन । ब्रह्म के साथ 

मिज्ञन । 
ब्रह्मयज्ञ, ( पुं ) पत्रयशों में एक प्रधान यज्ञ ।* 

जिसमें श्रीविष्णु की स्तुति की जाती है । 
बेंद का पढ़ना ओर पढ़ाना । 
ब्रह्मरन्धर, ( न- ) खोपड़ी के भीतर का छेद । 
ब्रह्मराक्षस, ( एं. ) जो त्राह्मण का सर्वस्व 
छीनता है वह अक्षराक्षस होता है- 

“ अपहृत्य च विप्रस्वं, भवति बह्मराक्षततः । ! 
ब्रह्मषि, ( १॑- ) वशिष्ठादि ऋषि । 
ब्रह्मतोक, ( एं. ) सत्यत्ञोक । 
ब्रह्मवतचेंस, ( न. ) वेदाध्ययन से उत्पन्न 

हुआ" तेज । अह्मतेज, जिसके बल्न से 

वशिष्ठ ने विश्वामित्र को हराया था ओर 
विश्वामित्र ने कहा था- 
“ घिगबलं क्षत्रियवलं, ब्रक्षतेनोबल बलम्‌ + 
अतस्तत्साधयिष्यामि,यदे जह्त्वकारणम्‌ ॥” 
ब्रह्मवादिन , ( पूं, ) नेदपाठक । बअह्म का 
निरूपण करने वाला । 
ब्रह्मविद्या, ( स्री, ) वेदान्तदशन । 
प्रह्मबिन्‍्दु, ( पुं, ) वेदाध्ययन के समय प्रुख 
से निकला जलबिन्दु । 
ब्रह्मचेवत्ते, ( न. ) अठारह पुराणों में से एक । 
त्रद्मतद्धित, ( स्री, ) वैष्णवाचार द्योतक 
*  .अन्य विशेष । 


। 


ब्रह्मसायुज्य, ( न. ) मृक्ति विशेष । 

ब्रह्मसूच, ( न) जनेऊ। शारीरिक सृत्र । 

ब्रह्महत्या, ( श्री. ) त्राह्मण को हता । 

ग्रह्महन , ( त्रि. ) विग्रहत्यारारी । 

ब्रह्महुत, ( न. ) गृहस्थों के पाँच यज्ञों में 
से एक । 


बरह्माज्जलि, ( पं. ) यजवेंद सढ़ते समय हाथ 


से जो स्वर दिया जाता है वह घुद्रा । 

ब्रह्माणी, ( स्री, ) अह्मशाके । 

ब्रह्माएड, ( न, ) सारा विश्व । 

ब्रह्माचतत, ( पं. ) सरखती और हपद्वती 
नदियों के बाच का देश । बिहृर । 

ब्रह्मासन, ( न. ) ध्यान का श्रासन विशेष । 

ब्राह्म, ( पूं. ) तक्ष का । पुराण भेद । विवाह 
विशेष । राजा का पर्म । 

ब्राह्मण, ( पु ) परत्रह्म को जानने वाला। 
वेदश । चार वर्णों में से प्रथम वर्ण। 

* पघिप्र । 

बाह्मणत्रच, ( पं. )जो अपने को केवल 
उत्पत्ति ही से ब्राक्षण कहता । दूषित आच- 
रण वाला ब्राह्मण । 

ब्राह्मरय, ( न, ) वि्रधर्म । 

आद्यमुहक्ते, ( ६. ) भरुणोदय से पू+ की दो 


घड़ी । 
ब्र, ( क्रि. ) कहना । * 
ब्लेष्क, ( न. ) जाल । फन्‍्दा । 


भर 


भ, ( न. ) नक्षत्र | मेष आदि राशियाँ । 
(इ.) शुक्राचार्य । भोंरा । भगण । 
२७ की संख्या । मधुमक्खी । रूप । 

भक्किका, ( त्री. ) मांयुर । 

भक्क, ( पुं, न. ) भाक्ति करने वाज्ा । भात । 
विभक्त । 

भक्कदास, ( पं. ) उदरदास । पनढ्वह प्रकार के 
दासों में से एक । 


भक्त 





भक्कमणड, ( पूं, न, ) चावलों का बसाया 
हुआ पानी । मोड़ । 

भक्ति, ( त्री. ) आराधना। बँट्वारा । उपचार। 
अवयव । रचना । श्रद्धा । 

भक्तियोग, ( एं. ) भमक्तिरूपी योग । अतठ॒राग 
उत्पन्न होने से चित्त का एक भोर लग 
जाना । 

भक्ष्‌, ( कि, ) खाना । 

भग, ( एं. न, ) सूर्य | वीय । यश। लक्ष्मी | 
वेराग्य । योनि । इच्छा ; माहात्म । यत्न । 
धर्म । मोश । सौभाग्य । कान्ति । 
चन्द्रभा । 

भगदंत्त, ( एुं.) कामरूप देश का असिद्ध 
राजा जो महाभारत में लड़ा था । 

भगनन्‍दर, ( पुं. ) रोग विशेष । 

भगवत्‌, ( त्रि, ) परमेश्वर । भाग्यवान्‌ । छः 
प्रकार के ऐश्वय वाला । 

भगाड्वर, ( ४. ) ववासीर के मस्से । 

भगिनी, ( ख्री. ) वहिन । सोदरा ! 

भगीरथ, ( पुं- ) स्पवंशी राजा दिलीप का 
पुत्र, जिसने तपस्या कर गन्गौ को प्रसन्न 
किया ओर उन्हें इस लोक में प्रवाहित 
किया । 

भग्न, ( त्रि, ) टन फूट । पराजित । 

सम्नप्रक्रम, ( पं. ) अलड्वार कथित काव्य 
का दोष विशेष । 

भक्ल, ( पूं.) पराजय । हार । खण्ड । 
तिरछापन । मय । डर । पत्ररचना 
विशेष । जाना । पानी का निकास | 
सन । भाँग ( बरी. ) । 

भज्लि-ी, (सत्री. ) विच्छेद । कोब्ल्य । 
विन्यांस । लहर । भेद्‌ । बहाना । 

भल्‍्गुर, ( त्रि. ) कुठिल । खबं टूब्ने वाला । 
नदियों का घुमाव । 

भक्लय, ( न, ) भाँग का खेत । 

भज्ञ, ( कि. ) बॉयना । सेवा करना । पकाना । 
देना । 
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सया 


भज़मान, ( त्रि,. ) बॉयने वाला । सेवक । 
न्यासपूर्वेक श्राप्त धन । 

भट, ( कि- ) पालना / बोलना । 

भादित्र, ( न. ) कवाब । 


सह; ( एं: ) भाठ । खामित्र ॥ जाति 
विशेष । वेदज्ञ । पाणिइत । सभी झात्रों का 
ऋृभत्ञ। 

भट्टार, ( एं. ) पूज्य । बसे 


भरद्धारक, ( एं. ) पूज्य + वहुह पढ़ा हुआ । 
नाटक में राजा के लिये भी 


भशणिति, ( स्री. ) कथन । कहना ४ 

भरण्ड, ( एं. ) गन्दे शब्द वोतने वाला । 

सदू, ( कि. ) प्रसन्न होता ,। कल्यारू 
करना । " 

भदन्‍्त, ( पं. ) पूजा गया | बौरछू विशेष । 

भद्द, ( न. ) महल । सोना । मोथा । ज्योतिष 


का करण विशेष । महादेव । रामचन्द्र 
बलदेव । सुमेरु। ( स्री, ) ज्योतिष में 
र्या, ण्मी और १३शी हिगेयाँ + 
( त्रि, ) साधु ! श्रेष्ठ । 

भमद्रज, ( पुं. ) इचजो । 

भसद्रतुरग, ( न. ) जम्बूद्वीप के नव वर्षों में 
एक, जहाँ अच्छे घोड़े पाये जाते हैं 

भद्गपदा, ( ख्री. ) पूर्वा ओर उत्तरा भाद्रपदा 
नश्नत्र । 

भद्ृभ्नय, ( न. ) चन्दन रस । सन्दत का 
वृक्ष । 


भद्रारसन, ( न. ) राजतिंहासन | दृपासन । 
भय, ( न. ) भय | डर । 
भयद्भर, ( त्रि. ) डरावना । रस विशेष । 


' भयानक, ( ४. ) डरावना | भेड़िया । राहु। 


रस विशेष । 
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भर, ( पुं. ) अतिशय | बहुत । पालन करने | भन्न, ( एं. ) री | भालू । असर विशेष । 


वाला । भव, ( पं, ) जन्म + उत्पत्ति । 
भरण, ( न. ) पोषण । मजदूरी । पकड़ना । | भवत्‌, (त्रि. ) आप । 

( स्री. ) घोष लता । भवांदश, ( त्रि. ) आपके समान । 
भरण्यभुज्‌, ( त्रि, ) मज़दूर । वेतनिक | भवानी, ( स्री. ) पाती । दुर्गा । 

कर्मचारी । भवितव्य, ( न. ) अवश्य होने वाला । 
भरत, ( पुं, ) जड़भरत नामक पुनि विशेष । | सवितवब्यता, ( खस्री. 9 भाग्य । अद्ष्ट । 

नाव्यशाश्र और अलइ्जारशास्र के निमोता । होनहार । 


भील । दरज़जी । खेत । झलाहा । राम | भविष्णु, ( त्रि. ) होनहार | भवितव्यता । 

के भाई जिनका जन्म केकेयी के गर्भ से | भविष्य-त्‌, ( पुं. ) आने वाला समय । 

हुआ था। नट। दुष्यस्तपुत्र भरत । एक | भ्रव्य, ( त्रि. ) सुन्दर । होनहार । मजल । 

वह राजा जिनके कारण यह वर्ष भारतवर्ष शुभ । सत्य । योग्य । 

कहा जाता है । भष्‌, ( कि. ) भोंकना । 
भरतखराड, ( न, ) जम्बूद्यीप के नव हक | भषक, ( पुं, ) कुत्ता । 

में से एक, जिसे भरत ने प्रसिद्ध किया। | भस्‌, ( क्रि. ) चमकना । 

भरतवर्ष । भस्त्रा, ( ञ्री: ) फुंकनी । धींकनी | मसक । 
भरतवर्ष, ( न. ) भारतवर्ष । भारतखण्ड | भस्मक, ( न. ) रोग विशेष जिसके 
भरताप्रज,: ( एं. ) भरत के बढ़े भाई | कारण बहुत सा खाने पर भी भूख बनी ही 


श्रीरामचन्द्र । रहती है । 

भरद्वाज, ( एुं. ) पनिविशेष । पश्चीभिद । भस्मन/ ( न, ) शिवजी की विभूति । 

भर्ग, ( एं. ) शिव । चमकने काला पदार्थ। | भस्मसात्‌ ( श्रव्य. ) पूरी तरह भस्म कर 
तेज । सूर्यानगंत ईश्वरीय तेज । डालना । 
प्रकाश । 


८ भादीघि, ( कि. ) चमकना । 
भरत, € एुं. ) मालिक । पति । राजा। | भा, ( स्री. ) चमकना। प्रकाश । 


घाता । साग, ( पं, ) बॉँद। अंश । खाही गयी ।' 
भतृदारक, ( ३. ) राजा का पुत्र । एक देश । भाग्य । राशि का तीसवाँ 
भरृहरि, ( पं. ) विक्रमादित्य का बड़ा भाग । « 

भाई ; एक राजा । सागधेय, ( न. ) राजा का कर । 
भत्स, ( कि. ) मिड़कना । तिरस्कार करना । सपिण्ड । 
भत्सेन, ( न. ) तिरस्कार युक्त वचन । भागवत, (त्रि, ) श्रठारह पुराणों में से 
भर्म, ( कि. ) मारना । एक पुराण । भगवद्धक्ष । वेष्णव । 
भर्म, (न. ) उवर्ण । मज़दूरी । नामि। भगवत्सस्बन्धी । 

भार | घर | सहारा । पालना । भागशस्‌, ( अव्य, ) एक एक भाग का दान । 
भव, ( क्रि. ) मारना । भागहर, ( त्रि, ) श्रंशग्ाही । उत्तरा- 
भल॒, ( क्रि./) मारना । धिकारी । 


भर, ( कि. ) देना । वध करना । निरूपण | भारिन, ( त्रि. ) हिस्सेदार । 
करना । भागिनेय, ( ६. ) भानजा । 


और 


भाभी 





भागी रथी, (सत्री. ) गजश्ञ । 

भागुरि, (पूं, ) धर्मशाख श्रोर व्याकरण का 
बनाने वाला एक मुनि विशेष । 

भाग्य, ( न. ) अब्ए । हिस्सेदार । 

भाद्भीन, ( न. ) माँग का खेत । 

भाजू, ( कि. ) पृथक करना ! 

भाजन, ( न. )वआात्र + वतन । 
आसरा । 

भाज्य, ( त्रि: ) वॉटने योग्य । 

भाटक, ( न, ) भाड़ा । किराया । 

भाण, ( पुं. ) व्श्य कात्य विशेष | 

भाण्ड, ( न. ) पात्र । बतैन। भारदार । पूज्ी। 
नक्काल। नदी के दोनों त्ों का बीच । 

भाग्डारिन, ( पु. ) मण्डारी । 

भारिडवाह, ( पुं. ) नाई । 

भाति, (ख्री. ) चमक । मनोहरता +। 

भाद, (६. ) चेत से कवाँ मास । पूर्व भरा 
उत्तर भाव्रपद नश्षत्र ; 

भादमातुर; ( पं ) सती का पुत्र । 


कु 


७३ 


यवाग्य । 


भाजु, ( एं. ) आक का पोधा । सूर्य । किरन । ! 


स्वामी । राजा । 
भानुमत्‌, (३. ) सूर्य । 
भाजुमती, ( री. ) राजा विक्रमादित्य की 
रानी । 
भाम, ( क्रि. ) क्रोध करना । 
भाग, ( पुं, ) सू4। रोप वाली स्री । 


भामिनी, ( ख्री. ) झ्लीमात्र । विशेष कर वह | 


ञत्री जो रोष करती है ! 
भार, ( पुं. ) बोका | आठ हज्जार तोले की तोल। 
भारत, ( न. ) वेदव्यास रचित इतिहास का 
महाग्रन्थ । 
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भारती, ( ख्री. ) सरस्वती । पक्षी विशेतष। 


अलड्डार की एक प्रकार की बवृत्ति । संस्कृत 
भाषा । 

भारद्वाज,( पुं, ) मरद्वाजगोत्री । द्रोणाचार्य । 
अपग्ररत्य मुनि । पक्षी विशेष | वृहस्पतिपुत्र । 
बनेला कपास । 


भाषा 


भारयष्टि, ( श्री. ) बोक उठने का डण्डा । 
खूटी । 

भारवाह, (पं, ) बोझ उठाने वाला । 

भाराचे, ( एं. ) किराताईनीय काव्य का 
रचयिता कवि । 

भारक, ( एुं. ) वीक उठाने वाला । 
भैजूर । 

भार्गव, ( पुं. ) शुक्राचाय । परशुराम । 
पौरन्दाज़ । हाथी । वेद की एक विद्या 
विशेष । (बल्ली, ) पात्रेती । लक्ष्मी । 
दूव । ' 

भाय्यों, ( खत्री, ) 
ख्री। पत्नी । 

बाल, ( न. ) ललाठ । मस्तक । माथा । 

भालदशेन, ( न. ) सिन्दूर । 

भालनजेत्र, ( पु.) शिवजी । मभिनके 
में नेत्र हो । 

भांलाह्ु, ( एूं, ) एक प्रकार :का सांग । 
अख्ध॒ विशेष । त्तरडसी । रोहू मछती । 
महापुरुष के चिह वाला । शिव । कछुआ 
भाग्यवान्‌ मु न्य । 

भालु-लू+क, ( पुं. ) रीछ । 

भाव, (पं. ) पत्तीना । कम्प । साध्य । 
सिद्ध वा क्रिया रूपी धातु का अर्थ | 
अनुराग । आशय । अ्रत्तित्र । दशा 8 
परिस्थिति । 

भावक, ( पुं. ) मन का विकार । पदार्थ को 
सोचने वाला । उत्पादक । 

भावत्क, ( पु. ) आपका । 

भावना, ( न. ) चिन्ता । ध्यान । पय्यो- 
लोचना । चिकित्सा शात््र में दवाइयों का 
संस्कार विशेष । 

भावबोॉधक, ( ६- ) शरीर की चेष्टा। घुद् 
का छुख होना । 

भावाजुगा, ( जी. ) थाया । ठेका । 
आशय के पाले जाने वाली ! 


मस्तक 





भावि 
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भाषित, ( त्ि, ) साफ । चिन्तित | प्राप्त । 
पैदा किया । स्वीकृत । बाहिर हुआ । 

भाविनी, ( स्री, ) ख्ी विशेष ।निसके मन में 
किसा प्रकार की चिन्ता है। साधरणतः 
ल्लीमात्र । 

भावुक, ( न. ) होनहार । फलाफूला | 
प्रसन्न । शुभ । काव्य की रुचि रखने 
वाला । ( एुं, ) (नाटक में ) बहनोई। 

भाष्‌, ( कि. ) बोलना । 

भाषा, ( स्री: ) बोली । प्रतिज्ञासूचक 
वाक्य । 

भापाधयाद, ( ईं, ) अभियोग । दावा । 

भाषित, ( न, ) कहा हुआ । 

भाष्य, ( न. ) पत्रों का व्याख्यान अन्ध, 
जसे-व्याकरण पर पातञ्ञल्, अक्षसृत्र 

.. भाष्य थादि । 

भास, ( कि, ) चमकना । 

भास, ( पं, ) चमक । गौष्ठ । कुत्ता । शुक्र । 

भाखुर, ( भ्रि, ) चमकने वाला । स्फटिक । 
वीर । (पं, ) कुष्ठ की दवा । 

भास्कर, (पु. ) सूर्य । अग्नि । वीर । आक 
का पेड़ । तिद्धान्नशिरोमणि अन्य का 
निर्माता । 

भास्करप्रिय, ( एं. ) पचरागमणि । 

भास्वर, (त्रि. ) सूर्य । दिन । आक। 
अग्नि ( पुं, )। 

भास्वत, (पूं.) सूये । आक का पौधा । 
वीर । चमकने वाला । 

भिक्ष, ( क्रि. ) लालच करना । क्वेश 
देना । 

सिक्षा, ( त्ली. ) भाख । 

भिक्षाक, ( त्रि. ) संन्‍्यासी । भिखारी । 

भिक्षाशिन्‌, ( त्रि. ) भीख खा कर जीने 
बाला । भिखारी । संनन्‍्यासी । 

भिक्षु, ( पूं. ) मिखारी । संन्यासती । 

''भिश्ठक, ( एंं. स्ली. ) भीख पर जीने वाला । 
भिखारी । भन्‍्यासी । 


भित्त, ( न. ) दीवार | हृवढ़ा । 

भित्ति, ( स्ली. ) दीवार । अवसर । विभाग- - 
करण । 

भिंद्‌, ( कि. ) दो टूक करना । बढ़ाना । 

भिदा, ( क्ली, ) चौर फाड़ । विशेष वृद्धि । 

भिदुर, ( न. ) वज्र । सश्ञ वृक्ष। तोड़ने वाला । 

भिन्दिपाल, (पं ) अद्न विशेष । 

भिन्न, ( पूं- ) जुदा किया । फोड़ दिया । 

मिञ्नाभिन्नात्मन्‌, ( पुं, ) चने । 

भिल्‌, ( कि. ) फाड़ना । 

भिन्न, ( एूं, ) भील । 

भिष्‌, (कि, ) चिकित्सा करता । 

मिपज, ( पुं: ) बेद्य। चिकित्सक । 

शिस्सटा, (ञ्री. ) दग्धान । सड़ा हुआ 
अज्ञ | 

भी, (कि. ) डरना । 

भी, ( ख्री. ) भय । 

भीति, ( थी. ) भय । कम्प । 

भीम; (त्रि. ) भयानक | महादेव | भौमसेन । 
( पु.) अमलतास । ( स्री. ) दुर्गा । 

भीमसेन, एं, ) युभिष्टिर का छोटा भाई । 

भीमैकादशी, ( स्री. ) ज्येह्शुक्का एकादशी । 

भीरु, ( त्रि, ) उरपोंक | शतावरी । 

भीरुक, ( एं. ) गीदड़ । 

भीषण, ( पु, ) भयानक । 

भीष्म, (पं. ) गज्ञपुत्र । देवबत । भयडुर । 

भीष्मपश्चक, ( न. ) कार्तिक शुक्रा ११शी 
से १५शी तक पाँच तिथियाँ । 

भुक्क, ( त्रि. ) खाया हुआ । भोगा हुआ । 

भोजनसमुज्मित, (त्रि. ) अवशिष्ट अन्न 
जो भोजग के बाद थोड़ा जाता है । 

आुक्किप्रद, ( पं, ) मूँग । 

भ्ुग्न, ( नि. ) कुबड़ा। 

आुझ, ( कि. ) मशण करना । 

आुज्ञ, (६. जञ्ली, ) बाहु | क्षेत्र को रखा 
विशेष । हाथी की सूँड | जूध भी 
शादा। 


अम्मी, अन्याय: अजय 


'झुज् 

भाप के + । किक कक.. 7 बम ओ ड क आुजग, ( पूं. ) सौप । आश्लेषा नक्षत्र । 

झुजगान्तक, ( पूं, ) गरुड़ | सपहन्ता । 

शुजगाशन, ( पं.) गरुड़ । सर्पभक्षक । 

शुजड्भ, ( एुं. )सॉप । जार । ओश्लेपा 
संक्षत्र । 

शुंजज्भप्रयात, ( न. ) एक छनन्‍्द जिसके 
प्रत्येक पाक में १२ अक्षर होते हैं। 

आुजड्भम, ( पुं. ) सपे। साँप । 

आुजशिरस, ( पुं. ) कन्धा । 

झ्ुुजान्तर, ( न, ) कोख । काशि । गोद । 

भ्रुजिष्य, ( पुं. ) दास। रोग । ख्तंत्र । हाथ 
का डोरा । ( ल्लरी. ) दासी । वेश्या ! 

अआुबन, ( न. ) जगत्‌ । दुनिया । लोग । 
आकाश । १४ की संख्या । 

भुवनकोष, ( पुं, ) भूगोल । ज्योतिष का 
एक अन्थ । 

आुवर, ( अब्य, ) आकाशस्वरूप दूसरा 

' लोक । 

भू, ( कि. ) पाना । साफ करना । होना । 

भूकेश, ( पु.) बड़ का पेड़ । पवार । 
शेवाल । हे 

भूगोल, ( पं. ) पृथिवीमए्डल । 

भूच्छाथा, ( ज्री. ) पृथिवी की छाया । 

भूजस्थू, ( ज्री. ) गेहूँ । फल विशेष । 

भूत, ( त्रि, ) उचित । पृथिवी | तेज । जल । 
वायु । आकाश । यथार्थ । पिशाच आदि। 
रूप रस गन्ध आदि विशेष गुण वाले 


पदार्थ । कुमार । योगियों के राजा। 
कृष्णपक्ष । सब्श । सत्य । कृष्णा 
१४ शी । 


भूतपझन, ( पं. ) भोजपत्र । लहसन । ऊेँट। 
( स्री. ) तुलसी । 

भूतचतुदंशी, ( ज्ली. ) यमचतुदंशी, यह 
आशिन कृष्ण और कार्तिक मास की 
कृष्ण तथा शुक्त की चतुर्दशी है, इन 
आलुदेशियों में यमराज को दीपदान किया 
जाता है । 
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भूतधात्री, ( स्री. ) परथिवी। 

भूतनाथ, ( एं. ) भेरव । महादेव । 

भूतनाशन, ( न. ) रुद्राक्ष । सरसों । 

भूतपक्ष, ( एं. ) कृष्णपक्ष । 

भूतभावन, ( पूं. ) विष्णु । बढ़क भैरव । 

भूतयज्ञ, ( एूं. ) कौवा आदि जीवों के लिये 

” अन्नदान । पश्ममहायज्ञों में से गृहस्थ के 

करने योग्य यश्विशेष बलि-वैश्वदेव । 

भूतल, ( न. ) पृथ्वी । 

भूतशुद्धि, ( ख्री, ) शरीर का संस्कार जो 
मंत्र द्वारा किया जाता है । 

भूतहर, ( एं. ) गुल । 

यूतात्मन, ( एुं, ) परमात्मा । विष्णु । बहुक 
भेरव । ह 

भूतावास, ( एुं. ) विष्णु । बढहेड़े का 
पेड़ । 

भूति, (ली. ) सम्पत्ति। जाति । श्णिमा 
आदि आठ ग्रकार की सिद्धियाँ। 

भूदार, ( एं. ) सुअर । 

भूदेव, ( एूं. ) ब्राह्मण । 

भूधर, ( एं, ) पहाड़। 

भूप, ( एं. ) नरेश । राजा । 

भसूपाल) ( एं. ) राजा । तृपति । 

भूसुजू, ( 5. ) भूपाल । राजा । - 

भृथ्वृत्‌, ( एं. ) पहाड़ | राजा । 

भूमन, ( एं. ) बहुत्त । 

भूमि-मी, ( स्नी. ) पृथिवी । जिहा । एक की 
संख्या । 

भूमिका, ( स्री. ) रचना । घथिवी। उपो- 
दूधात। छलने का भेष । मन की अवस्था । 
सीढ़ी । कक्षा । फशे । 

भूमिज, (एं. ) भ्रूमि का पुत्र । मज्नलग्रह । 
नरक देत्य, इसीका नाम भोमाझुर है । 

भूमिरुह, ( पुं, ) वृक्ष | 

सूमिष्ठ, ( पूं ) झुका हुआा। 

भूमिस्पृश्‌, ( पृ. ) वेश्य । कुका हुआ। धरती 
पर रखा हुआ । 
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मे, ( पुं. ) चन्धरमा । शह्वर । ब्रह्मा । यम । 
समय । मधुसूदन । विष । विष्णु । गण 
विशेष । मध्यम स्वर । प्रसन्तता । जले । 

मंह, (क्रि, ) उगना । बढ़ना । देना। 
बोलना। चमकना । हे 

मक्‌, ( कि. ) सजाना | जाना । 

मकर, ( पुं. ) मगर | कामदेक के भण्डे का 
चिह्द । दसवीं राशि । एक श्रकार के कान 
का आभूषण । कुबेर के नव कोषों में से 
एक । व्यूह विशेष । 

मकरकुएडल, ( पूं.) कान का आभूषण 


५३०५ करे 


जिसकी बनावट मगरमच्छ जेसी होती है । 


मकरकेतन, ( पुं. ) कामदेव । मत्स्यध्वन । 

मकरन्द, ( पुं. ) फूल का रस। कुन्द वृक्ष । 
तरी । कोइल । भार । आम का विशेष 
छुगन्ध वाला दक्ष । 

मकुट, ( न, ) ताज । घुकुट । 

मकुर, (पुं,) दर्पण । आईना । बकुल 
वृक्ष । कुम्हार की लकड़ी । फूल की 
कली । 

मककू, ( छि. ) जाना । 

मक्कल, ( एूं. ) एक प्रकार का भयानक घोड़ा 
जो तरंट में होता है । 

मक्कल, ( एं, ) लाल खड़ी ! गेरू । 

मक्ोल, ( पुं. ) खड़िया । चाक । 

मक्ष, ( क्रि, ) ग॒स्ता करना । इकद्ठा 
करना । 

मक्षवीये, ( एं. ) प्रियाल का पेड़ । 


मक्षिका, | ४ 
मक्षीका, ( श्री, ) मक्खी । 


मस्त, ( क्रि. ) रिंगना | सरकना । जाना । 

मस्त, ( एूं. ) यज्ञ । ( त्रि. ) सुन्दर। 
चालाक । 

मग, ( क्रि. ) सरकना । 

मग, ( एं. ) सूर्योपासक । 


मच 





मगध, ( पुं. ) पाप या दोप को धारण करने 
वाला । एक देश विशेष । 

मगधेश्वर, ( पुं, ) मगध देश का राजा। 
जरासन्ध । 

मगधोरूचा, ( स्ली. ) पीपल । 

मधघ्‌, ( क्रि. ) छल करना। सजाना । 

मघचत्‌, ( एूं. ) इन । ., 

मघचन, ( एुं. ) इन्द्र । 

मधा, ( जी, ) अश्विनी से दसवो नक्षत्र 

महू, ( कि. ) चलना । सजाना । 

मह्लिल, ( पुं. ) वन की आग । 

मछूर, ( एं. ) दर्पण । 

मद्धक्षण, ( न. ) पेरों का कवच । 


मंक्षु, । अव्य, ) तुरन्त । बहुतसा । 
महू | ( ) ष्ट 


मह्ठ, ( एं. ) बन्दी । 

मज्ञ, ( कि. ) चलना । 

मंद्भ, ( ५. ) नाव का सिरा । जहाज्ञ का 
एक भाग । 

मह्नल, ( त्रि. ) एक अह । प्रशस्त । दुर्गा । 
कुशा । शुभ । 

मजड़लच्छाया, ( पं. ) वय्वृक्ष । 

मद्जलपाठक, ( एं- ) स्तुति पाठ करने वाला । 

मद्भलप्रदा, ( स्री. ) हल्दी । 

मद्भल्य, (न. ) सोना । सिन्दूर। दही । बिल्व। 

मद्गल्यक, ( एं, ) मसूर की दाल । 

मज्लिनी, ( ख्री. ) नाव | जहाज । 

मद्ठू, ( कि. ) सजाना। 

मचू, ( क्रि. ) ऊँचा करना । ठगना । 
अभिमान करना । पूजा करना । 
पकड़ना । 

मचचिका, ( री. ) यह शब्द जब संज्ञा- 
वाचक शब्द के पीछे लगता है तो श्रपनी 
जाति में अच्छे को सूचित करता है 
जेसे गोमचर्चिका । प्रशस्त ।« बहुत 
अच्छा । 


मच्छ 
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मच्छ, ( पं. ) यह मत््य का अपम्ंश है। 
इसका श्र हे-बड़ी मछली! 

सज्जन, ६ न. ) स्नान । नहान । 

मजसमुरूव, ( न. ) झुक । बीर्य 

अज्जा, ( ञ्री. ) हड्डियों का सार। वक्ष का 
सार अंश 4 

भजाज, ( न. ) गग्गल । 

मजारस,; ( एुं. ) वीये । 

मजिका, ( स्री. ) मादा सारस । 

मजा, ( स्त्री. ) पेट । डलिया । 

महू, ( के. ) महय करना। ऊँचा होना । 
चलना । चमकना । सजाना । 

भश्ज, (3. ) खाट । ऊँचा मण्डप विशेष । 

मश्विका, ( स्त्री. ) कुर्ती । 

सब्जू, ( कि. ) साफ करना। धोना । शब्द 
करना । 

मजजर, ( न. ) फूंली। का र॒च्छा । मोती । 
तिलक वृश्ष । 

भज्जरि-री, ( स्त्री. ) नई निकली कोमल 
पत्तों की बल्नरी | परुक्ता । तुज़सी । 

मजा, ( त्री.) बकरी । बेल । फूलों का 
गुच्छा । 

' मजिका, ( ब्ली. ) रण्डी । 

मजिमन, ( पूं. ) उन्दरता । 

मजिष्ठ, ( एं. ) चमकीला । लाल । 

मडिजिष्ठा, ( ञ्ञी. ) मजीठ । बेल विशेष । 

मजीर, ( न. ) विजिया । पायजेब । वह 
खम्मा जिसमें मक्खन निकालने की रह 
रस्सी से बॉँधी जाती है । 

मजजील, ( पृ. ) वह गाँव जिसमें अधिकतर 
धोभी बसते हों । 

भच्जु, ( त्रि, ) छुन्दर | मनोहर । 

मच्जुघोष, ( पुं, ) देवता विशेष | ( ञ्री. ) 
श्रप्सरा । 

मच्जुल, ( त्रि.) मनोहर । (पुं.) जल्- 
रहू पश्ची । ( न. ) निकुञझ । 

मच्ज्जूषा, ( स्री, ) पेटी । पियरी । 


क 
है 


( क्रि, ) नाश होना । निर्बल होना + 
| ( स्री: ) ओला। 


महक, ( न. ) छत्त की मेंड । 
मद्र, ( कि. ) रूना । चत्नना । पीसना ॥ 
मठ, ( एं. ) तपासियों के रहने का स्थान । 
* देवमन्दिर । पाठशाला । 
मठिका, ( री. ) मठी । 
मड्‌, ( कि, ) सजाना । 
मडु, ! ( पुं. ) वाक्यमेद । एक प्रकार 
मइुक, / का बाजा। बड़ा डमरू। 
( कि. ) बररोना । अज्ञात शब्द 
करना । 


मणि, ! ६ पुं. त्री. ) रल। मद्दी का म्का। 
मणी, $ सवत्कृष्ट कोश भी वस्तु । लिक्त का 
ऊपरी भाग । 


माणकाणका, ( सञ्री. ) काशी का एक 
तीथस्थान । 

मणिकूट, ( पुं. ) उत्तर देश का एकं 
पहाड़ । 

मरित, ( न, ) मेथुन के समय खियों का 
धीरे धीरे अ्रव्यक्त शब्द करना । 


मणिपुर, ( न- ) मनीपुर नामक एुक नगर 


या राज्य । 

मणिवन्ध, (पुं, ) हाथ का पहुँचा । सेंधे 
नमक का पहाड़ । 

मशणिमरण्डप, (पुं.) मणियों का मण्डप 
( घर )। 

मणिबीज, ( पूं. ) अनार । 

मशिसर, ( एुं. ) मणियों का. पिरोया हुआ 
हार । 

मणीव, ( अव्य- ) मणि की तरह । 

मरण्ड, (पं. न, ) सब श्रन्नों का सार । 
माड़ । ऑवला ।+ (ब्री,) शराब । 
( पुं.) अण्डी का पेड़ । साग विशेष । 
मेंडक । 

मण्डन, ( पूं, ) गहना | सजाना । 


मरड 


मगडठप, (४. न. ) देवादियृुह । थींडे दिना 
के लिये सद्य किया गया मगरवा । 
खीमा । नि दुवगृ 

मण्डल, (न, ) गोल आकार का। चार 
सी योजन का एक देश । वृत्त । 
नखाधघात । बारह राजार्योा का समूह । 
गोल । चेक यथा ग्ृहमण्डल, सवेतोभत्र 
मण्डल । कुत्ता | सांप । 


मण्डलनृत्य, ( न, ) चक्र बाँध कर 


नाचना । 

मण्डलाधीश, ( ४. ) मण्डभेश्यर । चार 
सी योसन पल्दत जूरमि का सामी । 

मण्डलिन, ( ४. ) कुदरियादार सोप । 
विल्ला । बड़ का पड़ । ! 

मरिडत, ( +, ) इपित । 

मण्ड्क, ( ४. ) मप्क | गांव विशेष । 


मणहडुर, ( न, ) बोह का धत । 

मत, ( नि. ;% ७ग्गत । 
पूजा गया। ( न. ) आशय । पूजा । 

मतह्, ( एं. ) भा | बादल । एक शनि । 

मतड्गज़, ( ए. ) गन । हाथी । 

मतन्लिका, ( सी, ) प्रशग | भला । 

मति, (ख्री, ) ज्ञान । #दा । चाह। 
स्पृर्ति । 

पुं, ) बुद्धि का फेर । 

श्रम, ( एं. ) उन्मादगंभ । पागल- 
पन । 

त्क, ( एं. ) छग्मल । मेरा । 

मत्कुण, ( ६. ) खय्मल । 

मत्कुणा। ९, ( एं. ) भाग । 

मत्त, (एं. ) हद । मदयुक्क । प्रसन्न । 

मत्तफाशिनी, । ( स्री, ) उतम योपिता । 

मक्तकासना', $ मस्त था । सावारण जी । 

मत्तमयूर, (पं, ) बादल । एक श्रकार 
का छन्‍्द । 

मप्तवारण, ( पूं. ) मरत | हाथी । 

मंत्र, ( कि, ) गुप्त बात चीत करना । 


४ 
डा 
“* 


माता गया । शाव । 


, भू | 
: मथूरा, 
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सत्सर, (पूं. ) ध्प्यों । क्रीप । कृपण | 
( स्री. ) मकती । 

मत्स्य, ( पं. ) मछली । 

मत्स्यधानी, (सत्री, ) मछली रखने का 


पात्र । 
मत्स्यरुडी, | ( ख्री, ) विना साफ की 
मत्य्यरिंडका, $ हुई खाएड । राब । 


मत्य्यरडू, ( एं. ) मछरशा एक श्रकार का 
पश्नी । 

मत्स्यराज, ( पं, ) रोहित मछली । विराट 
का नाम । 

मत्व्यथधन, ( न, ) मछली फँसा। की बंगी। 

न १७६ 

पानकईी । 

मग्थध्योदरी, ( श्री, ) मत्यगन्धा । वेदब्यास 


को माता ॥ काशी में एक तीर्थ 
विशेष । 
मश, ( कि. ) बिलोना । मथना । 


३ भारना । 

मंथन, ( न. ) मारना । केश देना । 
बिना । 

मंथित, ( त्रि, ) हत । मारा गया। बिना पानी 
का माठा । 

( श्री. ) श्रीकृष्ण की जन्मभूमि । 

प्राचीन शुरसेन देश की राजधानी । 

महू, ( कि. ) अभिमान करना ।  ग्संक्ष 
होना । 

मद, ( पुं. ) हाथी के गाल का पानी। आमोद । 
अहड्जार । वीये। कस्तूरी । मस्ती । कल्याण- 
दारी पदार्थ । 

संदकरट, ( पृ, ) चीनी । तारड । 

मदकल, ( पं ) बहुत मस्त । मतवाला 
हाथी । 

सदगन्ध, ( पं. ) सप्ततद वृक्ष । शराब । 

मदन, ( पूं. ) कामदेव । वृत्तन्त । मोसिम । 

मद्नचतुदेशी, ( श्री, ) चत्रशुक्ता चतुर्दशी । 

मदनमोहन, ( पुं. ) श्रीकृष्ण देव । 

मदनाचस्था, ( जी, ) उन्मत्त दशा । 


सत्र 


चतुर्वेदीकोष । २६७० 


सच्य 





| 


दथिस्यु, ( पु. ) कामदेव । मेष । 

कलवार । ( त्रि, ) मादक । (न. ) 
मदिरा । 

मदालापिन , ( एं. ) कोइल । 

मदि्रा, ( त्री, ) शराब । लाल कत्था । 

म्रदोत्कट, ( पूं. ) मत गन। (स्री, ) शराब। 
( त्रि. ) मस्त । ह 

मदोद्ग्न, ( एूं. ) मत्त । ( स्री. ) नारी । 

मदोद्धत, ( त्रि, ) मत्त । 

गमद्शु, ( पुं. ) एक प्रकार का साँप । नौका । 
जन्तु तिशेष । दोगला । बगुला । 

मद्य, ( न, ) मदिरा । 

मद्र, (5. ) देश विशेष । प्रसन्नता । 

मदन , ( ग. ) नशीला। मादक पुं, ) शिव । 

मधव्य, ( एं. ) वेशाख मास । 

मधु, ( न. ) शहद । पृष्पपराग । शराब। ' 
जल । चीनी । मिठाई । सोम रस । एक 
देत्य । चैत्र मास । वृप्तन्त ऋतु । अशोक 
वृक्ष । पुलहठी । 

मचु-अप्लीला, ( बी. ) शहद का छत्ता । 

मधु-आधार, ( न. ) मोम ! 

मचुआज्न, ( एं. ) त्राम विशेष । 

मचुकर, ( ए. ) भारा। 

मधुक्षीर, ( ए. ) खजर का पेड़ । 

मधुज, ( न. ) मोम । मधु देत्य । मेद 
उपजी । 

मधुज़ित्‌, ( . ) विष्णु । 

मधुत्रय, ( न. ) शह 

मच्चुप, ( एू. ) भोरा। 

मधुपके ( न. ) दही, धी, पानी, शहद | 
ओर मिश्री । कासे के पात्र में रखा शहद 
और दही । ह 

मधुपुरी, ( ख्री, ) मधुरा | 

मधचुमक्षिका, ( स्री. ) शहद्‌ का मक्खी 

,मचुमत्‌, ( त्रि. ) चित्तवृत्ति विशेष । 
वेद की तीन ऋचाएु | तालिक एक 
देवी। ' 


| 

* 
| 

। 

| 

हर 
| 

। 

| 

। 

|| 

। 


| 





घी और मिश्री । 


| मछुयष्टि, ( स्री. ) छहठी । 
. मधुर, ( पं. ) मीठा । मनोहर। ( प्रि, ) प्रिय । 


( पु.) वाल गन्ना । छड़। पान । 
जीरा । 
मधुरस, ( पुं. ) गना । पानी । 


 मधुरखवा, ( स्री. ) पिण्डखजूर । 


सथुलिट्ठ, ( पं, ) भमर । 

मधुवन, ( न, ) मथुरा क्षेत्र में एक स्थान 
विशेष । किसिकन्या नगरी में छुप्मीव का 
बर्गाचा । 


| -मचुवार, ( ए. ) वारम्बार मदयपान । 
' मधुवीज, ( ६.० अनार । 
मशुशेष, ( पुं. न ) मोम । 


०मधुलख, ( पूं. ) कामदेव । 


| मधुखूदन, (एं. ) श्रीकृष्ण | भर । शाक 


विशेष । पलक का शाक । 


| मचुस्व॒र, ( पु.) कोकिस । मीठी आवाज । 


मचुहन, ( ३. ) विश्यु । नारायण । 

मधचिछुए, ( न. ) मोम । 

मधूयन्न, ( ३. न. ) मथुरा नगरी । 

मध्य, ( पुं.) बीच । कमर । पे5 । बीच की 
अली । 

मध्यगन्ध, ( ४. ) त्राम का फल और 
पेड़... 


से | मध्यतस, (न. ) बाँच । बीच से और 


बीच में । 
मध्यदेश, (एं-) कमर । हिमालय श्रोर 
' विन्ध्याचल का बीच ! देश विशेष । 
मध्यन्दिन, ( न. ) मध्याह । दोपहर । 
इस नाम की शाखा । 
मध्यपदलोपिन, ( एं. ) व्याकरण का 
समात विशेष । 
संध्यम, ( त्रि. ) बीच का । 
मध्यमक, ( ग॒- ) बीच का । 
मध्यमिका, (ल्री, ) लड़की जो ऋतुधर्म 
की श्रवस्था को पहुँच चुकी हो । ; 
। मध्यमपाण्डय, ( एुं. ) अइन | 


डी 


अध्य 
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मध्यमम्॒तक, ( पूं, ) कितान । नोकरी 
पा कर खेती करने वाला ! 

मध्यमलोीक: ( एं. ) प्रथिवरी । 

मध्यमसंग्रह, ( पं. ) साधारण ऋगड़ा, 
जिसका कारण यह हो कि पराई ब्री. के 
पास माला मिठाई आदि भेजना । 

“' प्रेष्ण गन्वमाल्यानां धृपभूषणवाससाम्‌ ॥ 
प्रलोभन चानपानेमुश्यमः संत्रहःस्मृत: ॥ ?' 
तीन प्रकार के दुण्इ[ में से दूसरे प्रकार 

का दुण्ड । 

म्रध्यमसाहस, ( पं. ). पॉँच पण का दण्ड | 
जोर से कोई काये करना । दूसरे के बच्चों 
को फेफना या फाइना । 

मसध्यमा, ( ज्ञी, ) ऋतु वार्ती सञ्लरी। बीच की 
आअजुली | कमत की बरी । दृदयोद्धवा 
एक प्रकार का वाणी । 

मध्यमाहरण, ( न. ) प्रसिद्ध अव्यक्ष मान 
को बतलाने वाली गणना । 

अध्यराज्र, ( पृ. ) निशीष। आधी रात ।: 

मध्यवर्तिन्‌ , ( त्रि, ) मध्यस्थ । विचवनिया । 

मध्यरुथ, ( पुं, ) बीच में पड़ने वाला । 

संध्या, (स्री.) नायिका विशेष । मध्यमा 
अब्ुली। घन्दर जितका पाद तीन अक्षर 
वाला होता है । 

मध्याहू, ( पुं- ) दोपहर । दिन का बीच । 

मध्वक, ( पुं. ) मधुमक्षिका । 

सध्वासव, ( पुं. ) मदिरा । शराब । 

मध्विजा, (से, ) नर्शात्रा कोई आसव। 
मदिरा । 

मन, ( कि. ) पूजा करना । अभिमान करना। 
जानना । विचारना । अतुमान करना। 
मान करना । 

भनःशिला, (ख्री.) लाल रह्न की एक 
घातु । मनसिल । 

सनस्‌, ( न, ) मनसिल | मन । 

. मनसखा, (ज्री. ) आस्तीक परत्ति की माता। 

जरत्कार को पत्नी 


3 
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मल 

मनसिज, ( पुं. ) कामदेव । 

मनसिशय, ( एं. ) कामदेव । 

मनस्कार, ( एं. ) मन का सुखेच्छु होना । 

मनस्ताप, ( ४. ) परश्चात्ताप । मन की 
पीड़ा । मानसिक दुःख । 

मनस्विन, ( त्रे. ) अच्छे मन का। पीर । 
पण्डित । दढ़ चित्त वाला 

मनाकू, ( अव्य, ) थोड़ा । घौरें 
थोड़ा सा । 

मनाका, ( स्री, ) हथिनी । 

मनावी-यी, ( स्री. ) मठु की स्त्री । 

मनित, (त्रि. ) जाना हुआ । 

मनीक, ( न. ) आँख का कौचड़ । 

मनीषा, (स्त्री. ) बुद्धे । इच्छा। चाह 9 
समझ । वेदिक सूक्त या गीत । 

मनी षिका, ( स्री, ) समझ । वृद्धि । 

मनीषित्‌, ( ग॒. ) चाहा हुआ । अभिलषित । 

मनीषिन, ( पुं. ) परिड्त । बुद्धि वाला । 

मजु, ( स्री. ) एक अजाप्तति । मानव शास्त्र फे 
निर्माता । जह्मा से उत्पन्न । 

मछु+अन्‍्तर ( मन्वन्तर ), ( न. ) मठ की 
आयु का. ७१ चोयुगी । अश्या के दिन 
का चीदहवाँ हिस्सा । 

मनुज़, ( एुं. ) मलुष्य । मन से उत्पन्न । 

मनुजा, (स्त्री, ) ञ्री । 

मनुज्येछ, ( पु. न. ) तलवार ॥ 

मलुअ्रेष्ठ, ( पं. ) विष्णु का नाम / 

मनुसंहिता, ( ञ्री. ) मानवधमंशासत्र । 

मनुष्य, (पूं.) आदमी । नर | मलृष्य 


» जाति। 


मलुष्यधर्मनू, ( पं. ) कुबेर । धन के राजा + 
मनुध्ययकज्ष, ( पूं. ) श्रतिथिसत्कार । 
मनुष्यलोक, ( पूं., ) विनाशशील देह- 
धारियों का लोक । पथिवी । 
मजुष्यविश, ( पूं, ) मानव जाति । 
मजुष्यशोरित, ( न, ) मदुप्य का रक्त"। 
मलुष्यसभा, ( स्षी. ) नरों की सम्मेतनी । 


कर 





मंसु ' अतुर्वेदीकोष | २६६, * मन्धु- 
मसुष्यता, ! ( सं. ) आ्रादमियत । | मम्थशैल, ( ई. ) मन्दार नामक पवेत। 
मनुष्यत्व, » ह्सानयद | मन्द्‌, ( त्रि. ) उस्त । मूखे । मुदु । अभागा ४ 


मनोत्‌, ( ६. ) आविष्कारकत्तों । प्रबन्धक । 

मनोजब, ( भ्रि. ) मन के समान वेग वाला । 
बड़े वेग वाला । (सत्री.) श्राग की 
जीभ । 

मनोजवृद्धि, ( एं. ) कामवृद्धि दृश् । 

मनोज्ञ, ( त्रि. ) मनोहर । छुन्दर । मनसिल । 
( स्त्री, ) मदिरा । 

मनोभव, ( पूं. ) कामदेव । 

मनोंरथ, ( एं. ) इच्छा । अभिलाष । 

मनो रम, ( त्रि, ) मनोहर । सुन्दर । ( स्री. ) 
गोरोचना । 

मनोहर, ( त्रि, ) मनोरम । रुचिर । सुन्दर । 
( पुं, ) कुन्द का वृक्ष । ( न. ) सोना । 

मज्ज, ( क्रि, ) पॉछना | , 

मन्तु, ( एं. ) अपराध । मठ॒ष्य । प्रजापति । 

मंत्र, ( पूं. ) परामश । वेद का भाग विशेष 
ऋचायें । देवता की सिद्धि के लिये वाक्य 
समूह विशेष । 

मंत्जिल्न , ( एूं, ) श्रग्नि । * 

मंत्रदातू, ( एूं, ) गुर । 

मंत्रिन्‌, ( पृ. ) अमात्य । सचिव । दीवाब । 

मन्थ्‌, ( कि ) बिलोंना । रिडकना । , 

मन्थ, ( पुं, ) मथानी । सूर्य । आक का वृक्ष । 
आँख का कीचर । शिरय । 

मन्थज, ( न. ) नवनीत । मक्खन । 

मन्धन, ( एं. ) मधनी । रई । 

मन्थर, ( त्रि, ) धीमा । मन्द । मूर्ख । सुस्त । 
टेढ़ा । कीप । सूचक । केश । कोष । 
ताज्ञा नवनीत । मथानी । रुकावद । 
( पुं. ) फल । ( ल्ली. ) केकेयी की दासी 
मन्थरा । 

मन्थरु, ( पु. ) चोरी का पवन । 

मन्थान, ( एं. ) मथनी । शिव । 

मन्थिन, ( क्रि. ) बिल।ने वाला । सोमझता 
का रस । बैन विशेत्र । 


रोंगी। थोड़ा । खतंत्र | खुला । नीच । 
शनिग्रह । हाथी विशेष । यम । प्रत्य ॥ 
सूय्यंसंक्रमण । 

मन्दग, ( त्रि. ) धीरे २ जाना । सुस्त । 

मन्देरता, (सत्री. ) मन्दपना । आलस्य । 
जड़ता । 

मन्द्र, ( पृ. ) इस नाम का एक पवेत। 
मन्दार का पेड़ । खगे । हार विशेष + 
दर्पण । ( त्रि, ) बहुत । म॑न्द । 

मन्दाकिनी, ( ब्त्री, ) खर्गगह्ा । आकाश- 
गड्ा । 

न्मन्दाक्रान्त।, ( स्नी. ) छन्दर जिसके प्रत्येक 
चरण में १७ श्रक्षर होते हैं। . 

मन्दाक्ष, ( न. ) लज्चा । कम दृष्टि । 

मन्दाग्नि, ( पुं, ) पाचन शक्ति की क्षीणता । 
अनपच रोग । धीमी आँच। 

मन्दिर, (न. ) घर। विशेष कर देव- 

स्थान । पुर । शिविर । सप्ुद्र । घुय्ने के 
पीछे का भाग । 

मन्द्रिपशु, ( एं. ) बिल्ली । 

मन्द्रिमणि), ( पूं. ) शिव का नाम । 

मन्द्रा, ( स्री. ) घुड़साल | अस्तवल । 

मन्दुरा, ( स्री. ) घुडताल । अस्तबल । 
चटाई । 

मन्दीदरी, ( श्री. ) मय दानव की कन्या । 
रावण की पटरानी । 

मन्दोष्णु, ( न, ) थोड़ा गरम । गुनशुना । 

मन्द्र, ( पूं. ) नीचा । गहरा । पोला । खड़- 
खड़ाहट ( शब्द )। ग्रसन्नकर । ह॒र्षप्रद । 
प्रशस्य । धामा शब्द । एक प्रकार का 
ढोल । हाथी विशेष । 

मन्धातृ, ( पूं, ) बुडिमान्‌ पुरुष । भक्त । 

मन्मथ, ( एं. ) कामदेव । केथा का पेड़ । 

मन्थु, ( एं. ) दीनता । कायरपन । यज्ञ] 
क्रोध । अं ड्भार । 


क्न्यु न्‍ु 
| क। 
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मन्यु, ( पूं. ) क्रोध । शोक । दुःख। दुरक्‍्सथा। ' 


नीचता । बलि । उत्साह । अभिमान । 
शिव । अग्नि । 

मन्वन्तर, ( न, ) सत्ययुग आदि ७१ चौक 
डियाँ । ३११४४८०० वर्षों का समय । 

मश्न, ( कि. ) जाना । 

मम, ( अव्य, ) मेरा । ह 

ममता, ( सत्री. ) मेरापन । स्नेह । 

ममापताल, ( पं. ) शानेद्विय । 

मन, ( क्रि. ) जाना । 

अस्मठ, ( ६. ) काब्यप्रराश अन्य के 
रचमिता । ह 

मयू, ( कि, ) जाना। 


मय, ( . ) एक देत्य । ऊँट । खचर ६ 


मयट, ( पं. ) मोपड़ी । 
मयशष्टक, ! ( पूं. ) एक अर की सेम 
मयुएक, $ या छीमी । 


' भयस, ( न. ) हर्ष । सनन्‍्तोष । 

मयु, ( ३. ) किन्नर | हिरत । बारहसिंहा । 

मयूख, ( एं. ) चमक । किरन । शैखा। 
शे।भा | . 

मयूखिन्‌, ( त्रि.) चमकीला । भड़कदार । 


मयूर, ( ६. ) मोरपक्षी । पुष्प विशेष । 


सूशुतक काव्य के निर्माता का नाम । 
समय मापक यन्त्र विशेष । 
मयूरकेतु, 
मयूररथ, 
मयूरारि, ( पुं, ) गिरगठ | कृकलास । 
मर, ( पुं. ) वैदिक प्रयोग में आता है, इसका 
अथ है-मृल्ु । पृथिवी । | 
मरक, (पं) महामारी । छुश्नाछूत की बामारी | 
मरक्कत, ( न, ) पन्ना | हरे रह की मणि । 
इसके धारण करने से छुआझ्राछृत या 
. महासारी का भय नहीं रहता । 
भरणु, ( न ) मरना । मृत्यु । 
मरणशोल, ( त्रि, ) मरते वाला । मरने के 
स्॒भाव वाला । 


है 


| ( एं. ) कार्तिकेय का नाम । 
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मरत, (३. ) एल । 

मरन्द, 

मरच्द्क, 

मरार, (पूं, ) श्रनाज की खत्ती । 

मराल, ( पं. ) राजहंस । कछल । कारण्डव। 
घोड़ा । बादल । नीच । अनार का वन । 
चिकना । श 

रिथि, ! ( पएूं. ) एक घुनि । किरण । 

मरते, $ कृपण। सूम । तह्ा के दस 
मानसिक पुत्रों में से एक स्मृतिकार का 


नाम | श्रीकृष्ण का नाम । 
मरीचिका, ( छी, ) मगतृप्णा । 
मर्रसखज, ( त्रि. ) बार बार रगड़ने वाला । 
मर, ( एूं. ) पर्वेत । रेगस्तान । मारवाड़ देश। 
मरुक, ( एूं, ) मीर । 
मरुण्डा, (स्री. ).बड़े माथे वाली जी । 
मझतू, ( एं. ) वायु । 
मरुत्त, ( एूं, ) चन्द्रवंशी एक राजा । 
मरत्यथ, ( ६. ) भ्राकाश । 
मख्त्याल्न, ( पं. ) इन्द्र । देवराज । 
मरुत्वत्‌, (पं. ) इन्द्र । 
मरुत्सख,', ( पुं. ) इत्र । चित्रक वृक्ष । 
मरुदान्दोल, ( न. ) पह्ष । 
मरादिए्ट, ( पं, ) यग्युल । 
मरुभू, ( पु. ) मावाड़ देश । जलाहित 
देश । 
मरुल, ( १. ) एक प्रकार की बत्तक । 
मरूव, ( पुं. ) राहु । पौधा विशेष । 
मरूबक, 
मरूबक, 
मरूक, ( पुं. ) मोरपक्षी । 


मरोलि, १(१. ) सघछुद्र का एक जीव। 
मरोलिक, $ मकर। नक्र । मगर । 


मर, (कि, ) जाता। 

मर्कक, ( पूं, ) मकड़ी । मकड़ा । 

मर्केट, ( पु. ) बन्दर । मकड़ी । सारस | विष 
विशेष | 


| ( पृं. ) मकरन्द । पुष्पपराग । 


| ( पं, ) ध्यात्र। राहु। सारह । 


सके 


अतुर्वेदीकोष | २७१ * 


मद्खु 
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मकेटीजाल, (न, ) छन्द शात्र में एक 
चक्र विशेष जिससे लघु ओर गुरु का 
विचार किया जाता है । 

मकर, ( पु. )पज्वराज वृक्ष । भारड । ( स्री, ) 
बॉमफ स्री । है 

मर्करा, ( श्री. ) बतैन । शुफा । बन्ध्या सत्री । 

मच्चे, ( क्रि, ) सैना । साफ करना । बजाना । 
जाना *। डराना । चोट लगाना । भय में 
डालना । 

मजू, ( पूं. ) धोबी । गुदा भञ्जन कराने वाला । 

मत्ते, ( क्रि. ) पकड़ना । 

मत्ते, ( पु.) मठ॒ष्य । पृथिवी । मरणशील । 

मत्ये, ( त्रि, ) मरणशील । मह॒प्य । 

मत्येलीक, ( पुं) वह लोक जिसमें मरणशील 

देहधारी रहते हैं । मनुष्यलोक । 

मर्देल, ( पुं. ) एक प्रकार का टोल । 

मई, (न, ) पिस्ता हुआ । कुटा हुआ । 
चूणों किया हुआ । 

मर्दन, (न. ) चूरा करना । पीसना । 
मलता । 

मर्दित, ( त्रि, ) चूर्णित । 

भें, ( कि, ) जाना । मरना । 

ममंथ्ष, ( पृ. ) तत्वज्ञ । रहस्यवेत्ता । 

झूमन्‌, ( न, ) कोमल । सन्धिस्थान । सार । 
मैद । तालय्ये । 

मस्मेर, (पुं,) मरमर शब्द । (बरी. ) 
हलदी । 

ममरी, ( छ्ली. ) इमली । 

मरमरीक, (प.) ग़रीब मल॒ष्य | खोदा मनुष्य । 

मम्मेस्पर्शी, ( त्रि. ) मस्मेपीडक ।: 

मर्य, ( त्रि. ) मरणशील । 

मर्ण्या, ( भ्रव्य, ) सीमा । हद । (पं. ) 
मनुष्य । 

मय्योदा, ( स्री, ) सीमा | तद । 

मल, ( क्रि, ) अधिकार करना । पकड़ना । 

मल, ( पुं, ) मैल ५ पाप ।विष्ठा । कौठ । 
काई । पसीना । कफ 4 कपूर । कृपण । 


मलघ्न, ( पं. ) शाल्मलीकन्द । 

मलद्राविंन, ( पूं. ) जमालगोदा । 

मलमास, ( एूं. ) तोंद का मास । अधिक 
महीना । 

मलय, ( एूं. ) नन्दनवन । पवेत विशेष के 

+ निकट का स्थान । नवद्वीपों में से एक। 

ऋषभंदेव का .एक पूत्र । 

मलयज, (न. ) चन्दन । मलय देश का पवन | 

मलाका, ( श्री. ) दूती । हथिनी । कामा- 
तु॒रा ञ्री । ह 

मल्रि, ( ख्री. ) अधिकार । वि्ञास । 

मलिक, ( पुं. ) राजा । अधिपति । 

मलिन, (त्रि. ) मेला | दूषित । सड़ा हुआ । 
दागदगीला । छुहागा । 

मलिस्लुच, (पुं.) डॉकू | चोर | राक्षस ॥ 
मच्छर । पवन । अ्रग्नि । पद्चमहायज्ञ नित्य 
न करने वाला ब्राह्मण । चित्रक वृक्ष । 
कोहरा । बर्फ । ४ 

मलिष्ठा, ( ज्नी, ) रजखला ख्री । 

मलीमस, ( 7, ) मेला । अपवित्र । काला ॥ 
दुए । पापी । लोहा । 

मदल, ( क्रि. ) पकड़ना । 

मक्ष, ( पं, ) पहुलवान । प्याला । गण्डस्थल । 
वर्णसड्ूर विशेष । देश विशेष | 

मशझ्नकः ( उं. ) डीवट ( दीपक रखने की ) | 

मन्नभू, ( ज्री, ) अखाड़ा । 

मन्नयुद्ध, ( न. ) कुश्ती । 

मन्नार, (पुं. ) छः रागों में से एक राग । 

८ हे 

हा | ( स्री, ) मालती की बेल । 

मशल्लिनाथ, (पूं. ) एक विद्वान्‌ । रबुवेश 
आदि अन्थों के प्रसिद्ध ठीकाकार । 

मज्लिका, (स्री. ) एक प्रकार का हंस । 
जिसकी चोंच पीली होती हे । माघ मास । 
मालती । 

मज्नलीकर, ( एं- ) चोर । 


मल्लु, ( एं. ) री । 


मत्लू 

मलूर, ( एं. ) लोहे की जह । 

न चू ५ ध 

मब्य, । ( क्रि. ) बॉवना । जकइ़ना । 

मशा, ( कि. ) क्रोध करना । मिनमिनाना । 

मश, | ( पु. ) मच्छर । मच्छर का शब्द । 

सशक, ६ केधपि | 

मशकिन, ( पुं. ) उदुम्बर का पेड़ । 

मशहरी, ( ख्री, ) मतहरी । 

मशी ३ $ 

भसी, । (ब्री. ) स्याही । 

मशुन, ( पूं. ) कत्ता । 

मष्‌, (कि. ) मार डालना 4 घायल करना । 

मस्‌, ( कि, ) तोलना । मापना । रूप 
बदलना । 

मस, ( पं. ) माप या तील विशेष । 

मसरा, ( स्री. ) मप्र । 

मसार, 

मसारक, 

मसि, (खी. पूं. ) स्याही । 

मसिधान, ( न. ) दवात । 

मसिपराय, ( एं. ) झंशी । बाबू । लेखक । 

मसिप्रसू, (त्नी.) लेखनी । स्याही की 
बोतल । 

मसिक, ( एं. ) सॉप का बिल । 

मसिन, ( त्रि, ) अच्छे प्रकार पिसा हुआ । 

मसीना, ( त्री. ) अलसी । 

मसूर, ( 9. ) मसूर को दाल । तकिया। 
वेश्या । 

मसूरक, ( पुं. ) तकिया । इन्द्र की ध्वजा का 
आभूषण “विशेष । 

मसारिका, ( स्त्री, ) चेचक का रोग । कुथ्नी । 
मसहरी । 

मसूरी, ( स्री. ) छोटी माता या चेचक। 

मसरा, ( त्रि, ) विकना। कमल । नरम । 
प्यारा । 

मस्क्‌, ( कि. ) जाना । गति । 

मस्कर, (पुं.) बॉस । पोला बॉस + ज्ञान । 
जाना । ह 


। ( पुं, ) रत्न विशेष । पन्ना । 


“चतुर्वेदीकोष | २७४ 





महा 





मस्करिन, ( पुं, ) संन्‍्याती । चन्द्रमा । 
सस्ज, (क्रि, ) नहाना । इबको मारना । 
डूबना । 


मस्त, | 
मस्तक, | ( _.) माया । 


मस्तकस्नेह, ( पूं, ) भेजा । मशन । 

मस्ति, ( स्री, ) नापना । तौलना । 

मस्तिष्क, ( न, ) मगज । भेजा" 

मस्तसूलक, ( न. ) गरदन । गला । 

मस्त, ( न, ) खट्ी मलाई । दही का 
पानी । 

मह, ( क्रि. ) मान करना । पूजा करना चम- . 
कना । बढ़ना । 

मह, ( पूं. ) उत्सव | तेज । यज्ञ । भेंसा । 

महक, ( पुं, ) प्रसिद्ध पुरुष । कच्छप्‌ । 
विष्णु । है 

महक्क, ( एं. ) दूर तक कैली हुई गन्ध । 

महत्‌, ( त्रि, ) विपुल । बड़ा । बूढ़ा । 

महती, ( स्त्री, ) नारद वाबा की वीणा । 

सहत्तत्व, ( न, ) बड़ा तस्व | बुद्धि । 

महतल्ोंक, (पं. ) भू आदि ऊपर के सात 
लोकों में से एक । 

महषि, ( पुं. ) वेदव्यास आदि बड़े ऋषि । 

महस्‌, ( न, ) तेज । यज्ञ । उत्सव । 

महा, (ञ्नी. ) गोौ। बड़ा । 

महाकाय, ( एं- ) बड़े शरीर वाला । 
शिवजी का नन्‍्दी। हाथी । स्थूल् शरीर 
वाला । 

महाकार्तिकी, ( श्री, ) रोहिणी नक्षत्र वाली 
कार्तिक की पूर्णिमा । क्‍ 

महाकाल, (पुं.) शिवजी । एक बेल । 
भैरव विशेष । 

महाकाव्य, ( न, ) आठ से श्रधिक सगे वाला 
काव्य ॥ 

महाकुल, ( न. ) बड़ा कुल । जिसमें 
दस पीढ़ी तक वेद का पढ़ना पढ़ाना चला 
आ्राता हो । ' 


चतुवेदीकोष । २७३ 
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पी ए> ( न. ) हरिचन्दन । (खत्री. ) 
नागबला । 

महागुरु, ( ए. ) माता । पिता । 
झाचाय । दान की गयी कन्या का पति । 
भहाअओीच, ( पुं. ) ऊँट । 

महाऊ़्, ( पुं. ) ऊँट । गोछरक । 
महाच्छाय, (पं. ) व वृक्ष । 

महाजन, ( एं. ) वेद के वाक्यों में विश्वास 
करने वाला पुरुष । आर्तिक । श्रेष्ठ पुरुष । 
महाज्येष्ठी, ( श्नी, ) विशेष लशय वाली जेठ 
मास की पूर्णिमा । 

सहारुय, ( पूं- ) कदम्ब का पेड़। बड़ा धनी । 

महातल, (न. ) नीचे के लोकों .में से 
पाँचवाँ पाताल । 

मद्दातारा, ( ञ्री, ) जैनियों की देवी । 

महातीक्ण, ( स्नी. ) भिलावा। बहुत तेज । 

महातेजस, (पुं.) पारा। अ्रतितेजसी । 
कार्रिकेय । अग्नि । 

महात्मन, ( हि. ) बड़े आशय वाला । 
महादान, ( न. ) बड़ा दान । 

महादेच, ( एूं. ) शिव । 

महाद्रम, ( पं ) अश्वत्थ वृश्ष । 

महान, ( ३- ) छबर्ण । 

मच्यघातु, ( ३ ) सोना ' 

महानदी, ( स्री. ) गह्य 

महानन्द; ( पूं. ) मोक्ष । माघ शुक्ता ध्मी । 
घुरा । अतिशय आनन्द । एक नदी । 
महामन्दि, ( एूं. ) कलियुग का अन्तिम 
भारतवर्थीय नरेश्व । 

मदहानवमी, (त्री. ) आश्वन मास की 
शुक्ता नवमी । 

महानस, ( न. ) पाकसथान । रसोईघर । 
महानाटक, ( न. ) हृ॒ुमन्ञाव्क । नाठक 
विशेष । 

महानाद, ( एं- ) बढ़े शब्द वाला । हाथी । 
सिंह । बादल । ऊँट । 


महानिद्वा, ( ली. ) बढ़ी नींद । मृत्यु । मौत । 
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महानिशा, ( स्ली. ) राति के मध्यमाय के 
दो अहर । 

महास्ुभाव, ( पूं, ) महाशय + बड़े पिचार 
वाला । 

मदहापथ, ( पूं. ) बड़ा मागें । बड़ी सड़क । 

।॒ हिमालय के उत्तर स्वग्रे जाने का मागे । 

महापज्ञ, (६ पूं. ) नाग विशेष । कुबेर का 
भरर | एक सजा । 

सदहापातक, ( न. ) बज्वहृत्या, धुरापान, 
घोरी, गशु्वेहनागमन शोर इन चारों के 
साथ मेल रखना-ये महापातऊ हैं । 

महापुराण, (भ. ) सृष्टि श्रादि दश शशण 
युक्त व्यास रचित पुराण । 

महायुरुष, ( पुं. ) छुरभ्षेष्ठ । नारायय । 

महाप्रलय, (एं. ) ब्रह्मा के भागुष्य कौ 
समाप्ति में जब वे अपने रचे सब पदाथों 
को विलीन करते हैं | घोर प्रवय । 

महाप्रसाद, ( पं, ) जयन्नाथजी का प्रसाद | 

महाप्राण॒, (६ पु. ) दोय नामक एक काक। 
अशक्षरोच्वारण का वाह्मग्रयत्ष विशेष । 

महाफल, ( एं. ) बेल । (€ ब्ली, ) हह- 

. वादुणी । 


| मद्दाबल, (एं. ) बढ़े बल वाला । बाई । 


बुद्ध । सौतसा । 

महाभारत, ( पुं. न. ) संस्कृत का वेदव्यास 
रचित इतिहात का बढ़ा अन्य ॥ हसमें 
१ लक्ष श्लोक हैं । इसका दूसरा नाम 
पञ्मम वेद भी है । 

महाभीता, ( स्री. ) छुच्पुई | लब्जालु लता । 
बहुत डरी हुई । 

महामृत, ( न. ) पाँच तत्त--पृणिवी, जल्च, 
तेज, वायु ओर आकाश । 

महामनस , ( त्रि. ) उदार । महाशय । 

मद्दामात्र, ( त्रि. ) बहुत बड़ा। अधानामात्य । 
“मन्त्र कर्माणे भूषायां वित्ते माने परिष्छदे । 
मात्राच महती येषा महामात्रास्तु ते र्मृता:॥”” 
हाथियों को आज्ञा देने वाला । महाबत । 
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महामहावारुणी, ( स्री. ) शनिवार । 
शतमिषा नक्ष३ । शुभ योग सहित चैत्र की 
कृष्णा ११शी । 

महामाया, (स्त्री. ) दुर्गा । 

महामाषघ, ( एं. ) उदे । राजमाष । 

अहामग , ( पं, ) बड़ा पशु | हाथी । शर्रभ। 

महादृत्युश्य, ( एं. ) शिव का एक प्रकार 
का वेदीक ओ जूं सः बीजयुक्त “ ध्यस्वरक 
यजामहि ० “ मन्त्र ! 

महामेद, ( एँ. सी. ) ओपध विशेष । 

महासोह, ( पं. ) श्ज्ञान विशेष । 

महायज्ञ, ( पु. ) बड़ा यज्ञ । 

महारथ, ( पं. ) शिव । बड़ा योद्धा । 

महारस, ( एुं. ) गन्ा | पारा। काज्ी । 

महाराज, ( पुं- ) राजों के राजा । जेनियों 
के गुर विशेष । हाथ की उक्लली का 
नख । 

महाराजिक, (पं. ) विष्णु का नाम । 
पर जब यह बहुवचनान्त होता हे 
तब उन देवताश्रों का अर्थ देता है 
जिनकी संख्या २२० या २३६ बतलाई 
जाती है । 

महाराज्षी, ( ख्री, ) महारागी । पट्रानी । 
दुगो का नाम।. 

महारात्रि, ( स्ली. ) महाकल्प । अरद्धेरात्रि 
के पीछे की दो पड़ी । होली, दीवाली 
की दो राते । 

मद्दाराष्ट्र, ( पुं. ) मरहटों का देश । गज- 
पिपली । बोली विशेष । 

महारोग, ( एूं. ) मिरगी आदि आठ रोग । 

महारौरव, ( एूं. ) बड़ा नरक विशेष । 

महा, ( त्रि, ) वड़े मूल्य वाला । महँगा। 

महारव, ( पुं. ) महासागर । 

महालय, (पुं.) पितठ॒पक्ष । परमात्मा । विहार । 

महालक्ष्मी, (ञ्ली. ) बड़ी लक्ष्मी । श्रदारह 
भुजा वाली दुगो की शक्ति का भेद । 
लक्ष्मी विशेष । जगन्माता । रमा । 
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महावराह, ( (. )विष्णु का श्रवतार विशेष । 

भहावरोह, (४. ) व वृक्ष | ताड़ वृक्ष । 

महाव्राक्य, ( न. ) वेदवाक्य । बहुत से 
बाक्यों के स्वरूप में एक वाक्य । 

महाविद्या, ( श्री. ) दम महावियाएँ । 

महाविषुव, ( न. ) सूर्य की मेष राश 
स्थिति । 

भदहावीचि, ( पं. ) एक नरक | 

महाधीर, (पं. ) बड़ा बहादुर । गरुड़। 
हनुमान्‌ । सिंह । यज्ञाग्नि । वश्न । चिहद्ा 
घोड़ा । कोंकिल । पनुर्धारी । 

महाबरीय्य, ( एूं, ) बड़े वीर्य वाला । 
वाराहीकन्द । परमात्मा । 

महाव्याधि, ( ४. ) बड़ा रोग। कोढ़ आदि । 

महाव्याहृति, ( श्री. ) वेदिक मंत्र विशेष । 

महात्रण, ( न. ) बड़ा फोड़ा । 

भहात्नत, ( न, ) बारह वर्ष का ब्त विशेष । 

महाशइ्ड, ( पूं, ) बड़ा शह्ू । तान्निक माला 
विशेष जो मल॒ष्यों की खोपड़ी से बनती 
है। कान ओर आँख के बीच की हड्डी । 

महाशठ, ( पुं. ) धतूरा । बड़ा धूत्ते । 

महाशय, ( त्रि, ) बड़े आशय वाला। महा- 
तुभाव | उदार | 


महाशद्व, ( एं. ) आभौर | जाति विशेष, । 


महाश्मशान, ( न, ) काशी । बड़ा मरघद । 

महाए मी, ( स्ली, ) आशिवन के शुक्ष पश्ष की 
अष्टमी । 

महासनन्‍्तपन, ( न. ) सात दिन में समाप्त 
होने वाला ब्त।_ 

महासेन, ( एं. ) बड़ी ऐतेना के पति। 
कात्तिकेय । 

महि, ! ( स्लरी, ) पृथिवी । मालवा देश 

मही, $ की एक नदी । 

महिका, ( ली. ) हिम । बर्फ । 

महित, ( त्रि, ) प्रतिष्ठित । पूज्य । 

महिन्धक, ( एुं. ) चूहा । मूसा । 

महिमन , ( एं. ) गड़प्पन । बड़ाई। 


महि 


'महिर, ) ( पुं, ) पू्थे । अर्क वृक्ष । 


महिला, (ज्री. ) त्षी। मस्त स्री । प्रियज्ञ 
लता । रंशुका नाग्नी गन्धद्व्य । 

माहिष, ( पुं. ) भेंसा । एक असर... 

महिषध्वज, ( पुं, ) यमराज । 

महिषमर्दिनी, ( स्वी, ) एक देवी । दुर्गों । 

मद्दिषासुर, ("पुं,) एक असर जो दुर्गा के 
हाथ से मारा गया था । 

महिषी, (स्ली, ) मेंस । पटरानी । 

महिष्ठ, ( त्रि, ) सब से बड़ा । 

मही, ( स्ली. ) पृथिवी । खेबात की खाड़ी में 
गिरने वाल्ली एक नदी । एक बड़ी 
सेना । 

महीक्षित्‌, ( एं.) उप । राजा ।. 

मद्दीज़, ( न, ) अदरक । महल अह | 
नरकासुर । ० 

महीध्न, ( पं, ) पवेत । पहाड़ 

मही प्राचीर, ( न. ) समुद्र । न्‍ 

महीभ्षत्‌, ( एं. ) पवेत । राजा। ' 

महीयस्‌, ( त्रि, ) बहुत बड़ा । 

महीय्यमान, ( त्रि, ) पूज्य। श्रेष्ठ । 

मद्दीरुह, ( (ं, ) इश । शाक । 

मददेच्छु, ( त्रि. ) महाशय । महाठुभाव । 

महेन्द्र, ( पु.) इन्द्र । परमेश्वर । जम्बुद्दीप 

» का एक पवेत । 

महददेन्द्रपुरी, ( श्री. ) भमरावती। 

महेश, ( पुं, ) शिव । 

महेशबन्धु, (६. ) बिल्व वृक्ष । 

महैला, ( ख्री. ) मोदी इलायची । 

महोक्ष, ( पुं. ) बड़ा बेल । 

महोत्सव, ( पुं, ) बड़ा उत्सव । 

महोत्साह, ( त्रि, ) बड़ा साहसी । 

महोंद्धि, ( ४. ) सम । 

महोदय, ( पुं, ) कन्नोज देश । आनन्द । 
#ताप । 

महोीज्नत, ( पुं, ) बहुत ऊँचा । ताल वृश् । 


चतुर्वेदीकोष । २७४ 


माचि 





महोरग, (पं. ) एक प्रकार का बड़ा सर्प । 

महौषधि, ( त्री. ) दूब । लाजवन्ती । स्नान 
की ओषधियाँ। 

मा, ( कि, ) मापना । सीमावद्ध करना । 
गरजना । दिखाना । बनाना । नपवाना + 

मा; ( अव्य, ) यह निषेधाये में आता हे। 
( स्री. ) लक्ष्मी । माता । माप 

” विशेष। 

मास, ( न. ) मास | आमिष । 

मांसज, ( न, ) चर्बी । 

मांसल, ( त्रि. ) मोदय । पृष्ठ । बलवान्‌। 

प्रांससार, ( एं. ) मेंद । चर्बी । 

मासिक, ( त्रि, ) कसाई । बूचर । 

माकन्द, (एुं.) श्राम का पेड़। ऑँवले का 
पेड़ । पीला चन्दन । गद्गातय्वरत्ती एक 
नगर का नाम । 

माकर, (ए. ) ।मकर राशि प्राप्त सूर्य्य के 

माकरी, ( ञ्री. ) | समय की। समुद्री जन्तु 
मकर सम्बन्धी । * 

माकतलि, ( एुं. ) इन्द्र के सारथि का नाम। 
चन्द्रमा । 

माक्षु, ( क्रि. ) चाहना । 


का | ( न. ) उपधातु विशेष । मधु ॥ 


माक्षिकज़, ( न, ) मोम । 

माख-), ( त्रि, ) यज्ञसम्बन्धी । 

मागध, ( पं.) सफेद जीरा भाट। वर्णेसडूर 
विशेष ।॥ मगध देश जात । छोटी 
इलायची । खाण्ड । बोली विशेष । 

माघ, ( एुं. ) एक मास का नाम । शिशुपाल- 
वध नामक काव्य और उसके निर्माता का 
नाम । 

भाध्य, ( न. ) कुन्द्पृष्प । 

माहुल्य, ( न. ) शुभ | हितकर । 

माच, ( पं ) मार्ग । 

माचल, ( पं. ) चोर | वय्मार । 

माचिका, ( स्नी, ) मसी । 


मसाज ल्‍ खतुर्वेदीक 
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माजल, ( पुं- ) पश्ठी विशेष । मु 

माजिए,। 

साजिप्ठ, ! 

माठ; ( पं. ) मार्ग । रास्ता । 

माठर, ( पं. ) व्यास का नाप । 
ग्राह्मण विशेष । सूब्ये का पारश्वेवर्ती एक 
गण । ९ 

माठी, ( ल्री. ) कवच । 

माड, ( एं. ) इक्ष विशेष । ताल । माप । 

माडि, ( पं. ) राजप्रासाद । 

माइुक, 

माड़ुकिक, 

माढि, (ख्री, ) शोक । नि&तता । कारें ! 
गोट । सज्ञाफ । नया निकला दृश् का , 
पत्ता । कीपल | 

साख॒व, ( एूं.) थोका । लड़का । सोलह 
लड़ का मोतियों का हार । ! 

माणधक, ( पं. ) छोकरा । बोना । खो 
मतुष्य । अक्मवारी । सोलह या बीस जड़े 
का हार । 

साणविका, ( ली. ) छोकरी | अप्सरा । 

साणवीज, (जि. ) लड़कपन । छोकरापन । 

। 
| 


( न. ) लाल रह । 


| ( पुं. ) दोल बजाने वाला । 


माणठ्य, ( न. ) छोकरों का दल या समूह । 
माणखिका, < खी. ) माप परिशेष जो आठ | 
पद्ध के बराबर है । | 
माणिक्य, ( न. ) ताल माणे । 
माशिक्या, ( स्री, ) छिपकली | विस्तुइ्या। 
मासिबन्ध, ( न. ) संधा या पहाड़ी नोन । 
भाराडलिक, ( त्रि. ) एक प्रान्त का शासक ॥ 
मातडू, ( पं ) हाथी । चाण्डल । किरात । 
पापल का वृक्ष । 
मातड़ी, ( त्री.) दस महाविद्याओं 
एक । 
मातरफपित्‌, ( श्री. ) माता पिता । 
मातरिपुरुष, ( पुं.) भौर | डरपोंक। 
मातरिश्वन, ( एं. ) वायु । 





में से 


के 


[ 


घर | रद समाज 





मातलि, ( पुं. ) इन्द्र का साराथि 
माता, ( स्ली. ) माता । 
मातामह, ( पुं.) नाना + 
मातुख, ( उ. ) मामा । 
मातुलक, ( पुं. ) मामा । पूरे का फल । 
मातुला, 
मातुलानी, | ( स्री, ) मामी । सन ॥ 
मात॒ली, 
मातुलिय, ( एं. ) मामा का पुत्र | 
मातुलेयी, ( स्री. ) मामा की बेटी । 
मातुलिज्न, ! ( पुं.) बीजपुर । नवू ॥ 
मातुलुझ्, | अनार | 
मात, ( सी. ) माता | गो। लक्ष्मी । दुर्गों ॥ 
श्राकाश | प्रथिवी । देवी । रेवती । 
श्राखुकर्णी, इन्द्रकणी, जटामांसी श्रादि 
रूखरी । अध्मातृ॒काएँ यथा-- 
«४ ब्राह्मी महेश्वरी चण्डी वाराहो वेष्णबी तथा + 
कोमारी चिव चाछुएडा चर्षिकेयट्रमातर:॥ ” 
किन्तु किसी किसी के मताउुसार आठ की 
जगह सात ही हैं। यथा-- 
८ ब्राह्मी माहेश्वरी चैब कोमारी पेन्‍्णवी तथा । 
माहेन्द्री चेव वाराही चाझुण्डा सप्त मातरः ४” 
कोई कोई सोलह मातृका तक मानते हैं । 
आठ प्रकार की पिनुललोकतातिनी माताएँ ॥ 
सात माताओं की पूजा वद॒धारा में और 
पोडश मातृकाश्रों की अहमंख थादि साई- 
लिक कृत्यों में होती है । जीव । ज्ञाता । 
मातृबन्धु, ( पं. ) मातृबन्धुश्नों में इनको 
गणना है। यथा-- 
“म्ातुः पितुः खठुः पुत्रा मातुमोतु; स्वस: छुताः । 
मातुर्मातुलपृत्राश्व विशेया मातृबन्धवः ॥ 
मातृष्वस, ( ख्री. ) मौसी । 
माठपष्यस्तेय, ( पं. ) मौसी का लड़का । 
माज, ( न, ) अल्प । माप । परिमाण ॥ 
, धन । हस्व, दौर, प्लुत आदि । लव 
को उच्चारण करने का एक अ्रवेसव-। 
इन्द्रियों की वृत्तियाँ । 


माना 


फ् 


मात्रा, ( स्ली. ) माप विशेष । फुट । पल । 
अगु । अंश । धन । नागरी वर्णमाला के 
स्व॒रों के चिष्ठ जो अक्षरों के ऊपर नौंचे 
अगल बगल लगाये जाते हैं । कान में 
पहनने की बाली । रस । 

मात्सय्ये, ( न. ) ईर्ष्या । 

मात्स्यिक, (पुं.) मछली पकड़ने वाला। 
धीमर । मल्लाह । 

माथ, (पुं.) पन्‍्था । मार्ग । (कि. ) 
बिलोना । नष्ट करना । मारना । 

माथुर, ( त्रि. ) मधुरा में उत्तन्न । मथुरा में 
भ्राया हुआ । 

माद्‌, (एप. ) नशा। दर्प । हर्ष । 

मादक, ( त्रि. ) नशेला । नशा उत्पन्न करने 
वाला । पपीहा । 

मादन, ( न. ) लोंग। कामदेव । मदन दृक्ष । 
( स्री, ) भाग । 


भारक्ष, भेरे ु 

मादशी, । ३) सी ता 

माद्री, (खत्री. ) मद्ंदेशसम्भूत पण्डराज 
की दूसरी स्त्री । » 


माधव, (पं. ) नारायय । लक्ष्मीपति । 
बसन्तद ऋतु । वेशाख मास । महुआ का 
पेड़ । ( स्री. ) वासन्ती लता । इन्द्र । 
परशुराम । यादव । सायन के साथी ओर 

» ऋवद के टीकाकार । 

माधवक, (६. ) मद्य विशेष जो मधु से 
बुनाई जाती है । 

माधधिका, ( स्री. ) एक लता । 

माधची, ( ख्री.) एक प्रकार की मदिरा । 
वासन्ती लता । कुय्नी । 

माचुर, ( न. ) मालती का पृष्प । 

माध्य, ( ति. ) बीच का । 

माध्यन्दिन, ( न.) दिन का मध्य भाग। 
यजु॒वेंद की एक शाखा । 

माध्याहिक, ( त्रि. ) दोपहर सम्बन्धी । 

मान्य, ( 2. ) मन्व के अ्ुयायी । 


चतुर्वेदीकीष । २७७ 
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मान्चां 





माज़ , ( कि. ) विचार करना । पूजा करना । 

मान, ( न, ) सम्मान | त्तिष्ठा । अ्मिमान । 
( अच्छे भाव में ) क्रोध । माप । हाथ । 
तीलना । प्रमाण । गौत का श्रक्न । 

मानग्रन्थि, ( पूं. ) अपराध । भूल चूक । 

मानरन्झा, ( स्नी. ) एक प्रकार का समय- 

५ सूचक यंत्र । 

माननीय, ( ग॒ु, ) मान के योग्य ! प्रतिष्ठित 4 

मानःशिल, ( न. ) मनसिल का । 

मानव, ( एं, ) मदुष्य । मनु के वंशधर । 

मानवधमेशास्य, ( न. ) मत का बनाया 
धर्मशासत्र । 

मामस, ( न. ) मन । मानसरोवर । 

मानसब्रत, ( न, ) श्रढ्िंसा, रुत्य आदि 
ब्रत, चोरी न करना, अह्मचय्यें धारण, 
लालच न करना-ये मानस ब्रत कहलाते हैं । 

मानसिक, ( न, ) मन सम्बन्धी । 

मानसौकम, ( पुं- ) हंस । 

मानिका, ( क्री. ) मदिरा विशेष | तौल विशेष +_ 

मानिनी, (सत्री.) मास करने वाली स्री । 
फली वाला वृक्ष । 

साजुष, ( एुं. ) आदमी । मानव । 

मालुषी, ( श्री.) त्री। नारी । 

मालुष्य, ( न, ) महुष्यव ! झादमीपन । 

मानोंशक, « न. ) झुन्दरता। 

मान्चिक, (3. ) मन्त्र जानने वाला । 

मान्थ, ( क्रि. ) चोदिल करना । 

मान्थय्य, ( न. ) छुरती। थकावद । निर्बलता ४ 

मान्दार, ( एं. ) वृक्ष विशेष । 

मान्द , (न.)जड्पना | सुरती। बीमारी। न्यूनता $ 

मान्धात, (पु. ) सूस्येवेशी एक राजा का 
नाम । यह युवनाश्व का पुत्र था और अपने 
बाप के पेट से उत्पन्न हुआ था । पेट से 
उसके निकलते ही ऋषियों ने कहा था--- 
“छं एप ध रयाति *”” इस पर इन्द्र ने श्रकढ 
हो कर कहा-- “मां धास्यति । ” तब ही से 
इसका गाम मान्वातृ या मान्धाता पड़ा + 


मान्य 


मान्य, ( पु ) पूज्य । 

मापत्य, (पु. ) कामदेव । 

भाम, ( सर्व, ) छुके | मेरा ( सस्बोधन में ) 
चाचा । 

मामक, 

मामिका, | ( त्रि. ) मेरा। स्वार्थी । लालची । 

माय, ( पुं. ) बाजीगर । राक्षस । 

माया, (स्री.) अज्ञान विशेष । भर्म । 
कृपा । दम्म । लक्ष्मी + बुद्धदेव की 
माता । ईश्वर की उपाधि । 

मायाक्षत, ( पं) मदारी | बाजौगर । 

मायादेवीसुत, ( एं. ) इंददेव । 

मायाविन, ( त्रि,) ऐन्द्रजालिक । मदारी। 

मायिक, ( त्रि, ) मदारी । कपणी + लेती । 

मायु, ( पं.) पर्व्य। देहस्थ पित्त। रोग विशेष । 

मायूर, ( न. ) मोर सम्बन्धी । मोरों का कुण्ड । 

मार, ( ४. ) मरण । मौत । 

मारक, ( एं, ) मारण । महामारी । कामदेव। 
घातक । बाल पक्षी । 

मारकस्थान, ( पुं. ) वधस्थल । जन्मकुरडली 
में लग्न से सातवाँ और दूसरा स्थान । 

माररि, ( ल्वी, ) महामारी । 

मारीच, ( पं. ) ताडका राक्षती का बेठ । एक 

- शक्षस जिसे रामचम्द्र ने विश्वामित्र के यज्ञ 

में चार सो योजन फेंका था । मिसने माया- 
मृग बन कर सीता का हरण कराया था । 

भारुतातव्मज, ( एं. ) वायु का पुत्र, हतमान्‌ 
ओर भीमसेन । ' 

मार्केयड, (१) एक छुनि। “कण्ड की सन्तान 
जो संदेव १४ ही वर्ष के रहते हैं । 

मार्ग, (कि, ) दढ़ना | साफ़ करना । 

' मागेणु, ( न, ) अन्वेधण । खोज । याचन । 
प्रथ।. ' 

सब, | (०) परदन। 

मार्गित॑ं, ( त्रि, ) खोना हुआ । 

मार्गिन, ( पूं, ) नेता । अग्रसर होने वाला । 


पड 
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मार्जू, ( कि. ) बुहारना । बगेरना धोना । 
पोछना । साफ करना । 

माजन, ( न, ) पड कर साफ करना । 

माजेनी, ( स्री. ) बुहारी । भाइ । 

य ! ( हं. ) विचार । मोर । 

मार्ज़ारी, ( स्री, ) बिल्ली । 

भार्ज़ारीय, (पृ. ) बिल्ली । श॒द्र । काय- 
शोधन । 

मार्जरित, ( पं. ) साफ किया हुआ । सजाया 
हुआ । ह 

मार्जिता, ( स्री. ) एक प्रकार की चू्नी, 
जो दही में चीनी तथा श्रन्य मसालों के 
मिश्रण से बनायी जाती है । 

मारतेणड, ( पं, ) सूर्य । अर्क वृक्ष | सअर । 
बारह की संख्या । में अण्डे में 
उत्पन्न । “ 

मार्तिक, ( पूं, ) मिद्ठी का बना । देला। 

* घड़े का ढकता । 

मारत्य, ( त्रि, ) मरणशील । 

मार्देज्, ( ६. ) बोलची । ढोल बजाने वाला । 
नगर विशेष । 

मादाइ्ुक, ( एूं, ) ढोल बजाने वाला । 

मार्दव, ( न. ) कोमलता । कोमल या दयालु 
हृदय वाला । ' 

मार्दीक, ( न, ) शराब । मदिरा । 

मार्मिक, ( त्रि. ) मम जानने वाला । 

मार्टि, ( श्री, ) शोधन । सफाई । 

माल, (पं, ) नज्ञाल के एक नगर का 
नाम ।जड़ली लोगों की जाति। विष्णु | 

मालक, ( एं. ) नीम का पेड़ । आम के समीप 
का वन । नारियल की लकड़ी का बना 
पात्र १ “ 

मालकौश, ( पुं. ) राग विशेष । 


मालति, | (स्री, ) चमेली' । कली । 
मालती, $ अविवाहिता युवती । रात्रि। चाँदनी। 


मालतीरज; ( एं, ) छहागा । 


साले 





माखतीपन्नी, ( ज्री, ) जावित्री । 

मालतीफल, ( न, ) जायफल । 

मालय, (पं. ) 

मालयी,( जी.) 

मातव, ( पुं, ) एक देश जिस पर लक्ष्मीजी की 
कृपा हो ( भायाः लवों यर्मिन्‌ ) दुनिक्षादि 
वर्जित मालवा प्रान्त ॥ राग विशेष । 
( बहुवचन में ) मालता प्रान्त वासी । 

मालविका, ( सत्री, ) थोरी । 

मालसी, ( सं. ) मोौलसिरी का पेड़ । 

माला, ( ल्री. ) हर ।गजरा । गुच्छा। 
डोरी । गुञ्ञ । 

मालाकार, ( एं. ) मात्री । 

मालादीपक, ( व, ) भ्रदक्वार में अर्थालड्वार 
विशेष । * 

माक्तिक, ( (. ) माली । रहरेज़ । रहइया। ' 
पक्षी विशेष । 

मालिका, ( स्री. ) मालती की बेल । गरदन 
का गहना । अलसी । पुत्री। राजभवन । 
पुरा । पक्षी विशेष । नदी विशेष पूल्षों 
की माला । 

मालिन, ( एं. ) मालाकार । १५ अक्षर के 
पाद वाला छन्द । गोरी। चम्पा नगरी । 
आकाशगनज्ञा । कण्व के श्राश्रम के 
निकट की एक नदी । अग्निशिखा दृक्ष । 

मालेय, ( त्रि, ) माला की रचना में चतुर । 
माली । जे 

माल्य, ( न. ) पुष्प । फूल | माथे पर डालने 
की पृष्पमाला । क्‍ 

माल्यवत्‌, ( त्रि. ) मात्रा वाला | केतुमाल 
ओर इलाबूत वर्ष की सीमा का पहाड़ । 
झुकेश राक्षस का बेटा । रावण का मंत्री । 
एक राध्स । 

मालिन्य, ( न. ) मेलापन । मेल । 

मालु, ( ञज्री. ) लताविशेष | स्नी।,.  * - 

मालुर, ( पूं. ) बेल ओर केथे का पेड़ । 

मालिया, ( त्री, ) बड़ी इलायची । 


ह् 


मलय पवत का । चन्दन । 
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माहे 

मात्न, ( पुं., ) वर्णसड्र जाति विशेष । 

माज्नवी,; ( ज्री, ) कुश्ती के जोड़। 

माशब्दिक, ( त्रि, ) निषेध करने वाला। 

माष, ( पं, ) मासा ( तोत का )। मूर्ख । उद 
की दात । घुहँसा | 

माषक, ( पूं, ) पत्नी । सेम । मासा 
( तोलका ) ॥ 

माषचद्धेक, (एूं. ) एुनार । 

माषिक, (य, ) 

माषिकी, ( ब्री. ) 

माषीण, ( न, 7 उदे का खेत । 

मास्‌, | (३. ) चन्द्रमा । तीस दिन का समय। 

मास, | महीना। 

भासन, ( न, ) सोमराजी लता । 

माखर, ( एं. ) चावल का उबला हुआ पानी । 
मारड । ' 

मासल, (पूं, ) वर्ष । 2 

मासान्त, ( पुं, ) महीने का अन्त । 

मासिक, ( त्रि, ) महीने का 

माउुरी, (स्री, ) डाढ़ी । 

मासूर, (न, ) 

मासूरा, ( त्री 

मसास्म, € श्रव्य, ) हटाना । रोकना" 

माह, ( क्रि, ) नापना मापना । 

माहा, ( बी. ) गो । 

माहाकुल, ( त्रि. ) बंड़े कुल वाला । 

माहाकुली, ( ञ्री, ) कुतीन स्त्री । 

माहात्म्य, ( न. ) महिमा । 

माहिष, (न, ) भेस का दूध । 

माहिष्य, ( एूं, ) तड्डर । दोगला | 

महेन्द्र, ( पुं, ) इन्द्र का। यौग विशेष । पूर्व 
दिशा । इन्द्र की श्री । गो । 

माहेय, ( पु, ) एषिवी की सन्‍्तान । मक्नल 
अह । नरकाछुर / गो । 

माहेश्वर, ( त्रि.) शिव सम्बन्धी । शिवे- 
पूजक ! 

माहेश्वरी, ( स्री, ) पाती । 


सा भरू। 


| मसूर की दाल का । 


मि 


मि, (क्रि, ) फेकना । 

मिच्छु, ( कि, ) रोकना । चिड़ाना । 

मित्‌, ( ज्री. ) उम्मा । 

मित, (त्रि. ) परिमेत । मापा इत्ना । 
निर्दिष्ट । सीमावद्ध । 

मितड्भम, ( एं. ) धीरे धीरे चलना । हाथी । 

मितद्र, ( एं. ) सदर । 

मितसम्पच, ( एुं. ) सूम । 

मिति, ( स्नी, ) ज्ञान । माप | प्रमाण। साक्ष्य । 
संकल्प । 

मित्र, ( न. ) छद्दद। दोख । 

मित्रविन्द्‌, ( एं. ) भ्रग्नि । 

सजा)? (हं.) मैत्री | दोली ' 

मित्रत्व, 

मित्रयु, ( पं. ) मित्रवत्तल्न । 

मिथ, ( कि. ) मिलना । मारना । समझना । 
काटना । पकड़ना 

मिथिस , ( अव्य, ) श्रकेशे । आपस में । 

मिथिज्षा, (स्री.) तिरहुत । राजा जनककी पुरी । 

मिथुन, ( न. ) स्री पुरुष का जोड़ा । मेष से 
तीसरी राशि | विषय के अर्थ मिलन । 

मिथ्या, ( अव्य, ) असत्य । झूठ । 

मिथ्यारदरष्टि, ( ज्ली. ) भूछ । 

मिथ्यानिरसन, ( न. ) शपथ खा कर 
अस्वीकार करना या पुकरना । 

मिथ्याभियोग, ( एं. ) रूठी फरेयाद । 

मिथ्यामिशसन, ( न. ) रूठा कलइू । 

मिथ्यामिशाप, ( एं. ) कूंठा श्रपवाद । 

मिथ्यामति, (स्त्री, ) अम | भूल । 

मिद्‌, ( क्रि. ) स्नेह करना । 

मिल , ( क्रि. ) मिलना । 

मिलत्रिन्द, ( पु, ) मधुमक्षिका । 

मिलिन्द्क, ( पुं. ) सपे विशेष । 

मिलौमिलिन, (पं. ) शिव का नाम । 

मिश, ( कि, ) शब्द करना । 

मिश्र, ( क्रि.) मिलाना । हाथी विशेष । एक 
देश । पद॒वी । श्रेष्ठ । 
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मिश्रव्यवहार ,(प.)गणितविद्याकी किया विशेष । 

मिषू, ( कि. ) दूसरों को नीचा दिखाने की 
आमिलापा । आँख मारना । नम करना । 

मिष, ( न. ) स्पद्धों । छल । कपद । 

मिषिका, ( सत्री, ) जदामांतोी । 

मिष्ठ, (त्रि. ) मठा।_ 

मिह, ( कि. ) सौंचना । प्रस्ताव या पेशाब 
करना । वीये निकालना 

मिहिका, ( सत्री, ) पाला । बर्फ । 

मिहिर, ( एूं. ) पूर्य । आाक का पेड़ । वृद्ध । 
मेष । चन्द्रमा । वायु । 

मिहिराण, (४. ) शिव । 

मी, ( कि. ) मारना । कम करना। बदलना। 
भह करना । खोना । भट्कना । भानो। 
जानना । मरना । नष्ट होना । 

मौदढ, ( त्रि, ) मूता इश्चा । 

मीदुष्टम, ( एं. ) शिव । सूये। चोर । 

मीन, (ए, ) मछली । बारंहवीं राशि । 

मीनकेतन, ( एूं, ) कार्मदेव । 

मौनगन्ध, ( ३.) सत्यवती । 

मौनाण्डा, ( स्री, ) मिश्री । परिष्कृत शक रा । 
मछली का श्रण्डा । 

मीम, ( क्रि, ) शब्द करना । 

मीौमांसक, ( एं. ) मीमांता शासत्र के शाता 
अथवा उसके पढ़ने वाले । परीक्षक । 
सिद्धान्ती । निरेयकत्तों । 

मीमांखा, (स्रीं, ) गढ़ विचार । अनुसन्धान । 
भारतवर्षीय पहुद॒र्शनों में से एक दशेन 
का नाम । यह दशैन दो भागों में विभक्त 
है एक पूर्वमीमांमासा है, .जिसके बनाने 
वाले जैमिनिजी हैं । इस भाग में कर्म का 
प्रतिपादन किया गया है। दूसरे भाग का 
नाम उत्तरमीमांता है । इसके रचयिता 
बादरायणजी हैं ।' इसमें अश्मविद्या का 
निरूपण है। विचार । परीक्षा । 

मीर, ( पूं, ) सप॒ुद्र | सीसा । शर्त । पवत का 
अब्न विशेष । 


'मौल 
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मील, ( क्रि. ) पलकों को बन्द करना । 
धुकोना । मिलना । 

मीलन, ( न, ) सकोड़ना । बन्द करना । 

मीखित, ( त्रि,) अनखिता । संकुचित। 
अलड्ार विशेष । 

मीबू, ( कि. ) जाना । मोटा होना । 

मीवर, ( त्रि. ) अहितकर । मान्य । सेना- 
पति । 

भीचा, ( ली. ) पवन । 

मु, ( ६. ) शिव | चिता । पूरा रह । 

कुट, ( पुं. ) शिरोभूषण । ताज । 

मुकु, ( पं. ) छुव्कारा । उत्सगें । त्याग । 
मोध् । 
न्द्‌, ( पं. ) मोक्षदाता । विष्णु । पारा । 
बहुमूल्य रल विशेष । कुबेर की नव 
निधियों में से एक. । एक श्रकार का 
दोल । 

झुकुम, ( अव्य, ) मोक्ष । निर्विकल्पक 
समाषि । 

मुकर, (पं. ) शीशा। दर्पण । बकुल वृक्ष । 
कुम्हार का डण्डा। मालती का पेड़ । 
कली । 

झुकुल, ( पुं. न, ) अपसिली क्री । आत्मा। 


शरीर । 
सुकुष्ठ, । ( एू, ) एक प्रकार की सेम या 
मुकुष्ठक, $ छोमी । 


मुक्त, ( त्रि. ) छुट्कारा श्राप । आनन्दयुक्त । 

सुक्कसड्ग, ( त्रि, ) परित्राजक । संन्यासी। 

मुक्कः सत, (नि, ) उंदार । बहुदानशील । 

'आुछा, ( री; ) मोती । 

क्राप्रसू, ( ख्री. ) सौप । 

मुक्काफल, ( न. ) मोती । कपूर । सीताफल । 
वोपदेव कृत अन्थ विशेष, जिसमें माक्त 
का विशेष वर्णन है। - 

मुक्काब॒ली, ( जी. ) मोतियों की माला। 
इस नाम का न्यायशाद््र प्रन्थ । 

मुक्कास्कोट, ( पं. स्री, ) सीप । 


मुक्ति, (त्री, ) छुटकारा । मोक्ष । 
मुक्किस्नेत्र, ( न, ) काशी धाम । 
सुकत्वा, (अव्य,) छुटकारा पाकर । अतिरिक्त । 
छोड़ कर । 
मुख, ( न. ) एुँह। बूँथन । थूथड़ । सामने 
या आगे का भाग | तीर का अ्रग्मभाग । 
” द्वार | उपोदकात । आाद्य । प्रधान । 
मुखज, ( एं. ) विग्र । 
मुखनिरीक्षक, ( त्रि, ) एुँह की ओर देखने 
वाला | भालसी । खुशामदी । 
मुखपूरण, ( न. ) अज्जलि भर जल । 
मुखभूषण, ( नै. ) पान। बीड़ा । 
मुखर, ( त्रि, ) कह जलने वाला | वाचाल । 
* बहुत शब्द करने वाला । अ्रपशब्द 
बोलने वाला । श्रप्रियवादी ।काक । शहद । 
मुखारित, ( त्रि, ) शब्द करने वाला । 
मुखलाज्ञल, ( पं. ) शकर । 
मुखवच्चभ, ( पं, ) अनार कः पेड़ । 
मुखवास, ( पुं. ) गन्ध तृण । काफूर । 
मुखबासन, (पं. ) छुख को धुगन्पियुक्त 
करने वाला । 
मुखव्यादान, ( पं, ) एल खोलना । मूँदना। 
जमुहाई ॥ | 
मुखशोधन, ( न. ) दालचीनी । * 
मुखस्ाव, ( पूं. ) तार! 
मुखाग्नि, ( एं, ) ब्राह्मण । दावानल । 
मुख्य, ( त्रि, ) प्रधान । श्रग्मज । 
मुग्ध, ( त्रि. ) मूढ़ | सादा। सीधा । भाक- 
पक । सुन्दर । 
मग्धा, ( ख्री, ) नायिका भेद । 
मुचू, (क्रि. ) ठगना । छोड़ना । 


( पूं, ) पृष्प वाला वृक्ष 
जकर्ज ( विशेष । राजा मान्धाता के 
खुडडुन्द, | पुत्र का नाम । 


मुचकुन्द्प्रसादक, ( पुं, ) श्रीकृष्ण । 
मुखिर, (त्रि. ) उदार । ( पुं, ) देव विशेष । 
नेकी । पवन । 


मुि 


जाइुअाप्रभाार 





मुचिलिन्द, ( ए.) एक अकार का उप | 

सुखुदी, ( सखी. ) चौमटी । 

मुज़, ' ( क्रि, ) साफ करना । बजाना । 

मुझ, » शब्द करना । 

मुख, ( एं.) मूंज | निससे ब्ाह्मणों के लिये 
मेखला बनायी जाती है । मेखला । धार 
नगरी के एक राजा का नाम । जा भजि 
के चाचा ये । 

शा । ( पं. ) एक प्रकार का पोधा । 

झ्र, ( न, ) कमल की जड़ । 
झुट, (कि. ) तोड़ना | पीसना । दवाना। 


मुड, ( कि. ) बालों का काट्ना, या 


मतना । 

मुण्ड, ( पूं, न. ) मस्तक । एक देत्य । नाई । 
शाखापत्रहीन वृक्ष । 

मुण्डक, ( पुं, ) नाई | 

मुशडफल, (“पूं, ) नारियल । 

मुरिडिन, ( एं. ) नाई । 

मुख, ( कि. ) वचन हारना । 
करना । 

मुत्य, ( न. ) मोती । 

मुद, ( कि. ) प्रसन्न होता । 

हवा, | ( स्री, ) हे । 

मुद्रि, ( पं. ) बादल । कापछुक । कामी । 
पाला । 

मुदी, ( स्री. ) चौंदनी । जन्हाई । 

मुह, ( एं. ) मूंग । पक्षी विशेष । जलकाक । 

मुहर, ( न.) मालती भेद | छुग्दर | कली । 

मुह्ल, ( पं. ) कर्क ऋषि का नाम । एक 
प्रकार की घास। राजा विशेष । 

मुद्ष्ट, ( पृ. ) छीमी या सेम विशेष । 

मुद्रा, ( श्री.) मोहर । चिह् । ट्कसाल में 
दले रुपये पैसे । पूजन में अ्रंशुली 

दि को विशेष रूप से मोंड़ने सिंकोड़ने 
गे क्रिया । 


प्रतिज्ञा 
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मुद्गालिपि, ( ख्री. ) छापे के श्रक्षर । पाँच 
प्रकार की लिखावर्टों में से एक । 

मुद्रिका, ( क्ली. ) अंगूठी । मोहर । रुपया। 

मुद्रित, ( त्रि. ) चिंद्ित । छापा हुश्ना । 
बन्द । 

मुचा, (अव्य, ) मिथ्या । कूंठ । व्यथे । 
वृथा । 

मुनि, ( एुं. ) पवित्र पुरुष | ऋषि । सात की 
गिनती । 

मुनिभेषञ्, ( न. ) हर । श्रगस्य। कुछ न 
खाना । 

मुनोन्द्र, ( पुं, ) ऋषिभ्रेष्ठ । सांड्य प्रुनि । 
भरत । शिव । 

मुन्थ, ( कि. ) जाना । 

मुन्था, ( ञ्री, ) ज्योतिष के ताजिक ( वर्ष 
फल ) भाग में अ्रयुक्त होने वाला एक 
विशेष ग्रह । दसवाँ अह । 

मुन्यशञ्न, ( त. ) नावार । कन्द्‌ । 

मुमुक्षा, ( त्री. ) मोत्ष की कामना। ' 

मुमुक्ष, ( त्रि, ) मोक्ष की इच्छा वाला । 

सुमुचान, ( ए. ) बादल । 

सुमुपिषु, ( एं.) चोर । 

मुमूर्चु, ( त्रि. ) भातन्मत्ु । 

मुर्‌, ( कि, ) पेर जैना । फेसा लेना । 

मुर, (पूं.) दैत्य विशेष । वेश्न । गन्पृरव्य । 

मुरज, (एं. ) एदज् । कुबेरपली । 

मुर्ररिषु, ( ६. ) विष्णु । छुरारिं। 

मुरला, ( ख्री. ) केरत देश की एक दी का 
नाम | के... भथ + 

मुरली, ( स्री. ) बंसी | वेश ।” ,# 

मुरलीधर, ( पुं, ) श्रीकृष्ण । वंशीपर 

'मुच्छे, ( क्रि. ) मूच्छित होना । 

मुसुर, ( एं. ) तठ॒षाग्िि । सूख्ये का 
घोड़ा । 


मुस | ( स्री, ) छिपकली | - 
मुशलिन, ( ६. ) बलराम । 


'सुद् 
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मुष्‌ , ( क्रि, ) मूँसना । लूदना । 


सुषल्न, ) (पं. ) मूसल जिससे अनाज 
मुशल, /& उखली में डाल कर घबरा जाता है । 
मुसल, 


मुषित, ( त्रि, ) इुराया हुआ दुव्य "। वह 
मलुष्य जिसका द्रव्य चोर चुरा ले गये हों । 

सुष्क, ( एं, ) अण्डकोष । चोर । वृक्ष विशेष ! 
मोय आदी । 

मुष्कशुल्य, ( पूं, ) खीजा। नपुंतक । 

मुष्टि, ( एं. त्री. ) घट्टी । माप विशेष । मूठ 
या छुठिया । लिज्ञ । (स्त्री, ) घुराना । 

मुशिमुष्टि, ( अव्य, ) पृसों को लड़ाई । 

सुष्ठतिक, ( पं, ) कंस का एक पहलवान । 
मुनार । डांम । 

मुश्टिकान्तक, ( एं. ) बलदेव । प्रष्टिकाइर 
मल्ल के काल । 

मुश्न्थिय, ( पु, ) बाज़क । बच्चा । मूठी 
चूँबने वाला । 

भुशि्बिन्ध, ( पूं, ) पद्टी बाँपना । पट्टी भर । 

मुष्ठक, ( पु. ) काली सरसों । राई । 

मुस, ( कि, ) दकड़े टुकड़े करना । चौरना । 
बाँटना । 

मुसत्व, ( एं. ) मूसल । 

मुसलिन , ( एं, ) बलराम । घुसलधारी । 

मुसक्तीका, ( ञ्ली, ) विसतुश्या । छिपकली । 

मुस्त, ( कि. ) देर करना । एकत्र करना । 

मुस्त, ( एं. ) मोथा। तृणविशष । 

मुस्न, ( न. ) तशीढ़ा | मूसल । दरार । 

मुह, ( क्रि, ) वेहध होना । अचेत होना । 
मू््छित होना । हैरान होना । गड़बड़ी में 
पड़ना । | 

मुहिर, (एं. ) कामदेव । मूर्ख । 

मुहुक, ( न. ) ( वेदिक प्रयोग ) क्षण । पल। 

मुडुस, ( अव्य, ) प्रायः । बार बार । 

मुहते, (पं, न. ) ४८० मिनिट का काल 
विशेष । किसी कार्य के लिये नियत 
*समय । 

मुद्देर, ( पं, ) मूले । ज्योतिषी । 


सु, ( के, ) बाँधना । 

सूक, (पूं. ) मत्य | मछली । गूँगा । दीन । 
देत्य विशेष । 

मूकिमन, ( एं, ) गूँगापन । 

सूत, ( ति. ) बँधा हुआ । घिरा हुआ । 

सूत्र, ( न. ) पेशाब । 

सूजकूच्छू, ( सं. ) पेशाब की बीमारी जिप्तमें 
पेशाब बड़े कष्ट से उतरता है । 

मसूर, ( त्रि, ) मूले । नाश करना । 

सूखे, ( त्रि, ) बुद्धिहीन । गैवार । 

मूच्छेना, ( ख्री, ) बेहथ होना । 

सूच्छा, ( स्री, ) मोह ।अचैतन्यावस्था। वृद्धि 

मूच्छाल, ( त्रि. ) मूच्छित । बेहुप । अचेत । 

मूते, ( त्रि, ) अचेत । बेसुध । ' 

मूर्ति, (त्री. ) प्रतिमा । विग्नह । 

मूृतिमत्‌, ( एं. ) आकारसम्पन्त । शरीर । 
कड़ा । 

सूर्थन, (एुं,) माथा । सब्चोच्च स्थान। 
नेता । अगला । आधार * 

सूथैज, ( पं, ) केश । बाल । 

सूधेन्य, ( त्रि. ) माये में उसन्न होने वाले । 
ऋ, ८, ठ, ड, ढे, ण, र, प ये मूर्घन्य 
कहलाते हैं । * 

सूधांभिषिक्क, ( एं. ) क्षत्रिय । राजा । वर्ण- 
सद्गर । मंत्री । ह 

सूचो, (द्वी.) एक लता, जिसके द्वारा 

सूर्ची, । धन॒षों की अत्यत्या ओर क्षत्रियों 

सूर्विका, 4 की करधनी बनायी जाती हैं । 

सूल, ( कि. ) स्थित होना । पक्का होना। 
लगाना । उगना । 

सूल, ( न. ) जड़ । नाव । आधार । यथार्थ 
घुख्य । परम्परागत आप्त सेवक । धनमूल । 
निकुञझ । पूँनी । समीपी । पिपतलीमूल । 
उन्नौसवोँ नक्षत्र । 

मूलक, ( न. ) एक श्कार का कन्द्‌। मूली । 

सूलकर्म्मेन/ ( न. ) छुख्य काम । जाए 

मंत्र ओर श्रोषधि से किये जाने वाले कम । 


मूल 
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मूलकूच्छू, ( न. ) त्रतविशेष । ५ 

समूलप्रकृति, ( ञ्ली, ) प्रधान अक्ृति। युद्ध 
के चार सिद्धाग्त, जिन पर युद्ध के समय 
ध्यान दिया जाता है, यथा-विजिगाषु, 
अरि, मध्यम ओर उदासीन । 

मूलिन, (ए. ) इब । 

सूलविभ्चुज, ( एं. ) रथ । गाड़ी । कड़ा ! 

सूलाधार, ( एं. ) नामि । लिज्ञ का मध्य 
भाग । तंत्र का त्रिकोण वाला एक चक्र | 

मुल्य, ( न. ) दाम । क्रौमत । 

सूष्‌, ( कि. ) दूँटना । 


मूषक, | ( पु ज्वी, ) मूसा | चूहा । 

मूष, ! 

मूषिक, ( एं. ) चूहा ! 

सूपषी, ( स्री, ) धरिया जिसमें रख कर 
सोना आदि पिषलाया जाता है । 

मं, ( कि, ) मरना | मारना । 

सुकणडु, ( पं. ) एक पुनि का नाम । 

संग, ( क्रि, .) खोजना । पीछा करना। 
आखेट खेलना । 

सूग, (पं, ) पशुमात्र । हिरन । हाथी। 
चन्द्रलान्छ्न । श्रश्विनी से पांचवां नक्षत्र । 
माँगना । यज्ञ । कस्तूरी .। मकर राशि । 
शाकद्वीप का एक नगर । 

सुगगामिनी, ( श्री, ) श्रोषध विशेष । 

सुगजीवन, ( एं. ) शिकारी । व्याप । 

सुगणा, ( सञ्ली, ) नष्ट दव्य को ज़ोजना । 

सगतृष्णा, ( ख्री, ) जल की आन्ति । 

संगदशक, ( पं. ) कुत्ता । 

सूगधूतंक, ( एूं. ) शगाल । सियार । 

सुगनाभि, ( पूं, ) कस्तूरी । 

सगनेता, (सत्री,) हिरन के समान नेत्र 
वाली स्री । 

झूगपति, ( पूं ) पिंह । 

सगवधाजीच, ( एं. ) व्याध । शिकारी । 

सगवन्धनी, ( स्री, ) जाल । फन्‍्दा । 


कै 
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सुगमद, ( एं. ) कस्तूरी । 

सगया, ( सत्री, ) अहेर | शिकार । 

सुगयु, ( एं. ) वह्षा | श्गाल । 

सुगराज; ( पूं. ) सिह | चन्द्रमा । 

सगलक्षण, ( पृ. ) चन्द्रमा । 

सगवाहन, ( एं. ) वायु । 

मुगव्यथ, ( न. ) शिकार । अहेर । 

मगशिरस्‌, ( न. पुं, ) श्रश्विनी से पँचवाँ 
नक्षत्र 

स्गाक्षी, (लत्री, »> विशल्या । हिसन के 
समान नेत्र वाली ञ्री । 

सुगाराडजा, ( स्त्री, ) कस्तूरी | 

स्गादन, ( पृ. ) कोटा भेड़िया ।. 

सुगाराति, ( पूं. ) सिंह । भेड़िया । कुत्ता । 

सगाविध, ( पं. ) व्याप्र । शिकारी । 

सगित, ( त्रि, ) माँगा गया । 

रगेन्द्र, (३. ) सिंह ! 

सर्गेन्द्रचणक, ( एूं, ) श्येन । बान 
पक्षी । 

सज, ( कि, ) साफ़ करना | सजाना । 

सज़ा, ( स्री, ) साफ़ करना । 

सुद, ( कि. ) कमा करना । प्रसन्न होना । 


सूंड, (पं. ) रशित्र । 
स्डा, ; 
( सी, ) पाबंती । 


सड़ानी, 

झडी, 

सुडोक, ( पूं. ) शिव । हिरन | मछली । 

स्रा, ( कि, ) मारना । 

सुणाल, ( न, ) कमल की डण्डी का 
सूत । 

सणालिन, ( एं. ) कमल । 

मणालिनी, ( ख्री.) कमलिनी । कमर्लों 
का समूह । वह स्थान जहाँ बहुतसे 
कमल के फूल हों । 

मस्त, ( न. ) मरय । पा 

सुतक, ( न, ) मरा हुआ पुरुष । घुर्दों 


सतत 





रामयनन इक. (त्रि, ) मृतप्राय । 

सतवत्सा, ( स्री, ) मरी हुई 
स्नरी। 

मुतसअआीवनी, ( बज्री. 
तांत्रिक विद्या विशेष । 

सतस्नात, ( त्रि, ) मरने पर नहाने वाला । 

स्तरणड, ( पं. » सस्‍्ये । 

सतालक, ( न. ) एक प्रकार की मिटद्ठी । 

मसति, ( श्री, ) मौत । 

सतक्तिका, ( सथ्री, ) मिद्दी । 

रत्यु, ( पं. ) मरण । मौत । कंस । 
कामदेव । ' 

सत्युनाशक, ( पु.) मात को नाश करने 
वाला । 

सत्युज्रय, ( पूं. ) शिव । 

सत्स्ता, ( स्री, ) बहुत स्रफ्त मिद्दी । धूल । 

सूद, ( कि, ) चूर करना । 


सन्तान वाली 


) एक बूषी । 


सर्द, 
सदा, | ( ब्ली, ) मृत्तिका । 

सदकूर, १ (३. ) हरे रक्ञ का कपोतण 
स्॒दक्कुरु, | कबूतर।.. 


सदड्भ, ( पृ, ) एक प्रकार की दोलक । 

सदाकर, ( एं. ) वज्र॒ | कुलिश । 

रसूदु, ( त्रि. ) कोमल । निल । मोथरा । 
धीमा | शनिग्नह । 

सद॒त्वेच, ( पु. ) भोजपत्र । 

स्ठुल, ( न, ) जल । ( त्रि, ) कोमल । 

सद्दीका, ( स्री, ) दाख | किशमिश । 

सदुजक, ( न. ) सोना। 

रथ, ( कि. ) गला करना । 

संघ, ( न. ) लड़ाई 

सखश , ( कि.) छूना । 

सघू, ( कि. ) शमा करना । 

सषा, ( श्रव्य, ) भिथ्या । 

रूषार्थक, ( न. ) झूठे अर्थ वाला । 

सपालफ, ( पुं, ) श्राम का पेड़ । 

सथावाद, ( एं. ) भकूठी बात । 
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सक्ोद्य, ( न, ) मिथ्या कथन । 

मष्ट, ( न. ) शोधित । मिच । 

सश्टेरुक, ( त्रि, ) सार्थी । उदार । 

से, ( कि, ) वध करना।.. 

में, ( कि. ) बदलना । विनिमय । 

मेक, ( पूं, ) बकरा । 

मेकल, ; ( पुं, ) पंत विशेष । 
मेखल, बकरा । 


मेकल+अद्विजा, ) (ज्री. ) नमंदा नदी। 

मेकलकन्य का, | [मेकलकी जगह“'मेखल” 

मेकलकन्या, भी होता हे ] । 

मेखला, ( ञ्री. ) कमरपेटी । करधनी । प्रथम 
तीन वर्णों के पहरने का का्सूत्र | तलवार 
का परतला । घोड़े का तंग्र । नमदा। 
होमकुण्ड । 

मंखलाल, ( पु. ) शिव। 

मेखलिन, ( पुं, ) शिव। ब्ह्मचारी । 

मेघ, ( पं. ) बादल । मोथा । राग विशेष | 
राक्षस विशेष । रोग भेद ।* 

मेघरजजीवन, ( पूं, ) चातक पक्षी । पपीहा । 

मेघज्योतिस्‌. ( न. ) बिजली । 

मेघनाद, ( एं. ) वरुण । रावण का पुत्र ॥ 
मेघगर्जन । 

मेघयोनि, (ब्ली. ) धूम । 

मेघवत्मंन, ( न, ) आकाश । 

मेघवह्नि, ( एं. ) बिजली । 

मेघवाहन, ( एं. ) इन्द्र । 

मेघागम, ( पु, ) व्षाऋतु । 

मेघनन्दिन, ( पुं, ) मयूर । मोर । 

मेघान्त, ( एप, ) शरत्काल । 

मेंचक, ( न, ) काला । मयूर । चन्द्रक । 
बादल । काला रह्न । या काले रह वाला । 
धूम । थुथनी | रत्न विशेष । 

मेचकआपगा, ( सत्री. ) यहुना नदी । 


महू, ; ('क्रि, ) पगलाना । उन्मत्त होना । 
मेड, 
मेंटुला, ( त्री. ) आमलकी | 
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मेठ, ( पं. ) मेढ़ा । महावत । । 
के ढिः । 
हू] (६) कल कह 


कह । ( एूं, ) मेढ़ा । लि । 


भेथिनी' | ( स्री, ) तृण विशेष । मेथी । 

मेद्‌, ( क्रि, ) मोटा । अलम्बुधा । सर्परूपी 
नव विशेष । 

मेदस्‌, ( न, ) चर्बी । 

मेद्रकत्‌, (४. ) मांत । 

मेदिनी, ( थ्री, ) इंपिवी । 

मेढर, ( त्रि, ) मोंय । चिकना । घना । 

मे, ( त्रि, ) देखो मेदुर । 


मेघ, ( एं. ) बलि, यथा-तरमेघ, अश्वमेध । 


यज्ञपशु । बलि । मांत का रस । 

मेंधज, (एं. ) विष्णु । 

मेधा, ( स्री, ) धारणावर्ती बुद्ध | सरस्वती का 
रूप विशेर्ष । बलि। शरक्ति। सामथ्ये। याग । 

मेधाविन , ( पु. ) बड़ी ब॒द्धि वाला । जिसकी 
धारणा शक्ति बहुत अच्छी हो । तोता । 
मदिरा विशेष । 

भेधातिथि, ( एं. ) अरुन्धती का पिता । 
मतुस्मति का एक टीकाकार । 

धथिर, ( त्रि, ) अच्छी वृद्धि वाजा । 
थिए्ठ, ( त्रि, ) बड़ा वुद्धिमान्‌ । 

मेध्य, ( त्रि, ) छाग | खदिर | जी । केतकी । 
शइपृष्पी । ( ल्ली, ) रोचना | शमी । 

मेनका, (स्ली.) एक अप्तरा का नाम । 
जिसके गर्भ से शकुन्तला का जन्म हुआ 
था । हिमालय की स्त्री । 

मेनकात्मजा, (सत्री, ) पावेती । 

मेना, ( ल्नी. ) हिमालयपत्नी । नदी विशेष । 
पितरों के मन से उत्पन्न हुईं कन्या । 

मेनाद, ( पुं, ) मोर | बिल्ली । बका । 
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मेय, ( ति, ) मापने योग्य । जानने योग्य । 
ज्ेय । 

भेरक, ( पुं, ) विष्णु 
छाल से ढका आसन । 

मेरु, ( पु, ) एक शाख-कल्पित पर्वत जितके 
चारों ओर समस्त नश्नत्र घूमा करते हैं और 
जो कई एक द्वीपों का मध्य भाग समझा 
जाता है । कहा जाता है यह सुवर्ण 
श्रोर रत्नों का बना है । जयमाला के 
ऊपर का दाना । 

मेरुक, ( एूं, ) गन्ध द्रव्य । 

मेरसावशं, ( पं. ) ग्यारहवें मठ का नाम। 

मेलक, ( त्रि, ) विवाह । सह । 

मेला, ( स्री, ) स्याही | नील का पेड़ । सुम्ो । 
मिलाना । 

मेलान्चु, ( एं. ) ,.दवात । 

मेत्‌ , ( कि, ) पूजा करना। सेवा करना । 

मेष, ( पूं, ) मेढ़ा । भेड़। पहिली राशि। 
ज्योतिषश्रक का बारहयाँ भाग । 

मेषा, ( श्री. ) छोटी इलायची । 

मेषाए्ड, ( $. ) इन । 

"कप: | ( सी. ) मी 

मेद्द, ( ए. ) पेशाब । अमेह का रोग । छुजाक 
रोग । मेंढ़ा । बकरा । 

भेदप्नी, ( स्री. ) हलदी । 

मेहन, ( न, ) मृत्रोत्सगे । लिश । 

मैंत्र, ( न, ) मित्र का। मित्र का दिया हुआ । 
मित्रभाव से । वर्णसड्भर जाति विशेष । 
गुदा। मित्र । मित्र देवता । अठुराधा । 


मैन्नावरुण , ) ( पुं, ) वाल्मीकि । अगस्य । 
मेत्रावरुशि, ५ वशिष्ठ । 

मेत्री, ( ब्नी,) मित्रता । दोस्ती । 

मैत्रेय, ( त्रि, ) मित्रा की सन्तति । बुद्धदेव। 


(पूं,) सह्नर जाति विशेष । 
मेत्रेयिका, ( श्री, ) मित्रयुद्ध । 


एक शत्रु का नाम । 


कक 


मैज्य, ( न, ) दोस्ती । मैत्री । 


मेथि 


मैथिल, ( (४. ) मिथिला का एक राजा। 
मिथिला राज्यवासी । 

सैथिली, ( त्री, ) सीता । 

मैथुन, ( न, ) जोड़ा । विवाह द्वारा मिलन । 
भोगसम्बन्धी। विवाह। सम्बन्ध। अग्न्याधान। 

मैधाचक, ( न. ) वृद्धि । 

मैनाक, ( पं. )' हिमालय के औरस से मेनका 
के गर्भ से उत्पन्न पहाड़ । केवल इसीके 
पर रह गये हैं । इसीने हठमान्‌ का लड़ा 
जाते समय आतिथ्य करना चाहा था । 

मेनाकस्वस, ( स्री, ) पावती । 

मैनाल, ( पुं, ) मछली मारने वाला । धीवर । 

मैन्द्‌, ( एं. ) एक देत्य जो कृष्ण द्वारा मारा 
गया था। 

मैरेय, ( पं, ) मदिरा भेद । 

मैलिन्द, ( एं. ) मधुमझ्िका । 

मोक, ( न. ) पशु का अलग कियाहुआ चर्म । 

मोक्ष, ( कि. ) छूटना । खोलना । फेंकनाः। 
अलग करना । 

मोक्ष, (पं. ) एक्ति। 

मोक्षद्वार, ( पं. न. ) सूर्य 

मोक्षपुरी, ( ञ्री, ) मोक्ष देने वाली पुरी 
काग्नी । काशी । मोक्ष देने वाली सात 
पुरियाँ हैं । 

८ अयाध्या मथुरा माया काशी काब्ी अवन्तिका | 

पुरी दवारावती चेव संप्तेता मोक्षदायिका। ॥ ”! 

मोघू, ( त्रि, ) तिरथक । त्यक्त । 

मोधोलि, ( एं. ) बाड़ा । घेरा । 

मोच, ( एं. ) केले का पेंड । शोभाञन वृश्ष । 

मोचक, ( एं. ) मोक्ष ।वैराग्यसस्पन्न । केले का 
पेड़ । मुहांजन । वृक्ष । 

मोटक, ( न. ) कुशा के बने ओर श्राद्ध के 
काम के पढ्ठे । 

मोझायित, ( न, ) अज्॒पस्थित मित्र से 
मिलने के लिये ख्री की अभिलाषा विशेष । 

मो, (पं. ) छूखा फल विशेष । साँप के 
रखने की प्लेयरी + - 
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मोदे, ( एूं, ) हर्ष | असचता । 
मादक, ( पूं. ) लड़दडू । प्रसन्न करने वाला । 
कहार । 
मोदिनी, ( त्री.) अजमोदा । श्रजवाइन । 
मलिका । कस्तूरी । मद्रा । 
रट, ( एं. ) पेवती । गन्ने की जड़ । श्रद्गोल 
वृक्ष का फूल । 
मोष, ( पूं.) चोर | चोरी | डॉकू । चोरी की 
वस्तु । 
मोषक, ( एूं. ) चोर | डॉकू | 
ग्रीषण, ( न. ) लूटना । चुराना। काटना । 
मारता । 


मोह, (एं. ) मूच्छों । चज्ञान । दुःख । 


शरीर में आत्माभिमान । 
मोहन, ( पु, ) मोह्रोतादक । कामदेव का एक 
तीर । 
माहरीज्, ( ञ्री. ) जह्मा का पचासवाँ 
साल । जन्माष्टमी की राति । 
मोहिनी, ( त्री.) एक अप्सरा का नाम । 
.. बड़ी सुन्दरी स्नी । पिप्णु ने जिसदस्री 
का रूप भस्मासुर के लिये धारण किया 
के था उसका नाम | चमेली का पृष्प । 
मोकलि ५ «3 
मौकुलि, | (६ पं. ) काक । कोत्रा । 
मौक्किक, ( न, ) मोती । 
मोक्किकप्रसवा, ( ख्री. ) सौप । 
मोक्तिकसर, ( पं. ) मोतियों का हार । 
मौकय, ( न. ) गैगापन । 
भौख्य, ( न. ) प्राघान्य । 
मौखरि:; ( एं. ) एक वंश का नाम । 
मौखर्य, ( न, ) बातूनीपन ! गाली । 
मौध्य, ( न. ) व्यर्थता । निरथंकता । 
मौच, ( न. ) केले की छामी । 
मौजी, ( ख्री. ) कटिसूत्र । 
मौज्जीबन्धन, ( पूं. ) 
जिसमें यज्ञसत्र के साथ 
धारण किया जाता है । 


मौड्य 





मौडल, ( न. ) गज्ञापन। सिर के बालों का | 


मुण्डन ॥ 

मौढय, ( न, ) लड़कपन । मूढ़ता । 

मोहलि, ( एुं. ) काका । 

मौदल्य, ( एं. ) छदुलठुनि की एक सन्तान । 
एक मुनि विशेष । 

मोहन, ( न. ) मूँग उपजाने योग्य एक केश । 

मौन, ( न. ) इपचाप । स्म्रति का वचन 
हे कि नाँवे लिखे काम चुपचाप 
करे अर्थीत्‌ इन कामा को करते 
समय बात चीत न करे या बोले नहीं | 
१ उच्चार । २ मेथुन “। ३ प्रश्नाव । 
४ दनन्‍्तधावन । ५ स्नान, भोजन । 

मोनिन॥ ( पुं, ) मौनी । घुनि । 

मोरजिक, ( त्रि, ) ढोल वाला । मृदइ बजाने 
वाला । 

मौख्ये, ( न. ) मूखता । जड़ता । 

मौ्ची, (ख्री.) मूवैनान्नी बेल से बनी । 
धतुष का रोदा । अजश्क्ी । 

मौल, ( त्रि. ) पुराना। पहले का। सददवं- 
शोद्भधव । 

मोलि, ( पुं. त्री, ) चोटी । पुकुट । श्रशोंक 
का पेड़ । भूमि । 

भोषल, (न. ) मूसलों वाला। महाभारत का 
पव॑ विशेष जिसमें मूसल द्वारा एक 
कुल का नाश वर्यन किया गया है । 

मोहते, ( पुं, ) ज्योतिषी । 

सता, ( क्रि, ) बारम्वार मत ही मन कहना | 
याद करना । 

स्लात, ( त्रि. ) द॒हराया हुआ। याद किया 
हुआ | अध्ययन किया हुश्रा । 

ज्रक्षू, ( कि. ) मलना । इकट्ठा करना । मारना। 
चोटिल करना। पिलाना । अ्रस्पष्ट रूप से 
बोलना । 

पक्ष, ( एूं, ) दम्भ । ढोंग । 

लक्षण, (- न, ) तेल मलना । एकत्र 
करना । 


यश्ष 


स्रद, ( कि. ) चूे करना । कुचलना । 

प्रदिमन , ( पृ. ) कोमलता । निबेलपन । 

पस्रदिएा, ( त्रि, ) अति कोमल । 

श्रच्चू: ( कि. ) जाना । 

मुञ्च, ( क्रि, ) जाना । 

खद, ट्रि 7 

खडे ' ( क्रि. ) पगब्ाना : 

स्लरियमाणु, ( त्रि, ) मृतकल्प | मृतसत्श । 

स्‍लक्ष, ( कि, ) कायना या विभाग 
करना । 

सलानि, ( स्री. ) कुम्दहलाना । पुरकाना । 

म्लिए, ( न. ) श्रस्पष्ट । जनज्नली । मुरभाया 
हुआ । 

स्लुच्‌, | (क्रि, ) जाना | 

स्लुश्च, 

स्लेच्छ, ! (कि, ) अस्पष्ट या बुरी तरह 

सलेछू, $ बोलना । 

सलेच्छु, ( पं. ) अनाये । नीच श्रौर दुष्कर्मरत 
जाति विशेष । पामर जाति। 
ताॉबा । 

स्लेच्छुकन्द, ( पुं, ) लहसन । प्याज़ । 

स्लेज्छुआति, ( स्त्री, ) गोमांत खाने वाली 
जाति । 

सलेच्छुमुख, ( न. ) ताँगा । 

स्लट , 

म्लेड़ | ( कि. ) पगलाना । 

सलेच, ( क्रि. ) पूजना । सेवा करना । 

सस्‍ले, ( कि. ) प्रकाना ! 

य 

य, ( पुं, ) जाने वाला । गाड़ी । हवा । सम्मि- 
लगन कीर्ति ।जो । रोक । बिजली । 
त्याग । गण विशेष । यम का नाम । 

यकन, ! ( न. ) दहिनी कोख का मांस- 

यक्षत्‌, $ पिण्ड ! 

यक्ष, ( कि, ) पूजा करना | सजाना । 

यक्ष, ( पुूं. ) देवयोनि विशेष जो कुबेर के 
वशवत्ती हैं । इन्द्र के राजभवन का 
नाम । 


श्र 


यक्ष 
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यक्षकद्म, ( पूं, ) लेप जिममें कपूर, केसर, 
करतूरी, चन्दन, शीतलचीनी, अगुरु 
मिक्षा हुआ है । 

यक्षतरु, ( एूं. ) वर वृक्ष । 

यक्षधूप, ( एं. ) धूप विशेष । 

यक्षराज, ( एं, ) कुबेर । 

यक्षरात्रि, ( त्रि, ) कार्तिकी पूर्णिमा की 
रात | ट 

यक्षामलफ, ( न, ) पिण्डखजूर 
फल्न । 

यक्षिणी, ( ञन्नी. ) यश्ष की ज्री। कुबेरपत्नी । 

यश्ष्म ०० ८ 

यक्ष्मन, । ( पुं, ) छई रोग । 

यक्ष्मप्नी, ( श्री, ) दाल। श्रज्वर। 

यज्तू, ( क्रि, ) यज्ञ करना । यजन करना । 
पूजन करना । दान देना ओर सत्कार 
करना । डे 

यजञति, ( पुं, ) एक प्रकार का यज्ञ । 

थज़म, (पं. ) यज्ञ । 

यजमान, (पुं. ) जो यज्ञ करता और यज्ञ 
कराने वालों को दक्षिणा देता । 

यजुवद, ( एूं, ) वेद का नाम । 

यज़ुस, ( न, ) यज्वेंद । 

यहपशु, ( पं. ) घोड़ा । वकरा । 

यशपुरुष, ( एं. ) विष्णु । 

यशभूपण, ( एं. ) सफेद कुश । 

यज्षयोग्य, ( पुं. ) उदुम्बर का पेड़, जिसकी 
कफड़ी यज्ञ के काम में आती है। 

यज्ववज्ली, ( त्नी. ) सोमलता । 


का 


कु 


यश्ञवराहू, (पुं, ) भगवान्‌ का अवतार । 


विशेष । 
यक्षवाट, ( पं, ) यशस्थान । 
यशसूत्र, ( न. ) यज्ञोपवीत | जनेऊ । 


यजशाडु, ( पु. ) उदुम्पर, खद्र, सोम वेल की ' 


लकड़ी व पत्ते । 
यज्ञान्त, (पु, ) यज्ञ का अन्त 
याशिक, ( पं, ) दापर युग । 
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यशियश्रदेश, ( एं. ) वह देश जिसमें काले 
हिरन घूमा करते हैं । 
यशेश्घर, ( पूं, ) विष्णु । 
यज्ञोपवीत, ( न, ) जनेऊ । 
यज्वन्‌, ६ एं. ) विधिपू्वेक यज्ञ कराने वाला । 
यत्‌, ( कि. ) यल् करना । 


यतस, ( त्रि, ) कौन । कई एकों में 
कौन सा । 

यैतर, ( त्रि. ) कोन या दो में से 
कीन सा । 


यतस्‌, ( अव्य, ) जिससे ! क्योंकि। 
यतिन्‌, ( पुं, ) पर्रिजक । संन्यास । 
यतिनी, ( स्री, ) विधवा स्री । 
यह्ञ, ( पुं. ) उद्योग । 

यत्र, ( अव्य, ) जहाँ । 

यथा, ( श्रव्य. ) जेंसे । 

यथाकाम, ( अ्ग्य, ) एच्छानुसार । 
यथाक्रम, ( अव्य ) क्रमानुसार । 
यथाजत, ( त्रि, ) मूर्ख । नीच । 
यथार्थ, ( अव्य, ) टीक ; सत्य ! 
यथाह; ( अव्य. ) जेसे का तैसा । 


। यथाहँवर्ण , ( एुं. ) दूत । 


यथाशक्तकि, ( अव्य, ) शक्त्यठसार । 
बथाशाःस््र, ( क्षव्य, ) शाब्राठ॒सार । 


' यथार्थित, ( अब्य, ) सत्य । ज्यों का त्यों 
| यथेष्छ्ित, ( अव्य, ) इच्छावगार । 

' यथोंचित, ( अव्य, ) उचित ! 

' यदू, ( सबनाम ) जो । ह 


यदा, ( अव्य, ) जब । 
यदि, ( अव्य, ) अगर । जो । 
7 र्‌ ७ 

यह, ( ६. ) राजा ययाति के औरस और 
देवयानी के गर्भनात ज्येष्ठ पुत्र ओर 
यादवों का पूर्वपुरुष । मथुरा के समीप का 
एक देश । 

यहुनन्द्न, ्ः 

यदुनाथ, / (३. ) श्रीक्षप्ण । 

यदुश्चष्ठ, 


यह 


यचच्छा, ( स््री. ) देवात्‌ । 

यन्त, ( पं, ) सारथि । गाड़ीवान । 

यन्त्र, ( न, ) रोक । देवता का आसन । कल । 
पात्र विशेष । 

यन्ञ्गृह, ( न. ) तेल निकालने को कल 
का घर । 

यन्त्रणु, ( न, ) नियमन । ऐशेक । 

यथ्‌३ ( क्रि. ) मैथुन करना । 

यम, ( कि, ) रोकना | हटाना । वश करना )। 
'दवाना | नियमन करना । 

यम, ( पं. ) यमज । जुड़े हुए। रोक । दवाव । 
आत्मनिग्नह। योग के आठ अन्न । धमराज ॥ 
शूनि । काका । दो की संख्या । 

यमकोटि, ( ६. सी. ) लड्ढ से पत्र देवताओं 
की निर्मोण की हुई ए% पुरी । 

यमज, ( ति. ) एक गर्भ में एक साथ दों 
बालक । 

यमद्र॒म, ( पूं. ) यमराज के द्वार पर शाल्मत्री 
का वृश्ष है। 

यमद्धितीया, ( स्री. ) कार्तिकशुक्ता २ । 

यमदग्नि, ( पुं. ) घुने विशेष । 

यमन, ( न. ) बन्धन । 

यमराज, ( ए. ) पमेगान । 

यमल, ( ) जोड़ा । वृन्दाबन के 
समीव का एक वृभ्र । 

यमचाहन, ( पुं. ) भेंसा । 

यमानी, ( स्वी. ) अनमोदा । अजवाइन । 

यमुना, ( ह्ली. ) यमभगिनी । जमना नदी । 

ययाति, ( पुं. ) नहुषपुत्र । एक राजा ।८ 

ययि, | ( पूं, ) अश्वमेव के योग्य घोड़ा । 

यथयी, $ मार्ग | शिव | बादल । 

ययुः, ( एं- ) धोड़ा। यज्ञीय अश्व । 

यव  + जे 

यवक । (पुं.)जा 

यवक्य, ( न. ) जो बोने योग्य क्षेत्र । 

यवन, ( पूं. ) देश विशेष | यूनानी । वेग । 

शीघ्रगामी घे,झ । गोंधूम । 
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यवनप्रिय, ( न. ) मिच । 

यवनानी, ( स्री. ) यवन की स्री 

यचवमध्य, ( न, ) एक प्रकार का चान्द्रायण 
त्र्त । 

यवस, ( न. ) धास । 

यवाशू , ( त्री, ) लप्ती । खिचड़ी । 

यवास, ( पं. ) खदिर भेद । 

यविष्ठ, ( त्रि, ) बहुत 'छोगा । छोथ 
भाई । 

यव्य, ( न. ) जो बोने योग्य खेत । 

यशद्‌, ( न. ) धातु विशेष 

यशःपटह, ( पुं, ) एक प्रकार का 
बाजा । 

यशःशेष, (त्रि. ) मृत । 

यशखस्, ( न. ) कीर्ति | गौरव । 

यशस्या, ( स्री. ) नीवन्ती बूटी । 

यशोद्‌, ( पं. ) पारा । 
वाला । 

यशोदा, ( स्री, ) नन्‍्द की पत्नी । 

यष्टि, (खी. ) लकड़ी । छड़ी ।ताँत।! 
पुलहठी । 

यह, ( पु. ) भक्त । यज्ञ या पूजा करने वाला । 

यस्‌, ( कि, ) यज्ञ करना । 

यहिं, ( अब्य, ) जब । जब कभी । 

यहू, ( त्रि, ) बड़ा । बालक । पुत्र । 

यह, ( त्रि. ) बड़ा । बलवान्‌। अ्रविराम । 
उद्योगशील । 

यही, ( स्री. ) नदी । आकाश प्ृथ्रिवी । दिन 
रात | प्रातः साय । 

या; ( क्रि. ) जाना । 

याग, ( पं. ) यज्ञ । 

यागसबन्तान, ( पृ. ) जयन्त का नाम । 

याच्यू, ( क्रि, ) मॉगना । 

याचक, ( पुं, ) भिखारी | मँगता । 

याचन, ( न, ) माँग । 

याचनक,; ( त्रि. ) मगता । 


यश देने 


थायि 


याखित, ( न, ) माँगा हुआ । आवश्यक । 

यालितक, ( न. ) माँग कर पायी हुई 
वस्तु । 

याच्ञा, ( स्ली, ) प्रार्थना । माँग । 

याजञ, ( एप. ) यज्ञ करने वाला । भात। 
साधारणतः भोजन । 

याज्ञक, ( पुं. ) यज्ञ कराने वाला । पुरोहित । 
राजा का हाथी । मस्त हाथी । 

याज्जुष, ( पु. ) यजवेंदी । 

याश्वल्क्य, ( पं. ) ऋषि 
योगिराज ।. 

याक्षसनी, ( स्री, ) द्ोपदी । 

याज्षिक, (पुं, ) कुश । खद्रि । पलाश । 
अश्वत्थ । याजक । ऋतिंग । 
यजमान । 

याजउय, ( न. ) यज्ञस्थान । देवप्रतिमा । दाय- 
भाग । 

यातना, ( स्री. ) पीड़ा । 

यातयाभ, ( त्रि, ) पुराना | बाता | जूठा । 

यातव्य, ( एूं. ) जाने योग्य + 

यातायात, ( न. ) जाना आना । 

यातु, ( पृ. ) राक्त्त । जाने- वाला। अद्र 
विशेष । 

यातुन्न, ( एं- ) ययुल । राक्षस को मारने 

. बाला। 

यातुधान, ( पुं. ) राक्षस । भूत । 

याठ, ( ब्ली. ) बोरानी । देवर की बहू । 

यात्रा, (ल्ली.) जाना। देवता का उत्सव विशेष । 

यात्रिक, ( त्रि, ) उत्सव । यात्रा के लिये 
हिंतकर । मामूली । यात्रा करने वाला । 
यात्री । 

यथातथ्य, ( न. ) यथा । ठीक ठीक । 
कात्यों। 

याथाथ्पे, ( न. ) अएली । ठीक । 

याद्ःप्रति, ( एं- ) वदण । सदर । 

यादव, ( पं. ) यह॒वंशी। कृष्ण का नाम । 
गीघन ।' 


विशेष ! 
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। 


याया. 





यादवी, ( स्नी- ) दुर्गा । 
याद्स्‌, ( न. ) जलजीव । जल । नदीं। 
वीय । अभिलाष । 


याद्सांपति, ! 
यादसांनाथ, ६ ५ 3: रण । सपुद्र। 


गज (त्रि, ) जैसा । 

यादच्छिक, ( त्रि, ) सिंतन्त्र । खेच्छाचारी । 
अचानक । 

यान, ( न, ) गमन । जाना*। आक्रमण । 
रथ । गाड़ी | सवारी । 

यानक, ( न, ) सवारी । 


यापन, ( न. ) विताना । 


याप्ययान, (न.) पालकी। पीनस | तामझ्काम । 

याम, ( एू- ) समय । प्रहर । 

यामधोष, ( पुं, ) कृकद। समयसूचक यंत्र । 

यामलमस्‌, ( न. ) जोड़ा । तल्त्रशास्र विशेष । 

यामवती, ( छ्ली, ) तीन प्रहँर वाली रात । 
हल्दी । 

यामात, ( पुं. ) जामातू । जमाईं। 

१ ' ( स्री, ) बहिन । 

यामित्र, ( न, ) लग्न से सातवां स्थान । 

याभित्रवेध, ( पं. ) सातवें स्थान में किसी 
पापग्रह का योग । 

यामिनी, (खत्री. ) रात । 

याप्रिनीपति, ( एं. ) चन्द्रमा । कपूर । 

यामी, ( त्री. ) दक्षिण दिशा । 

यास्य, (पुं,) अगस्त । चगदन बृश्ष । 
दक्षिणी । यमसम्बन्धी । शिव | विष्शु । 
भरणी नश्षत्र । 

याम्यायन, ( न. ) दक्षिणायन सूर्य । 

याय्योरछूत, ( पुं. ) ताल का पेड़ । 

यायजूक, ( एं. ) बार बार यज्ञ करने वाला । 

यायावर, ( पृ, ) अश्वमेष यज्ञ का धोड़ा | 
जरतकार । राजशेवर के वंश का नाम । 
प्रिद्रज॒क का जीवन । 


यात्र 


यावत्‌, ( त्रि, ) जब तक । 

यावन, ( ए. ) घुड़चढ़ा । सवार | आक्रमण- 
कारी । जाना । 

यावनाल, ( पुं.) छइआर नामक अनाज | 
यवनाल से निकाली हुईं चीनी । एक देश 
का नाम । 

याष्टीक, ( पुं, ) लाठी से लड़ने वाला । 

यावस, ( पुं. ) पास का ढेर । चारा । 

यास, ( एं. ) यत्र | उद्योग । 

यास्क, ( यूं. ) बिरुक्त के रचयिता का 
नाम । ।॒ 

थु, ( कि. ) मिलाना। अलग करना। बाधना। 
पूजा करना । 

झक्क, ( त्रि. ) मिला हुआ । जुड़ा हुआ। | 
नथा हुआ । साथ । योगी । न्यायपूर्वक 
प्राप्त द्रव्य । 

युक्कि, ( न. ) न्याय । व्यवहार | अश्ुुमान । 
नाटक का अज्ञ विशेष । 

युक्तितः, ( भ्रव्य. ) चतुरतापूवेक । ठीक 
रीति से । 

युग, ( न. ) जोड़ा । दो । सत्य, त्रेता, 
द्वापर ओर कलि नामक गुग विशेष । 
वृद्धि नाम दवा । माप विशेष (चार हाथ 
का) गाड़ी अथवा हल का अवयव विशेष । 
पॉच वधे का काल । 


युगपदू, £ अब्य, ) एक साथ ही । एक 
काल । 

सुगपाश्वेंग, (३. ) हल के समीप बँधा 
हुआ बेल । 


युगल, ( न. ) जोड़ा । 

युगान्त, ( (.- ) युग का अन्त । श्रलय । 

सुग्म, ( न. ) जोड़ा | दो की संख्या वाला । 
दो तिथि। का यौांग विशेष । समान 
राशियाँ । 

युग्य, ( न. ) वाहन । सवारी । घोड़ा । 

य॒ुच्छु, ( कि. ) प्रभाद करना । भूलना। 
असावधानी करना । 
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है 





युज्ञ, ( कि. ) झड़ना । समाधि दगाना । 

युज़, ( पु.) समाषे लगाने वाला । मिद्ा 
हुआ । 

युज्ञान, ( पुं.) गाड़ीवान । मोक्षार्थी योग 
लग्न आह्मयण । 

खुत्‌, ( कि. ) चमकना । 

खुत, (त्रि. ) संयुक्त । मिला हुआ । 

युतक, ( पु, ) युग । जोड़ा । मिला हुआ | 
पैत्री । ल्लियों के पहरने का वस्र विशेष । 
मैत्री करना । सूप का किनारा। पैर का 
अग्रभाग । सन्देह । दहेज । दायजा । 

युतवेध, ( पुं- ) विवाह आदि शुभ कार्यों में 
चन्द्रमा के साथ पापम्रहों का त्याज्य 
योग । 

सुध्‌ू, ( कि. ) लड़ना । युद्ध में जीतना। 
सामना करना। जय प्राप्त करना । 

युद्ध, ( न. ) लड़ाई । 

युधान, ( पुं. ) क्षत्रिय । योद्धा । 

युधिष्ठिर, ( पं, ) लड़ाई में पक्का । पाएड- 
वाग्मगण्य । 

युयुधान, (पुं. ) इन्द्र । क्षत्रिय । योद्धा । 
सात्यकि का नाम । 

युयु, ( एं. ) घोड़ा । 


जी | ( स्री, ) जवाव औरत । 


सुवन, ( त्रि. ) जवान । धृढ़ । सर्वोत्तम । 

युवनाश्व, ( पुं. ) सृस्येवंश में उत्पन्न मान्धाता 
का पिता । एक राजा । 

युवराज, ( पु.) राजा का उत्तराधिकारी 
राजा के समश्ष राज्यकार्य निरीक्षण करने 
वाला भविष्य राजा । वर्तमान राज- 
प्रतिनिधि । 

युप्‌, ( कि. ) सेवा करना। 

युप्मद्‌, ( सर्वताम ) तुम्हारा । 

यूक, ( ं. स्री, ) खग्मल । ज्जू। 

यूति, ( ञ्री. ) मिलाप । मिलाना । 


| यूथ, ( न, ) समूह । 


यूथ 


यूथनाथ, ( एं. ) बनेले हाथियों का सरदार । 
किसी भी कुंड का मालिक । यूथपति । 

यूप, ( न. ) यशपशु को बाँधने की लकड़ी। 
यज्ञ का स्तम्भ । मामूली खस्भा । 

योकत्र, ( न. ) रस्ती | हुए ओर हल में बाँधने 
की रस्ती । जोता । 

योग, ( पूं,) जोड़ । मिलान । उपाय । 
कवच धारण । मन की वृत्तियों का 
निरोध । युक्ति । छल । गाड़ी । कवच । 
धन । 

योगक्षेम, ( न.) श्रत्राप्त वस्तु की आ्ाप्ति 
ओर प्राप्त वस्तु की रक्षा । अन्न-वश्र । 

योगदान, ( न. ) छल या उपाधि से देना । 

योगनिद्वा, ( र्ली. ) उँपना । दुर्गा । 
पावेती । 

योगपद्ट, ( न. ) योगियों के योग्य सूत्र । 

योगपीठ, ( न. ) योगासन । 

योगमाया, ( छ्ली. ) दुगो । पावेती। 

योगारूढ, ( पं. ) योगी विशेष । 

योगासन, ( न.) योगशास्रोक्त आसन । 

योगिन, ( त्रि. ) योगी। याशवल्वय । 
अर्जुन । विष्णु । शिव । सद्डूरजाति विशेष। 
( छ्ी. ) डाइन १ 

योगीश्वर, ( एं. ) याशवल्वय घुनि । (द्ली,) 
दुर्गा । योगिरान । श्रीभागवरतोक्त नव 
योगेश्वर जो ऋषसदेव के भरतादि सी 
पुत्रों में से नव योगेश्वर हुए । “ कवि- 
ईरिसन्‍्तरिशः शबुद्धः पिपलायनः । आ- 
विदोंत्रो3थ हुमिलश्मसः करभाजनः ॥ 
आत्मविदयानिपुण । 

योगेश्वर, ( एुं.) श्रीकृष्ण । “यत्र योगेश्वरः 
कृष्णो ” । 

योग्य, ( त्रि. ) उचित । निपुण । पुष्य नक्षत्र। 
ऋद्धि नाम्ती ओपधि । समय । बढ़ा । 

योग्यूता, ( स्री. ) तामर्थ्य । पहुँच। शक्कि । 

योज्न, (न. ) संयोग । मेल । चार कोस 
का एक योजन । 
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यौन 





योजनगन्धा, (ल्री, ) करतूरी । सीता । 
सत्यवती । 

योधसंराव, ( पुं.) सैनिकों की युद्धार्थ 
बुलाहट । 

योनि, ( पुं, छी. ) गर्माशय । भग। स्री- 
चिह् । पूर्वोफाल्गुनी नक्षत्र ।(उत्त्ति- 
स्थान । मिश्रित हो कर रहने वाली इन्द्रिय 
विशेष । चौरासी लाख योनियाँ । ८ वृक्षा 
विंशतिलक्षयोनिकथिता लक्षाशच ' दिक्‌- 
पक्षिणां लक्षाः खाग्निमिता: पशोर्निंगदिता 
लक्षा नवेवाग्बुना: । लक्षा र्रमितास्तथा 
कृमिगणा लंक्षाव्धयों मानवाः पूर्व पुरय- 
समाहित भवति चेद्‌ ब्राह्मयययोंनीयते ॥ ?? 
अथाव्‌ू-दृक्ष २०, पक्षी १०, पशु ३०, 
जलचर ४8, कीड़े ११, मनुष्य ४ लाख, 
कुल ८४ लाख हैं । 

ग्रोनिज्ञ, ( न. ) मनृष्यादि चौरासी लाख 
योनियों में जन्म लेने वाले। 

योनिमुद्वा, ( श्री. ) योग की पुद्रा विशेष । 
सन्ध्या के जपान्त की आठ घुद्गराओं में 
से एक । 


योपन, ( न. ) मिठाना । सोखना । 

घोषणु, ( ब्ली; ) युवती लड़की । 

योषा, ( ज्री. ) द्वी । नारी । 

क्लिंक, ( त्रि, ) युक्तितिद्ध । योग्य । 

गिक, ( त्रि. ) काम का। ठीक । उचित । 
धातु और प्रद्यय से समभने योग्य । 
योगसम्बन्धी । 


है फ | ( कि, ) साथ मिलाना। 


योतक, ( न. ) विवाह के समय मिल्ा इुश्रा 
द्रव्य । दायना । 

योतव, ( न. ) माप विशेष । 

यौथिक, ( पुं. ) साथी । सद्गी । , 

योथिय, ( एं. ) योद्धा । 

यौन, ( त्रि, ) योनिसस्वन्धी । लम्पठ । पापी । 
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र्ञ्ु 
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यौचत, ( न. ) युवती ल्वियों का समूह । 

याचनकरण्टक, ( पूं. न. ) युवावस्था का 
घोड़ा । एुँहासा । मुंहरसा । 

यौचनदशा, ( ब्री, ) युवावस्था । जवानी । 

योचनलक्षण, (न, ) स्तन । उरोज । 
जवानी के चिंह । 

यौवराज्य, ( न. ) युवराज का पद । 

योवनाश्घ, ( पुं. ) युवनाश्व का पुत्र राजा 
मान्धाता । 

योषिण्य, ( न. ) ख्रील । 


रे 
मा] | (त्रि, ) झापका । 
योष्माकोन, 


र्‌ क् 

र, ( पुं. ) अग्नि । गर्मी। प्रेमाभिलाष । गति । 
गण विशेष । 

रखु, ( त्रि. ) प्रसन्न । 

रह, ( क्रि, ) वेज्ञी के साथ जाना । 

रहस्‌, ( न. ) वेग | शीघ्रता । 

रकू, ( कि. ) चना | पागा। 

रक, ( पु.) चक्रमक | विज्ञीर पत्थर । झड़ी । 

रक्क, ( न. ) कुडम । ताँवा। पिन्दूर । लोहू। 
अनुराग । लाल रत । रत्ती । 

रक्कन्द्‌, ( एं. ) मूँगा। 

रफ़्चन्दन, ( न. ) ताल चन्दन । 

रक्तचूण, (न. ) तिदूर । कुंकू । पिता 
हिंगुल । 

रक्षतुण्ड, ( पं. ) तोता । 

रक्नदन्तिका, ( सत्री. ) दुगां । 

रक्कदृश्‌, ( पूं. ) कबूतर । 

रक़्धातु, ( १. ) लोह । गेरू | ताँवा । 

रक्कप, ( पं. ) राक्षस । 

रक्तापेत्त, ( न. ) एक प्रकार की बीमारी ! 

रक्षमोक्षण, ( न. ) लोहू का निकलवाना । 

रफ़त्यष्टि, ( थी. ) मर्जीठ । 

रक्तवर्ग, ( पुं.) अनार । लाख । हलल्‍्दी। 
सोना । 
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रक़तवृष्टि, ( श्री. ) लोह को वर्षा । 

रक़तसरोरूदद, ( न. ) लाल कमल । 

रक्षस्नथेप, ( पुं. ) राजिका । लाल सरसों । 
र्त्ती 

रकसार, ( न. ) ताल चन्दन । अम्लवेत । 

रफ़सोगन्धिक, ( न. ) लाल रज्ञ का कमल । 

रक्काक्ष, (पु. ) कबूतर । भसा। कोर । 
सारस । क्र । 

रक्काज्न, ( न. ) केप्तर। मप्ल मह । मूँगा। 
मजीठ । जिस वृस्तु के भीतर लाख 
रज्ञ हो । 

रक्तिका, ( स्री, ) पुँपची । सती । 

रफ्तिमन,-( पं. ) ललामी । 

रक्त, ( (ं. ) रह्रेज़ । रैगहया । 

रक्षू, ( कि. ) रक्षा करना । बचाना । 

रक्षःसम, ( न. ) राध्षसों का समूह । 

रक्षक, ( त्रि. ) रख वाला । 

रप््सू, ( न. ) राक्षस । 

रक्षा, ( श्री, ) वचाव । ज्ञाख । भरम । 

रक्षापत्र, ( फू, ) मोजपत्र । 

रक्षित, ( ख्री, ) रखवाली किया हुआ । 

रक्षिवगे, ( पं, ) रक्षकों का दल । 

रक्षोप्न, ( न. ) राक्षणों को मारने वाला । 

रक्षोंहन्‌, ( पं. ) श्युल । सफेद सरतों 

रख्‌, ( कि. ) जाना । है 

रणू, ( कि. ) सन्देह करना । 

रघ्यू, ( कि. ) जाना । 

रछु, ( पं. ) सू्यवंशी राजा दिलीप का पत्र । 
यह राजा वंशप्रवत्तेक है और इसके वंश' 
के रघृवंशी क्षत्रिय श्रय तक प्रसिद्ध हैं। 
तेज़ । हल्का । चब्बल्न | उत्कष्टित । 


बा ) (४. ) रामचन्द्व के लिये ये 

घुनाथ, 

सघुपति, | रच्द विशेष अति हैं । किन्तु 

रघुवर, 2० रुकृल के सभी राजाशोों को 

रथ भी इन शब्दों से संम्बाधिन 
९ लक हे 

रघूद्धह,,../ रीता है। 


, रघु चतुर्वेदीकोष । २६४ , 





रघुवश, ( पृ. ) रघुकुल । कालिदास का 
बनाया उन्नीस सर्ग का महाकाव्य । 
रघुराजा का कुल | 

रघुवंशतिलक, ( पूं, ) शीरामचन्द्र । , 

रहू, ( त्रि. ) कृपणए । मन्द । मू्ख। 
भिखारी । 

रकु, ( पुं. ) हिरन । बारहसिंहा ! 

रज्ु, ( कि, ) जाना | डोलना । 

रद्ण, ( पृ, ) वणें। अभिनयस्थान । नाव्य- 
स्थान । प्रतिमा बनाने वाला । 

रह्जज, ( न. ) सेन्दूर । 

रज़्जीवक, ( .पुं, ) रक़्श्या । रह्रेज्ञ । 

रज्जद, ( एं. ) छहागा । 

रड्जभूमि, ( स्री, ) अखाड़ा । रत्यशाला । 

रक्रमात, (सत्री,) लाख । लाल रह । 
लाख का कीट । 

रड्रशाला, ( त्री. ) नाव्य॑ग्रह । नाचधर । 

रज्ाजीव, ( पं. ) नंद । नाठ्क का 
पात्र । रह्रेज़ | चिचकार । 

रह्ञावतारक, ( पं. ) रुत्य करने वाला । 

रक्, (कि. ) शीत जाना। , 


( न. ) शीघ्र गति । वेग । 
रू, (कि. ) क्रम में काना । तैयार 
करना । 
रचना, ( त्ली. ) बनाना । सह्ृत्नन 
काना । 


रखित, (त्रि. ) बनाया हुआ। संग्रह किया 
हुआ । 

रजक, ( ४. ) पोबी | तोता । 

रज़का, ( स्त्री. ) धोबिन ! 

रजकी, ( श्री, ) धोषिन । रणखतला शस्री की 
तौसरें दिन की संज्ञा विशेष । 

रजत, ( न. ) चोंदी का। सफेद । चौँदी। 
मोती का हार । रक्त । हाथीदाँत । पर्षत । 

रज़न, ( न. ) किरन । रईना । 

रजनी, ( ञ्री. ) रात्रि । हल्‍दी। लाल 
रज्न । दुगो का नाम । 


श्त्न 
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रजुर्नाकर, ( एं. ) चन्द्रमा । 

रजनीचर, ( पूं, ) राक्षस । घोर । 
चौकीदार । 

रजनाजल, ( न, ) बर्फ । 

रजनीमुख, ( न. ) अदोष । सूर्यास्त के बाद 
एक घर्टे का समय । 

रजुस्वल, ( त्रे, ) ग्दाला । रजोयुक्त! मस्द्र । 
भसा | 

रजस्वला, ( थी, ) ऋतुमती श्री । विवाह 
योग्य लड़की । 

रज्जु, ( स्री, ) रस्सी । डोरी +चोटी । 

रच्जू, ( क्रि, ) श्रम में पड़ना । चमकना। 
सन्तुष्ट करना । 

रक्षक, ( न, ) रहना । चित्रण । 


रज्जनन, ( न, ) मजीठ । हल्दी । प्रेम को उप- 


जाने वाला । मूञ्ञ । 

रह, ( कि. ) चित्लाना | चीख मारना । 

रटन, ( न, ) रव्ना । 

रटन्तीं, ( श्री, ) मापकृष्ण चतुर्दशी । 

रह, ( कि. ) बोलना । 

रण, ( क्रि. ) शब्द करना। बजाना । जाना। 
प्रसन्न करना । 

रण, ( न, ) युद्ध | लड़ाई । 

रणशरणक, ( पं, ) उद्ेग । घबराहट। 
बहुत । - 

रणसकूल, ( न. ) बढ़ा भारी युद्ध । 

रणड, (पृ, ) वह महष्य जो निस्सन्‍्तान 
मरता है । दक्ष जिसमें फल्ल न छगे। 

रण्डक, ( ६. ) वे फल का वृक्ष । 

रणडाश्रमिन, ( (. ) स्रीहोन पुरुष । 

रत, ( न, ) रमण । स्त्री पुर का सक्षम । 
भोग | ग्ृदा श्रेमासक्त । 

रते, ( ञ्री, ) राग । श्रीति । कामदेव 
कीज्ी। 

रतिपति, ( एं. ) कामदेव । 

रत्न, ( न. ) मणि। श्रेष्ठ । हौरा। 

रलकूट, ( एं. ) पहाड़ । 


तक 


ण्ल् 





रसगभी, ( एं. ) समुद्र । कुबेर । पृथिवरी। 
शत्रच्छे लड़के वाली स्री । 

रल्द्वीप, ( पं. न. ) द्वीप विशेष । 

रलपारायण, ( न. ) समस्त रत्नों का पूरा 
पूरा स्थान । 

रसमुख्य, ( न. ) हीरा । 

रलघती, ( श्री. ) एपिवी । न 

रलसासलु, ( पुं. ) उमेर नामक पहाड़ । 

रलसू, ( स्री. ) पृथिवी । रत्नगर्भा । 

रत्ाकर, ( पुं., ) समुद्र । रह्नों की 
खान । 

रलाभरण, ( न. ) जड़ाऊ गहना । 

रतावली, ( स्री, ) रत्नों की माला। वत्सराज 
की पत्नी । श्रीहृषं की बनायी एक 
नाटिका । हु 

रज्नि, ( पूं. छी. ) कोहनी । माप विशेष । 

रथ, ( पूं, ) सवारी । गाड़ी । शरीर । एव । 
बेत । 

रथकड्या, ( ख्री. ) रथों का समूह । 

रथकार, ( पूं. ) बकरे । सद्वर जाति विशेष । 
रथ बनाने वाला । 

रथगुप्ति, ( ्री. ) रथ का वह काठ या लोहें 
का भाग जिससे दूसरे रथ की टकर बच 
सके । 

रथन्तर, ( त्रि. ) रथ ले जाने वाला । 

रथयात्रा, ( स्री. ) श्राषाढ की शुक्का द्वितीया 
के दिवस का जगधाथ का उत्सव विशेष । 

रथाहु, ( न. ) पहिया । चकवा । 
चक्र । 

रथाजद्भपारि, (३. ) विष्णु । 

रथापघ्र, ( पु. ) नरकुल । बेत । 

रथारोहिन , ( पं. ) रथी । रथ पर बेठ कर 
लड़ने वाला । 

रथिक, ( पुं,.) रथ पर बेठ कर युद्ध करने 
वाला । 

रथोपस्थ, ( न. ) रथ का मध्य भाग । 

रथ्य, ( एं, ) रथ का घोड़ा । 


अतुवैदीकोष । २६६ 


श्स 





रथ्या, ( त्री, ) सड़क । 

रदू, ( कि, ) चीरना | खोदना । उखाड़ना । 

रद, ( एुं, ) दाँत | हाथी का दाँत । 

रदच्छूद, ( पं. ) शठ । 

रदन, ( पं. ) दाँत । विदारण । फाड़ना । 

रदनिन) ः 

रदिन ! ( ए. ) हाथी । 

रघ्‌, ( कि. ) मारना । पकाना । 

रम्तिदेव, ( पूं, ) चन्द्रवंश का एक राजा। 
कुत्ता | विष्णु । 

रन्तु, ( एूं. ) रास्ता । नदी । 

रन्ध्न, ( न. ) छेद । त्रुटि । दोष । 
( ज्योतिष में ) लग्न से श्राठवाँ स्थान । 

रन्भ्रबश्न, ( पं. ) बिल्ली । 

रन्प्नवश, ( एुं. ) पोला बाँस । 

रप्‌, ( क्रि, ) स्पष्ट स्पष्ठ बोलना । 

रपस्‌, ( न. ) दोर्ष | अवशु् । पाप । चोद । 
हानि । 

रस, ( कि, ) भारम्म करना । कोरियाना। 
छाती से लगाना । उत्सुक होना। थे 
विचारे किसी काम को सहसा करना । 

रभस, ( पूं, ) बरणोरी । श्रोत्लक्य । बड़ी 
उत्कण्ठा । श्रनविचारे किसी काम को फर 
बेठना । 

रम, ( क्रि, ) लेलना । भोग विलास 
करना । हे 

रम, (ए. ) प्रसन्कर । ह॒षग्रद । प्रिय । 
पति । कामदेव । अशोक दृक्ष । 

रमक, ( . ) प्रेमिक । 

रमठ, ( न. ) हींग । 

रमण, ( पुं, ) प्रेमिक । पति । कामदेव । 
अरुण । गधा। अण्डकोश । नीम | जधन । 
मैथुन । नारी । 

रमणा, ( ल्ली. ) पत्नी । 

रमणी, (श्री, ) सन्दरी युवती स्री ! 

रमणीय, ( त्रि, ) चित्त प्रसत्त करने 
वाला । ः 


राहि 


रोहिण, ( न, ) रोहिएी नक्षत्र में उत्तन्न । 
विष्णु । वृट । रोहितक । भृतृण आदि 
वृक्षों के नाम । 

रोहिणिका, (ए. ) ताल घुख वाली स्री । 
गले की सूजन । 

रोहिणी, ( जी, ) लाल रह्ञ की गो । दक्ष 
की कन्या । नक्षत्र विशेष । बलराम "की 
जननी ओर वच्चुदेंव की भायों । प्रथम बार 
. हुई ऋतुमदी लड़की | बिजली । गले की 
सूजन । मजीठ । हर । 

रोहिणीपतिं, ( एं. ) वासदेव । चन्द्रमा । 

रोहिणीवत, ( ग, ) जन्माष्टमी । श्रीकृष्ण- 
जयन्ती । 

रोहित्‌, ( एूं. ) पथ । रोह मछली । ( स्री. )- 
लाल घोड़ी । हिरनी । 

रोहित, (त्रि, ) लाल। लाल रह्न का । 
( पूं. ) जाल रह | लोमडी । मृग विशेष । 
लाल घोड़ा । हरिश्चन्द्र के पुत्र का नाम । 
मछली । ( न, ) लोहू। केप्तर। इन्द्र- 
धनुष । 

रोहिताश्व, ( एं. ) अग्नि । 

रोहिन, ( त्रि, ) लम्बा । निकला हुआ। वढ़ा 
हुआ । ( पूं, ) रोहितक । वढ । अश्वत्य 
आदि वृक्ष । 

रोहिंष, ( पुं, ) एक. प्रकार की मदली । 
एक प्रकार का हिरन । 

रौक्म, (त्रि, ) 

रोक्ष्मी, ( स्री. ) 

रीक्ष्य, ( न, ) क्ठोर। कड़ा । रूखापन । 

दे निदुर॒पन । 

शैचनिकी, ( हे ! | कुछ कुछ पीला । 

रौच्य, ( पुं, ) बिल्य वृश्ष का डरइ । विल्ब 
वृश्ष॒ की लकड़ी का दण्ड रखने वाला 
संन्यात्ती । 


|; छुनहला । 


रौट्‌ 
हे दर 


! **( क्रि, ) अनादर करना । 
रोड, ह 
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लक 





हे 

राद, ( न. ) थाठ रसें में से एक । रुद्र देवता 
का । गुस्सैल | सूर्य्यताप । भयानक । विपद्‌- 
जनक । ( पूं, ) रुद्र का पूजने वाला । 
“गर्मी । क्रीघ | व्यसन । यम । जाड़ा । 

रीद्रकर्मन्‌, ( त्रि,) भयानक काम करने 
वाला । साहसी । अविचारी । 

राष्रदरशन, (त्ि, ) मभयइूर रूप वाला । 
कुरूप । 

रोधिर, ( त्रि, ) खूती । रुधिर से उत्तन्ष । 

रोप्य, ( त्रि, ) चाँदी । चाँदी का बना। 
चाँदी जेप्ता । ( न, ) चौंदी । 

राम, ( न, ) सॉभर नोन । 

सौरव, ( पूं, ) नरक विश । जज्नली । (त्रि,) 
रुरु के चर्म का बना। भयानक । १६- 
मान । छत्ी । 


क 


रोहिण, ( त्रि. ) रोहिणी नश्नत्र में उतपन्त । 


( पुं,) चन्दन का वृक्ष । बड़ का दूध । 
आग्नि । 
रोहिणेय, ( पं. ) बछड़ा | बलराम । बुध अह। 
: शान ग्रहू। ( न, ) मरकत मणि । 
रोहिष, ( पृ. ) रुग॑ विशेष | तृण विशेष । 
लता । दूवां वास वेशेष । मछली भेद । 


तन 

ल, ( एं. ) इनह्र । छन्दशान्न में श्राठ गयणों 
में से एक गण । व्याकरण में समय 
विभाग के लिये पाणिनि ने दस लकार 
माने हैं, जेसे-' लद्‌ , लिदू , लुद , ढद्‌ , 
लेट , लोदू , लग, लिरः, लुझ और 
ल्डः। 

लक्‌, ( कि. ) खाद लेना। चखना। पाना । 

लक, ( पं.) माथा । बनेले चावलों की बाल। 

लकच, १ ( ए. ) इक्ष विशेष | मदार का 

लुकच, ; पेड या उसका फल । 

लकुट, ( एं. ) घड़ी । लकड़ी । 

लक्कक, (ए.) लाख । चिथड़ा । फया 
कपड़ा । 


' ल्क्के 





लक्षिका, ( स्री, ) छिपकली । बिस्तुइया । 


लक्ष्‌, ( क्रि.) देखना | पहिचानना । चिह्व करना । 


लक्ष, ( न, ) एक लाख । चिह । दिखावद । 
छल । तीर का चिह । ० 

लक्षकू, ( त्रि, ) चिह | लक्षणा से श्रर्थ को 
बततलाने वाला । 

लक्षण, ( न. ) «चिह | पहिचान | लक्ष्मण 
_ का नाम ; परिभाषा । 

लक्षित, ( त्रि, ) अठमान किया गया । जाना 
हुआ । 

लक्ष्मन, ( न, ) चिह या दाग या लाब्छन 
जो सदा के 'लिये हो जाय। सारस पक्षी । 
प्रधान । 

लक्ष्मण, ( पृ, ) दशरथ के पुत्र का नाम । 
सुमित्रानन्दन॒ । सौमित्रि । (7) एक 
शोषधि जिसको नव्‌ वन्ध्या को चतुर्थ 
दिन नाक में भरने से गर्भाधान होता है । 

लक्ष्मी, ( श्री.) विष्णुपत्नी । हल्दी । शोभा | 
धन । मोती | वृक्ष विशेष । झुन्दरता । 

चन्द्र को ग्यारहवीं कला। 

लक्ष्मीकान्त, ( एं. ) विष्णु । शजा । 

लक्ष्मीग्रह, ( न. ) लाल कमल का फूल । 

जि | ( पुं, ) विष्णु | राजा |. 

लक्ष्मीपति , 

लक्ष्मीपुत्र, ( एृं. ) पोड़ा । कुश और लव 
का नाम । कामदेव । 

लक्ष्मीपुष्प, ( एूं. ) माणिक । 

लक्ष्मी पूजन, ( न. ) ! लक्ष्मी के पूजन 

लक्ष्मीपूजा, ( श्री, ) 2 का समय अथोत्‌ 
कार्तिकी अमावस की रात । दीपमालिका । 
दीवाली । 

छलक्ष्मीफल, ( एूं. ) विल्फल । बेल । 
नारियल । 

लक्ष्मी रमण, ( एं. ) विष्णु । 

लक्ष्मीचत्‌, ( एं. ) शोभा वाला । कथ्हर का 
परेड । भाग्यवान्‌ । पनी । 

लक्ष्मीवसति, ( श्री, ) बाल कमल । 
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लक्ष्मीवार, ( पं, ) गुसतरार। 
लक्ष्मीवेष्ट, ( पं, ) तारपीन। 
लक्ष्मीसहज, 7 (३. ) लक्ष्मी का प्यारा 
लक्ष्मीसहोद्र, | चन्द्रमा । इन्द्र का धोड़ा। 
उच्चे:अवस्‌ । पाश्चजन्य शहु । सप्तुद्रमन्‍्धन 
के समय निकलने वाले, कोस्तुभ माशी । 
* पारिजात वृक्ष । धन्वन्तरि । ऐरावत हाथी । 
( ) मदिरा । छुधा ( अरम्मत )। कामपेलु । 
लक्ष्य, ( न, ) उद्देश्य । अनुमान योग्य । 
जानने योग्य । निशाना लगाने योग्य । 
लक्ष्यभेद्‌, ( एं. ) निशाना मारना। उद्देश्य 
में भेद | मतभेद । 
लक्ष्यवेध, ( पं. ) निशाना मारना । उद्देश्य 
* की छिद्धि । 
लक्ष्यवीथि, (त्री, ) त्रह्मलोक का मार्ग । 
देख कर चल्नने के योग्य मार्ग जसे बदरी- 
नारायण का रास्ता आदि । 
लक्ष्यदन, ( एुं, ) तीर # उद्देश्यश्रष्ट । 
बे परवाह । 
को । ( क्रि, ) जाना । 
लगू, ( कि. ) चिपकना । लगना । मिलना, । 
छूना । रोकना । चखना । पाना । 
लगित, ( त्रि. ) लगा हुआ । मिला हुआ । 
प्राप्त 
लग्न, ( न. ) मेषादि राशियों का उदय । 
(त्रे, ) लख्षत । लगा हुआ।। स्तुतिपाठ 
करने वाला ! ज्ञामिन । 
लग्नक, (एं, ) जञामिनी । ज़मानत । अतिभू । 
लग्निका, ( ख्री, ) नग्निका का अशुद्ध रूप । 
अदटृष्टरजस्का स्री । 
लगड, ( त्रि. ) प्यारा | छुन्द्र 
लगुड, 
लगशुर, 
लगुल, 
लघ्‌, ( क्रि. ) कुछ न खाना । मर्याद लॉँध 
कर जाना । 


; ( एं, ) छड़ी । डए्डा । कूबड़ी । 
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लघरट, ( एूं. ) हवा । पूवन । हु 

लखिमन , ( पूं, ) हल्कापन । इंश्वर का एक 
प्रकार का ऐश्वये । जाधव । 

लघिष्ठ, ( वर, ) अत्यन्त हल्का । 

लघु, ( त्रि, ) हल्का । थोहझ् + छोण । 
अकिश्नन । नीच । निर्वेल । अभागा । 
चश्बल॒। तेनग । सहज । (छन्द में ) 
लघु । कोमल । अचछुकूल । साफ । 
अवस्था में छोथ। (पुं, ) हस्त, पुष्य 
ओर अ्श्विनी नक्षत्रों के नाम । 

लघष्ची, (त्री, ) बड़ी कोमल प्रकृति स्री । 
गाड़ी । लघु शब्द का प्लीवाचक अभी । 

सडझ्ु।, ( त्री, ) कुबेर की अ्रधान राजधानी 
भितको रावण ने हठ से छीन लिया था; 
ओर जहाँ रावण मारा गया था । रण्डी । 
वेश्या । डाली । शाखा । अन्न विशेष । 

जद्डाश्िप, | ( पुं, ) कुबेर । रावण । 

लड्षाध्रिपर्लि, 3 विभाषण । 

लड्ृगस्थायिद , ( एं. ) बड्ढा में रहने वाले । 

'लड्डूगदाहिन, ( एं. ) हृठमाव्‌ । 

लक्केश, १ (३. ) रावण और उसका भाई 

लक्केश्वर, । विभीषण । 

साहनी, ( सखी. ) तगान 

लड्क, ( फ्रि, ) जाना | लक्षड़ाना । 

खड़, ( पुं, ) लैगड़ापन। सम्मिलती । प्रेमिक । 
प्रेमी । 

लद्गक, ( पं, ) प्रेमी । जार । 

लक्ञलल, ( न, ) हल । 

लड्भूल, ( न. ) एँड। 

लहू, (कि, ) उध्लना । फलाक् मार कर 
जाना । कूदना । चढ़ना । आर पार होना। 
भ्रनाहार रहना । छुखाना । कम करना । 
पकड़ना । 


लद्ठन, ( न, ) निराहार। उपवास । फाँका । 


कड़ाका । उल्लत्ता । चढ़ना । 
लछ, ( कि, ) चिह करना ! 


लज् , ( कि, ) शर्मिन्दा होना । कलह्वित 
करना । दोषारोपण करना । चमकना । 
दकना । छिपाना। 

लज्ञ्ू , ( कि. ) लज्ञित होना । 

लज्ञका, ( स्री, ) बनले कपास का पेड़ । 

लज्री, ( सत्री, ) एक श्रकार का सफेद 
पोधा । 

लज्जा, ( स्री. ) शर्म । लाज। लाजवन्ती बेल । 

लज्ञालु, ( श्री, ) शर्मीला | लजीला । 

लज्ञाशील, ( त्रि, ) लजीला । लजाने 
वाला । 

लख्धित, ( पं. ) ब्रीडित । 'शरमाया हुआ । 
लजाया हुआ । 

लड्जू, ( कि.) दोप लगाना। भूनना । घायल 
करना । मार डालना । देना । बोलुना। 
टढ़ होता । रहना । चमकना । प्रकट 
होना। 

ला, ( स्त्री, ) घास । व्यभिचारिशणी ! 
लक्ष्मी । निद्रा । 

लक्ञलिका, ( स्री, ) रण्डी । वेश्या । 

लटू, ( क्रि.) लड़कपन करना | तुतलाना। 
चिल्लाना । रोना । 

लड़, पाणिनि का व्यवहृतत वत्तेमान लकार के 
लिये शब्द विशेष । 

लूट, ( पुं. ) मूर्ख । दोष | चोर । डाकू । 

लटपण, ( पं. ) दालचीनी । 

छाट्ट, ( ईं. ) बदमाश । गुण्डा । 

लठ, ( पूं, ) घोड़ा । नाचने वाला बालक। 
राग विशेष । एक जाति का नाम। पश्नी 
विशेष । गोरीला । बाजा । खेल । 
असली स्त्री । 

लड़, ( कि, ) जैलना । फेंकना । उछ्यालना । 
जिह्ा को ऐंठना। छेड़ छाड़ करना । 
थपथपाना । 

लडह, ( त्रि, ) घन्द्र । 

लडु, | ( पूं, ) लड्डू । लदइआ । “मिट्टान्न 

लडडुक, विशेष । 


हों 


ञ 
, एरड्र 
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लण्ड, ( कि, ) ऊपर उछालना । बोलना । 

लण्ड, ( न, ) विष्ठा । पाखाना | गू। 

लणई , ( एं. ) लण्डन नगर | 

लता, ( स्री, ) बेल । शाखा । प्रियज्ञ । 
माधवी । मुश्क । चाबुक की रस्सी। 
माला का डोरा । लञ्ली । दूर्वों घास । 

लताके, ( एं. ) हरा प्याज्ञ । 

लताजिह्न, १, . 5 

लतारसन, $ ( पं.) सर । सॉप 

ततातद, ( एं, ) साल का पेड़ । ताल वृश्ष । 
नारिज्ञी का पेड़ । 

लतापनस, ( पुं. ) ख़रबूज़ा । तरबूज । 

लतापरणों, ( ए. ) विष्णु । 

लताभवन, ( न. ) लतामण्डप । 

लतामरणि, ( एं. ) पमूज्ञा । 

लतायपष्टि, ( त्री, ) मजीठ । 

लतावुक्ष, ( पुं, ) नारियल का पेड़ । 

लतावेष्ठ, ( पुं, ) एक प्रकार के मैथुन कौ 
विधि । 

सतावेष्टन, । ( न, ) एक प्रकार से छाती 

लतावेशितक, $ से लगाना । 

लतिका, ( ञ्री, ) छोटी बेल । 

लक्षिका, (ल्लरी, ) एफ प्रकार की छोटी 
छिपकली । 

लप्‌,,( कि, ) बोलना + बातचीत करना। 
तुतलाना । काना एूँसी करना । कराहना । 

लपन, ( न. ) एुख । बातचीत । 

लपित, (त्रि, ) कथित । कहा गया । 

लब्‌, ( क्रि. ) पकड़ना । सहारा देना । 

लब्ध, ( त्रि. ) प्राप्त । पाया । 

लब्धवरणों, ( एं. ) परिडत । चतुर । 

लभु, ( कि. ) पाना । रखना । लेना । 
पकड़ना । मिलना । फिर से पाना । 
उगाहुना । जानना । सीखना । 

लमक, ( एं. ) जार । प्रेमी । विषयी । 

लम्पट, ( पूं, ) विषयी | व्यभिचारी । 
लबार । 


लग्घ, ( एूं. ) नाचने वाला | सुन्दर | पूँस। 
अड्भगणित के त्रिभुज आदि क्षेत्र । ( त्रि, ) 
लम्बा । लटका हुआ । 

लम्बकर्ण, ( एं. ) बकरा । हाथी। राक्षस । 
बाज | अड्डीट वृक्ष । गधा । 

लस्‍्बकेश, ( त्रि, ) लम्बे बालों वाला। ( एुं, ) 

» कुश का आसन । 

लस्बबीजा, (सत्री, ) मदिरा । लड्ढा में 
उत्पन्न । लस्बे बीज वाली । 

लम्बोद्र, ( एंं, ) गणेश जी। बड़े पेट वाला । 
बहुत खाने वाला । ! 

लय, ( क्रि, ) जाना । 

लय, हि पूं, ) विनाश ।गीत । काल । 
इंश्वर । 

लयपुन्नी, ( श्री, ) नावक की एक पा'त्री। 
नटी । नाचने वाली ज्री । 

लय, ( कि. ) जाना। 

ललू, ( कि. ) चाहना। खेलना । थपथपाना। 

लल, ( त्रि, ) खिलाड़ी । इच्छा करने वाला । 

ललजिह, ( पं. ) हिल रहौ जीभ वाला । 
कुत्ता । ऊँट । हिंसक जन्तु । 

ललबन्तिका, ( ब्ली. ) लम्बी गले की माला । 
छिपकली या गिरगिट । 

ललना, ( एं. ) महिला । स्री । नारी । 

ललतनापभिय, ( एं, ) कदम्ब वृक्ष । ब्वियों का 
प्यारा । ः 

ललाक, ( एं. ) लिन । पुरुष चिह । 

सतल्ाट, ( न, ) माथा । कपाल । 

ललाटन्तप, ( पूं, ) सूर्य्य । 

ललाटिका, ( ह्ली. ) माथे का भूषण । 

ललाम, ( त्रि, ) छुन्दर । प्यारी । 
मनोहारिणी । माथे की झुन्दरता बढ़ाने के 
लिये कृत्रिम चिह्न विशेष । ( न, ) माये 
का आभूषण । सर्वोत्तम कोई वस्तु । चिह्न । 
घ्वजा | पंक्ति । रेखा । पूँछ। अयाल । 
गौरव । सौन्दर्य । सींग । ( पुं, ) घोड़ा । 

ललित, ( न, ) उन्दर । चाहा इआ | 
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खलिता, ( स्री, ) ख्री । कस्तूरी । दुगी का 
एक रूप । 

ललितापश्चमी, ( जी. ) आश्विनशुक्का 
पन्नमी । 

ललितासप्तमी, ( त्री. ) भाइशुक्ता सप्तमी । 

लब, ( पं. ) छेदन । लेश । श्रीरामचन्द्र के 
एक पृत्र का नाम । परिमाण विशेष । 
गो की पूँछ के बाल। हानि । लोग । 
छुपारी । 

लवड्ू, ( न, ) लॉग का पेड़ या फल । 

लव॒ज्ञकलिकी, (ख्री, ) जोंग । लॉग की 
कली जो आगे चोकोनीः रहती है । 

लवद्भक, ( न, ) लोंग । 

लवण, ( त्रि, ) नमकीन । प्यारा। सुन्दर ५ 
( पूं,) नमकीन स्वाद । खारी पानी का 
सपुद्र । एक अछुर का नाम जिसे शत्रुन्न 
ने मारा था। नरक विशेष । ( न, ) 
नमझ । नोन । समुद्री नमक । 

सबणक्षार, ( पुं, ) खार विशेष । 

लवली, ( ञ्ञी, ) एक प्रकार की बेल । 

जवाक, ( एं, ) हँसिया | काय्ने का औज्ञार । 

खबि, ( त्रि, ) तेज् घार वाला । 

लबिच्न, ( नें ) हंसिया । 

की 8 ( एं, न, ) लहतन । 

लशून, 5 

लषू, ( कि, ) इच्छा करना। चाहना । 

लष्च, ( पुं, ) नाथ्क का पात्र । नाचने वाला । 

लस्‌, ( कि. ) चमकना । खेलना । 

लासिका, ( स्ली, ) लार॑। थूक । 

लासत, ( त्रि, ) खेला हुआ । प्रकट हुआ । 

लखाका, ( स्री, ) लार । गन्ते का रस । 

लस्त, ( त्रि, ) विपयया हुआ । कोरियाया 
हुआ | पद । चतुर । 

लस्ज, ( कि. ) लजाना । 

लस्तक, ( एं. ) धठपर का वह हिस्सा जो 
हाथ से थामा जाता है। 

लस्तकिन, (पूं..) पठप । 





ताइछ 
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लहरि, ! ( श्री, ) लहर । सपुद्र की बड़ी 

लहरी, $ तहर । 

ला, ( क्रि.) पकड़ना । 

लाकुटिक, ( त्रि.) लण्ठ या डण्डा बाँधे हुए । 
( पुं, ) चौकीदार । 

लाक्षकी, ( श्री, ) शीतला । 

लाक्षणिक, ( त्रि,) लक्षण, युक्त | चिह वाला । 

लाक्षएय, ( त्रि. ) भसते बुरे लक्षणों को 
जानने वाला । 

लाक्षा, ( श्री, ) लाख । 

लाक्षारस, ( पुं. ) लाख का रस । श्रल॒कतरा । 
लाख का रह । 

लाख, ( कि. ) छुखाना । सजाना । देना । 
हटाना । पथ्याप्त होना । 

लाघ्‌, ( कि. ) समान या बराबर होना। 
पूर पाड़ना । 

लाघव, ( न, ) हलकापन । अल्पत्व । श्रवि- 

» पारल | अपमान । शीघ्रता । बेंग । 
स्वास्थ्य । उयतता । 

लाज़ूल, ( न, ) हल । ताड़ वृक्ष । पृष्पविशेष। 
चन्द्रमा के विशेष दशन | शहतीर । 

लाज्नलदण्ड, ( एं. ) हलके मध्य में लगा 
हुआ लकड़ी का डण्डा । 

लाइ़लपद्धाते, ( स्नी, ) रेखा । डण्डी । 
सीता । 

लाहइुलिन, ( पं.) बलराम । नारियल 
का पेड़ । सर्प । 

लाली, ( त्री, ) नारियल का पेड़ । 

लाह्ुल,( न, ) पूँछ । 

लाहुल, ( न, ) पूँछ । अनान की खत्ती। 

लाइ्लन, ( एुं, ) बन्‍दर । लच्गर । 

लाज, ( कि, ) मिड्कना । भूनना । तलना । 

लाइछू , ( कि. ) पहिचान के लिये चिद्दित 
करना । तजाना । 

लाउइछ्ुन, ( १, ) चिह । नाम । नित्य 
चिह जे कर क्षी पुरुष आदि के देंह में 
होता है । 


" लांड 
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लाट, ( पूं. ) देश विशेष | पुराने फटे कपड़े । 
लड़कों जेत्ती भाषा । विद्वाव्‌ एरुप । 
लादानुप्रास, (पूं,) अलक्वर में शब्द 
सम्बन्धी । असुप्रास । ै 
लाभ, ( पं. ) नफा | व्याज । 
लालन, ( न, ) प्रेम के साथ पालना । लाड़ 
लड़ाना । , 
लालसा, ( ञ्री, ) चाहना | गर्भ वाली ज्री 
की चाहना । गर्भचिह । 
लाला, ( ञ्री, ) लार । 
लालाटिक, ( पूं, ) अपने मालिक के भाग्य 
परजाने वालों । काम न कर सकने वाला । 
भाग्याधीन । 
लालित्य, ( न, ) सौन्दर्य । 
लाव, ( पुं, ) एक प्रकार का पश्नी । 
लावण, ( न, ) नमकीन । 
लावणशिक, ( न, ) नमक बेचने वाला । 
नमक । है 
लाचवर्य, ( न.) सलोनापन । सौन्दर्य विशेष । 
लाखिका, ( स्री, ) नाचन वाली । 
लास्य, ( न, ) वाजा । नाच | गीत । 
लिकुच, ( पुं.) मन्दार का पेड़ । 
लिकका, ! ( श्री, ) जुए का अ्रण्डा । माप 
लिक्षा, 3 वेशप | लीख जो अक्सर ख्त्रियों के 
बालों में झूँ बी जाति की छोटी छोटी 
पड़ जःती हैं । 
लेख, ( कि, ) लिवना । 
लिखन, ( न, ) लेखन । लिपि । लेख । 
लिखित, ( न, ) लिखा हुआ । एक घुनि का 
नाम । 
लिय, ( क्रि. ) जाना । 
लिख, (पूं, ) पुरुषत् का प्रधान चिह । 
पुरुण, स्लरी ओर नपुंतक का भददशक 
चिह । सामान्य चिह् । अठ॒मान सिद्धि 
का कारण । प्रकट । शब्द में स्थित याथाथ्ये 
दर्शक धर्म । अभैप्रकाशन का सामर्थ्य । 
शिवजी की मूर्ति । व्याप्य । 


का 


कक अाोँ. अमका, 
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लिड्शरवधिनी, ( स्री, ) अपामार्ग । 
लिड्डदृत्ति, (एं, ) कपगी या दाश्भिक 


सन्‍्याही । 
लिड्विन्‌, ( त्रे, ) चिद्र वाला । 
लिए, ( कि, ) लौपना । 
लिप, ' 3 अर 
हे श्री, ) लेख | 
लिष्नी, ( ञ्री, ) 
लिपिक 2 
के श ' ( पु, ) लेखक। लिखने वाला । 
लिपिकार, ) . 
लिप्त, ( त्रि.) लिपटा हुआ। सना हुआ । एक 


कत्ाा | विपमिश्रित ( तीर हा अग्रभाग) । 
खाया हुआ । मिला हुआ । 


लिप्तक, ( पूं, ) विष में बुका तीर । 


लिप्सा, ( री. ) चाहा | लाभ की चाहना । 


लिम्पाक, ( प्‌. ) दृक्ष विशेष । गधा । 

लिद , ( कि. ) चाटना । चखना | 

ली, (क्रि, ) झड़ना । मिलगा । टिपलना ;! 

लीढ, ( स्री. ) चाया याया। चक्खा गया। 

लीन, ( त्रि, ) इबा हुआ ।'"निमग्न | लगा 
हुआ । 

लीला, ( सत्री, ) केलि | भोग विलाप्त | 

लीलावती, ( सत्ली, ) भास्कराचार्य वी बेटी १ 
उसका बनाया अ्ड्डगाणित का एक ग्रन्थ । . 
न्यायशात्र का एक ग्रन्थ, जिसमें प्रसिद्ध 
पदार्थों का श्रतिपादन किया गैया है । 
पुराण प्रसिद्ध । वेश्या विशेष । 

लीलॉद्यान, ( न, ) देवताओं का एक वन । 

लुक्कायित, (त्रि) श॒प्त । छिपा हुआ । 
लुका हुआ । 

लुश्वित, ( त्रि, ) नोचा हुआ । तोड़ा गया । 

लुट॒, ( कि. ) चमकना। कष्ट सहना। बोलना । 
भूमि पर लोटना । लूटना । 

लुटू, ( क्रि. ) मारना । मार कर गिरा देना । 
ज़मीन पर लोदना । सामना करना | लूट 
लेना । 

लुठन, ( न, ) लोटनवा । इधर उधर घृमना । 

लुगटक, ( त्रि, ) डाकू । 

लुख्टाक, ( नि. ) डाकू । वव्मार । 





लुण्ठ 








ह्ुएठक, ( त्रि, ) चोर । हि 

लुच्च्यू, ( कि. ) तोड़ना | उखाड़ना । 

लुगू, ( क्रि, ) घबड़ाना | तोइना । लूठना । 

लुछ, ( न, ) गष्ट । छिप गया। टूट गया । 

लुष्घ, ( एं, ) लम्पट । लोलुप । विषयों में 
आपादमस्तक इूबा हुआ्ा । 

लुभू, ( कि, ) घबरा जाना । चाहना । "% 

जउलाप, | ( पुं, ) मेंसा। 

लुलाय, 

लुलित, ( त्रि.) हिलाया गया | चला» गया । 

लुप्‌, ( कि. ) चोरी करना । 

लुपभ, ( एं. ) मस्त हाथी ५ 

लुर, ( फ्रि, ) चाहना । 

लू, ( कि, ) काटना | अलग करना । तोड़ना ! 
बॉटना । इकट्ठा करगा । पकासा । 

सखूगा, ( ख्री, ) मकड़ी । चौंटी । 

लूतामकक, ( पुं, ) तर । एक प्रकार 
की चमेली । 

लूतिका, ( स्री, ) मकड़ी । 

लून, ( त्रि, ) काटा हुआ। तोड़ा हुआ । नष्ट 
किया हुआ । घायल । ( न, ) पूँछ । 

लूम, ( न, ) पूँछ । 

लेख, ( पं, ) लिपि । 

लेखक, ( पं, ) लिखने वात । 

लेखन, ( न. ) भोजपत्र । अक्षरों का लिखना । 
लिखन का साधन ।( स्ली, ) कलम आदि । 

लेखनिक, ( पं, ) लिखने वाला। 

लेखषभ, ( एं, ) देवताओं में भ्रेष्ठ । इन्द्र । 

लेखहार, ( एं, ) चिट्टीर्ताँ | चिट्ठी ले जाने 
वाला । 

लखिनी, ( दी, ) कलम । चमचा । 

लेख्य, ( त्रि.) लिखने योग्य। निन स्व- 
सूचक व्यवहारसम्बन्धी एक पत्र । दीप । 

लेप, ( पृ, ) मोनन । लीपना 

लपक, ( पु, ) राजन ; थवई । 

लालिहान, ( पं, ) सॉप । बारम्बार चाूने 
वाला । 
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लोडू' 


लेश, ( पं, ) थोड़ा । हकड़ा । 

लेह, (पं. ) आहार । चाटना । 

लेहिन, ( पं. ) छहागा । 

लेहा, ( न्रि. ) अप्रत । चाव्ने योग्य । 

लड़, ( न. ) श्रष्टादश पुराणों में से एक । 

लैछ्लिक, ( त्रि. ) अठुमित । (पुं, ) मूर्ति 
वनाने वाला । 

लैणा, ( कि. ) जाना | पास जाना । भेजना । 
कोरियाना । 

लोक, ( क्रि. ) देखना । जाना । अभिज्ञ 
होना । 

जोक, ( न, ) भवन | जन । दुनिया । 

जाकपाल, ( एुं, ) लोकरश्क इन्द्रादि राजा । 

लोकबान्धव, ( पूं, ) सूस्ये । 

लोकमात्‌, ( स्री. ) लक्ष्मी। 

लोकलोचन, ( पं, ) सूय्ये । 

लोकबाह्य, ( त्रि, ) शोक से बाहर । 

'लोकायत, ( न. ) चार्वाक मत । 

लोकायतिक; ( (६. ) नास्तिक । चार्बाक। 

लोकाल़ोक, ( पं, ) देखा जाता और नहीं 
देखा जाता। एक पहाड़ जिसकी एक थोर 
प्रकाश और दूसरी ओर श्रन्धकार रहता है। 

तोकेश, (पं. ) ब्रह्मा । राजा । पारा। 

लोग, ( एूं.) मिटी का ढेला । 

लोचू, ( कि. ) देखना । 

सोच, ( न. ) ओसू। 

गीचक, ( एं. ) मूखे पुरुष | आँखों की पुतली । 
काजल । कान में पहनने की एक प्रकार 
की बाली । काला या नांला जिबास । 
माथे का आभूषण विशेष जिसे श्ियाँ 
पहनती हैं। मांसपिण्ड । सर्प की कैंचली 
भुरीदार खाल। तनी हुईं भो । केला । 

लोचन, ( न. ) गेत्र । देखना । 

लोटू, ( कि, ) मूर्त या पागल होगा। 

लोटू, व्याकरण का समय का अर्थवोधक 


एक लकार जो आशिष और प्रार्थना 
में आता है । 


2, 24 
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ह जल (.) के केक... कम (5) कान नह क, ( न, ) बोट पोट । लोमहषंण, ( न, ) रोमाश्न । व्यास के एक 
+दी ० च 
लोटा, श्ली हे शिष्य का नाम। सूतवेशोक्भव इस नाम 
, ) शाक। पीताम । पु 
लोटिका, ९ की, ) है | का एक पीराणिक । सूत का पिता जिसको 
लोठ, ( पं, ) भूमिपर लोट पो८ करना, बलराम ने मार डाला था । 
लोड, ( कि. ) पागल या मूर्ख होना । लोल, ( त्रे, ) लालची । चशन्नल् । (स्त्री, ) 
लोडम, ( न, ) हिलाना जुलाना । गनदला . |, ख चर्सा। 
दो लोलुप र 
श्‌ |! आऔ+ नक | | ७. त्रि न्त 
करना । आन्दोलन करना : लोलुभ, ( ( त्रि, ) वड़ा लालची । 


लोणार, ( 3.) एक प्रका का नमक ।_ ; लोष्ट, ( क्रि.) इकट्ठा करना । 

लोत, ( पुं.) ऑँतचू । चिह । ( न. ) लूट. ज्ञोष्ट,( पूं, न. ) मिट्टी का देला। लोहे का मेल । 
का माल । नमक । लोश्प, ( एं. ) मूँगरी या छुग्दर । 

लोच, ( न. ) लूट का माल । | लोह, ( पुं. न. ) दोहा । 

लोध, ] ( एुं. ) गइश्च विशेष, जिसमें लाल | लोहकार, ( पं. ) लोहार । 

लोभ, / या सफेद फूल लगते हैं । पट लोध, ; लोदकिट्ट, ( न. ) लोहे का मेत् | मण्डूर । 
इसकी पोग्ली बांध कह फिटकरत , जलोहदाबिन, ( पं. ) सहाया । 

डाल कर डे पानी में मिगो कर ऑॉलो में | हित, ( न, ) लोह । लाल चन्दन । खाल 
खगाते हैं । उठी आँख श्ाराम हो जाती है। पह्वाजन। ( एुं.) लाल रह । (जि, ) 

लोप, (पुं. ) लिपाव । लुकाव । डुगव । मे 


लाल रह्न वाबा। 
काटना। पबराहूद । | लाहिदाक्ष, ( एं. ) लाल श्ाँखों वाला । 


| 

| 

। 

नो | 
कम लोदहिताडु, ( एं.) मइल ग्रह । वृक्ष विशेष । 
खोप्न, ( न. ) गोरी का माल ! 
| 

| 

| 

। 

| 

। 

। 

। 


ह | लोहितायस, (प.) वाँवा। लाल लोहा विशेष । 
लोभ, ९3०) अजित ती। | लोहिनी, ( स्री, ) लाल रह वाली तस्री । 
लोम, ( पं.) पं | शरीर के रेम । फ ४ न. ) नास्तिक मत का 
लोमकर्से, ५ हक है | । लोकिक, ( त्रि. ) लोक प्रसिद्ध । लोक विदित | 
आग हे दे ) ला । नाऊ । दवा | जौकिकाग्नि, ( एं. ) अविधिपूत्रक संस्कारित 

» (न, 


प् मेँ “ चूने की कली , जी मै 
दा | लोह, ( ३. ) लोहा। 
तोमपाद, (ए. ) व कया का ता | लौहकार, (पं. ) लहर । 
पे पा | ए्‌ | 2 ० ०. जद 
लोमश, ( तर. ) रोश्री के छ पे है | लौहज, ( न.) मस्हूर । लोहे का मैल। 
घुनि विशिष हे रे एफ हि दा । लौहभाण्ड, ( ए. ) लोहे का खन्न ओर 
ब्रह्मा के मर 


कह लोढ़ा । इमामदस्ता । लेंहे का बतेन । 
नफ पर र्‌ ० पी "| क | ज 

उखाड़ फेक हैं इसी कारण इनका नाम बेशक ( पुं, ) लोहे की कॉल ! 
लोगश है । है 





 लौदि 


खोौहित, ( १. ) शिव का तरिशल्ञ । 

लोहतिक, ( त्रि, ) लतोहा | कुछ कुछ लाल 
रह का। 

लोहित्य, ( न. ) लाल रह्न। एक नदी । 

हि | ( क्रि, ) मिज्ञना । 

ढवी, (क्रि, ) जाना । 


त्ृ 

वं, ( त्रि, ) बलवान्‌ । दृढ़ | ( एूं. ) हवा । 
बाह ।,वरुण | सप्ृद्र | श्रावास । चीता । 
कपड़ा । मान । राहु । वरुण का आवास- 
स्थान । कमल की जड़ । कल्याण ! 
सान्‍्व॒न । 

घंश, ( पूं. ) एक प्रकार का बॉस । कुल । 
जाति । बॉछुरी। समूह । मेमदएड । साल 
वृक्ष | दस हाथ का माप | गन्ना । 

बंशकपूररोचना, ( थी, ) वंशलोचन। 

घंशज, ( न. ) कुलीन । 

वेशधर, ( त्रि, ) कुल चलने वाला। सनन्‍्तान । 

चंशशर्करा, ( स्ली, ) तबाखीर | वंशलोचन । 

वेशस्थविल, ( न, ) एक छनन्‍्द जिशके 
प्रत्येफ पाद में बारह अध्र होते हूं । 

घंशाप्रन, ( न, ) कुल में सब से बड़ा था 
पहिला । वंश में पूज्य । 

संर्शीधर, ( पं. ) श्रीकृष्ण । 

सेश्य, ( त्रि, ) ठुलीन। 

चकू, ( क्रि, ) येढ़ा होना । तिरछा होना । 

बक (बक); (ए.) बगला | पृष्पदार वृक्ष | कुबेर । 
एक राक्षत जो भीम द्वारा मारा गया था। 
दवा निकालने की क्रिया विशप । इस 
नामका एक देत्य भिसे अ्रैक्रृष्ण ने माराधा । 

घकपश्वक (वकप्श्चक), (न.) कार्तिकशुद। 
११शी से १५शी तक की पाँच तिथियाँ । 

चकचृज्ति (बकल्षुस्ति), (पूं.) दाम्मिक वृत्ति । 

चकन्नतिन ( बचा 

बकञतिक ' जा ' (पं.) ढोंगी । 
दुग्भी । ठग । ह 
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वकुल (बकुल), ( एं. ) एक वृक्ष मौलपिरी। 

चक्कब्य, ( न, ) कथन । (त्रि, ) निन्दित। 
दीन | दुष्ट । 

वर्कतू, ( त्रि, ) उचित । बकवादी। 

वक्त, ( न. ) छुख । वस्र विशेष । छन्द विशेष । 

वबक्कासव, ( पं, ) अधर रस । 

वक्र, (न. ) नदी का पुमाव । शनैश्चर । 
मइल । रुद्र । त्रिपुर देत्य। तिरणा जाना। 
( त्रि, ) तिरछा । 

वक्राज़, ( पं. ) हंस । (त्रि, ) कुथ्लि अन्न 
वाला । ( त्रि, ) कुटिल | देढ़ा । 

वक्रिम, ( न, ) टेढ़ापन । 

वक्रतुणड, ( पु. ) गणेश नी । 

वक्रोक्कि, ( थी. ) श्रलनड्वार विशेष । आक्षिप । 
कटाक्ष । 

वक्ष, ( कि. ) क्रोध करना । 

वक्षस , ( न. ) छाती । 

सःस्थल, $ (०) भचची जाती 

चप्ली, ( स्री, ) थत़ारा । 

चक्षोज, (पुं, ) रतन । 

वक्षे।रुह, ( पूं. ) स्तन । 

चख्‌, ( क्रि, ) जाना । 

चवगाह, ( पं. ) स्नान । 

बंध, ( कि.) जाना । 

बहू, ( ६, ) नदी को मोड़।_' 

चह्किल, ( पुं, ) काटा । 

चहछ्कि, ( पुं. ) पसली । पन्न । 

वेक्षणु, ( न, ) घुठना । 

वेक्षु, ( पृ.) गज्ा की नहर । 

बह, ( कि. ) जाना । 

बकरा, ( ए. ) ( बहुबचनान्त ] बन्नाल हाता। 

बड़, ( न. ) रॉगा | ( पुं,) रह । लौची 

, का पेड़ । ह 

वक्धज़, ( न. ) पीतल । प्लिन्दूर । 

चद्कशुल्वज्ञ, ( न, ) कॉसा । «» 

चजड़ुसेन, ( पं, ) वक वृक्ष । 


बड़ा 





फ़्ोफ्तकस१्तपएाौऔओ--क् फउ रजनससककक ससइसललसइ-५ मि-न-++ पा 
वह़्ारि, ( एूं, ) दरताल । 
' बच, ( क्रि. ) कहना । 
वचन, ( न, ) वाक्य । संख्यावाची । सोंठ। 
उपदेश । ५ 
यचनग्राहिन्‌, ( त्रि, ) वशीमूत । 
वचनीय, ( त्रि, ) निन्‍दा योग्य । लोकापवाद। 
वचनस्थित, ( क्रि, ) अपनी बात को पालने 
वाला । आज्ञाकारी । वश में आया हुथा । 
वचस्‌, ( न, ) वाक्य । वचन । 
चचसांपति, ( पूं, ) देवशरु | बृहस्पति । 
वयस्कर, ( त्रि, ) श्रज्ञाकारी वंश में उत्पन्न । 
घया, (स्त्री, ) पदार्थ विशेष । 
घजञ्ञ, ( क्रि. ) गति । 
चज्ञ, ( एं. न, ) इन्द्र का अशख्न विशेष । 
चज्नचस्मेन, ( $५ ) गेंडा । 
बज्जदनत, ( पुं, ) शक़र । मूसा । 
वज़घर, ( पूं,) इन्द्र । 
चजनिर्घाष, ( एं. ) गजेन । 


चजञ्जपाणि, ( पुं. ) इन्द्र । 

वज्पुट, ( न, ) ओपध पाचन पात्र । दवा 
पकाने का बतैन । के 

वज्ञमय, ( त्रि, ) वज्र स्वरूप । 

यज्ञिन, ( पूं, ) इन्ध । 


वश्चक, ( एं,) गीदड़ | छल्ी | दगावाज । पूत्ते । 

घसञ्जन, ( न. ) ठगना । छत्नना । फँसा लेना । 

वज्जुल, ( पं, ) अशोक का पेड़ । बैत । 
पक्षी । ( त्रि, ) येढ़ा । 

चढ़, ( क्रि, ) पेरना । हिस्सा करना । कहना । 
चोरी करना । 

बट, ( पूं, ) एक वृक्ष । सन की रस्ती । 

चटक, ( पूं, ) बरा । पकोड़ी । एँगीरा । 
कचोड़ी । 

चटी, ( त्री, ) गोली | थिकिया । 

चटु; ( पं. ) वालक | बह्मचारी । 

बटुक, ( पं. ) एक देवता | भेरव । 

बढ़, ( कि. ).बली होना । ह 

बठर, ( पुं, ) मूले | वर्णसक्लर विशेष | शढ । . 
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बदां 


बड़, ६ क्रि, ) बॉँटना । 

वडमि, ! ( ञ्री. ) छज्जा । धर की चोटी । 

वडमी, $ महल के शिखर का घर । 

व , ( त्रि, ) बड़ा । श्रेष्ठ अच्छा । 

वराटक, ( पुं,0) विश#नक । हिस्सा करने वाला। 

बत्‌, ( अव्य, ) सादश्य । समानता । 

बत, ( अव्य, ) कष्ट | दया । खुशी । विस्मय। 
आमन्त्रण । 

वर्तंस, ( एं. ) असल में अवतंस शब्द है । 
अकार का लोप होने से आभूषण | चोटी । 
हर अकार का गहना । कर्णफूल । 

वतरड, ( पूं, ) एक घुनि का नाम । 

वतोका, (खत्री, ) सनन्‍्तान रहित ख्री । 

वक्स, ( न. ) वश्चःस्थल्ष । वृत्तर । वषी। 
( पूं, ) बछड़ी । पुत्र । प्रिय | बच्चा । 

व॒त्सक, ( न. ) इन्द्रजो।( पु.) बछड़ा । देखो 
वत्स शब्द । 

वत्सतर, (एं. त्री. ) छोग बछुड़ा । बोटा 
साण्ड । 

वत्सनाभ, ( पु. ) एक विष । बचनाग। 
सपे के काटने पर घी के साथ पिलाने से 
सर्पविष नष्ट होता है । 

वत्सपत्तन, ( न, ) कोशाग्बी नाम नगरी । 

वत्सपाल, ( पुं, )"श्रीकृष्णप । ग्वाल ) बच्चड़ों 
का रक्षक । 

बत्खर, (पुं, ) वर्ष | साल । 

वत्सराज, (पूं.) चन्द्रवंशी एक राजा। 
बढ़िया दिखनोठा बछड़ा । 

वत्सरान्तक, ( एं. ) वर्ष समाप्ति का महीना। 
फाल्गुन मास । 

बत्सत्न, ( त्रि, ) स्नेह युक्त । प्रेमी । दयालु । 

वलत्लिन , ( पुं, ) लड़कपन । युवावस्था । 

वत्सीय, ( एं. ) गोंपालक । चरवाहा । 

बंद, ( क्रि, ) बोलना । कहना । 

बदम, ( न. ) चेहरा | छुख | कथन । 

चद्न्‍्य, | ( एं. ) उदार पुरुष.। बहुत देने 

बदान्य, > वात्ा । 


धदा हे 


चतुर्वदीकोष । ३१६ 


बम 


' यार-जाराातराा#ध ४ पाना कान भा मामा भञ5 भा भकमम नमन मप्॒तातवानलाना नाम कपा नाप काम 4२ १७ उपताभना मकान का नाम नया कमा लाभ नाना नाग 'काा भा ७आ वा ३००७२ क नम वालाा७० नकद धधाताका॥नाता दाह ॒क भाव दभतकण 


वदाम (बदाम » ((. ) बादाम । « 
घदावद, ( पुं. ) बहुत बोलने वाला । 

वदि, कृष्ण पक्ष । जैसे ज्येष्ठ वदि । 

चद्य, ( त्रि. ) कहने योग्य | कृष्ण पक्ष । निन्य। 
वधू, ( क्रि.) मार डालना 

वधस्तम्म, ( पुं, ) फॉसी का सम्भ । 
वधक, ( एं. ) जज्लाद । फाँसी लगाने जाला । 
वधिन्न, ( न. ) कामदेव । 


बचु, 8 

घुका | (स्नी. ) बड़के की त्री । बहू ! 

बधू, ( त्री. ) इलाहिन । भार्यों । बहू । 

वधूजन, (३. ) लिया 

चैडुडा; | ( द्ली, ) कम उम्र की स्री। बहू । 

चधघूदी, ै 

घच्य, ( त्रि, ) मारने योग्य । 

चश्निका, ( एुं. ) नपुंसक । हिजड़ा । 

चच्धच, ( पं. ) जता । 

बन, ( क्रि, ) मान करना । उपकार करना । 
मॉगना । सेवा करना । 

बन, (न. ) जइल | जलसोत | निवास । 
जल । मेष । प्रकाश। घर। काठ का 
बतेन । 

वनकदली, ( श्ली. ) काइकदली । 

घनचन्दन, ( न. ) वर्न का चम्दन। 

वनज,;, ( न. ) पत्म | मोधा । 

घनमाला, ( स्री, ) पेरों तक लम्बी वनमाला। 

वनमालिन, ( पं. ) श्रीकृष्ण | वाराहीलता । 

चनलक्ष्मी, ( स्री, ) केजे का वृक्ष । 

घनवासिन, ( ए. ) वाराहीकन्द । शाल्मत्री- 
कन्द्‌। 

वनशोभन, ( न, ) पद्म । कमल । 

वनस्पति, ( पं, ) अश्वत्थ आदि वृक्ष । 

बनायु, ( ६. ) श्ररब देश । वह देश जहाँ 
अच्छे घोड़े उत्पन्न हों । 

बनायुज, ( एूं. ) अच्छा घोड़ा । अरबी 
घोड़ा । 

सनिता, (स्री, ) पारी ज़ी । 


वनिन, ( पं, ) वानप्रस्थ आश्रम वाला। वृष्ष । 
सोमलता । 

बनी, ( स्री, ) जगल । 

वनीयक, ( पु, ) भिखारी । 

वनेचर, ( एुं, ) वन में घूमने वाला । भील । 
जहली | वनमाठृष । जलमाठुष । 

वनौकस, ( पुं, ) बन्दर। रीछ । 

वच्च, ( कि, ) ठगना । 

चन्दन, ( न. ) प्रयाम । 

वन्दनीय, ( त्रि, ) नमनीय । नमस्कार करने 
योग्य । पूज्य । मान्य । 

बन्द, ( पं. ) पूजारी । 

घनन्‍्दारू, ( त्रि. ) नमस्कार करने का खभात 
वाला । देवज्ञा । 

चन्दि, ' ( क्षी, ) कैदी । नमस्कार । ( पुं, ) 

चन्दी, भाद । 

वनन्‍्द्य, ( त्रिं, ) वन्दनीय । ( जी. ) गोरोचना । 

वन्य, ( न. ) दारचीनी | वाराहकन्द्‌। (स्त्री ). 
जल का समूह । 

वषू, ( क्रि. ) बीज बोना । 

वपन, ( न, ) बीज की बुआई । मूढ़ घुड़ाना । 

वपनी, ( ञ्ली. ) नाई का घर । 

वपिल, ( ६. ) पिता । 

वषु, ( एं. ) शरीर । 

वपुन, (. ) देवता । 

वषुष, । ( न. ) छुन्दर | शरीर । भ्राश्चय्य । 

वषुस्‌, $ जल । न्‍ 

चप्तू, ( पु, ) पिता। किसान । बीज बोने वाला । 

व, ( एूं. न, ) मिद्दी की दीवाल । नगर की 
रक्षा के लिये चहारदीवारी। खेत। किनारा । 
सौसा। प्राचीर। पहाड़ का उतार | खाई। 
( पुं, ) पिता । प्रजापति । 

वश्ति, ( पृं, ) खेत । सपुद्र । दुर्गति । 

व्री, ( त्री, ) टीला |. 

चशच्र, (कि. ) जाना । 

बम, ( कि, ) वमन करना । के करना । 

चमन,; ( न. ) मदन । अनन । छकृ्नेन । बहुत 
निकलना । 





बम 


घमनीया, ( स्री, ) मक्खी, जिंसके पेट में 
जाने से के हों जाय । 

घमि, ( ञ्ली. ) के | अग्नि । 

घमित, ( पूं. ) के की गयी । 

वस्म, ( १. ) बॉस । 

वम्भारव, ( पूं, ) पोहों का बोल । 

बन्न, ( पूं, ) चींग | लाल चौंगा जो वृश्नों पर 
पीले रकह्ष का होता है, वीहू के समान 
विषेला होता है । . 

चन्री, ( श्री, ) चींगी । 

वयू, ( कि. ) जाना । 

तय, ( पुं. ) ज़लाहा । कोरी । बुनने वाला । 

वयन, ( न. ) बुनना । बुनावट । 

वबयस््‌, ( एं. ) उम्र । युवावस्था। पक्षी। काक। 
शक्ति। बलिदान का पदार्थ । 

वयस्थ, ( एं. ) मित्र । सहयोगी । 

वयस्य, ( पुं, ) समान अवस्था वाला । 

वयरूया, ( श्री. ) सती । सहेली । 

चयाक, ( पं, ) बता। छोटी शाखा । डार्ली । 

वयुन, (न.) शान। बुद्धि। समझने की शक्ति। 
देवालय | ( पूं, ) नियम्‌ । शआ्राज्ञा। रीति 
भाँति । सफाई । 

वबयोधस, ( पं.) तरुण। युवा । 

वयोधा, ( त्रि. ) वली। (स्त्री. ) बल । 
शक्षि । 

वर्योरड्भ, ( न, ) सीसा । 

चर्‌, ( क्रि. ) चुनना । माँगना । पाने के लिये 
खोजना । चाहना । 

बर, ( न. ) केसर । इच्छा । मॉग । परदा । 
घेरा । (त्रि, ) अरभीष्ट । प्यारा । श्रेष्ठ । 
( पुं, ) शुग्युल । यार । जमाईं । दुलहा । 
वरदान । अनुग्रह । पति । 

चरट, ( न. ) कुन्द का फूल | कौड़ा विशेष ! 
हंस | बरेइया । अज् विशेष । 

घरण, (न, ) इनाव। ढकाव। पूजन । वरना । 
५मॉंगना। किसी पूजा अतुष्ठानादि करने के 
लिये नियत समय के लिये उसी काम में 


घतुवंदीकीष । ३१७, 





प्रा 
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, जैंगे रहने का अनुरोध करना | श्रलगाव | 
रोक । निषेध । ( पूं, ) नगर का परकोठा । 
पुत्र । वरुण वृश्ष। उऊँट । धनुष की सजावट 
विशेष | इन्द्र । 

चरणुमाला, ( श्री, > जयमाल | स्वामित्त- 
स्वीकार की घूचक माला । वरमाला । 

वरणसी, । (स्री, ) काशी । विश्वनाथ 

चाराखू्सी, | की एरी। 

वरण्ड, ( एुं. ) समूह। पुँहासाँ। बरए्डा। घास 
का हेर। मछली पकड़ने की बंसी की डोर। 
खीसा । जेब । ॒ 

वरण्डालु, ( एं. ) एरण्ड वृक्ष । 

वरत्रा, ( ञ्री, ) चमड़े का तस्मा । हाथी 
अथवा घोड़ा बाँधने की चमड़े की रस्सी । 

बचरत्वच, ( पूं, ) नीम का पेड़ । 


चरद्‌, ( त्रि, ) अभीश्दाता। प्रसन्ष | ( स्नी, ) 


कन्या । अश्वगन्धा । आदित्यभक्का । दुर्गों । 

वरदाचतुर्थी, ( त्री, ) माधशुक्का चतुर्थी । 

वरम्‌, ( अव्य. ) थोड़ा ।'प्यूरा । बहुत अच्छा॥ 
बेहतर । 

चररुचि, (त्रि, ) अच्छी श्रीति वाला। कात्या- 
यन घुनि । विक्रमादित्य की सभा के 
नव-रत्न कवियों में से एक का नाम । 

वरलब्ध, ( त्रि, ) वरदान पाये हुए । (पूं, ) 
चम्पक वृक्ष । ह 

वरवारणनी, ( स्री, ) उन्दरी त्री। लाख। 
लक्ष्मी । दुर्गा ।' सरस्वती | प्रियज्ञ लता । 
हल्दी । हु 

वराक, (पं. ) शिव। ( न. ) युद्ध । ( त्रि,) 
छोटा । शोच्य । बेचारा । 

वराह्ु, ( न. ) श्रेष्ठ ' पूज्य अक्ू | मस्तक । 
माथा ।गुदा । योनि । कुश। ( पुं.) हाथी । 
विष्णु | कामदेव । ( स्ली, ) दालचीनी । 
हल्दी । (।) अच्छे अज्लों वाली स्री । 

वराष्डिन , ( पूं,) अच्छे भड्टों वाला। अम्ल- 
बेतस । 

वराट, ( ६. ) कोड़ी । रस्सा । 


चरा 


घराटक, ( एूं, ) कोड़ी | रस्सी | डोरी । , 

वराटकररजस्‌, ( एं. ) नागकेसर दक्ष । 

बराटिका, ( ञ्री. ) कोड । 

वराण, (पं: ) इन । 

वरारक, ( न. ) हीरा । 

वरारोह, (पृ. ) हाथी । (ल्री.) अच्छे 
नितम्ब वाली । हे 

चराशि 

घरासि | ( पुं, ) मोटा कपड़ा । 

वरशासंन, ( न. ) जवा पुष्प | उत्तम आसन । 
( पुं, ) जार । दरबान । द्वारपाल । 

वराह, ( एं. ) शक़र । एक पर्वत । मोथा । 
शिशुमार । भगवान्‌ विष्णु का अवतार 
विशेष । भेढ़ा । बैल । बादल । नक्र । 
वराह । ब्यूह। माप विशेष । वराहमिहिर। 
अषप्टादश पुराणों में से एक । 

वराहकरण, ( एुं. ) एक प्रकार का तौर । 

चराहकलू्प, ( एं. ) वराह्वतार का समय । 

वराहद्वादशी,€ श्री, ) मावशुक्ता दवादशी । 

वराहःणब्ग, ( पुं- ) शिव । 

चराहु, ( पूं.) पर । 

'चरिमन, ( एं. ) सर्वोत्तमता । चौड़ाई । 

चरिवस्‌, ( न. ) पूजन । सम्मान । सम्पत्ति । 

«.. स्थान। आनन्द । , 

चरिवस्या; ( खत्री, ) पूजवा | शुभूषा । 

चरिशी, ( स्ली. ) मछली पकड़ने की बंसी । 

: बरिष्ठ, ( त्रि, ) सर्वोत्तम । सब से बड़ा । 
सब से श्रधिक भारी । ( पु, ) तीतर । 
नारिज्ी का पेड़ | ( न, ) ताँबा । काली 
मिचे । 

बरी, ( त्री. ) शतावरी । सूर्यपत्नी छाया। 

चरीयस, ( त्रि. ) बहुत अच्छा । (पुं, ) 
सत्ताइस योंगों में से एक । 
दे नर, 

बलीबर्दू (बलीचर्द), | (7) रैद । सा । 

वर्राघु, ( पुं, ) कामदेव । 

बदड़, ( एूं, ) एक अकार की नौच जाति। 


 चतुर्वेदीकोष । ३१८ 


बणे 


वरुण, ( पूं.) पश्चिम दिशा के पाल । 
जल का अधिष्ठाता देवता । एक आदित्य । 
सप्ुद्र । आकाश । सूर्य । वरुण वृक्ष । 

वरुणुप्राश, ( पूं, ) वरुण का फन्दा | मछली 
विशेष । 

वरुणलोक, ( पुं.) जल । पाताल । 

वरुणानी, ( सत्री. ) वरुण की खसत्री । 

वरुणाघि, ( स्री, ) लक्ष्य । 

वबरुत्र, ( न, ) लवादा | चुग्ा । 

वरूत, ( पूं. ) रक्षक । देवता । 

वरूथ, ( न, ) कवच । रथ की रक्षा के लिये 
काठ या लोहे का बना बाड़ा । ढाल । 
समूह | रक्षा । बचाव । वंश । घर । 
( पु, ) कीयल । समय । 

चरूथिनी, ( श्री. ) सेना । 

वश्णय, ( न. ) | केसर (त्रि, ) सर्वात्तम । 
प्राथनीय । 

बर्ग, ( एूं. ) जाति । समूह । भाग । त्याग । 

वबगसूल, ( न. ) घात का साधन, जेसे १६ 
का ४ ; # का ३। 

चर्गात्तम, ( पुं>) क्षेत्र आदि छः वर्गों में 
उत्तम अर्थात्‌ नवाँ भाग । नवांश 
( ज्योतिष में ) । 

वच्चू, ( क्रि. ) चमकना । 

वचस्‌, ( न. ) रूप । शुक्र | तेज । विष्ठा । 

वच्चेस्विन , ( त्रि. ) तेमस्वी.]. . . - 

वर्जन, ( न. ) त्याग । हिंसा । 

वर्ण, ( कि, ) स्तुति करना । अ्रशंसा करना । 
फेलना । शुक्कवादि वर्ण करना । उद्योग 
करना । जमकाना । बयान करना । 

बण, ( न. ) केसर । जाति । रूप । भेद ।॥ 
अकारादि श्रश्षर | यश । शुण । श्रत्वराग । 
सोना | व्रत विशेष । उपण्न । स्तुति। 
सन्नीत क्रम विशेष । पूर्ति । 

वशुक, ( एं. न, ) हरताल । चन्दन । हीं 
मण्डन । ग्रन्थ विशेष । 

चर्णकूपिका, ( स्री. ) दवात । 


ग़। 
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शरण , 
बा | £ ब्ली., ) लेखनी | कलम । 
वरणधम, ( पुं, न. ) ब्राह्मणादि वर्णों का धर्म । 
वरणसह्डर, ( पुं, ) दोगला । मु 
वर्णाद्व।, ( श्री, ) लेखनी | कलम । 
वर्णात्मन , ( पं. ) अक्षरों के खरूप कात्ा । 
चर्णिका, ( स्री, ) लेखनी । पेंन्सिल । 
वर्णित, ( त्रि, ) भेष बदले हुए । 
वर्णिन , ( पं. ) चितेरा । चित्रकार ।अह्मचारी। 
वत्तेक, ( एं. ) बतस्र पश्ी। धोड़े का छुम । 
वत्तेन, ( न. ) आजीविका । ( पुं.) काक । 
घत्तेनी, ( स्री. ) पथ | वाद | पीसना । 
वत्तेमान, ( एुं. ) हाल। मोजूद । 


वर्सि, ' 6 ०५ 
हे | 
वर्त्ती, (स्री, ) ते ले । काजल । बत्ती । 


वार्त्तिक, ( पूं. ) बटेर पश्नी । भार | बोझ । 

वर्सिन, ( त्रि, ) वर्तनशील । रहने वाला । 

वत्तिष्णु, ( त्रि. ) वत्तेनशील । 

बर्तुल, ( त्रि. ) गोल । ( न, ) गाजर । 

बरत्मेन ,( न. ) पथ । आँख का परदा | रीति । 
श्राचार । है 

वर्ड, ( कि. ) काटना । पूरा करना। 

वरद्धक, ( पुं,) काने वाला । पूरा करने 
वाला । 

वर्द्धेकिन, ( पुं. ) बढ़ई |[ 

बद्धेन, ( न, ) काव्ना । पूरा करना। बढ़ाना । 
(त्रि, ) बढ़ा हुआ । 

घरद्धनी, ( स्री. ) साइ। 

घर्द्धमान, ( त्रि. ) इड्धिशील । (पं. ) 
रेड़ी का पेड़ । सराबा । विष्णु'। एक देश । 
एक नगर । धनियों का घर । 

चरदधिंष्णु, ( त्रि. ) बढ़ा हुआ । 

वस्मैन , ( न. ) कवच । क्षत्रियों की उपाधि । 

घम्मेहर, ( एूं ) तरुण । 

वर्श्मित, ( त्रि, ) कवचधारी । साहसी । 

चकेणा, ( ल्री. ) स्याह मक्खी । 

वबेर, ( न, ) हीन । पाला चन्दन । ( त्रि, ) 
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* मू्खें । नीच । पामर | ( पुं, ) एक देश । 

श्यामा तुलसी । 

चष, ( पुं,) बरसात । जमस्बुद्यीप का एक 
भाग । मेघ | साल । 

वर्षपर्वंत, ( एं. ) वर्ष देश के पहाड़ । 

वपेवर, ( पुं. ) खोजा । नपुंसक । हिजड़ा । 

वर्णेवृद्धि, ( पं, ) जन्मतिथि । 

वर्षा, ( ञ्री, ) वर्षा ऋतु । 

वषोपगम, ( पं. ) शरत्ताल । 

व्ोसू, ( एं. ) मेंडक । वीरवहूटी । ( सत्री, ) 
महीलता । पुनर्नवा । (जत्रि, ) 
वर्षा में उत्पन्न होने वाली । 

वर्षामद्‌, ( एं. ) मयूर । 

चर्षिष्ठ, ( त्रि, ) अतिशय वृद्ध । 

वर्षीयस, ( त्रि, ) अतिवृद्ध । 

बधुक, ( त्रि, ) वरसने वाज्ञा । 

वर्षापत्न, ( एं, ) भोला । 

बष्मंन, ( न. ) शरीर । 

बह, ( कि, ) मारना । चमफेना । 

वहे(बहें),(न मोर का पर । आग | चमक । यज्ञा 

वहिंण ( वहिंण ), ( एुं, ) मयूर ।मोर । 

वहिमुख ( बहिमुख' ), ( पं.) अग्नि | 

वहिंषद्‌ ( बढ़़िंथद्‌ ), ( ईं. ) पितृगण भेद । 

वर्हिष्फेश(बहिष्केश), ( एं. ) वहि । आग । 

वहिंस्‌ (बहिंस), (एं.न. ) आगे । अ्न्थिपर्णि । 
चित्रक । कुश । ( त्रि. ) चमकीला । 

बल, ( क्रि, ) रोकता । ढॉपना । 

चल, ( न. ) सेन्‍्य । सेना के लोग । 

वलक्ष, ( एं. ) धवल वर्ण । सफ़ेद रह । 
स्ब्च्छ्च। 

चलय, (.एं. न, ) हाथ के कड़े । पथेरा । 
गोल । गले का रोग | 

वलयित, ( त्रि. ) विरा हुआ । 

वलाक, ( एुं. त्री, ) बगला । 

वलाहक, ( ३. ) मेघ | बादल । 

बह्क, ( न, ) वक्त । मछली का कॉँया । 
खण्ड । 


शक 


वबल्क 





वटऋल, ( न, ) छिलका । छाल । दारचीनी 

चल्करिल, .( एं. ) कौण । 

वल्कुट, ( न, ) छाल । 

चल्गू, ( क्रि. ) जाना । कूदना । नाचना । 
प्रसन्न होता । खाना । 

चल्गा, ( ख्री, ) धोड़े की लगाम | रास । 

चटगु, ( पूं, ) बकरा। ( त्रि, ) छुन्दर । मधुरण 

मूल्यवान्‌ । ( न, ) चन्दन | वन । पैसा | 

वल्गुल, ( पु. ) दोइती हुई लोमड़ी । 

चल्मू, ( कि. ) भोजन करना । 

चल्मिकि ,(पं.)दीमकों का बनाया मिट्टी काढेर । 

चहमी, ( ञ्री. ) चींटी। . « 

वल्मीक, ( पूं. न. ) (दौमकों या चींटियों 

का घर ) छोटी मिद्दी की झिलिया । फोलपों 
का रोग । वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने 
रामायण की रचना की । ह 

चल्यूल्‌, ( कि. ) काट डालना । साफ करना । 

चज्ल, ( एं. ) दो रत्ती भर । फटकन । एक 
माशा चांदी । 

चन्नकी, ( ल्लरी. ) बीन | सारड्ी । तम्बूरा । 

चन्नभ, ( एं. ) प्यारा । स््रामी । श्रच्छा घोड़ा । 

बजारी, | ( स्री. ) लता । मज़री। मेथी । 

वज्लव, ( पं. ) वाला । रसोइया.। भीमसेन:। 


बा | लता | बेल। पृथिवी । 


' चहलुर, ( न, ) कुज | मन्नरी | क्षेत्र । निरभन 
स्थान । गहन । 

बल्‍्लूर, ( त्रि.) सूल्ता मांत। खेत । सवारी । 
बॉमर भूमि । 

चल्लया, ( ज्री, ) शवला का पेड़ । 

चशु, ( पूं, न. ) अधीन होना । प्रभुत्च । 

वशवद, ( त्रि, ) प्रियवाक्यवादी। श्रधीन । 

चशक्रिया, ( स्री. ) वश में करना । 

वशग, ( त्रि, ) वशीमूत । 

वशर्वात्तिन , ( त्रि, ) श्रधीन । वशीभूत । 

वशा, ( ञ्री, ) ञ्ली। पत्नी। लड़को | ननंद्‌ । 
गो । बाँफ स्षी । इधिनी । 
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४ वसु 
नज+++ततंतन>नलन्‍नंततंा३ाु_ेऋह नऊ ऊ३कऊैेऋसअऊाकफ.............. 
वशित्व, (्‌ ने ) स्वाधीनता । डेश्वर का एक 
ऐश्वय । 
चवशिन , ( त्रि, ) स्वाधीन । जितेन्द्रिय । 
वशिए, ' ( पूं, ) खद्धवियों को सर्वथा वश में 
वलिष्ठ, ५ रखने वाला । पुनि विशेष । 
वशीकरण, ( न. ) जिसके द्वारा ऐसे को वश 
में किया जाय, जो कभी , वश ही में न 
हो सके । तान्त्रिक विधान विशेष । पान का 
बीड़ा | खुशामद । प्राथना । 
वश्य, ( न, ) वश में आया हुआ। लोंग । 
वषरट्‌, ( अव्य, ) देवोदेश्य से धी आदि का 
देना वा छोड़ना । 
वषद्रकार, ( एं. ) यज्ञ विशेष । 
वषट्छूत, ( त्रि, ) होम किया हुश्रा । 
वष्क, (क्रि. ) जाना । 
वष्कय, ( पुं, ) एक वर्ष का बछड़ा । 
बस, ( क्रि, ) दॉँकना । रहना । 
बसन, ( न. ) कपड़ा। परदा। बसना। रहना। 
वचसति, ! ( स्री. ) वास । रहना। रात । 
बखती, $ स्थान । घर । 
वसनन्‍त, (पं. ) ऋतु विशेष जो चैत्र भर 
वैशाख में होती है। एक प्रकार का राग । 
चचक की बीमारी । 
चसनन्‍्तातिलक, (न.) ( पं.) छन्द जिसका पद 
चोदह श्रक्षर का होता है + 
वसन्‍्तदूत, ( पं. ) कोकिल । कोइल । श्राम 
का पेड़ । पॉचवों स्व॒र । 
चसन्तसख, ( एुं. ) कामदेव। वततत का मित्र । 
चसा, ( स्री. ) चर्बी | बेल । 
चसु; ( न, ) धन। रल । छुवर्ण । जल । 
वस्तु । नमक विशेष । (त्रि, ) सूला । 
धनी । श्रच्छा। देवता विशेष । इन देवताश्रों 
की संख्या आठ है--- 
“आपो परो ध्रुव: सोमः अश्रहृश्चैवानिलोडनल:ः । 
प्र्यूपश्च प्रभासश्च वत्तवोड्षटाविति स्मृता:॥ ?? 
आठ की संख्या । कुबेर । शिव । अग्नि 
का नाम ; वृक्ष विशेष । सरोवर । सूर्य । 
(स्री.) किरन। प्रकाश । चमक । मूल विशेष । 


श्म, 





जज ( पुं, ) कामदेव । प्रेमिक । स्वर्ग । 
समय । काक । 

रमल, ( न, ) एक प्रकार का ज्योतिःशात्र । 
रमा, ( स्नी. )तक्ष्मी | सौभाग्य । धन । दीप्ति । 


रसाकान्त, 
रमानाथ, 


रमापति, [. (३. ) विष्ण । 
रमाप्रेय, 


रमाप्रियम्‌, ( न, ) कमल । 
रमावेष्ट, ( पृ, ) तारपीन । 


र्स्भ्र्‌, ( क्रि, ) | ( राम्मना )औ क्‍ 


शब्द करना । 

रस्स, (पूं. ) गोशों का शब्द । गरजन । 
आधार । लकड़ी । बॉस | धूत्रि । दैत्य 
विशेष । 

रम्सा, ( स्री. ) केला । गोरी । नक्षकूबर की 
कली का नाम। यह अप्सरा स्वगे की सब 


अप्सराशों से सुन्दरता में चढ़ बढ़ कर 


समझी जाती हे । वेश्या । एक प्रकार के 
चॉवल । » 

रम्य, ( त्रि, ) प्रसन्चकारक | तुन्दर । प्रिय । 
जम्बुद्वीप के नी वर्षों में से एक । चम्पक 
का पेड़ । वक वृक्ष । पेलमूल। 

रस्यपुष्प, ( एं. ) शाल्मली वृक्ष । 

रम्यश्नी, ( पुं, ) विष्णु । 

रम्या, ( सी. ) रात । 

रयू, ( कि. ) जाना । 

रय, ( पुं, ) नदी की धार । वेग । इत्तरठा। 

रयि, ( पृं.न. ) जल । सम्पत्ति ( वैदिक 
प्रयोग )। 

रयिष्ठ, ( एं. ) कुपर । अग्नि । ब्राह्मण । 

रज्क, ( ४. ) कम्बल | पत्क । हिरन । 

रवू, ( क्रि. ) जाना । 

रव, ( पूं,) चीत ६ चिह्बाहट । मिनमिनाना । 
पश्ियों की बोली । कोलाहल » धरा 
का शब्द । बादल का गरजना । 
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रवण, ( पं. ) गन तनेन » तैज्ञ । गरम । 
चश्चल्न | ऊँट । कोयले । पीतज्ञ । 

रवणुक, ( एं. ) बॉस का बना जल साफ 
करने का यंत्र । 

है & है 

राव, ( ६. ) सूय्ये। पहाड़। शर्क वृक्ष । बारह 
की संख्या । 

रविकान्त, ( पं, ) सूस्यकान्तमणि । 


सविलयेय, | ( ए: ) शनि मह । कर्ण । 

चि ? > बालि। वेवस्वत मु । यम । 
जल) | जुग्रीव। ' 
रवेसूचु, 


रविनेत्र, ( एं. ) विष्णु । 

रविप्रिय, ( न. )ज्ञाल कमल का फूल । ताँगा। 
रविरत्न, ( न. ) मानक । 

रावेलीचन, ( एं, ) विप्णु । शिव । 


रावलाह, 
पी (न) व 


री 


रविसक्रान्ति, ( स्ली. ) रवि का एक राशि से 
दूसरी राशि पर जाना । ४ 

रवीघु, ( एं. ) कामदेव । कन्दप । 

रशना, | ( ख्री, ) रस्सी | लगाम । रास । 

रसना, $ कमरबन्द । जिट्ठा । 

रश्मि, ( पुं, ) डोरी | रस्सी । लगाम । रास । 
अह्लश । चाब्ुक। किरन । नापने का फीता। 
अह्ली । 

रश्मिकलाप, ( 
का हार । 

रश्मिफ्तुच, ( एं. ) सूस्ये । 

रस्‌, ( क्रि, ) गरजना । कोलाहल करना। 
गाना । चखना । जानना । प्यार करना । 

रस, ( पृ, ) रता । जल । मदिरा । स्वाद । 
रस छः प्रकार के बृतलाये जाते हैं ( यथा- 
कट्ट, अम्ल, मधुरं, लवण, तिक्क ओर 
कषाय )। चटनी । प्रेम | स्नेह । सुन्दरता । 
भाव। सर्वोत्कृष्ठ अंश । वीये। पारा | विष । 
गले का रस | दूध। धी । अमृत । कढ़ी । 
छः की संख्या । जीम | सुबणे । 


पुं, ) ५४ लर का मोती 


पड काम उप अकए 4 केआ, 








रखऊर्पूर,( न 5 ) पारा आदि विर्षों के योग से 
बनाया विष विशेष । 

रसप्न, ( पुं, ) छहागा । 

श्खलं, ( न. ) रक्त । लोह । (पु. ) गुड़। 
मयकीद । 

श्सज्ञा, ( ञ्ली, ) जिहा । 

रसतेजस, ( न, ) रक्त | चोह । 

रखन, ( न, ) सताद । ध्वनि । 

सना ( थी. ) निहा । रस्ती । 

रखराज, ( १. ) पारा। 

र्सथती, ( श्री. ) पाकस्थान । रसोइघर । 

रखसशेाधन, ( न. ) छुद्ागा | 

रखा, ( स्री, ) पृथिवी । दास । 

रखातत्य, ( न. ) भूमि के नीचे का सातवा 
परदा । 

शख्ाभास, ( पं, ) जो यथाथे न हो पर रस 
जता जान पड़े । 

रखायल, ( न )"माठा । कटि | विष भेद । 
दवाई । 

रसायनफलक्षा, ( सी. ) हरे । 

रखाहा, ( न, ) आराम का दृक्ष । दूवों। द्वाश्षा। 
ईध । भें ! 

र्खाद्या, ( श्री, ) जिह्ा । दही जिसमें 
शक्षर -तथा अन्य मसाले मिले हों । दूवों । 
द्राधा । 

रसालस।!, ( स्री, ) नत । 

रखास्थादिन ( एुं. ) भोंरा । 

शजिक, ( त्रि, ) स्वादिष्ठ । मुन्दर । हँसोड़ । 
विषयी । ( पूं, ) छइन्दरता का भक्त । 
हाथी । घोड़ा | सारत पक्षी । 

रसिका, (ल्ली, ) गन्ने का रस । जिहा। 
स्वीके छहंगे का नारा या कम्रबन्द । 

रसेन्द्र, ( ६. ) पारा ।' 

रसोक्षम, ( एुं. ) गैंग | दूध । 

रख्य, ( न, ) रुघिर । पतला । रसदार । 

रशल, ( न, ) वस्तु | पदार्थ । 

रह, ( कि. ) जाना । 


क्र 


रस " चतुर्वैदीकोष । २६८ 


राड्ू 


रहस्‌ , ( न, ) वेग। जोर । 

रह, ( क्रि. ) घोड़ता । त्यागना । 

रहणु, ( न. ) त्याग । वियोग । 

रहस ( न. ) एकान्तता। वैराग्य । रहस्य । 

रहस्य, ( त्रि, ) छिपाने योग्य । गूढ़ । शुप्त । 

रहाट, ( पूं, ) सचिव | भूत । 

रहित, (त्रि, ) वर्जित 4 « 

रा, ( क्रि, ) देना। 

राका, ( स्री, ) पूर्णिमा। पूर्णिमा की अधिछान्री 
देवी। हाञझ्म की हुई रजस्वला खड़की। 
खान.। खर तथा शरपणखा की माता । 

राक्षस, ( पूं. ) पिशाच | ननन्‍द के मंत्री का 
नाम । 

राक्षसी, ( श्री. ) पिशाचिनी । णड्ठा । रात । 

* डाढ़। हाथी का दाँत । 

राक्षर्सेन्द्र, ( ६. » रावण। 

राक्षा, ( क्षी, ) लाख । 

खरत्, ( कि. ) सूखना । तजाना । रोकना । 
योग्य होना । पर्ष्योप्त होना । 

राग, (ए. ) ऱना । लाल रक्ष । लतागी | 
प्रेम । भ्रतुतग । उत्कएठा । उत्तेजना । 
आनन्द | क्रीध । सुन्दरता । गाने का 
राग । शोक । लालच । जातीयता। 
पारा बनाने की एक प्रक्रिया । राजा । 
सूर्य । चन्द्रमा । 

रागाड्ली, ( स्री, ) ममीठ । 

रागिणी, ( ल्ली, ) गीत का अमन । अनुराग 
करनेवाली स्ली । कोपयुक्ता। चाहने वाती । 

राघू, ( क्रि. ) समर्थ होना । 

राघ, ( पुं, ) योग्य अ्रथवा स्वाज्जीन पूर्ण 
पुरुष । 

राघव, ( पृ, ) रघु की सम्तान, विशेष कर 
श्रीराभचन्द्र । बड़ी जाति की एक मछली । 
सपुद्र । 

रा्ुल, ( पं, ) कॉँंग। , 

राकुब, ( न, ) हिरय के रोम का बना वल्न 
विशेष । 


राजू 
) 





राजू, ( क्रि, ) चमकना । 
राज, ; ( पं. ) राजा । नरपति । अपनी 
राज, $ याजाति में, उत्तम । 
राज़क, ( न. ) राजाश्ं का समूह । ब्वमकने 
वाला । ( पुं. ) छोय राजा । 
राहकल्प, (पूं, ) उृपतुल्य । राजा के 
समान । , 
शजकोय, ( त्रे, ) राजा का । 
राजकुमार, ( पूं, ) राजपुत्र । राजा का 
लड़का । 
राजगिरि, ( पुूं, ) मगध देश का एक 
पवेत । 
राजच्र, ( त्रि. ) तेज । 
वाला । 
राजजस्त॒ु, ( न्नी. ) पिण्डखजूर्‌ । ० 
रा झञ्ज द् सन, हे 3 कर ४ 
बयान, | (पृ. ) रोग विशेष । 
राजतरू, ( पु, ) कनेर का पेड़ । * 
राजताल, ( एं. ) य॒वाक वृक्ष । 
राजदन्त, ( पूं, ) ऊपर की पाक 
वाले दो दांव । 
जदेशीय, ( ए. ) राजा के तुल्य । 
राजधथस्म, ( पुं- ) प्रजापालनादि कम्मे । 
राजधानी, ( श्री, ) महानगरी ! जहाँ 
राजा का नित्य निवास हो । 
राजन , ( पुं. ) तप । राजा । चन्द्रमा । 


कि 


श्रणा 


राजा का प्रारने 


बीच 


6 


पवित्र | क्षत्रिय । यश्व॒। इन्द्र | जब यह ! 


शब्द किसी शब्द के पहिले या पीछे अआाता 
है, तव यह अेछल का वाचक होता है। 
राजमाशः ऋषिराज । 

राजनीति, ( स्री. ) जिम्तमें राजा वा राज्य 
सम्बन्धी चाल-चंजन का. स्पष्ट 
वर्णन हो। राजाओं आर राय-पुझाों का 
अनुकरणीय शास्र । अबग अन्य जे 
“« कमन्दक स्थृति आदि 

शाज्ञग्ये, ( पृ. ) शत्रिय । राजपुत्र । आागि | 
क्षीरिका का पेड़ । 


आता 


चतलुवैदीकीष । २६६. 
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राज 





खजन्यक, ( न, ) क्षात्रया या राजाओं का 
समूह । ु 

राजवत्‌, ( त्रि. ) छन्दर राजा वाला 
देश । 

राजन्दत्‌, ( ब्रि. 
देश । 

राजपथ, ( एं. ) वड़ा रास्ता । 

राजपुत्र, ( पं. ) राजा का पुत्र । बुध प्रह। 
दगला । रायपूत । क्षत्रिय का पु 

राजभूय, ( न, ) राजा का असापारण 
धम्मे । 

राजभोग्य, (*न, ) छुपारी । राजाओं के 
भागने योग्य वस्‍ु । 

राजराज, ( पूं, ) सम्राट । चद्रमा 

राजरपिं, ( पुं. ) भ्ृत्रिय ऋषि । 
वेश्य, ( त्रि, ) एक जाति विश 

राजवत्मन, ( न, ) राजा के करने यीग्य 
काम । न 

राज़वीजिन, (त्रि.) ग़जा के वंश में 
उत्पन्न । 

राज्शाक, ( पुं, ) वधुए का शाक ! 

राजस, ( त्रि, ) रजोगुण की प्रेरणा से प्रसिद्धि 
के जिये किया गया कमे । 

राजसभा, ( द्वी, न, ) तप की सभा ' 
दरवार । 

राजसूय, ( एं. ) यज्ञ विशेष । 
सब राजाओं को जीत लेने का 

राजस्व, ( न. ) राना का कर । 

राजहस, ( एं. ) फलहंत । जिनके 
हो वरन सफ़ेद हो । 

राजादन, ( न. ) पौरिका । केए । 

राजाए, ( पएूं, ) आज विशेष । बड़ा थाम ! 
राय आम । 


) पामिक सना वाल 


ब्युण रू साला; 


था घ् रन ] 


मा कक 
रसाजाम्लं, ( रे ) सट्टा उतें | 


शजाहं, ( न. ) जम्दू । जावन ! 
राजि, । ( स्री, ) कतार । पंक्ति। रेखा । 
राजी, $ सफेद सर 


शर्जि 


नमक कलम, 











राजिल॑, ( एं. ) जब का साँप । हे 

राजीव, ( न. ) कमत्न का फूल । हिरन । 
मच्छ । हाथ । सारस । 

राजेन्द्र, ( पं, ) एक प्रकार का बड़ा राजा । 
वक्रवर्ती | महाराज ! 

राश।, ( स्री, ) रानी । 

जय, ( न, ) राजपाट । अमलदारी |. «& 

दज्यसणा, ( स्री, ) प्रमापालनादि राज्य का 
भार । ह 

शज्यादः, ( न. ) राज्य रक्षा के उपाय । 
ये छः होती हैं, सशा-खामी, अमाल, 
सुट्टत, कोष, राष्ट्र, दुर्भुवत्ष (केजे की 
(॥ ॥त। ) ! 

रशउ, ( ५. ) एक देश । 
(; ( क्षी, ) एक नगरी का नाम 
वासना । 

गपशिका, ( स्ी. ) तगाम । 

रातन्ती, ( नी, ) पीपशुक्का 
उत्सव विश । 

रासि, (त्रि, ) उदार | अन॒कूल । उद्यत । 
( स्री, ) मित्र | भेंट | पुरस्कार । 


पा | ( स्री, ) रात । अम्परा । रृहदी । 


शादिदार, ( एप. ) पन्‍््षमा | कपूर । 


विपय- 


गदुरशी का 


रात्ियर, । ( पं, ) राम । चोर | चौकी- 
राशिश्लर, $ दार। उल्लू पिड्िया । 


शजलिमणि, ( पूं. ) चद्मा | तारा । 
शतजिप्रासस, (न, ) अन्धकार । 
राजिविगम, (ए.) प्रभात । सबेरा । 
तड़का । 
राजिहास, ( पं. ) सफेद कमन्न । 
राध्यन्ध, ( जि. ) दाक पादि पश्षी । 
भ् ५ ( त्रि, ) राधा हुआ । सफलमनोरिथ । 
पका हुआ 
शाद्धानत, ( पं, ) 
शाव्‌, ( क्रि, ) मा 
पकाना ॥ 


परिण!म । सिद्धान्त । 
की इच्छा करने वाला 


चतुर्वेदीकोष । ३०० 


रास. 


कि 





राधन, ( न. ) पूरा करना । पाना। प्रसन्न 
होना । पूजा करना । 

राधा, ( स्री, ) एक गोपकन्या जो पृवेजम्भ 
की वृन्दा थी श्रोर भगवाद्‌ के शाप से दूसरे 
जन्म में वृषभातु की कैन्या हुई थी । जो 
भगवान्‌ की ताँसिरी शक्ति लीला देवी का 
अवतार हैं । जिनको श्रीकृष्ण क्षणमात्र के 
लिये अपने से जुदा न होने देते थे । गगे- 
संहिता में जिनकी कथा है ।जों नित्य 
बैकुश्ठ की नित्या लक्ष्मी और अ्रीकृष्णावतार 
की स्री थीं । कण की वह माता जिससे 
उप्ते पाता था। 

राधाकाब्त, ( एूं, ) श्रीकृष्ण । राघावज्ञभ । 


| शधातनय, ( पृ, ) करण । जो कुमारी अवस्था 


में कुन्ती से मनन द्वारा सूये के आगमन 
से, उत्तन्न आर राधा से रक्षित हुआ था । 
घिय, ( पूं, ) राधा का लड़का । कर्ण । 
रासस्य, ( न. ) असभ्षता । हृष। बरजोर । 
रास, (त्रि, ) जिर्सम योगिजन रमें वह 
परतह्न ( रमन्ते योगिनों यस्मिद )। प्रसन्न 
कर । छुद#। काला | सफेद । ( पुं, ) 
तीन प्र्तिद्ध पुरुषों के नाम जमदग्निपुत्र 
परशुराम, वहुदेवपुत्र बल्वराम और दशरथ- 
नन्दन श्रीराम । 
रामगिारे, ( एप, ) रामचर्द का त्रिय प्रधान 
पर्वत । चित्रकूट । न्‍ 
रामचन्द्र, ( पृ, ) राम । दशरथनन्दन । 
जो विप्णु के दश अवतारों में सातवें थे । 


रामजननी, (स्री, ) तीनों रामों की मातायें; 
परशुराम की ' रेशुका ' जो जमदग्नि की 
स्रीथीं, श्रीराम की माता दशरथ की 
पइरानी ' कौतल्या ” बलराम की माता 
धमुदेव की स्ली * रोहिणी 

रामतरूुछी, ( बह्ली, ) दो रामों की स्लियाँ 
रामचन्द्र की सीता, बल्वराम की रेबती । 
सेउती का फूल । * 

र।मदूत, ( एं. ) इतमान्‌ । रामचन्द्र का दूत । 


' शाम 


रामनवमी) ( स्री, ) चेत्रशुक्ता नवमी । 

रामभद्ग, (एं, ) श्रीराम |. 

रामचल्लभ, ( न. ) भोजपत्र । 

रामसख, ( एं. ) रामचन्द्र का मित्र झुग्रीव । 
वह रामभक्त जो सर्य भाव की भक्ति करें । 

रामा, ( त्रौ, ) अशोक । गोरोचना । हींग । 
नारी | नदी । लड़की | 

रामायण, ( न. ) वाल्मीकिविरचित अन्ध 
विशेष जिसमें राम की लीलाओं का वर्णन 
है। इसी चरित्र के प्रतिपादक अन्यान्य 
रामायण अन्य । श्रध्यात्म, अद्भुत, बाल, 
रामायण आदि । 

राव, ( पूं, ) चीख | चिल्नाहट । 

रावण, (एं. ) देवता आदिकों को रुताने 
वाला, विश्रवा का पुत्र, पृत्तस्य का नाती,, 
कुम्भकर्)र का और कुबेर का भाई । 
शा्््त्राज । 

रावणमह, ( ध्वी. ) लड्म की एक वदी, 
जिसकी रावण ने बनाया था। 

रावणारि, ( एं, ) श्रीरामचन्द्र । 

राघणि, ( एं. ) रावण के धुत्र मेघनाद 
आदि । प्रधानतया एक इन्द्रजित्‌ ही । 

शशि, ( एं. ) ढेर | समूह । 

राशिचक्र, ( न. ) वायु की प्रेणा से निर- 
न्तर धूमने वाला आकाशस्थित द्वादश 
राशियों का ज्योतिश्वक्र । 

राशिसोंग, ( एं,) पूर्य आदि भ्रहों का 
निज मति के अतुसार राशियों पर गमन । 

राष्ट्र, ( न, ) देश । राज्य । एक जाति के 
लोग । जातीय उपत्रव । 

राष्ट्र ३ ( ली. ) शासन करने वाली खञ्री । 

राष्ट्री रानी । 

राष्ट्रेक, ( ३. ) किसी राज्य या देश का 
निवासी या प्रजा । 

शहघ्टरिय, ! ( पूं, ) किसी राज्य का । राजा । 

राष्ट्रीय+) राजा का साला । 

रास, ( कि, ) शब्द करना । 
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रिक्वा 


राख, (६. ) कोलाहल । शब्द | एक प्रकार का 

खेल जो श्रीकृष्ण वृन्दावन की गोपिकाओं 

के साथ किया करते थे | रासकीड़ा, णों 

कामदेव का मंद भह् करने और बह्मचये का 

अख़रड प्रभाव दिखाने के लिये ब्रह्मा की 

एक रात के बराबर रात कर श्राक्रिष्ण ने 
0की थी। सकरी। साँकल । 
रासक, ( न. ) छोटा नाटक । 


रासन', ( त्रि, ) |; बन्धी 
रासनी, ( ब्नी जिहासम्बन्धी । 
राखस, ( ६. ) गधा । * 


रासमणडल, (जन, ) रासकीड़ा के लिये 
चकरदार आवर्त । रासक्रीड़ा में खड़े रहने 

, का एक झ्ुकाव | 

रासेश्वरी, ( स्नी,) राधिका । रासक्रौड़ा 
की स्वामिनी । 

रास्ना, ( स्री. ) लता विशेष । कठिसूत्र । 

रादित्य, ( न. ) विवजित्र, | विहीनल । 
श््यलर । - 

राहु, ( पं. ) विग्नचित्त और सिंहिका का 
पुत्र । एक देत्य जो समुद्र मथ कर अमृत 
निकाला जाने पर विष्णु ने मोहिनी अवतार 
ले कर देवताओं को अ्रमृत और देत्यों को 
छुरा पिलायी थी तब देव पंक्ति में , घुस कर 
अमृत पीने के कारण चक्र से जिसका 
मस्तक काट कर मस्तक का राहु ओर घड़ 
का केतु कर देवताओं में मिला दिया 
गया। छोड़ना । छोड़ने वाला । 

राहुद्शैन, ( न. ) चन्द्र और सूर्य के प्रहण- 
समय जिनमें राहु दीखता है । 

राहुसूदेमिद्‌, ( एं. ) विष्णु । 

राहुरत्न, ( न. ) गोमेद रत । 

रि, ( क्रि. ) जाना । निकालना । देना। 
अलग करना । 

रिक्, ( त्रि, ) खाली । सूता । निर्थक । 

रिक्वा, ( श्री. ) कृष्ण ओर शुक्ल पक्षों की 
४थी, ध्मी ओर १४शी । 


रिक्ल 





स्क्रिमाएड, ( न. ) खाती व्तेत। « 

रिक्वहसुत, ( त्रि, ) खालीहाथ । निद्धेन । 

रिक्थ,'( न, ) मरते समय झोड़ी हुई 
सम्पत्ति। अग्रातिबन्ध दाय । 

रिक्थहारिन्‌, (त्रि, ) दायहारी । हिस्से- 
दर । 

रिख्‌, (कि. )सरकना। रेंगना । 

रिप्रू, (कि, ) जाना। 

रिज्भरण, ( न, ) खिसकना । रंगना । 

रिव्यू, ( कि. ) रीता करना । अलगाना । 

रिज््‌, ( कि. ) भूनना । तलना। 

रिटि, ( एुं.) कोयलों को कड़क । काला 
नोन। एक प्रकार का बाजा । शिव का 
एक अनुचर | 

रिघम, ( एं. ) प्रेम । 

रिपु, ( एं. ) शत्रु | वेरी । कुण्डली में लग्न 
से छठवाँ स्थान । 


स्िल | ( न.) बेरी मारने वाला । 

रिपुधातिनी, ( स्ली, ) एक प्रकार की 
बेल । 

रिपुआय, ( त्रि. ) एक राजा। शब्रुविजयी । 
श्र । 


रिप्र, ( त्रि, ) उ॒रा। दूषित । (न) पाप। मेल । 
अपवित्रता । 

रिफू, ( कि. ) गाली देना । 

रिस्फ, ( कि. ) मारना । वध करना । 

रिफ्फ, ( पुं, ) छग्त से १२वाँ स्थान । 

रिससा, (स्री,) रमणेष्छा । विहार की 
लालसा । 

रिरी, ( सञ्री. ) पीली पीतल । 

रिश्‌, (कि, ) फाइना । खाना । घोडिल 
करना । 

रिशिक्षित्‌, ( ४. ) शत्रु । 

रिश, ( पुं. ) शत्रु । वैरी । 

पा । ( पु, ) गृग विशेष । 


रिप्रू, ( कि. ) पायल करना । मारना । 
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| 


रिष, ( स्री, ) चोट । हानि । ह 

रिप्ट, ( न, ) मइल। सम्पत्ति । पाप । हानि 
नाश । दुभांग्य । चोद । ( एुं, ) 

, तलवार । 

रिप्ठटि, ( श्ली, ) तलवार । छेद्‌ । 

रिष्य, ( त्रि, ) हानिकारक । 

री, ( कि, ) बहना । 

रीठा, ( त्री, ) रीठा | करज्ा । 

रीढ़ा, ( स्री, ) अकक्षा । 

रीण, ( त्रि, ) बहा हुआ । क्षरित । 

रीति, ( ल्ली, ) बहना | धार । नदी। सीमा । 
प्रधा । चाल । ढ़ | पीतल । 

रीतिका, ( स्री, ) पीतज़ । 

रू, ( क्रि, ) ध्यति करता । शब्द करना । 

रुकप्रतिक्रिया, ( ल्ली, ) रोग दूर होने का 

» उपाय । दवाई करना । पथ्यकायामादि । 

रुक्‍म, ( न, ) सोना । धतूरा | लोहा । नाग- 

केतर । 


रुकमकारक, ( पं, ) छुनार । 


रुकमरथ, ( एं. ) दोण का नाम । 

रुक्मिन , (पं. ) मीष्मक के व्येष्ठ पुत्र श्रौर 
रक्मिणी के भाई श्रीकृष्ण के साक्षे का 
नाम । छुवर्णे का स्वामी । 


रूचि 


लग 


रुज्सिणी, ( स्ली, ) भीष्मक की कन्या ' 


शोर श्रीकृष्ण की पथ्रामी । साध््मी का 
अवतार यथा--- ह 
“राधघवलेडभमवत्सीता गविमणी क्वृष्युजन्मनि | 
र्क्ष, |; ( त्रि, ) रुखा । कठोर | निःस्लेह । 
रझुक्ष, ९५ वमकोतला । 
रुग्णु, ( त्रि, ) रोगी | देढ़ा । 
रुत्यू, ( कि, ) अप होगा। चमकना । 
शयक, (न, ) अश्याभरण । माला । 
छुहागा । नमक । दस्त । कपोत । 
रुचा, ( थी, ) प्रकाश | शोभा । 
झुखि, । ( थी, ) अनुराग । शोभा । किरण । 
रची, ५ र₹ुचछा। भूछ । गोरोचना। ( ४, ) 
प्रजापति विशेष । 


| राय 
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वक्ष 


ट्तकततफ्फप-- आओ पघैू-प)5)ैााक्‍ पा 


रुखिर, ( त्रि, ) मनोहर ( न, ) केसर । 


लॉग । 
रुच्य, ( त्रि,.) छु्दर । पति । कतक 
पृक्ष। तर 
शज्ू,( कि. ) तोड़ना । 


दा ' (स्त्री, ) रोग । अन्न । मेढ़ी । कोंढ़ 


शज्ञाकर, ( न, ) काया। राह्ञा । फल । रोग 
करने वाला । 

झट, ( कि. ) टकर मारना | बचाव करना। 
चमकना । कष्ट सहना ! रोकना। 
बोलना । 

उड्ू, ( कि, ) देखो बट । 

रुणरुकरा, (ल्ली,) सीधी गो, जो सहज 
में दृह्ठ ली जाय । 

रुणस, ( एं. ) कपन्ध । मस्तुक़शस्य शरीर" 

छत, ( न. ) रव । पशु भ्रोर पश्नी आदि को 
बोली 

रुद्त, ( न, ) चिल्लाना। रोना । 

रुख, ( त्रि, ) रोका गया । बन्द किया 
था । 

झूहू, ( पूं,) भयानक । बड़ा । प्रशंस्थ । 
ग्यारह की संख्या । अग्नि । शिव । 

' झहुज़, ( पं, ) रद से उपजा। पारा। गणेश । 

. कार्तिकेय । 

झदुजटा, ( ल्री, ) शट्डर के सिर के छसस्‍्बे 
केश 'कपई” । लता विशेष । 

रूद्भिया, ( त्री. ) हररीतकी । दुगो । 
पार्वती । 

रुद्वविशति/ ( जी, ) प्रभव आदि साठ वर्षो 
में ते शर्त की बीसी । 

रुद्नसाथरणि, ( पृ.) पोदह मद्श्रों में से 
बारहवों मनु । 

रुद्ताकीड़, ( न. ) शिव.जी का विहारस्थान । 
श्मशान । मरघद । 

झद्गभाक्ष, *ै पुं, ) एक वृक्ष । निसकी माला 
शव पहनते हैं । 


रुद्राणी, ( श्री, ) पावेती । ग्यारह वर की 
लड़की । रद की वे ग्यारह ल्लियाँ जो रुद्र 
ने उत्पन्न होते ही वह्मा के सन्ुख रो दिया 
ओर ब्रह्मा ने समझा कर स्थान और ख्ियों 
दीं, यथा-“ धी, दृत्ति, उशना, उमा, 
नियुत्तप, इला, अ्म्बिका, इरावती, सुधा, 
दीक्षा ओर रुद्राणी ”? । 

रुद्भारि, ( एूं. ) महादेव का शत्रु | कामदेव । 
त्रिपुराणुर 

खतावास, ( ६, ) केज्ञास । काशी । 
श्मशान । हु 

रुघू, ( कि. ) रोकना । पकड़ना । बेरना। . 
छलिपाना । पीड़ित करना । 

रुधिर, ( न, ) लाल रन । मशल ग्रह । रक्त । 

रुधिरपा सिद्, ( पु. ) राक्ष्त विशेष । 

रुधिराख्य, ( पं. ) बहुमूल्य रल विशेष । 

रुधिरानन, ( न, ) महल की पाँच गतियों 
में से एक । १ 

रूषू, ( क्रि, ) घवड़ाना । विगाड़ना । बढ़ी 
पीड़ा सहन करना । 

रुमा, ( स्री, ) छुमीव की स्ली । लवण राध्रस 
का स्थान । एक देश । 

रुम्न, ( त्रि, ) चमकीला । 

झूरु, ( पं. ) शृग विशेष । ० 


रुलु, 
रुघुक, ( ( पु, ) अएडउआ का पेड़ । 
रुवृक, 

रुश, ( कि, ) चिड़ाना । वध करना । 
रुष, ( क्रि, ) कुछ होना । चिड़ना । 
रुपा, ( त्री. ) क्रोध । 

रुषित, 
रष्टि, ( श्री, ) कोध । नाराजगी । 

रूद , ( क्रि, ) उपनना । निकलना । 

रूह, ( त्रि, ) उपजा । ( स्री, ) दूवां । 
रूहन्‌ , ( पूं, ) पौधा । पेड़ । 

रूक्षू, ( कि, ) रुखा होना । कठोर होना । 


। ( त्रि, ) छुद्ध । रुठा हुआ । 


नह 


ख्क्ष चतु्॒चे 





झुक्ष, ( त्रि. ) छा । जमे चिकना न हों । 
पेड़ । ( श्री. ) दन्ती इश्व । 

रुक्षगन्छ, ( एुं. ) गज । 

रूढ़, ( त्रि. ) उन हुआ | 

रूछि, ( सत्री. ) जन्म । प्रसिद्धि । 

रूप, ( क्रि. ) आकार बनाना 

रूप, (न, ) आकार । खमाव । सोन्दय । 
पशु | नाम । शब्द । जाति । समानता 

- बानगी । १ की संख्या । रूपक । 

रूपक, ( न. ) अभिनय विशेष । आकार 
वाला | अथे अलक्कार विशेष । तीन री 
की वॉल । चांदी । 

रूपधारिन , (त्रि. ) रुप वाला । छुन्दर । 
दूसरा वेप घारण करने वाला । नट+ - 

रुपवत, ( त्रि, )-सौन्दर्य युक्त । 

रूपाजीव, ( छ्षी, ) वेश्या । रण्डी | बहु- 
रूपिया । 

रूप्य, ( न. ) चॉदी । रुपया । (प.) छुदर । 
चांदी का सिक्का । 

रुप्याध्यक्ष, ( एं. ) खजाशी । 

रूखुक, ( एं. ) एरणएइ वृश्ष । 

रूष्‌ , ( कि. ) सजागा । कॉपना । 

रझापित, ( त्रि, ) सना हुआ्रा । मिला हुआ । 
ढफा हुआ । फेला हुआ। रूखा बनाया 
हुआ | सुवासित । 

रे, (अ्रव्य, ) तिरस्कार-युक्त सम्बोधन में 
प्रयुक्त शब्द विशेष । इतका प्रयोग अपने से 
नाच को बुलाने या डाँटने के समय होता है । 

रेकू, ( क्रि. ) सन्देह करना । 

रेक, ( पूं. ) सन्देह । जातिच्युत पुरुष | नीच 
जाति का पुरुष । रीता | खुलना । कोहरा। 

रेकणस, ( न. ) सोना ।( वेदिक प्रयोग में ) 
मरे हुए की सम्पत्ति । 

रेखा, ( त्ली, ) लफीर | पृणता | छल । 

रेखागशिल, ( न, ) एक विद्या जित्तमें रेखा 
ओर उनसे बने अनेक प्रकार के आकारों 
का वर्णन है ओर उनके बनाने की प्रक्रिया 
सिद्ध की गयी है । 


दीकोंष । ३० 





| 


र्घ 
सर से नम सनम सम लक 
रेचक, (न, ) स्त्रांत लेना । दस्तावर । 
पिचकारी | सोरा । 
रेज़्‌, ( कि, ) चमकना। हिलाना । 
रेजे, ( एं. ) श्र 
ट्‌ , ( क्रि, ) बोलना । माँगना । प्रार्थना 
करना । 
रेणु, ( एं. स्री, ) पराग ।धूलि । 
रखुका, (स्त्री, ») परशुराम की माता । 
है जमदग्नि की स्त्री । रंशु की काया । 
रणुकास्ुत, ( पु, ) परशुराम । रेशुका का 
पुत्र । 
रेण॒रूपित, ( एं. ) धूलिधृसरित । गधा । 
रंतरू, ( न, ) वीर्ग्य । ( वैदिक प्रयोग में ) 
अवाहू । कार । सन्ताते | सन्‍्तान । पारा । 


पाप । 
रेत, हम 
रेतन, । ( न. ) वीर्य । धातु । 


" रेत्य, ( न, ) धातु विशेष । 


रेत, ( न, ) वीय्ये । पारा । सोरा । झुवासित 
चूर्ण 

रेप, ( कि, ) जाना । ध्वनि करना । 

रेपस्‌, ( त्रि, ) नाचा । दुष्ट । निष्ठुर । 
जडली | ( न, ) धब्बा । दोध । पाप । 

रेफ, (पं. ) रकार का चिह । कृत्सित । दुष्ट । 
कृपण । ५ 

रेवत, ( पं. ) जम्बीर । नौबू । बढराम के 
सुर । 

रेवर्ता, ( स्री, ) बतराम की स्री । श्रश्विनी 
से सत्ताइसवा नक्षत्र । 

शेवती रमण, ( पं. ) बलराम । ' 


रेवा, ( श्री, ) रति का नाम । नम्मेदा नदी । 


रेप्‌, ( कि. ) हिन॒हिनाना । चीख मारना । 

रेघ, (क्रि, ) शब्द करना। मोौकना । 

रे, ( पूं. ) धन। सम्पत्ति। सीना । शब्द विशेष । 

रचत, ( पं. ) शिव का नाम | शनि का नाम । 
स्वणोलु कुंश् । द्वारका के समीप का एक 
पहाइ । 


चखु 


चतुर्वेदीकोंष । ३२१ - 


चारद 


कम ; ( पुं, ) भिखारी । 
चसुदा, ( जी, ) पृथिवी । 
चसुदेव, (एं. ) यदुवंशोद्धव राजा पूरे हे 
पुत्र भोर श्रीकृष्ण के पिता । 
चसुधा, ( र्री. ) भूमि । 
चमस्ुधारा, ( ज्ञी;) कु! की राजपार्नी । 
मल कार्य्यों 
की धार । 
चखुन्धरा, ( बी. ) पृथिवी । 
चसुमती, ( श्री, ) पृषिवी । 
बसुल, ( पूं, ) एक देवता । 
वसूरा, ( स्री, ) रण्डी। वेश्या । 
वस्कू, ( कि. ) जाना'। 
वस्कराटिका, ( स्री. ) विच्छू । ब 
बस्त्‌, ( क्रि, ) जाना । महूडाबना । मांगिना । 
उत्पीड़न करना ॥ 
चसुत, ( न. ) आवास स्थ व। ( पुं, ) बकरा + 
चरित, ( एं. स्री, ) तरेट । मूत्राशय । पिच- 
झारी । कपड़े का पल्ला १ 
धसिमल, ( न, ) मूत्र | पेशाब । 
वस्तु, ( न. ) द्रव्य । पदाये । 
चर्त्य, ( न. ) गृह | घर । 
चस्तुतस, ( अब्य, ) असल में । वास्तव में । 
वबस्मकुट्टिम, ( न. ) तम्बू । डेरा । कनात । 
चस्म्ग्ननन्‍्थि, ( पं, ) नीवी । धोती की गांठ । 
वस्ल, ( न, ) वेतन । मजूरी । वृत्तु+ धन । 
मौत । छिकला ( पुं, ) मूल्य । 
वसस्‍नसा, ( ली. ) स्नायु । अतड़ी । नारा । 
' बह, ( क्रि. ) पहुँचाना। चमकना 4 लेजाना । 
बह, ( पं. ) बेल का कन्धा। घोड़ा । सवारी । 
रास्ता । बंद । माप विशेष । वायु 
चहल, ( एं. ) जहाज्ञ । ( त्रि, ) दृढ़ । 
' बद्दिच्न, ( न, ) पानी पर की सवारी । नाव । 
जहाज्ञ । 
चहिरक्ष ( बहिरह्ग ), ( न. ) बाहिर का 
अज्डू । ( त्रि, ) बाहिरी । 


में मातकाओं के उधर थी 


क्र 

वहिरिन्द्रिय ( बहिरिन्द्रिय ), (न.) बाहिर 
का काम करने वाली इन्द्रिय । 

वहिसुंख ( बहिमुंख ), ( नि. ) विधुख । 

वहिस्‌ ( बहिस ), ( अव्य. ) बाहर । 

वहि, ( पं. ) आग । चित्रक वृक्ष । मिलाना+ 
नाम । मरुत का नाम । सोम 4 

वहिकरी, ( स्री. ) शरीर की आग को भड़- 
काने वाढय । ऑँवबा । 

वहिसभ, ( एुं. ) बांस । शमी वृक्ष । 

वह्िनी, ( सत्री. ) जयामाँसी । बूटी विशेष । 

वहिभोग्य, ( न, ) पृत । थी । 

वहिमित्र, ( पं.) वायु । हवा । 

वहिरेतस, कार्च्िकेय । 

चहिचधू, ( ख्री. ) अग्निदेव की बहू । 

वहिसख, ( एुं.) जीरा 

वहा, ( न. ) छकड़ा । गढ् । वाहन मात्र 4 
हरप्रकार की सवारी । 

वा, ( क्रि, ) छुख॒पाना । जामा|, हिंसा करना ६ 

वांशिक, ( पुं. ) बंसी बजाने वाला । 

वाक, ( पुं, ) वचन कहना । ( न, ) बगुलों 
का उड़ान । 

वाकुपारुष्य, ( न. ) गालीयलोज । 

वाक्य, ( न, ) कई शब्दों से मित्र कर पाक्य 
बनता है । उक्ति । है 

वाक्ष, ( कि, ) चाहना । 

बागर, ( पूं, ) ऋषि । विद्वान्‌ । ब्राक्ण । 
वीरपुरुष । कसौटी । अव्काबच । निश्चय । 
संकल्प । समुद्री आग । भेड़िया । 

वागा, ( स्री. ) लगाम । 

वागा[रु, ( त्रि, ) पोंलिबाज । 

वायाशनि, ( पं. ) इंद्ध देव + 

वागुरावुत्ति, ( पं. ) ब्याप । शिकारी । 

वागुरिक, ( एं- ) शिकारी । व्याध । 

वचाग्डम्थर, ( एं. ) बहुत सी बातें कहना । 

वाग्द्रड, ( पुं, ) पिकार । फटकार । 

वाग्द्त्ता, ( ल्ली,) लड़की जिसकी सगाई 
होगयी है । 





वाग्दु 





का 
चारदुष्, ( त्रि, ) बुरे शब्दों को (गालियों को ) 
प्रयोग करने वाला । 
वाग्देयता, ( ख्री, ) तरस्रती । 
थाम्मिन, ( त्रि, ) श्च्छा वक्ता । 
चाग्मत, ( त्रि. ) मीनी । 
वाड्य्रय, (त्रि.) बल शाफ़ विशेश । वाग्मी । 
घाडुपती, ( स्री, ) नदी विशेष... 
बाख, ( पूं. ) एक प्रशार की मछली । 
वाचयम, ( त्रि. ) मिसने अपनी जिह्ा को 
वश में कर रकखा हैं । ऋषि । 
वाचक, ( पुं. ) पढ़ने वाला । कहने वाला । 
वाचक, ( पु. ) बोलने वाला । व्याख्यान 
दाता | पाठक । 
वाचइनिक, ( त्रि, ) ज़बानी । न 
वाचस्पति, ( १८) बृहस्पति । पुष्य नक्षत्र । 
चाचा, ( स्री. ) वार्णी । 
वायाट, ( नि. ) बहुत वकवादी । 
याखिक, (“नि ) वाणी से किया हुआ । 
चाच्य, ( न. ) दृषण | कथग । दोप योग्य । 
वाछू, ( क्रि. ) चाहना । 
चाज्ञ, ( न. ) वाज्ू । पर । तीर के पर। 
लड़ाइ । शब्द । यज्ञ । वेग । 
जपेय, ( न. ) यज्ञ विश जिस्म अन्ञ 
खाया ओर मां पान किया जाता 
वाजसजेगिन, ( एं. ) याज्षवलूक्य पा नाम 
जो शुक्ष यत्रतद के प्रादुभोव कर्ता ह । 
शुक्क यजुवेदी | वाजलनेयिनें। के अवयायी। 
वाजिन , ( त्रि. ) तेन। इढ़। ( पुं, ) पोड़। 
तीर । वाजननेंयिन शाला का अनुयायी । 
इन्द्र । वृद्स्यति तथा अन्य रवता । 
वाजिन, ( न, ) बल । वीरता । सामथ्य। 
इन्द्र युद्ध । फट दूध का जल । 
चाजिनी, ( ब्ली. ) धोईी । उषा । भोजन । 
वाजिभक्ष, ( पृ, ) चना । 


' अतुर्वेदीकोष । ३२२ 


)243करनं+ कर +नम «मम जे 


/ चात 
रन मनन मर नव ल + मल न मसल पल ++ 
वाहछा, ( श्री. ) श्रभिलाषा। इच्छा। चाह। 

ट, ( पुं. ) बाड़ | पेरा । वाटिका | उद्यान । 

रास्ता | श्रत्न विशेष । ' 

बादिका, (खत्री, ) निवास का स्थान । बगिया। 
हिल्नपत्री । 

वाड, ( क्रि, ) स्नान करना । डुबकी मारना । 

वाडव, (पं. ) सपुद्र की'आग । ब्राह्मण । 
( न. ) वोड़ियों का समूह । 

वाढ, ( न. ) श्रतिशय । बहुतही । ( अव्य, ) 
हाँ। प्रतिज्ञा । स्वीकृति । 

चाण ( बाण ), ( पूं. ) तीर । एक देत्य । 
वृष्टि । कवि विशेष । मूज | केवल । 

वाणवार ( ब[ण॒वार )| ( पुं. ) कवच । 

वाणहन्‌ ( वाण॒हन ), ( पुं. ) बाणासुर के 

मदभज्ञक । श्रीकृष्ण । 

वार्णि, ( ज्षी, )चुनना । बुनने का चरखा । 
वचन | शब्द । सरखती । 

चाणिज्ञ, ( पु, ) व्यापारी । बनिया । 

वाशिज्ञिक, ( एुं. ) व्यापारी | गुए्डा | ठग । 
समुद्र को आग । 

वारिज्य, (न. ) व्यापार । 

वा(शिनी, ( श्री. ) बड़ी चतुर या उत्पात 
करने वां स्री । नावन वाली स्री। नयी । 
मदमस्त स्री । 

दाणी, (भरी. ) शब्द | भाषा । प्रशसा-। 
सरस्वती । 

वात, (क्रि. ) जाना। सेवा करना। छुखी करना । 

चात, ( त्रि, ) एँका हुआ । चाहा हुआ । 
( पूं. ) हवा। पवनदेव । गठिया । जोड़ों 
की सूजन । विश्वास शक््य प्रेपिक । 
ढीठ नायिक । 

वातकिन, ( त्रि, ) गठिया के रोग वाला । 

वातकेतु, ( पं. ) धू्त । गदी । 

वातध्वज़, ( एूं. ) मेष । धूल । 


की 


वाजीकरण, (न.) एक प्रकारकी ओपप जिसके| वातप्रमी, ( पं. श्री. ) तेज़ हिरन ३ 


सेवन से मनुण्य अश्व॒ की तरह भेथुन करने 


में समय होता है | पोष्टिक दवाई । पुषठई । 


वातरक्क, ( न, ) गठिया रोग । एक प्रकार 
का रोग । 


बात 





मलुष्य । काए्ड । आरा । सरल का पेड़ । 
चातल, ( त्रि, ) तूफानी | वायु उत्पन्न करने 
वाला । ( पुं, ) वात । रोग भेद । 
वातव्याधथि, ( एं. ) बाई की बीमारी । 
वातार, ( पूं,) बादाम । फलदार पेड़। 
वातापि, ( एं. ) देत्य विशेष जो श्रगस्त्य 
द्वारा मारा गया था। - 
वातापिसूदन, ( पं. ) अगस्त्य घुनि । 
वातामोद्‌, ( त्री; ) कर्ठूरी । 
चातायन, (न, ) भरोखा । खिड़की । 
( पुं, ) भोड़ा । 
वातायु, ( पूं. ) हिरन । 
चातारि, ( एुं. ) एरण्ड का पेढ़ | शतमूली । 


हि. 


शेफालिका । यवानी । भारी । ख्ुही। 


विडज्ञ | शरण जन्तु का लाख। , 

वाति, (5. ) वायु । हवा । 

वातिक, ( एं, ) बाई की बीमारी । 

बातीय, ( न. ) कौजी । 

घातुल, (त्रि.) वात उत्न्न करने वाला । 
उन्मत्त । ( प्र, ) अन्धड़ + दवा का भँवर । 

चातूल, ( त्रि. ) देखो वातुल । 

बात्या, ( द्री. ) तूफान । 

वात्सक, ( न. ) वछड़ों का समूह । 

चात्सटय, ( न, ) स्नेह जो अपने से छोटों- 

” जैसेपुत्रादि-में दोताहै। |. 

चात्लि, (खरी. ) बाकह्षण के भरत से 

बाली: उतन्न शुद्रा के गर्भ से उत्पन्न 

लड़की । 

वात्स्य, ( (. ) वत्स की सन्‍्तान । 

वात्स्यायन, ( पं. ) काम छूत्र के रचयिता । 
न्यायसूत्र के एक थोकाकार । 

बाद, ( पुं. ) बातचीत । वर्णन । वाद विवाद। 
तकना । न्याय का पारिभमाषिक शब्द 
विशेष । 

अपदनू, ( न. ) वाजे का शब्द । 

बाद्र्‌, ( न. ) पूती कपड़ा । 


चातुर्वेदीकोष | ३२४ , 


वातरायण, ( पं. ) उन्मत्त। पागल । निकम्मा 


वर्म 





वाद्रायण, ( एं. ) वेदव्यात । 
बादाम ( बादाम:), ( न. ) फल विशेष । 
वादित्र, ( न. ) मृदत्ञ आदि बाजा । 
बादिन, ( एं. ) बोलने वाला । वक्ता । वादी । 
विवाद कर्ता । 
वाद्य, ( न. ) हर प्रकार का बाजा । 
बाधू, ( कि, ) बिगाइ़ना । खिजाना । कष्ट 
देना । विवश करना । 
बाघ, ( एं. ) टूट | रोक । रुकावट । विष्न |... 
वा्धूक्य | ( न, ) विवाह । 
वाध्रीणस, ( एं. ) गेंडा । 
वान, ( त्रि, ) सूत्रा । बनैला। ( न, ) सूखे 
फल । 
घानअस्थ, ( एं. ) तीतरा आश्रम । 
वानर, ( एुं, ) बन्दर । * 
घानरेनद्र, ( पं. ) छप्मीव । बाली । 
वानस्पत्य, ( ३. ) ञ्राम का पेड़ । 
वानायु, ( एुं.) अरब देश | « 
बानायुज, ( ३. ) अरबी घोड़े । 
वानीर, (६. ) एक भकार के बेत । * 
वानीरक, ( ३. ) मूज । 
बान्त, ( त्रि, ) उगला हुआ । 
बाप, ( पं, ) बुनाव | छुए्डन । बीज आदिका 
लगाना । न्‍ 


० )(स्री,) बॉवली । बड़ा छुप 
दाप,  जममें जल तक पहुंचने की चकर- 
बाप, ९ दर सीढ़ियां हों । 


वापीह, ( पं, ) चातक । पपीहा। 

बाप्य, ( न, ) कुष्रोग को ओषध । ( त्रि. ) 
बावली का । 

वास, ( त्रि, ) बायां। उल्द। दुष्ट । प्यारा । 
मनोहर । छोय । (३०) जीवधारी। 
शिव । कामदेव । सर्प । छाती। निषिद्ध 
कम यथा मद्यपातादि । (न, ) पेन | 
अधिकार । 

वामदेव, ( एं. ) ऋषि विशेष | शिव । 


धाम 


ब्की 

' बामन, (त्रि. ) बीना | छोटा । अल्प । 
घद्यया हुआ । कमर किया गया। अऋकाया 
गया । ( ४. ) विष्णु का पांचवा अ्रत्रतार। 
दक्षिण दिक्षुज्ज । काशिका दत्ति के रच- 
यिता का नाम । 

चामनी, ( स्री. ) बोनी नह्ली। धोड़ी । योनि 
का रोग विशेष । न 

जामलूर, ( एं. ) वल्मीक | वल्मी । 

. चामलोचना, ( ब्री, ) झुन्दर नेत्र वाली ख्री ! 

वामा, ( खी. ) स्री । बड़ी प्यारी स्री । गौरी। 
लक्ष्मी “सरस्वती । 

चामाचार, (४, ) उल्ये चाल । तन्त्र का 
आचार विशेष । 


वामी, ( श्री.) धोड़ी | गधी । «भिनी । गदिड़नी । 


बामोरु, ( खत्री, ) एुन्दर वच्च वाली स्री । 
घायवी, (खत्री, ) उत्तर पश्चिम दिशा । 
चायव्य, ( त्रि, ) पवन सम्बन्धी । 

वायस, ( पं. ) काक । तारपीन । 
वायसाराति', ( एं. ) उल्लू । 

वायु, ( ५. ) पवन । पवनदेव । प्राणवायु । 
वायुपुत्र, ( एं. ) दृत॒मान्‌ | भीमसेन । 
वायुभक्ष, ( एं. ) सर्प । 

वायुवर्त्मंन, ( न. ) आकाश । 
वायुवाह, ( एं. ) धृआं | क्रूम । 


बायुवाहिनी, ( श्री. ) शरीर की नाडी विशेष । 


वायुसख, ( ईं. ) अग्ति । आग । 

वाय्वास्पद, ( ग. ) बाकाश । 

घार्‌, ( न. ) पानी | जल । 

बार, ( एुं. ) ढकता | समूह । कुए३। गिरोह । 
दिवस जस रविवार श्रादि। समय । बारी । 
अवसर । द्वार । नंदी का दूसरा सामने 
वाला तय । शिव ! पूँछ | (न, ) जल्नसंध 
मदिरा रखने का पात्र । 

घारक, ( त्रि. ) रोकने वाजा । हटाने वात्ा ! 
घोड़े को चाल विशेष । घोड़े का विष । 

वारण, ( न. ) रोक | निषेष | पकड़ (पूं.न.) 
हाथी । कवच । 


चतुर्वेदीकीष । ३२४ 


वीरि 


दे 





घारणवबुशा न 
बरगद, |; ( स्री. ) केले का पेड़ । 


वारशणशवल्लभा, ( ञत्री, ) केला । हथिनी । 

वारमुख्या, ( श्री. ) वेश्या । 

वारबार, ( श्रव्य, ) बेर बर । 

वारयितू, (४. ) पति | मालिक । (ब्रि, ) 
हटने वाला । 

वारयोषा, (ख््री, ) वेश्या । रएडी । 

वारबाणख, ( पूं, न. ) कवच । 

वाराज्भधना, ( ज्री. ) रण्डी। 

घाराशुसी, ( ब्ली. ) काशी । 

वाराह, ((. ) शकर। वृक्ष विशेष । ( त्रि, ) 
शकर सम्बन्धी । 

वाराहकटप, ( एं. ) जिस कल्प के प्रारम्भ 
में वाराह श्रवतार पहले हुआ हो | वरततमान 
कल्प में श्वेत वाराह अवतार हुआ था 
इस लिये इसका नाम श्वेत थाराइ 
कल्प है । 

वाराहपुराण, ( न, 9 भ्ठारह पुराणों में से 
एक । 

वाराही, (ब्ली, ) छश्नरिया । भूमि । पृथिवी । 
शक़र के रूप में विष्णु की शक्ति । माप 
विशेष । 

वाराहीकन्द, ( ४. ) एक प्रकार का 
कन्द्‌ । 

वारि, (न. ) पानी । रस | प्रन्ष 
पदार्थ । 

वारिचर, ( पं. ) पानी में चलने वाले जीव- 
धागी जन्तु । 


की 


चारिज्ञ, ( न. ) कमल । लॉग । निमक। 


गौर छुवर्ण ॥। ( पूँ. ) शव । 
घोंषा । 

वारित्र, (थी, ) छाता । घृष्री श्रादि बह 
वस्तु जो पानी के भीगने से बचावे । 


चवारिद, ( न. ) मेत्र | बादल । मोथा । (त्रि.) 
पानी देने वाला । 
वारिधि, ( ए. ) सपृद्र + 
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वारिमसि, .( , ) मेघ | बादल । ' घर्ल॑पिक, ( त्रि. ) सालाना । बर्साती | (न, ) 
चारिराशि, ( एूं. ) समद्र । एक ओषध विशेष । 

खारिरुह, ( न. ) कमल । वार्षिल्ा, ( स्री, ) नरक विशेष । 
वारिवाह, ( पूं. ) मेघ वाष्णय, (एं.) कृष्ण नल के सारभि का नाम । 


वारिश, ( एं. ) विष्छु । : चाध्द्रथ ( बाहँद्रथ ), ! हो जोन) 
वारीश, ( पं. ) सपुद्र | वरुण । बाहंद्राथ (बाहेद्रथि) की कक 
बारु, ( पुं. ) विजय कुजर । ' बलि (बालि ), (पं. ) छुग्नीव का बड़ा भाई । 


वारुठ, ( पु. ) अर्थी । ठठरी । यान निसपर ' घालुका (बालुका ), (श्री.) रे्ती | चूर्ण । कपूर । 
मुर्दा लादा जाता हैं । | 


चालुकाका 
चारुण, ( त्रि, ) वरुण सम्बन्धी। (पुं.) भारत- ' वालुकाको, । ( स्त्री, ) ककड़ी । 
वर्ष के नो खरडों में से एक । (न.)जल । ब्ात्क) ( न, ) छाल का बना कपड़ा । 


घारुणि, ( पुं. ) श्रगरूप । रुगु । | वाल्मीकि, ( सुं, ) रामायण बनने वाले 
धयारुणी, ( सत्री. ) पश्चिम दिंशा। मदिरा | पुनि का नाम। इस नाम का एक चाण्डाल ! 


शतमिषज । दूर्वों घास | वरुण पत्ली। ._ महाभारत में पाण्डवों के अश्वमेध की 


घारुणड, (एं. ) सर्पाज ( न, ) आँख और, साझा दोतक शंख इसी की पूजा और 
बकरे ७ हे हक बाघ ७ 
कान का मेल | नाव से पानी डलौचने भोजन होने पर बजा था। 


का पात्र । 

घारुणडी, ( ञ्री. ) द्वार की सीढ़ी । 

चाणिक, ( ए. ) लेखक । क्लाके । तीत्र गन्ध वाला दक्ष । 

वार्तिका, ( ज्ली. ) बंटेर पक्षी । चाबुट, ( पं. ) नाव । डोंगी 

घात्ते, ( त्रि. ) तनदरुस्त । हृश्का । निर्वेल। ; चावृत्त, ( क्रि. ) चुनना । प्यार करना । 
असार | पेशे वाला। ( न, ) स्वास्थ्य । , सोजना । सेवा करना । 


वावदूक, ( त्रि, ) वक्ता | बातूनी । 
वावव, ( एूं. ) तुल्मी या उसी प्रकार का 


चातुरय्य । वाश , ( कि. ) गुरोना । गरजना । चौखना ! 
चात्तांक, ( पं. ) बेंगन । भदय । | ( पशु पशिशो की बोली ) बुलाना 
वार्तावह, ( पुं, ) दृत | जासूत । ' चाशित, ( न. ) पक्षियों की बोली । बुल्ञाना॥ 
घात्तिक, ( न. ) दुत्ति खरूप में सवा ' पुकारना। 

गया अन्थ विशेष । गद्य अन्य । . बाशिता, (ब्री. ) हथिनी । री । 
वारूंक्य, ( न. ) बढ़ापा । / चाशिषप्ठ, | (न, ) वमिप्ठपुनि का उपदेश 
वाद्धि, ( एं, ) सपुद्र । ' चासिष्ट, दिया हुआ योग विद्या 
बाद्धंषि, (एं.) सूदुखोर। न्याज खाने वाला । का ग्रन्थ । योगवासिष्ठ । 
वार्ड पिन, ( त्रि. ) न्याज पर जीने वाला । ' वाश्म, ( न. ) घर । चौराहा | ( पृं, ) दिन । 
वाह्धेष्य, ( न. ) ऋण दान ।  चाष्प, । (६. ) माफ | आँसू । तकिया । 
वार्द्धीणुस, ( पु.) गेंडा । जशली बकरा + सिप) 

जिप्तके लम्ब कान होते हूं । वास, ( क्रि ) मुगन्धित करना । 
बार्मण, ( न. ) कवच पहने हुए लोगों का. वास, ( एं. ) पर । वश्न 0 

स्प्नूह । ' वारूक, ( पुं, ) इक्ष +शिष्र | श्रद्डसा । दमे 


वामुंच्न, ( पं. ) मेघ । बादल ! की उत्तम ओषुधि । 


बास 


घासकसज्जा, ( स्री, ) नायिका विशेष ।* 
वासग्ृह, ( न, ) घर के बीच का कमरा । 


बासतेयी, ( श्री. ) रात । 

वासन, ( न, ) धूप देता । कपड़ा । रहने का 
स्थान । ज्ञान । 

वासना, ( स्री. ) प्रत्याशा। भरोसा । खुशबू- 
दार करना । 


चासनन्‍्त, (पुं, ) ऊंठ। हाथी का बच्चा । 

--- कोयल । दक्षिणी वायु जो मज्य पर्वत पर 
होकर चलता है। मूँग। 

चासन्ती, (ज्ञी, ) एक प्रकार की चमेली । 
बड़ी मिर्च । पृष्ष विशेषन एक उत्सव जो 
कामदेव का कहलाता है । जता विशेष । 

बासर, ( एं, न. ) दिन । नाग भेद । . 

वासवदत्ता, ( स्त्री, ) अन्य विशेष । एक 
नायिका का नाम जितका परिचय भिन्न 
भिन्न ग्रन्थों में भिन्न भिन्न प्रकार का पाया 
जाता है। « 

घासस, ( न. ) कपड़ा । वच्र । 

घासागार, ( न. ) रहने योग्य ग्रह । 

घासि, । ( जी, ) ** मकार की कुल्हाड़ी । 

वासी, * / रहने वाला । 

घासित, (त्रि, ) छरमीक्ृृत । बसाया गया। 
मुगन्ध युक्त किया गया / 

वासु, ( ए. ) विष्णु । 

घासुकि, ( एँ. ) सर्परान । 

वाखुदिव, ( पं, ) श्रीकृष्ण । विष्णु । 

बासू, ( जी, ) सोलह वर्ष को लड़की । 

वासरुतघ, ( न. ) अत । सत्य । 

वास्तविक, (त्रि, ) असल में । सत्य सत्य । 

यास्तव्य, ( त्रि, ) रहने वाला | रहने गौग्य । 

चास्तु, ( एं. ) पर बनाने यीग्य भूमि। घर । 
बधुश्रा का शाक । 

वास्तेय, ( त्रि. ) रहने योग्य । 

यास्तोष्पति, ( पं, ) इन्द्र । घर का मालिक । 

चास्त्, ( पृ, ) कपड़े के परदे से ढका रथ । 

याह, ( कि, ) यत्ञ करना । 
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चाह, (एं. ) क॒ुली । मजूर । होने वाले 
जानवर । घोड़ा बेल भेंसा आदि । गाड़ी । 
रथ। बाह। हवा। चार भार का माप विशेष। 

वाहन, ( न, ) सवारी । 

वाहिनी, ( स्री, ) सेना। नदी । 

वाहिनीपति, (पृ) सेना का मालिक। सपुद्र । 

वाह्दीक, ( पूं, ) जाति विशेष । 

वाहु ( बाहु ), ( एं. ) बाह । रेखा विशेष । 

वाहुसूल ( बाहुमूल ), (न.) कॉल । बगल । 

बाह्य, ( न. ) अश्वादि सवारी। बन्दर । 
( त्रि. ) बाहिर का । " 


वाह्िक, ३ ( पूं. ) बलखबुखारा देश । 
वाह्वीक, $ इस देश मे उत्पन्न हुआ घोड़ा । 


(न. ) केसर | हींग । 

वि, ( भव्य, ) नियोग । विशेष । श्रस॒हन । 

निम्नह । हेतु । अव्याप्ति । ईपत्‌ । परिभत्र । 

शुद्धि । श्रवल्म्बन । ज्ञान । गति । 

आलस्य । पालन । इसको संज्ञा के पूवे 

लगाने से उसके अश्रनेक प्रकार के श्र 

हो जाते हैं । 

वि, ( ए. ञ्रीः ) पक्षी । घोड़ा | जानेवाला । 
सोम ॥ 

विश, ( त्रि. ) बीसवॉँ । 

विशक,, ( न. ) बीस । 

विशति, (श्री. ) कीड़ी । बीस । 

विशतिक, (त्रि, ) बीस के योग्यः्अथवा 
बीस के मूल्य का । 

विशतितम, ( त्रि, ) बीसवो । 

बिक, ( न. ) दूध, उस गाय का जो हालही में 
' ब्यानी हो। 

विकन्य, ( पूं,) नागा । बोद्ध संग्यासी। 
बहुत बाल वाला | ध्वज | केतु । झणडा । 
छिला हुआ । ( त्रि, ) कशशर्य । 

विकट, ( त्रि, ) विकृत । विशाल । बिगड़ा 
हुआ | झुन्दर | मींचे ऊपर । (पं,) फोड़ा । 

विकरण्टक, (पूं,) दक्ष विशेष ।&( जि 
शत्रु रहित । हे 


हु 


सा  खचरडबाइक.. किया 


' विकत्थन, (न, ) शात्मश्लाघा । बदू कर 
बोलना । 

विकतेन, (एं. ) सूर्य । भ्र्क वृश्ष । छुरी 
चलाना । 

विकमेस्थ, (पुं. त्रि. ) तिन्य आचरण में 
लिप्त । अनाचारी । 

,विकल, (त्रि, ) व्याकुल। घब्राया हुआ । 
बिगड़ा हुआ । 

बिकलाह्ू, ( त्रि, ) स्यूनाधिक अक्ष वाला । 

घिकल्प, ( पूं, ) सन्देह । पक्षास्तर प्राप्त । 

विकश्वर, ! ( त्रि, ) अक्रशशील । चमकने 

विकस्वर, $ वाला । 

विकषा, ( ञ्री, ) मजीठ ! 

विकशित, त्रि, ) प्रकाश युक्त । 

विकसित, | खिला हुआ । गम 

विकार, ( पुं. ) परिवर्त त] बीमारी । 

विकाल, ( पूं, ) विरुद्ध समय अर्थात्‌ वह 
समय जिसमें देव पितू कोई भी कार्य ने 
किया जाय । सांक । 

विफकाश, ( न. ) अकेले । प्रक्कश । चमक । 
आकाश । स्वर्ग । 

विकाशिन, ( त्रि, ) जिला हुआ | 

विक्विर, ( पुं, ) पक्षी। कुश। सफ्रेद सरसों जो 
विध्न विनाशनार्थ इधर उधर छितराई जाती है। 

विकिरण, ( न. ) फेंकना । मारना । 


जानना । ( पुं, ) श्राक का पेड़ । ( त्रि, ) |. 


किरण रहित । 
विकीण, ( त्रि, ) विश्वित्त । 
विकुर्बाण, ( त्रि. ) बिगड़ा हुआ । 
चिकुक्षि, ( एं. ) चूर्यवंशी एक राजा । 
विर्ृत; (त्रि.) वीमत्स । निन्‍्य। मलिन । रोगी । 
विक्रम, ( एं. ) बहुत उत्साह करने वाला । 
तिविक्रम । भगवान्‌ । राजा विक्रमादित्य । 
खरण । बड़ी वरिता। साठ वर्षों में से एक । 
बिलकुल अनुक्रम से । 
खिक्रमादित्य, ( पृ, ) उन्जायेनी का एक राजा 
विशेष, जिस के नाम का संवत्‌ चल रहाहै । 


घलुर्वेदिको्ष । ३२७ 


विधघ 


विक्रमिन, ( एुं, ) विष्णु । सिंह । (त्रि, ) 
वीर । 

विक्रय, ( प॑ ) बेचना । 

विक्रयिक, ( एं. ) बेचने वाला । क 

विक्रयिन्‌, ( त्रि, ) बेचने वाला। 

विक्रान्त, (६ पुं, ) शेर । वीर । विक्रम । 
बहादुरी । 

विक्रिया, ( स्ली, ) विकार। बदलना । वस्तु 
का अन्यथा परिणाम । क 

विक्रेय, ( त्रि, ) बेचने योग्य पदार्थ । 

विज्लच, ( त्रि. ) पबराहट । 

विक्लिन्न, (त्रि, ) गीला । टूथ हुआ । 
पुराना । 


'विक्षप, ( पं. ) त्याग । प्रेरणा । फेंकना । 


विज्वलेपशक्लि, (ख्री,) ब्रह्माण्ड को रचने 
वाली शक्ति । वेदान्त के अनुसार अविया 
की एक शक्ति । 

विख्य, (त्रि. ) नकटा। 

विख्यात, ( त्रि, ) प्रतिद्ध । 

विगरणुन, ( न. ) गणना करना । गिनना | 

विगत, (त्रि, ) वीता हुआ । अमाद राहित । 

विगताक्तेवा, (स्त्री. ) वह स्त्री जिसका 
मासिक धर्म,बन्द हो गया हो। 

विगम, ( एं. ) नाश । दूर होना ।' 

विगहेण॒, ( न, ) निन्दन । आरोप । 

विगहिंत, ( त्रि, ) निन्दित । 

विगाढ, ( त्रि, ) स्नात । नहाया हुआ । 

विग्यान, ( न, ) निन्‍दा। विशेष गाया हुआ । 
प्रशंता करना । 

विगीत, ( त्रि. ) निन्दित । गाया हुआ । 
प्रशता किया हुआ । 

विशुरण, ( त्रि. ) गुगरहित। विशेष गुणवान्‌ । 

विशद्दीत, ( त्रि, ) पकड़ा हुशआ्ना | जुदा किया। 
व्युत्पत्ति किया हुआ शब्द । 

विग्न, ( त्रि, ) नकय । 

विग्नह, ( पुं, ) लड़ाई । विशेष ज्ञन | समास। 

विघाटेका, ( स्री, ) एक पल । 


2 


बच 


मर 


चअतुवद्को ष,। रेरे८ 


विज्ञा 
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विध्रटित, ( त्रि, ) वियोगित । विशेष रौत्या 
बनाया हुश्ना । 

विघट्टित, ( त्रि. ) बदा किया इत्रा । 

विघस, ( पृ, ) आहार ( न. ) मंस्म । 

विधसाशिन्‌, (त्रि, ) देव पितृ काये से 
बचा हुआ खाने वाला । 

विधात, (पं.) व्याबाव। चोट। रुकावट । विश्न । 

विघातिन , ( त्रि, ) निवारक । हटने वाला। 

““श्वाश करने वाला । मारने वाला । 
हृत्याया 4. 

विप्न, ( एं. ) व्यावात । वृकावट । कृष्ण 
पाक फला नामक एक बूटी । 

विश्लनाशक, ( 5, ) विश्ों की मिदने वाला । 
गणेश । 

विधघ्रराज, ( ६. ) गणेश । 

वि्लित, ( त्रि, ) निसमें वित्त होगया हो । 

विच्यू; (कि. ) अलग करना । 

विचक्षण, (४. ) परिडत | चतुर ।( श्री, ) 
नाग दन्‍्ती + 

दिचयन, ( न. ) खोज । चुनाव । 

विचर्चिका, ए॑ श्री, ) खान । खुनतली। 

विचार, ( पं. ) तत्तनिर्णय । विवेक । 
सोचना । 

विचारणं, ( न, ) मीमांता करना । विचार 
करना । 


व ) (्‌ पं स्नी, ) तरह । लहर । 


विचिकित्सा, ( री. ) सन्देह | तके । 

विचित्र, ( न, ) अदभुत धब्बे दार । मिन् 
मिनत्न प्रकार का। छुन्द्र । 

विश्वित्रचीय्ये, ( ६. ) शान्तवु राजा का 
बेटा । ( त्रि, ) अदभुत पराक्रम वाला । 

विचित्राकु, ( पं.) चौता | व्याप्र । ( त्रि, ) 
अद्भुत शरीर वाला । 

विचद्ेेतस्‌, ( त्रि, ) ज्ञानशत्य । पयूखें । 
अशानी । विकल । शोकान्वित | दुष्ट । 

विचेश्टित, ( वि, ) पेशशस्य । 


विचउ्छ, ( कि. ) चमकना । जाना । 

विजउछुन्दक, ( पं. ) ईश्वर गृह । कई खण्ड 
का बड़ा भवन । 

विच्छाय, ( न. ) पक्षियों के समूह की 
छाया । ( त्रि, ) छाया रहित । 


विच्छित्ति, ( ल्ली. ) श्रज्राज । एक भ्रकार 


का चन्दन। हार विशेष" छेद । टूट । 
नाश | विच्छेद । ब्लियों की चेश विशेष । 

विच्छुन्न, ( त्रि, ) विभक्त । पाया हुआ । 
छेदन । 

विच्छेद, ( पुं,) वियोग । विछोह । विभाग । 
अलगाव। ह 

विज, (क्रि, ) पृथकू करना । डरना । 
कॉपना । 

विज्ञन, ( त्रि, ) निजेन । एकान्त। श्रकेला 
स्थान । कक 

विजनन, ( न. ) गर्भभोचन । प्रसव । 
निकलना । ह 

विजय, ( एूं, ) श्रशुन | विमान । यमराज । 
जीत । अपमान पूर्वक पकड़ना । , 

विजयकुञ्ञ र, ( पु. ) राज वाहन गज । वह 
प्रधान हाथी जिस पर बैठ कर रण में 
विजय किया जाये । 

विजया, ( स्ली. ) श्राशिवन शुक्षा १० मी । 
उम्रा की एक सखी । दुगों । जयम्ती | 
शेफालिका । मजीठ । भाँग । द्वादशी 
विशेष । सप्तमी विशेष । 

विज्ञातीय, ( त्रि, ) भिन्न जाति वाला । 

विजिगीषा, ( श्री. ) जीतने को अभिलाषा । 
निज उदर पूर्ति की इच्छा से पर निन्‍्दा में 
प्रवृत्त होना । 

विज्ञित, ( न. ) वन । जजल । इंक्ष समूह । 

विजम्मण, ( न. ) बिकाश । जप्ुहाई । 

'विज्ञाम्धित, ( त्रि. ) विकसित । जिलाहुभा । 
प्रकाश | चमक । 

विश,-( ए. ) प्रवीण । परिडत । 

विजश्ञात, ( त्रि. ) मतिझ। जाना हुआ । 


घिन्न 





विज्ञान, ( न. ) विशेष ज्ञान । वेदान्त 


में कहा हुआ अ्रविया की इत्ति का 
भेद । 

घिन्नानमय कोष, ( पुं, ) ज्ञान की दुख्धिय 
ओर बुद्धि । 

विज्ञानिक, ( नि, ) विज्ञान जानने 
बाद । » 

विद्ठ, ( कि. ) चिल्लाना । शब्द करना । 

बिट, ( एूं. ) शुण्डा । जार । पर्वत विशेष । 
चूहा । खदिर वृक्ष । नारह्ठी का 
वृक्ष । 

विटडूग, ( न. ) कबूतरों की काबुक । कबूतरों 
के बैठने की छतरी । 

विटप, ( एं. न. ) शाखा । पन्नव विस्तार । 
( त्रि, ) विव्पालक । 

विटपिन, ( एुं, ) इक्ष &पेड़ । 


3 । (सत्री, ) पीत चन्दन । 


विद्वचर, (पं, ) गाँव का पालतू सूअर। 

विद्रपत्ति, ( एं, ) जमाई । 

विड, (्‌ क्रि, ) चिल्नाना । 

बिड॒, ( न, ) लवण भेद । एक प्रकार का 
नोन । 

विडड्भ, ( एं. न, ) कृमिनाशक एक औषधि । 
बाय विडज् । ( त्रि, ) अभिज्ञ । जानने 
वाला । 

विडम्बन, ( न, ) तिरस्करण । अठुकरण । 
( सत्री, ) हंसी । 

विड़ाल (बिडाल), ( एं. ) विल्ला। नेत्र का 
गोला । नेत्र की ओपधि विशेष । 

विड़ीन, ( न; ) पक्षित्रों कौ# एक प्रकार 
को गति । 

विडोजस, ! (ई, ) इञर । 

विडोजस, 

विद्वराह, ( पं. ) भाम शकर । 

वितस, ( पं, ) पक्षियों को बाँवने वका फन्‍्दा 
“आदि । 


चतुवेदकोष । ३२६ 
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चिद 


वितरण्डा, ( स्री, ) एक प्रकार के वाद प्रति 
वाद का दक्ष | शाह्न की श्रल्पज्ञता बिपा- 
ने के लिये मन गढ़न्त बातों से वाद 
विवाद करना । अपना पू्वेपक्ष समथेन 
करने के विना ही परपश्ष को हठ से दबाना । 
झूठा झगड़ा । व्यर्थ का झूगष । 

» बकवाद | | 

वितथ, (त्रि, ) झूठा । अयथाय । 

वितद्ग, ( दी. ) पञ्ञाब की एक नदी । 

वितरण, ( न, ) दान। देना । बाँवना । पुफ़्त 
देना 

वितक, ( पु.) सन्देह । तर्क । बात की 
यथार्थता पर ऊहापोह करना । 

वितर्दि, ( त्री, ) वेदी । 

वितल, ( न, ) पाक्ल विशेष । 

विर्तारित; ( एुं, ल्नी, ) बालिश्त । वारह 
अजुल का माप । 

वितान, ( न. पुं, ) चन्दौवल । शामियाना । 
वृत्ति विशेष । अवसर । यज्ञ । फेलाव । 

वित्‌, ( क्रिः ) त्यागना । 

वित्त, ( न, ) धन | ( त्रि, ) विचारा गया। 
जाना गया। पाया गया । 

वित्ति, ( त्री. ) ज्ञान । लाभ । विचार | 

चित्तेश, ( ६. ) कुबेर । धन का स्वामी । 

विथ्‌, ( क्रि. ) मांगना । 

बिदू, (क्रि. ) लाभ होना । पाना । विचार 
करना । होना | जानना । 

दिद्ग्ध, (त्रि.) नगरवासी । होशियार । 
परिडत । चतुर । 

विदग्धा, ( ल्री.) नायिका विशेष । चतुर 
ओर चलती ख्री । 

विद्‌, ( एूं. ) परिडत । वेत्ता । बुध भह । 

विदथ, (पं.) योगी । कंतकृत्य ।' सफल 
मनोरथ । 

विदर्भ, (एं. ली.) वह देश जहां दर्भ न 
हों । रुक्मिणी के पिता भीष्मक की राज- 
धानी, जो हात्म में अमझरा नाम से 


बिद्‌ 





प्रसिद्ध है । यह उज्मेन ज़िले में'हे 
रक्मियाी-हरण के चिह भी वहां के पर्वत 
में हैं । वही प्राचीन समय में कुश्डिनपुर 
था जो रकोया ने इयरों ज्ञों कर 
बताया था । राजधानी धारा और 
अमभरा । 
बविदल, ( न, ) दो भाग किया हुआ शअ्रतारौ। 
बिदा, ( स्री, ) वृद्धि । 
विद्घःर, ( पु. ) पानी का प्रवाह । विदारण । 
विदारक, ( न. ) पानी ठहरने का गढ़ा । 
(त्रि.) फाइने वाला । (पृ) पानी के बीच 
का वृक्ष । 
विदारणु, ( न. ) फाइना । मारना | ( एं. ) 
कनेर का पेड़ । 
विदाहिन, ( न. ) जाने वाली वस्तु । 
विदित, ( त्रि, ) जाना हुआ | प्रार्थित । 
विदि९ ६ ( स्ली, ) कोण । 
घिदुर, ( प्रि. ). नौगर । (पं.) कोरवों के मन्‍्नरी 
का नाम । 
विदूर, ( न, ) बहुत दूर (५. ) पूँगा के 
उत्पन्त होने का स्थान । 
विदूरथ, ( एं. ) हूर्ग्य वंशी एक राजा । 
विदुराद्धि, ( ६. ) एक पर्वत । 
विदृपक, < पूं, त्रि. ) श्रज्ञार रस का सहायक 
विशेष । नाठक का मतखरा पात्र । नंद । 
निद्क । श्रपनी ही हॉकने वाला । 
विशेश, ( पुं, ) देशान्तर । परदेश । 
विदेद्द, ( पं. त्रि. ) निमिराजा के देह त्याग 
के उपरान्त के राजा । जनक । क़ुशध्वज 
* आदि। मैधिल देश.। (॥) मिगिलापुरी । 
जनकपुरी । (ति.) पदक श्रोर शरीर सम्बन्ध 
से शून्य । 
विदेशकेघल्य, ( न. ) मोश्ष विशेष भो दत्ता- 
त्ेय के उपदेश से जनक राजा को श्राप्त 
ईंश्न था। 
विद्ध, ( त्रे, ) बिद्ेत । ज्षिेप्त । बाधित । 
ताड़ित । बेधा गया । 


* झतुर्वेदी कोष । ३३० 


वि 
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विद्यमान, ( पं, ) वततैमान काल । (त्रि, ) 
मौजूद । 
दिया, ( ख्री. ) ज्ञान | मन्त्र विशेष । 


दिया, | ( ह. ) न में ग 


विद्याचुश्च, ( एं.) विद्या द्वारा असिद्धि 
प्राप्त । 

विद्यादान, ( न, ) पढ़ाना । पृस्तक का 
दान । 

विद्याधचन, ( न. ) विदा द्वारा उपार्जित 
धन ( शास्रार्थ करके या विद्या 
दिखा कर ) । 

विद्याधर, ( एुं, ) देवता विशेष । 

विद्यत्‌, ( ञ्री. ) निजली । संध्या । 

जिद्यत्प्रिय, ( न. ) कॉसा धातु । रेशम । 
कोयला । 

विद्यन्माला, ( स्री. ) बन्द जिसका पत्येक पद 
श्राठ श्रक्षर वाला होता है। बिज॒लियों की 
कतार । 


विद्गव, |; (मं. ) पलायन । बहाव । युद्ध । 
विद्राव, ५ लड़ाई । 


चिद्रुत, (त्रि, ) बहा हुआ । भागा 
हुश्रा । 

विद्र॒म, ( एं. ) मूँगे का पेड़ । 

विद्वत्कल्प, ( त्रि, ) थोड़ी सी कसर «वाला 
परिडत । 

विद्वत्तम, ( पूं, ) बहुत विद्वान्‌ । 

विद्वद्देशीय, (त्रि.) थोड़ी कप्तर वाज्ा 
परिइत । 

विद्वस्ू, ( त्रि. ) परिडत । आत्मश्ानी ! 

विद्विषू, ( एं. ) शत्रु । बैरी । 

चिद्वेष, ( ई. ) शत्रुता । 

विद्वेषण, ( न. ) ताल्िक अ्मिचार विशेष । 
शत्रुओं में परस्पर विद्वेष उत्पन्न कराने की 
प्रक्रिया । 

विधवा, ( जी, ) रॉड | वह ल्री जिसका पति 
मर गया हों । 





विधातू, ( पं, ) प्रजापति । ब्रह्मा । 
कामदेव । मदिरा । झूगु पुनि के पुत्र। 
कार्येकर्ता । 


विधान, (न, ) विधि । प्रकार। काये का निर्देश । 


गजभश्यात् । 

विधानश, ( पु, ) परिडत । विधि जानने 
वाला । कार्यूकुशल । होशियार । 

विधायक, ( त्रि, ) विधानकरत्तों । कार्य का 
व्यवस्थापक | 

विधि, ( पुं, ) रक्षा । भाग्य । क्रम | प्रवर्तना 
रूप नियोग । विष्णु । कर्म्म | गजभश्यान्ना 
वेद । नयी आज्ञा देना । व्याकरण का 
सूत्र विशेष 4 आईन । 

विधिश्न, ( त्रि, ) विधि को जानने वाला । 

विधित्सा, ( स्री, ) करने की चाह । 

विधिदेशक, ( एं. ) यक्ू.। सदस्य । ” 

विधिवत, ( श्रव्य, ) विधि के अलु॒सार । 
यथाविधि । 

विध्ु, ( एं. ) चन्द्रमा । विष्णु । ब्रह्मा । शद्डर। 
कपूर । वायु । 

विध्युत, ( त्रि, ) कॉपा हुआ त्यक्त । 

विध्ुनन, ( न. ) हिलाना । कैंपाना । फट- 
कारना । 

विधुन्तुद, ( एं. ) राहु । बादल । 


. विधुर, ( त्रि, ) विश्लष्ट । विकल | ( न, ). 


अलग होना । 

विधुवन, ( न. ) कम्पन । 

विधूत, (त्रि, ) कम्पित | यक्त । 

विधेय, ( त्रि, ) करने योग्य । श्राज्ञाकारी । 
समभाया हुआ । 

विध्वेस, ( एूं. ) नाश । 

विनत, ( त्रि, ) प्रण।। ऊ्का हुआ + टेढ़ा । 
शिक्षित | गदइंड की माता । कश्यप 
की स्री । 

विनतासूनु, ( एं. ) भ्रुण श्र गरड़। 

विनथ, ( 5. ) शिक्षा । प्रयाम ।अतुनय । 
९ त्रि, ) निशुत । क्षिप्त। जितेखिय । 


किनियआहिन, ( त्रि, » अधीन । श्राशय- 
कारी । 

विनयस्थ, ( त्रि, ) कहना मानने वाला । 

विनशन, ( न, ) विनाश । ठुस्क्षेत्र । 

विना, ( श्रव्य, ) बगेर | वर्णन । 

विनाझृत, ( त्रि, ) त्यक्त । रहित । 

दिनायक, ( पं, ) गणेश । गरुड़ । 
विध्न । ( त्रि, ) गुर + विनय वाला। नम्र । ' 

विनाश, ( पुं, ) ध्वंत ! 

घिनाशोन्म्ुख, ( त्रि, ) नष्टप्राय । विनाश 
के लिये उद्यत । 

बीका |; ( पुं, ) कूप का ढकना। 

विनिद्र, ( त्रि, ) जागा हुआ । 

विनिमय, ( पुं, ) बद्रला । बटाना । बन्धक । 
अमानत। एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना । 

विनियोग, ( एं..) काम में लगाना | 

विनीत, ( त्रि, ) वितय युक्ष । दण्ड 
पाया हुआ्ला । फेंका गया। दूर किया हुआ + 
(पृ, ) सिखाया हुआ । अश्व + वृक्ष विशेष । 

विनेत॒, ( पुं, ) शिक्षक । राजा । 

विनेय, ( त्रि, ) सिखाने योग्य । पाने योग्य । 

विनोकछि, ( स्नी, ) अलझ्जर विशेष । 

विनोद, ( एं, » खेल । कोतूहल । 
खरडन । 

विच्दु ( बिन्दु ), ( एं, ॥ कण । बिन्दी । 
अनुसार । चिह्न ।( त्रि, ) जानने वाला ।. 
जानने योग्य । 

विन्कुजाख ( बिन्दुजाल ), ( व. ) हाथी 
की सूंड पर का बिन्दु के सम्रान चिह्न ४ 

विन्दुपत्र ( बिन्हुपत्न ), ( एं. ) भोजपत्र । 

विन्डुसरस्‌ ( बिन्दुसरस, ), (न, ) एक 
तालाब जो क६५ऋषि की तपस्या से सन्तप्त 
हो कर दया हो कर श्रीवेष्णु ने आसू बहाये 
उनका भर गया। “ बिन्दु सरोवर ” यह 
गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे सिन्दपुर 
में प्रसिद्ध तीये स्वान है । 


आकलन 3 ०५ शक की जल 3 बट 


बिन्ध्य, ( न, ) व्याध । इलायची । पढकेत 
विशेष । 

विन्ध्यवासिनी, ( सी, ) मार्केण्ट्रेय पुराणा- 
नुसार एक देवी । श्रीमद्भधागवत के अ्रत्मुसार 
यशोंदा के गर्भ से उत्पन्न विष्सु की 
माया । यह स्थान मिरजापुर ज़िले में इसी 
नाम से असिद्ध विन्ध्याचल पहाड़ पर हेब 

विन्ध्याटर्थी, ( क्री, ) विन्ध्याचल का 

,. जल । 

विज्न, ( नि, ) विचारा हुआ । पाया हुश्ा । 
ठहरा हुआ 

विन्यास, ( पृ, ) ठिकाना । इचना । तारिक 
किया विशेष । अजनन्‍्यास श्रादि। 

विपक्रिम, ( ति, ) बहुत पक कर तयार 
हुआ । पु 

विपक्ष, (त्रि, ) शत्रु । वरी। शत्रु पक्ष को 
ग्रहण करने वाला । 

विपज्ञी, ( स्री, )-वीया । 

विपण, (एं. ) बिक्री करना । 

विपणि, ( एं. स्री, ) दुकान । हाट । 

विपक्ति, ( स्नी, ) श्रापद । 

विपथ, ( एं, ) निन्दित मार्ग । 

विपदी, | (सी. ) विपति। 

विपन्न, ( त्रि, ) विपद्‌ में फँसा हुआ । 

विपरीत, ( त्रि, ) प्रतिकूल । 

विपय्येय, ( पुं, ) उतरा । 

विपय्येस्त, (त्रि, ) व्यतिकान्त । उलठा 
हुआ! 

विपरय्योस, ( ३, ) विपरीत । उल्टापन । 

विपल, ( पं. ) अति सूक्ष्म समय । 

विपश्चित्‌, ( एं.) शिक्षित । दाता । 
परिदत । ऋषि । ज्ञानी । ; 

विएक, ( पुं, ) पकाना । पत्तीना । 

28 ; ( की. ) व्यास नदी । 


बिपिन, ( न, ) वन । 


'विप्रकार, ( पुं. 


ब्यूतुरवेदीकोष । १३२ प्तः 


बविपुल, ( त्रि. ) विस्तीण । अगाध । बहुत । 
सुपर की पश्चिम दिशा का एक पहाड़ । 
मेरु हिमालय । (स्त्री, ) आगय्ये । छन्द 
विशेष । 

बविप्र, ( एं. ) वाह्मण । पीपल का पेड़ । 

) अपकार । बुराईं। 
तिरस्कारं । 

विप्रकर्ष, ( पु, ) दूर होना । 

विप्रकृत, ( त्रि, ) अपमानित । उत्तीडित । 

विप्रकृष्ट, ( त्रि, ) दूर रहने वाला । 

विप्रचित्ति, (श्री, ) एक देत्य । एक 

श्षुस् । ' 
विप्नतिपाति, ( री. ) 
विप्रतिपन्न, (त्रि, ) 
« विरोध । 

विप्रतिसार, ! “(पूं,) श्रद्ुताप | पछतावा। 

विप्रतीसार, | रोष । 

किप्रयुक्क, ( त्रि, ) गिर्वित । बिछ्ुडा हुआ । 

विप्रयोग, ( एं, ) ठगी। विरोध । भागड़ा । 
वियोग । 

विप्रल्लब्ध, (त्रि, ) ठगा हुआ । (बज्ली, ) 
एक प्रकार की नायिका । 

विपल्लस्भ, (पं,) विसंवाद । भागड़ा। 
ठंगी। बिछोह । श्ृकज्ञर की एक श्रवस्था । 

विप्रल्ञाप, (एं.) विरोधोक्ति । भझंगड़ा । - 

विवाद । ह 
विप्श्निका, ( ल्ली, ) देव की जानने वाली 
खी | ज्यातिपिनी । ठोनहाइन । 
विप्रसात, ( अब्य, ) ब्राह्मण को देना। 
विप्रस्च, ( न, ) त्राक्षण का धन । 
विधिय, ( १. ) श्रपराध। श्रनप्यारा । वैरी । 
विप्रुप, ( सी. ) बिल । बूंद । वेदाध्ययन 
काश में ठुख से निकली पानी की बूंद । 

, ( त्रि, ) निवोसित । देश से 
जिकाला हुआ । परदेश में गया । 
विप्नव,-( पं, ) घबराहट । उपदव्‌ । बिंगाढ़ । 

खलबली । गदर । 


। शशाय | 
युक्त । अत 


4० जीकीयक 
| हुए 


चिष्ता 


विप्ताव, (त्रि, ) घोड़े की गति विशेष । 
डूबा । चारों ओर से पानी का उमड़ाव । 

विप्लुत,; ( त्रि. ) आफत में फँसा हुआ । 
बिगड़ा हुआ । उपह्ुत । 

विफल, ( त्रि, ) निरबैक । निष्फल । 

विफला, ( सत्री, ) केतकी । केवड़ा । 

विवध, (पं. ) ,कत्र किये हुए चांवल 
आदि । 

विधन्ध, ( पएूं, ) रोग विशेष । 

चिब्रुध, ( एं, ) परिड्त । देवता । 

विभक्क, ( त्रि, ) बाँटा हुआ । 

विभक्कि, (त्री.) विभाग । व्याकरण में 
स्रुप्‌ तिछ ग्रत्यय । 

विभच, ( एं. ) धन + मोक्ष ।, ऐश्वर्य । एक 
वृष का नाम । 

विभा, ( श्री, ) किरण | श्ोमा । प्रकाश । 

विभाकर, ( पूं, ) पूर्य्य । अकवृक्ष । 

विभाग, (पुं:) भाग | हिस्सा | बव्खरा । « 

विभाज्य, ( त्रि, ) विभाग योग्य । 

विभारडक, (एं. ) छूने विशेष । ख् 
ऋषि के पिता । " 

विभात, ( न, ) प्रभात । 

विभाव, ( पु, ) परिचित ! मित्र । उत्तेजन 
देने वाला । 

विभावना, ( ख्री. ) एक प्रकार का अलक्भर, 
जिपमें कारण के विना कार्य्य की उत्त्ति 
प्रतीत होती है । 

विभावरी, ( छ्ली. ) रात्रि । हल्दी । कुट्दनी । 

विभावसु, (.) सूर्य। त्राक का वृक्ष । आग । 
चित्रक वृक्ष । 

विभाषा, ( स्री. ) निषेध । विकल्प । 

विभिन्न, ( त्रि. ) प्रकाशित । चमका हुआ । 
विदलित । छिला हुआ । 

विभीतक, ( पं, ) बहेंड़े का पेड़ । बहुत 
डरा हुआ । 

विभीरष॑ण, ( पुं, ) शत्रुओं को बहुत डरने 
बाला । रावण का छोटे भाई । नल तृण । 


चतुर्वेदीकोंष । ३३३ 


घिरे 





विभीषिका, ( स्ली. ) भय प्रदशन । 

विश्लु, ( ए. ) प्रथु | महादेव । बलवान्‌ । ब्रह्म । 

विभूति, ( जी. ) भस्म । खाक । अणिमा 
आदि आएउ प्रकार का ऐड्वर्ये । 

विभूषा, ( श्री, ) शोभा । भूषण । सजावट । 

विश्नम, ( एं, ) स्लियों के श्रज्ञर का भह् 
“विशेष । चेष्टा विशेष । शोभा । सन्देह। 

अमण । स्रियों का विज्ञास । 

विश्वाज, ( त्रि, ) मंषण | 

विमत, (त्रि, ) वेरी । शत्रु । 

विसनस्‌, | ( त्रि, ) ब्यांकुल चित्त 

विमनस्क, $ « 

विमहं, ( एं. ) मंतरना । बना । 

विमर्श, ( न, ) परामर्श । वितर्क +विचार । 

विमषे, ( पूं, ) विचार ५नाटक का एक अह्। 

विमल, ( त्रि, ) खच्छ । साफ । निर्मेल । 

पघिमातू, ( स्री. ) संतिली माता । 

विमातज़, ( पूं, ) सोतेला न्‍भाई । 

विमान, ( एं. न, ) माप विशेष । चक्रवर्ती 
का एक घर । घोड़ा | देवताओं का यान $ 

विमागे, ( पुं, ) बुरा रास्ता | कुपथ । 
निन्दिताचार । 

विम्लुद्र, ( त्रि. ) खिला हुआ | विकसित । 

विस्व॒(बिझ्ब), (एं. न.) दर्पण । पुरछाहीं । 
कमण्डल । सूथ्ये आदि का मण्डल ।. 
विम्बिका फञ्ञ । कुँदुरू । 

वियल्‌ , ( न. ) श्राकाश । आसमान । 

वियहड्ञा, ( त्ली, ) खगगंगह्मा । आाकाश- 
गद्ना । 

वियात, ( तरि, ) शष्ट । 
निलेज्ज । मे 

वियोग, ( पं. ) विच्चेद | विद्ोह । 

वियोगिन, ( पु, ) चक्रवाक । चकवा पक्की । 

बिरक्क, ( त्रि, ) विरत । हट हुआ । 

विरशखित, ( त्रि, ) बनाया गया। निर्मित । 

विस्ञ्ञस्तमस, ( नि, ) सत्त प्रधान । 

विरजस, ( थी, ) ऋतु रहिता दी । 


के 


ढीठ । बेशरम ॥। 


विर चतुर्वेदीकीष । ३३४ बिंलो 





विरजा, (सत्री, ) एक नदी जो श्रीकेकुणठ 
लोक में है । दूवां | दूब । गोंलोक वासिनी 
राधिका की एक सहेली । 

20९-: ह 

विरश्वि, 

विरत, ( त्रि, ) विरक्त | हवा हुआ । 

विरति, ( ख्री. ) निवृत्ति ।हटाव | «» 

विरल, ( त्रि, ) अवकाश / खाली । थोड़ा । 

विरह, ( पं. ) विछेद । अभाव | बिछोह । 

ह विप्रलम्भ नाम की श्वद़्ार रस की श्रवस्था 
विशेष 

विरहित, (त्रि, ) सक्क ।, 

विराग, ( पं. ) रागाभाव । 

विराज, (४. ) क्षन्निय । छन्द विशेष । 
ब्रह्म की प्रथम सन्‍्तान । सोन्दर्य । प्रकाश । 

विराट, (पुं.) एक देश । उस देश का 
राजा । श्रज्ञात वास की अवधि पाणडवा 
नें दोपदी सहित इन्हीं राजा के यहां रूप 
बदल कर विताई थी। 

विराणिन, ( पूं, ) हाथी । 

विराध, ( पूं. ) एक राक्षस । 

विराधन, ( न. ) पीड़ा । 

विराम, ( पं. ) अवृत्तान । अन्त । चुप होगा । 

विराव, (पं. ) शब्द। शब्द रहित । 

विरिश्वि, ( एं. ) विष्णु । ब्रह्मा । शिव | 

विरूढ, ( त्रि, ) फूण । अड्डरित । 

विरूप, (त्रि, ) दुष्ट रूप वाला। (न. ) 
पीपलामूल । 

विरूपाक्ष, ( पुं. ) मह॒देव । (त्रि, ) 
डरावने नेत्रों वाला । 

विरेक, ( पं, ) अतिरेक । जुलाब,। 

पिरेचन, ( न. ) मल आदि का निकालना । 
(त्रि, ) फाइने वाला । जुलाब । 

विराोक, ( पुं. न. ) छेद । सूर्य्य की किरण । 

विरोचन, (पं. ) सूस्य । श्राक का पेड़ । 
राजा बलि के पिता का नाम ।॥ प्रहद्माद का 
पुत्र । एक देत्य । चन्द्रमा । रुचिकर । 


| ( पुं, ) विधाता । तह्मा । 





| 
विरोध, ( एं. ) वैर । 
| विरोधिन, ( पुं, ) रिप्र । शत्रु | प्रभवादि 
साठ संवत्सरों में एक। 
| क्ब्पेधोक्कि, ( सत्री, ) अलझ्डार विशेष । 
विरुद्ध वचन । उल्टा बोलना। 
| विल्ल, ( कि, ) ढांकना । छिपाना । 
। बिल, ( न, ) छेद । ग॒ुफा-। 
| बिलक्ष, (त्रि, ) हैरान । चिहृ रहित । 
लज्जित । 
किस हे 
| विलक्षण, ( त्रि. ) विशेष लक्षण वाला। 
त्रेमिन्न । अ्रदूभुत । (न, ) कमर । 
मेष आदि उदित राशियां । 
विलम्ब, ( पु. ) देर । अबेर। पश्रतीभा के 
योग्य समय । 
न्विलस्वित, ( त्रि, ) लग्कता हुआ । 
भधीमा। -« 
विल्लय, ( पुं. ) प्रलय | नाश | 
'वेलशय, | ( $. ) सांप । चूहा । 
विल्शय, $ छिपकली । विसतुश्या । 
विज्लाप, ( पुं, ) रोकर बोलना । 
विल्लास, (पूं, ) हर्ष । चमक। आनन्द में 
अड्ा का विशेष रूप से हिलना। ख्िया 
| शज्ञार सम्बन्धी चेश विशेष । 
| 
| 
| 
। 
न्‍ 


विलासिन , ! ( श्री. ) नारी । ज्री। 
िला(सनी, वैश्या । ( पुं, ) सांप + 


ऊण । श्राग । कामदेव । महादव । 


चन्द्रमा । 

बिलीन, (त्रि,) नष्ट-पाप्त । छिपा हुआ । 
थुप्त । 

विलेपन, ( न. ) पीसा व घित्ता हुआ 
चन्दन । उबटन । फोड़े आदि की 
दया 


विलोंचन, ( न. ) नेत्र | आँख । 

विलोडित, ( न, ) बिलोंया गया । 
विज्ञोम » ) विपरीत | उल्टा । 
विलोम (पुं.)हथी। 


[हक] 


विलननोल , ) चत्नल | लालची ।" 


न्न्न्न्ी 
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पी 7 
विलय (बिल्व ), ( पं.) नारियल का पेड । ! 


बिल्व वृक्ष । ( न. ) परिमाण । नाप । 


विवध, ! ( पं, ) कन्प्रे पर रख कर बोझ 
वीवध, ॥$ उठाने की एक लकड़ी । सइक। 


घड़ा । अनाज एकत्र करना। 
विचर, ( न, ) छिद्र । दोष । 
विवरण, ( न.,,) व्याख्यान । रिपोर्ट । 


खुलासा । 

विषवरनालिका, ( स्री, ) वेणु । बांस । 
पोंगी । 

विवरण, ( त्रि, ) अपम । नीच । 

चिचत्ते, ( पूं. ) नाच । मोड़ । 

विवश, ( त्रि, ) पराधीन । परवश । 
व्याकुल । 

विवस्वत्‌, ( पृ. ) सूर्य ।, आाक का वेड़ । 
अरुण । 

विवाद, ( पु. ) झगड़ा । कलह । 

विवाह, ( (. ) व्याह । शादी । 

विवाहित, (त्रि, ) ब्याहा हुआ्रा । 

विवाह्य, ( त्रि. ) विवाह योग्य | विशेष कर 
उठने योग्य । 

विविक्ल, ( त्रि, ) निगन । पवित्र । असंयुक्त । 
विवेकी । 

ब्रिविध, ( त्रि. ) कई प्रकार । 

विवीत, ( त्रि. ) बहुत घासवाला देश । 

घिवूत, (). ) विस्तृत । व्याख्यात । 

विवृति, ( स्री, ) विस्तार । व्याख्यान । 

विवेक, ( एं. ) विचार । भेद ज्ञान ! 

विवोदू, ( ए. ) जामाता । दामाद । 


विशी 
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विशर, ( पुं, ) व्‌ । मारना । 


: विशलया, ( स्त्री, ) रुता । श्रजवाइन । 


 त्रि, ) गिसका तीर दूर हुआ हो । 
विशसन, ( न, ) मारण | मारना । (४. ) 
तलवार । 


, विशस्त, (त्रि, ) वीतगया । नष्ट । 


दे है . विशाख, ( एं, ) कात्तिकेय । तारा विशेष । 
किसी का लिखा हुश्रा हाल । स्पर्टीकरण । 


धनतुषधारिया का आसन विशेष । 


, विशारण, ( न. ) मारण.। 


विशारद, ( पु, ) परिइत । बकुल वृत्ष । 
चतुर । ( त्रि, ) अच्छा ! चतुर । 
विशाल, (त्रि. ) विज्लीर्य । ( पं, ) हिरन । 


राजा । 
खिशालता, ( ख्री, ) बदप्पन । विस्तार । 
फलाव । हः 


! विशाला, (श्री, ) इन्द्रवारणी । महेन्द्र- 


वारुणी । उज्जन । नदी विशेष । 
विशालाक्ष, ( पं, ) महादेव । गरड़। विष्यु। 
( त्रि. ) वड़ी शखों वाला ! 


: विशालाक्षी, ( ञ्नी, ) पावती | नागदन्ती । 


विव्बोक, ( पं, ) लियों के हाव भाव कथक्ष | : 


कोमलता । 
विश, (कि, ) प्रवेश करना । 
विश, ( एूं. ) मत॒प्य । बनिया । 
विशक्कूट, ( त्रि. ) विशाल | लम्बा । 
विशद्‌, ( पं. ) सफेद रज्न । मे 
विशय, ( पुं, ) मंशय । शक ! मीमांसा । 


विशेख, ( पुं.) तीर । शखूक्ष । (त्रि, ) 
शिवाहीन । 

विशिखा, (स्री. ) गली । कुल्हाड़ी । छुई 
या आलपीन । बड़े ताध्ष्ण तीरन मार्ग । 
नाइन ॥ 

विशिष्ट, ( त्रि, ) मिला हुआ । विलश्ण । 
विशेषण वाला । 


| विशिष्ठाद्वेत, ( न. ) एक सिद्धान्त जो 


अनादि काल से प्रवृत्त है ॥ बीच में अनेक 
बाधायें होकर इस के कृश होने पर श्री 
रामातुजाचाये द्वारा अह्मसृत्रादि भाष्य द्वारा 
निर्णात । इस में कार्यरूपा माया ओर 
वें ही जीत को कारण रूप वह्न से अभिन्न 
ओर इसी कारण तीनों तत्त नित्य माने 
जते हैं । वेदान्त-सिद्धान्त । 


| बिशीरण, ( ति. ३ झुक । सूल गया । बूद 
| 


होगया । 


विशु ह 


नि 40 
कप पक पक हक कर / 


विशुद्ध, ( त्रि, ) निमेल, साफ । 6 

विशुद्धि, ( त्री.) शोधन । साफ करना । 
दोष श््यता । 

विश्टह्ुल, ( त्रि. ) परियादी से रहित । 

विशेष, (त्रि. ) विवशण । बहुत । अधिक । 


( पूं,) विवेक | अन्तर । चिद्र विशेष | 


विशेष सम्पात्ति। विशेष । विलक्षशल । 
रुग्णातस्था में विशेष शोच्य अथवा सुधार 
की दशा । अज्ञ । जाति । ग़कार | रीति । 
सर्वोत्तमता । व्याक्षैल । माथे का तिलक । 
टीका / अलड्वार विशेष । वेशेषिक दशन 
के सात पदार्थों में से एक । 
विशेषक , (ए. ) माथे पर लगाया गया 
तिलक । ( नि, ) अधिक करने वाला«»। 
तीन।( न. ) सीन श्झ्लोकों का एक बावय । 
विशेषशुण, ( पृ. ) बैशेषिक दर्शन में वर्णित 
गुण विशेष । 
विशेषण, -( ग, ) गित्के द्वारा विशेष्य 
निरूपण किया जाय । गुण रूप शादि का 
बताने वाला शब्द । 
विशेषविधि, ! ( पुं,) नियम विशेष । 
विशेषशारत्र, $ ( न. ) अन्य विशेष । 
विशेषित, ( त्रि. ) निजी गुण रूपादि दि- 
खा्या गया । विशेष युक्त 'िया हु 
फाड़ा गया । फ़के किया गया । 
विशेषोक्ि, ( श्री. ) विशेष वचन । अर्थ 
सम्बन्धी अलड्भार विशेष | बढ़कर कहना । 
विशोक, ( पुं, ) अशोक का पेड़ । ( नि. ) 
शोक से रहित । 
विशोधनी, (श्री, ) वश्नदन्ती । (त्रि, ) 
शोधन करने वाली । 
विध्रणन, | ( न, ) दान | देना । वितरण 
विश्राणन, $ करना ।बॉटना।प्रतिपादन करना। 
विश्रब्ध, ( त्रि. ) विश्वस्त। शान्त । अलुद्धत । 
गाद । 
वेश्रम, 
चश्चाम, 


( पुं, ) विराम । थ्ाराम । किसी 
वत्तेमान क्रिया का अवृसान । 


| विश्रश्सम, ( पूं, ) विश्वास । 
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प्र्यय । खेल 
सम्बन्धी वियाद । बंध । 

विश्वाद, ( पुं. ) पर्तिद्न । ख्याति । 

विश्वत, ( पं, ) विख्यात । प्रसिद्ध । 

विश्ल्वि्ठ, ( त्रि, ) वियुक्त । बिछुश् हुआ । 
दीला । 

विश्व, ( न, ) जगत । संसार | ( पुं, ) 
जीवात्मा । ( त्रि. ) समस्त । 

वेश्वकर्मन्‌, ( पुं, ) हू । देवशिल्पी । छुनि 
विशप । परमात्मा । 

विश्वकूत्‌, ( ४. ) विश्वकरमों । परमेश्वर । 

विश्ववेत्तु, ( पु ) ञ्र्षि 


विश्वक्सन, ! ( पृ.) निष्णु। अवेकुण्ठ मे 

विष्चकर नलसू[ श्रीविष्णु के 
सभापात । 

विश्वच, 


। ( अर है ) सबसे । सब और । 

विप्चच, त्रि, ) विश्वगामी । 

विश्वधारिणी, ( क्ली. ) पृथित्री । संसार की 
धारण करने वाली । 

विश्वप्सन, (पुं.) भ्रग्नि । चन्द्रमा । 
देवता । विश्वकर्गों । 

विश्वस्भर, ( पु.) जगवालक । इन्द्र । 
विष्णु । 

विश्वरेतस्‌, ( ४. ) जहा । भगवान्‌ । 
विष्णु । 

विश्ववद्स, ( पं. ) इच्द्रादि देवगण़ । 

विश्वसज , ( एं. ) त्रह्मा । परमात्मा । 

विश्वस्त, ( त्रि, ) विश्वासपात्र 

विश्वस्ता, ( स्री. ) विधवा स्री। विश्वास- 
पात्र ञ्ली । 

विश्वाची, ( स्लरी. ) एक अप्सरा । 

विश्वात्मन, ( एं- ) विप्शु । नारायण । 

विश्वानर, ( पुं. ) सावित्री की उपाधि । 

विश्वाभित्र, ( पुं, ) गाधिपुत्र | ऋषि विशेष | 
एक राजा । 

विश्वाराज , ( ए- ) विश्वों का अधिपति । 
-परमेंश्वर । ७ 

विश्वायसु, ( पं. ) एक गन्धने । * 


बिश्वा, 
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विश्वास, ( एुं, ) प्रयय । भरोत्ता | श्रद्धा । 
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_ विश्वेदेव, ( पूं. ) श्राद्ध में पूजे जाने वाले 


दस देवता । आग | 

विश्वेश, ६ पुं,) जगत्पति । विष्णु झौरे 
शिव । 

विष , ( क्रि. ) फेलना । खाना । जाना । 
घेरना । पृथुकू करना + उड़ेलना । 
छिड़कना । 

विष. ( स्री. ) विष | फैलाव | लड़की । 

विष, ( न, ) कमल की केसर । प्रणाल । 
वत्तनाभ विष । जब । 

विषकणठ, ( पुं..) शिव । 

विषष्त, ( एूं, ) शिरीत्र वृक्ष | घी । बहेड़ा । 
('त्रि, ) विष को दूर करने वाला । बच 
ओपषधि । 

विष्ज्वर, ( पुं.) महिष। मेंश्ा ज्वरः 
विशेष । 

विषण्ड, ( न, ) मृणाल ,। 

विषदनन्‍तक, ( पुं. ) सपे । 

विषधर, ( एं. ) सांप । 

विषम, (त्ि. ) अयुग्म । ऊंचा नीचा । 


दारुण । ( न.) सद्डूद । एक अकार का पद्च । 


विषम्रच्छुद, ( त्रि. ) सप्तच्छद । 

विषम्तज्वर, ( एूं. ) व्वर विशेष । मलेरिया 
बुज्चार॒। वह ज्वर जिसका समय 
नियत्र न हो । 

खिघमनयन, ( एं. ) महादेव । 

विषमस्थ, ( त्रि, ) सह्ूट्रापक्ष । ऊंची नीची 
भूमि में ठहरने वाला । * 

विषमशिष्ट, ( न. ) श्रठचित शासन । 

विषमाधथुथ, ( एुं. » कामदेव । 

विषय, ( एुं.) इन्द्रियों के कमें, देखना 
सुनना आदि । निबन्ध । वस्तु । पदार्थ । 
स्थान । जगह । 

विषयिन, ( न. ) शान । ज्ञानेन्द्रिय ।( १, ) 
राजा | कामदेव । (त्रि, ) विषयी । 
विषयों में फैसा हुआ । 


दिघलता!, ( स्ली. ) इन्द्रवारुणी बेल । 

विषधिद्या, (स्लरी.) विष दूर करने की 
व्क्ि । हु 

विषचैद्य, ( पएुं, ) विष्र दूर करने की 
विद्या जानते वाला । 

प्रधेधाण, (न, ) सींग । हाथी ओऔरोर सूत्र 
गे दांत । क्षीरकाकीली । कोढ़ की दवा । 

विषाद, ( पुं. ) अकलाद । दुःख । 

विषान्तक, ( एप. ) शिव । ( त्रि, ) विष दूर 
करने वाला । ्ि 

विषाराति, ( पुं. ) विषशत्र । भतूरा । 

विषास्य, ( ४.,) सांप जिसके एुँह भे विष 
हो । दुष्ट । 

बझ्िघु, ( अव्य, ) बराबरी | नाना रूप वाला । 

विद्ुच, ( न. ) समय विशेष । जब रात दिन 
समान होते हैं । 

चिष्कू, ( कि. ) वध करना । 

विष्कम्स, ( पं: ) सूये चन्द्रमा के एकर्र 
होने का योग विशेष ! विस्तार | रोक । 
नाटक का एक अज्ञ । योगियों का 
एक बन्ध । वर का बेड़ा | खस्भा | वृक्ष 
विशेष । 

विष्टप, ( न, ) भक्त | लोक । 

विष्टब्ध, ( वि, ) प्तिरुद्ध । रुकाहुआा , 

विष्ठम्सिन , ( त्रि. ) रोकने बाला | 

विष्टर, ( पु, ) कुशासब । वृक्ष भेद । 

विश्रश्रवस, ( एं. ) विष्णु । 

विष्टि, (ख्री, ) मजूरी । किराया। भाड़ा । 
बेंगार । नरकपास । 


विष्टा, | के 
े रे प्‌ । सल्ष । 
चेष्ठा, (स्री, ) पूरीप | म 


विष्णु, ( एुं. # व्यापक | नारायण । वह्ि । 
शुद्ध । साफ़ । वाहुदेव । एक स्मृतिकार 
का नाम । अ्वृण नक्षत्र । 

विष्णुगुप्त, ( एं. ) चाणक्य परिडत 4. 

विष्णुतैल, ( न. ) तैल विशेष । 

विष्णुपद, ( न. ) आकाश । 


) 


अल्यावही 


विष्णु के 





विष्ण॒ुपदी, ( त्री. ) गह्ञा | सूर्य का दृष, 
सिंह, वृश्चिक ओर कुम्भ राशि पर 
गमन । 

विष्छुणुराण, ( न. ) अष्टादश पुराणों में से 
एक । 

विष्णुमाया, ( स्री. ) अविद्या शाक्के । दुर्गों ॥ 

विष्णुरथ, (पं, ) गरुड़ । ४ 

विष्खुरात, ( पूं. ) पर्राक्षित नाम का राजा । 

विष्फार, ( पं, ) धव॒ष का वड्गार । 

विष्य, ( त्रि, ) विषवध्य । 

विष्चाण, ,( न- ) भोजन । आहार । 

विस, ( न. ) मृणाल । 

बिस, ( क्रि. ) छोड़ना । 

विसंबाद, (पुं,) ठगना । उल्दा सीधा 
कथन । हैं 

विसकुसुम, ( न. ) पद्म । 

विसह्ूट, ( पं. ) सिंह । इशुदी का पेड़ । 

विसनाभि, ( श्री, ) पत्चिनी श्रौर पश्नों का 
समूह । ** 

बिसर, ( पुं, ) समूह । विस्तार । 

विसर्ग, ( पुं, ) दान । त्याग । मोक्ष | प्रतय । 

बविसज्जन, ( न, ) त्याग । प्रेरण । 

विसपेण, ( न. ) प्रसार | फेलाव। 

विसिनी, ( श्री. ) पत्नलता । 

विसूक्षिका, ( स्री, ) इस नाम का एक रोग । 
हैज्ञा । 

खिखत, (त्रि, ) फेला हुआथा । 

विखुत्वर, ( त्रि, ) विसरण शील। 

विस्तमर, ( त्रि, ) फैलने वाला । 

विख्त४, (त्ि, ) प्रेरित । क्षिप्त । 

विरत, ( पु. न. ) सोने की मोहर । श्रस्सी 
रती की तोल । 

विस्तार, (पुं,) विव्प । शाखाओं का 
फेलाव । 

विस्तीण, ( त्रि, ) विशाल । फैला हुआ । 

विस्फुलिज्न, ( पृ.) एक प्रकार का विष । 
आग को चिनगारी । 
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विस्फोट, ( पुं, ) फोड़ा विशेष । 
विस्मय, ( पं. ) आश्चर्य । | 
विस्मापात, (पुं. ) इन्रजाल का खेल । 

« . कीमदेव ( न, ) गन्‍्धर्वों का नगर । 
विस्मित, ( न्रि, ) आश्चर्यानवत । 
बविस्म्ूत, ( त्रि, ) भूल गया । 
विस्स।ति, ( श्री. ) भूलना । 
विस्त्र, (न, ) कच्ची गन्धि ।. 
विस्मगन्धि, ( पु, ) हरतात् । 
विस्लस्भ, ( एूं, ) विश्वास । प्रत्यय । 
विस्लम्मिन, ( त्रि. ) विश्वासी । 
विल्लसा, ( श्री, ) शौणता | बुढ़ाई । 
विहग, ( पु.) भाकाश में उड़ने वाला। 

पक्षी । 
विहद्भम, ( एं. ) आकाशगामी । पक्षी । 


”बिह्ृद्भगराज, ( ४. ) पक्षियों का राजा। 


गरुड़ । 
विहनम, ( न, ) रुकावट । हिंसा । 


“बिहर, ( एं. ) वियोग ! विश्योह । 


विहदसित, ( न. ) मध्यम हास्य । 

विहसुत, ( त्रि, ) विकल | पण्डित । चतुर । 

विहापित, ( न. ) छुझ़या गया । दान । 

विहायस्‌, ( पूं, न, ) आ्राकाश । पश्नी । 

विद्दार, (६. ) भ्रमण । लौला । बीढ्धों का 
मन्दिर | 

विहित, ( त्रिं, ) अठ॒सार । -कृत । 
बोपषित । 

विहीन, ( त्रि, ) त्यक्त । रहित । 

विहल, (त्रि, ) विज्ीन । घबराया हुआ । 

वी, ( क्रि. ) चाहना । उत्पन्न करना । 
फैलना । फेंकना । खाना । 

वीकाश, 

विकाश, 

वीक्षण, ( न. ) नेत्र | श्रांख | देखना । 

वीचि, |; (पूं, ख्री, ) तरक्ञ | लहर । भ्रव्‌- 

वीची, $ काश। थोड़ा । फिरना। हर्ष । 

वीचिभालिन, ( एुं. ) समुद्र । 


। देखो विकाश । 


श्र 


चवॉजू , 
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चीज, ( कि. ) पद्मा करना । 

' चीज (बीज ), ( न, ) कारण | शुक्र । शहर । 
अव्यक्त गणित । मन्त्र विशेष । धान्य 
आदि का फल आदि । श 

घौजकोष ( बीजकीष ), ( एं. ) वरारक । 

डी । पत्नबीज का आश्रय। 

, चाजगभण ( बीजयूर्स ), ( एं. ) पटोल । 

वीजन, ( न, ) पह्मा । चामर । चमर । वद्र । 
( पं, ) चक्रवाक । 

वीजसश्चय ( बीजसशञ्ञय ), ( 8. ) बहुत 
से बिया । 

वीजसू ( बीजसू), ( पूं. ) पृथित्री । 

वीजिन्‌ ( बीजिन्‌ ), (पं, ) उत्पादक । 
(त्रि, ) बीज वाला । 

जीज्य, ( त्रि, ) कुलीन । 

४ | (ल्ली, ) पान कीं बीड़ी । 

घीणा, ( त्री. ) बीन । 

चीतशोक, ( पुं. ) जिसका सोच दूर हो गया 
हो | योगी । उदासीन । अशोक का 
पेड़ । ( त्रि, ) शोक रहित । 

धीति, ( ञ्री, ) गति | दीपते । खाना और 
भोगना । ( एूं, ) घोड़ा । 

वीविहोत्र, ( पं. ) वहि । आग। सूस्ये । 

व्यीथि, है (ख्री, ) पंक्ति । श्रेणी । गली । 

वीथी, | नाक का देखने योग्य एक अज्ष । 
बीघ्र, ( त्रि, ) निमेल । साक् । ( पूं,) 
आकाश । वायु । 

चीनाह, ( ४. ) ढकना । पाद । 

वीप्सा, ( सञ्री, ) व्याप्ति। फेलाव । बड़ी 
इच्छा । 

वीर, ( न, ) कमल मूल | काञ्नी । उशीर। 
मिरच । ( त्रि, ) बहादुर । शहर ।( ने, ) 
कुलाचार । 

चीरण, ( न, ) उशीर श्रथीत्‌ ख़त । 
चृन्ल्न । 

वीरपली, ( ज्ञी. ) शए वीर की भाग्यों । 


वीरथचा, ( सत्री, ) विजया । भाह । 
दीरपाण । ( न, ) मदिरा पान । 
वारभद, ( ६. ) त्रश्वमेध का धोड़ा । ( न, ) 
वीरण । 
चीरस, ( स्नी, ) वीर की माँ । 
वीखु्सेन, ( पुं, ) राजा नल का पिता । 
वीरहन, ( पूं, ) अग्नि होत्र छोड़ने वाला 
ब्राह्मण । नष्टाग्नि बिप्र । 
बरा, ( त्री,) आमलकी । ध्रीरकाकोली । 
पति पृत्र सहिता लञ्लरी। रम्भा। महाशता 
वरी। घृतकुमारी । अतिविषा । दाख़ 
राशसन, ( न, ) युद्ध स्पल । 
रासन, ( न, ) आसन विशेष । 
वीरुधा। ; ( क्ली, ) फैली हुई बेल । 
वीरेश्वर, ( त्रि, ) काशी में इस नाम का 
एक शिव लिज्ञ । महावीरू। श्रतिबली । 
चीय्ये, ( न. ) पराक्रम । बल। प्रभाव । तैन् । 
दीपि । 
वीय्येबत्‌, ( त्रि, ) वीर्ग्य वाला । बलवान्‌ । 
वीवध, ( पं, ) चांवत आदि का गल्ला संग्रह। 
मार्ग । भार । 
वीवधिक, ( एं.") वोका ढोने वाला । 
चीहार, ( ए. ) विहार | क्रीश । विज्ञास । 
छु, ( क्रि, ) ढाकना। सेवा करना । मांगना । 
स्वीकार करना । 
बूंहित, ( न, ) हाथी की चिह्ार । 
बुक, ( कि, ) पकड़ना । 
चूक, ( एं. ) भेडिया । काक । वक्ष । 
उद्राग्नि । ह 
चुकदंश, ( एं. ) कुत्ता । 
बुकधूसे, ( एं. ) गीदड़। श्गालर । 
वुकोद्र, ( एं. ) भौमसेव । इनके पेढ मे 
वृक अग्नि है । 
घृकूणु, ( नि, ) जिन्न । काट हुआ । 
बुक्ष, ( एं. ) केग्ज इथ । 


दुध्ष 


.. 


चुक्षयर, ( ५. ) वानर । बरूर । १ 
वृक्षय्छाया, (न. बहुत से वृश्वों की छाया । 
चृक्षनाथ, ( पं. ) वद वृक्ष । 
क्ृक्षमवन, ( न. ) पेड़ की खोहड़ । 
पृज्चवाटिका, ( खी.) पर के समीष का 
डपवन । नज्ञर बाग । “ 
बुझ्ज, ( कि. ) प्यागना । छोड़ना ।. #८ 
छुजन, (न. ) आकाश” पाप । ( पुं. ) 
कैश ।( त्रि, ) टेढ़ा । तिच्छों। 
पुजिन, ( न. ) पाप । ( एूं, ) देश । (प्रि. ) 
टेढ़ा । | 
श्वणा, (कि. ) भशण करना । खाना । 
चूत, ( कि. ) होना । 
दुख, ( त्रि, ) भारत । स्वीकृत । है 
चूति, ( श्री, ) मांझता । वेश्न । लपेद । 
भरा । 
चुत, ( न, ) यरु का माग | दया । शौच । 
सत्य | इखिय निम्नह । हितकर कार्यों 
में रति+इस प्रकार के आचरण । पद्म 
"विशेष । श्राओविका ) बीत गया | गोल । 
( म्रि, ) पढ़ा हुआ । भरा हुश्ना । उत्न्न 
हुआ। ( पूं. ) कूम्मे । 
पुसशनिश्च, ( न. ) पद्म विशेष । 
वृत्तफरा, ( न. ) मि्रे, अनार, बेर, श्रामला 
आदि गोल फल । 
धुत्तस्थ, (वि, ) त्रष्छझे आचरण वाला । 
सदाचारी । 
घृसान्त, ( एं. ) संवाद | हाल । समाचार । 
सुश्ि, (ख्री. ) स्थिति । श्ाजीविका । 
परिवर्तन विशेष | बतोव । जीबिका। 


दुत्न, ( पुं, ) अन्यकार। बरी । विश्वकर्म्मों ' 


का पुत्र । देत्य विशेष । मेष । पर्वत विशेष। 
मन्त्र । शब्द । 

चूत्रहन ( पुं. ) इन्द्र । 

चुथा, ( भव्य, ) निरयेक । 

कधादान, ( न.) विधि पूवक न दिशा हुथा 
दान | 


०, चतुर्वेदकोष । ३४० 


के 
हलक का 
घुथार्मांस, ( न. ) ,देवोदेश्य से न मारे 
गये पशु का मांस ! 
बुद्ध, (न, ) मन्ध द्रब्य विश्वेष । ( एुं, ) 
छ वृक्ष विशेष ।( त्रि, ) बूढ़ा । बढ़ती 
वाद्धा | परिडत । 
बुद्धप्रपितामह, ( पुं. ) दादे का बाप । 
वृद्धभवस्र, ६ एुं. ) इन्द्र, 
चुद्धा, ( त्री, ) बूदी । 
चूद्धि, ( त्री. ) अम्युदय | बढ़ती । 
चद्धिजीविका, ( सत्री, ) पद खीरी । 
वद्धिशाद्ध, (न, ) मइल श्राद्ध । नानदी 
मस्त श्राद्ध । आस्युदुयिक श्र । 
घृत्याजीव, ( त्रि, ) स्याज को आय पर 
जीने वाला । 





०35 ( कि. ) चमकना । बढ़ना । 
| घून्‍्त, (न. ) फल्न शरीर पत्तों का वन्य । 


चून्ताक, ( पं. क्षी, ) भठा । बैंगन । 

चून्द, ( न. ) समूह। दस श्ररव की संख्या । 

चुन्दा, ( श्री, ) तुलसी । राधिका । 

युन्दारक, ( पं.) देवता । ( त्रि, ) घुझेय । 
मुदर । मनोहर । 

बृम्दावन, ( पूं, ) मथुरा के पास क्ृष्ण का 
क्रीड़ा स्थल-+प्णवों का तीर्थ विशेष । 

बु/न्दिछ्ठ, ( त्रि, ) विशेष छुरुय । 

वृश्चिक, (६. ) विच्छू । मेष से आठवीं 
राशि । ओपधि । “ 

चुणू, ( कि, ) सींचना । उत्पादन शक्ति का 
होना । 

त्ष, ( पं, ) बैल । मेप से दूसरी राशि । पुरुष 
विशेष । इन्द्र । धम । सींग वाला । चूहा । 
शत्रु | कामदेव | बलवान । ऋषपषभ सास 
दवा | मोर पृषुछ । 

चूपणु, ( एं. ) अरएड कोष । पेलहर । 

बुपदशक, ( पुं. ) चूहे खाने वाला! 
बिल्ला । विशल । 

लृपध्व ज, ( पु.) शिव । न 

चृपन, ( पं. ) #८ । फर्ण । बेल । धोढ़ा । 


"” चुथाकु, ( एं. ) शिव । 


चर 


छुंप , 


लृषपर्वन , ( पुं, ) शिव । देत्य विशेष । ' 
चृषभ, ( पुं.) बैल । कान का छेद | ओषधिवि, । 
श्रीवेड्डन पंत जो दक्षिण में प्रधान 
तीर्थ है । ४ 
छुबभगति, ( पुं, ) शिव । 


तूघषभाजु, ( पृ.) एक गोप! का नाम जो « 


राधिका जी के पिता थे । 

वृषल, ( पु, ) श॒ढ़् | गाजर । घोड़ा । 
अधर्मी । राजा चन्द्र गुप्त । 

दषली, ( श्री, ) शह की स्री । कन्या जो 
विवाहिता होने के पूर्वी ऋतु मती 
होगयी हो । 

घपलोचन, ( पुं. ) मूँसा । बेल की आंखें । 
(त्रि, ) बेल की आंखों वाला । 

चुषवाहन, ( एं. ) शिव । 

बुषस्यन्ती, ( ख्री. ) ऋघकी । कामासुरा ञत्री । 

वृषाकपायी, ( जी. ) स्वाह्। शची । गोरी 
लक्ष्मी । जीवन्ती ।' 

चृषाकपि, (ए. )महादेव। विणु | अग्नि । इन्द्र । 

वृषाकर, ( एं. ) बलवद्धक । उ्दे । 


( ञ्री. ) त्रती 
तृषी 3 विशेष । 
चुधषोत्सग, ( पृ. ) सारड बनाना । मरें हुए के 
नाम पर बछड़े को दाग कर छोड़ना | 

दृष्टि, ( त्री, ) वषो । 

चष्टिमू, ( पं.) मेंड़क । ( त्रि. ) वर्षो में हुआ 

लूष्णि, ( पु. ) यादवों का वंश । श्रीकृष्ण । 
बादल । 

चृष्णिगर्भ, ( एं. ) श्रौक्ष्ण | 

यूह( बह ), ( कि. ) चमकना । शब्द करना। 
बढ़ाना । 

वुहत्‌ ( बृहत्‌ ), ( त्रि. ) बड़ा । * 

चृहती (बहती ), ( ल्री. ) नारद को 
वीणा । ३६ की संख्या। लवादा | चादर । 
व्वाणी | करिडयारी। एक छन्द जिप्तद्धा पाद 
"नी अक्षरों का होता है । 


चतुर्वेदीकोंष | ३४१ , , 


लिये कुशासन 


चेता 





बुद्धहालु ( बृहर्लालु ), (६. ) सूये । 
चित्रक का पेंड़ । | 

बृहतीपति (ब्ृहतीपाति), ( पं. ) वृहति । 

चृहस्पति ( बृहस्पति ), ( एं. ) वाणी का 
स्वामी । देव शुरु । 

छु, ( क्रि, ) स्वीकार करना | वरण करना। 

चेड्डूट, ( पूं. ) पत्रत । 

वेड्टेश, ( पुं. ) विष्णु का रूप विशेष ॥ 
श्रीनिवास । 

बेग, ( एुं. ) प्रवाह । गति । तेज । 

वेगिन, ( पूं, ) बाज पक्की 4६ त्रि, ) वेग 
बाला । 


बेचा, ( ब्वी, ) भाड़ा । किराया । 


( त्री. ) बाजे पर नाचना । जाना । 

जानना । विचारना । लेना । 
देखना । प्रशंसा करना । 

वेश, (पूं.) वर्ण सद्भूर । पृथु राजा का 
पिता । 

वेणि । 


दरणा, 


बरप, 
वन, 


( त्री, ) स्नियों के पिर के केशों 

की ग्रन्थि । चोटी । जब की धार । 

दो या अधिक नदियों का सह्मम + 

यघुना गज्ा ओर सरखती का 

सज्ष्म स्थल । 

वेणीर, ( पृ) नीम का पेड़ । 

वेणु, ( पूं. ) बाँस ! बसी । 

वेणुज्ञ, ( पुं.) चावल विशेष । जिसका 
आकार जों जैसा होता है । 

वेणुचध्म, ( पुं, ) बसी बजाने वाला । 

वेणुवाद, ( त्रि. ) वेशवादक । बसी बजाने 
वाला । 

वेतन, ( न. ) किये हुए काम की नियत 
मजदूरी । तनखझ्वाह । 

चेतनादान, ( न. ) व्यवहार विशेष । तन- 
ख़्वाह लेना । नियत द्वव्य लेना । 

बेतस, ( एुं. ) बेंत । एक वृक्ष । 

चेताल, ( पूं.) मत्च । भूतापिष्ठित शव्‌। 
शिव जी का एक गण । द्वारपाल । 


छ्‌ष 


वेतृ 





चेतू, ( त्रि. ) जानने वाला । उठाने वाला,। 
पाने वाला । 

चेत्र, ( पुं. ) बेंत । 

चेत्रधर, ( पूं, ) दारपाल । छड़ीदार । 

चेत्रवर्ती, 

बन्रावता, 

वेत्रासन, ( न. ) पूढ़ा | कुर्सी । चटाई। ७ 

खेद, ( न, ) विथ्णु | ज्ञान,। संहिता विशेष । 

चेदगर्भ, ( एं. ) हिरण्य गर्भ । 

घदन, ( न, ) ज्ञान '। छुत्ठ दुः्खादि का 
अनुभव । तिवाह । धन । सम्पत्ति । दान । 
शह्ा स्री के साथ उच्चवर्ण का विवाह । 

चेद्पारग, ( पुं., ) समस्त वेदों को जानने 
वाला । 

चेदमातू, ( स्री. ) गायत्री महा मल्र । 

वेद्बिदू, ( एं. ) विष्णु | ( त्रि, ) वेद को 
जानने वाला । 

चेदव्यास, ( पुं. ) पराशर पुत्र । सत्यवती 
गर्भ सम्भूत हुनि विशेष । शुक देव के पिता । 

चेद्स, ( पूं. ) जानने वाला । 

बेदाड़, ( न, ) वेदों के छः अब । जेते-शिश्ा, 
कल्प, व्याकरण,निरुक्त,उन्द और ज्योतिष । 


। ( ख्री. ) नदी विशेष । 


/ 


वेदादि, ( एूं, ) अणव | श्रोड्ार । 
चेदान्त, ( एं. ) ततल्वजश्ञान का प्रधान शात््र । 
वेदाधिप, ( ९. ) वेद के खामी । यथा 


ऋगेद के बृहस्पति, यरशवेंद के शुक्र, ' 


सामवेद के मन्नल, 
विष्णु । 

चेदान्तिन , ( नि, ) वेदान्त दुशन का जानने 
वाला । 

वेदाभ्यास, ( ६. ) वेद का पढ़ना । 

चेदि, ( त्री.) ताक की गई भूमि । (पुं, ) 
परिदत । 

वेदिज्ञा, ( थ्री, ) दोपदी । 

बेद्ति, ( त्रि, ) ज्ञाता । जानने वाला । 

वादेन्‌, ( पुं, ) परिडत। हिरए्यगर्भ ( मरि, ) 
जानने वाला । 


श्रथवं के बुध । 


, खतुर्वेदीकोंष । ३७२ षे 


-.--तमत--.ै3>333_३₹३ॉ₹२7_₹>>३>३>8ह॥ैई--_न्‍__ 

बेल, ( पूं, ) बीधना | बेधघना । 

वेधक, ( न, ) कपूर । धनियां ( त्रि, ) 
बेधने वाला । 

घेघसू. ( पं. ) हिरएय गर्भ । विष्णु । सूर्य । 
परणिडत । ब्रह्मा | बनाने वाला । 


"वेशधित , ( एुं. ) बेधा गया । छिद्वित । 


वेथिनी, ( स्री. ) जोंक। 

बेपू, ( कि. ) कॉपना । 

वेपथु, ( ए. ) कॉपना । हिलना । 

बेपन, ( न. ) हिलना । 

वेम, ( पुं. ) बुने का डण्डा । 

बेल, ( कि. ) चलगा । दिलगा । 

चेल, ( न, ) उपनग । काल । 

बेला, ( सखी. ) समुद्र का तठ । 

चेन्ल, ( कि. ) हिलाना । 

वेज्नज,,( पृ.) मिर्च । 

वेल्लनन, ( न. ) धोड़े श्रादि का जमीन पर 
लोग लगाना । रोटी श्रादि बैल का काठ 

* का टुकद़ा । 

बेबी, ( कि. ) चाहना । फेंकना । फेलना। 
खाना । 

वेश, ( पं.) सजावट का कार्य । वेश्याग्रह । 
प्रवेश । 

वेशधारिन , ( पृ, ) कपदी । दम्भी । 

चेशन्त, ( १. ) छोटा ताल । श्रग्नि । 

वेश्मन, ( न. ) गृह । पर । 

वेश्ममू, ( स्री, ) पर बनाने योग्य स्थाग । 

वेश्य, ( न, ) कान का पत्डड़ा । पगड़ी । 
पेठा । प्राचीर । (पूं, ) बेरा । 

बेश्या, ( थी, ) रण्डी । 

वेधशित, ( , ) आषीर से पिरा हुआ । सका 
हुआ । 


घेस, (के, ) जाना । 


चेसन, ( न, ) पंत का आठ । 

वेद्दार, ( (, ) देश विशेष । 

थे, ( श्रव्य, ) श्रतुनय । पाद को पूर्ण द्ररता 
है । निरखय । ससभोधन । 


पैक , ह चतुर्वेदीकोष । ३४३ « बैर 
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वैकक्ष, ( न. ) हार विशेष । 

वैकड्डत , ( एुं. ) इक्ष विशेष । 
वैकल्पिक, (त्रि. ) दो में से एक । 
वेकल्य, ( न. ) घबराहट । डे 
वेकुएठ, ( पुं, ) विष्णु | गरुड़ । इन्द्र । 


वैक्त, ( न, ) विकार । परिवतोन । 


वेखरी, ( ख्री.) कण्ठ्य आदि अक्षरों से बना 
शब्द विशेष । 

वेखानस, ( पं, ) वानप्रस्थ । " 

बेगुरय, ( न, ) बिगाड़ना । श्रन्याय । 
अपूर्ण ता । 

वेचित्य, ( न.) विलश्ुणता । 

वेजयन्त, ( पुं, ) इन्द्र प्रासाद ।दैत्य विशेष । 
पताका । 

वैज्ञिक, ( न. ) मुहांजन का तेल । कारण । 
( त्रे, ) बीज सम्बन्धी । » 

वेशानिक, ( पूं, ) निपुण । विशेष ज्ञानी । 
विज्ञान वेत्ता। ५ 

वेड(लघत, (न, ) दम्म युक्त ब्रत । कपटाचार । 

वैश॒वच, ( न. ) बॉस का फल । ( त्रि, ) 
बॉस सम्बन्धी । 

वेशविक, ( त्रि, ) वंशी बजाने वाला । 

वेणिक, ( त्रि. ) बीन बजाने वाला । 

बैएय, |; ( एं. ) राजा पृथु । 

वंतांसक, ( त्रि, ) व्याधा । शिकारी । 

चैतनिक, ( त्रि.) वेतन लेकर काम करने वाला । 

वेतारेणी, । ( ञ्री, ) यम राज के नगर 

चतारिरण, $ के समीप की एक नदी । 

वैतानिक, (एुं. ) वेद विधि के अठुसार 
अग्नि स्थापन । 

वैतालिक, (त्रि, ) भाट। बन्दी । 

वैतालीय, ( एं. ) बन्द विशेष.» 

वैदग्धघ, ( न, स्री, ) चातुर्य । 

वेद, ( पृ. ) विदर्भ देश का राजा भीष्मक 
ज्लिसकी कन्या रक्मिणी थीं श्रोर पुरंजनी 
शदि । 


वेदर्भी, ( त्री, ) रचना विशेष । रुक्मिणी । 
दमयन्ती । पुरंजनी । 


वैदिक, (ं. ) वेदज्ञ आाह्मण । 
चेदुष्य, ( न. ) पारिड्त्य । 


वैदूय्ये, ( न. ) माणि विशेष । 

वैदेह, ( पूं. ) बनियां । श्र पुरुष और वैश्य 

० म्रीसे उत्पन्न जाति विशेष । राजा जनक । 

वेदेही, ( स्री, )सांता । राम पत्नी । हल्दी । 
मद्य | बनीनी । े 

वैद्य, ( पृ. ) चिकित्सक । 

वैद्यक, ( न. ) चिकित्सा ग्रन्थ'। या शास्र । 

वध, ( त्रि. ) विधान किया हुआ्रा । 

वेधाच, ( पृ. ) सनत्कुमार आदि घुनि विशेष । 


, अध्चति, ( पु. ) थेये राहित । योग विशेष । 


वैधेय, (त्रि. ) मूल | 

वेधस्म, ( न. ) विरुद्ध धर्म । विरुद्ध लक्षण । 

वैधव्य, ( न. ) रण्डापा। 

वैनतेय, ( पं, ) गदड़ | अरुण । 

वेनायेक, (त्रि, ) शास्त्र ज्ञान से नम्नाभूत । 

वैनाशिक, ( पं. ) बौद्धों का शास्र । ( त्रि, ) 
बोद्धों के शांत्र को जानने वाला । 

वैपरीत्य, ( न. ) उल्नगपन । 

वेभव, ( न. ) विभूति । ऐश्वर्य्य । 

वैश्वाज, ( न, ) देवताओं का उपवन । 

वैम्ुख्य, ( न. ) विमुतता। 

चेमात्र, (पु, ) सोतेली मां की सन्‍्तान । 

वैयाकरण, (त्रि, ) व्याकरण जानने वाला । 

वैयाप्र, ( पृ.) भेड़िये की खाल से ढकी 
गाड़ी । 

चैयाप्रपद्य, (पृ. ) गोत्र के चलाने वाले 
एक पुनि । 

चेयात्य, ( न, ) निल॑ज्जता । 

वैयासिक, (४. ) शुकदेव । 

घेर, ( न. ) विरोध । 

वैरकर, ( त्रि. ) विरोधी । 

वैरक्कध, ( न. ) विराग । 

वैरनियांतन, ( न. ) प्रतोकार । 


हे 


चर 





चेराण्य, ( न, ) त्याग । + 

वैरिन, (त्रि, ) दुश्मन । वैरी । 

चैरूप्य, ( न. ) विरूपता । कुरूप । 

घैलक्षेंएय, ( न. ) विलक्षणता 

चैह्ञक्ष्य, ( न. ) बज्जा । 

चैबधिक, (त्रि, ) दूकानदार । हल्कारा । 

घेवबर्ण्य, (,न, ) मलापन । रई का बदलाक। 

वैबस्वत, ( पं. ) यमराज"। रुद्र विशेष । 

वैवाहिक, ( त्रि, ) विवाह के योग्य | सछुर । 
( नि, ) विवाह वाला । 

वैशस्पायन,( पुं, ) व्यास के एक शिष्य । 

वैशस, ( न. ) मरना । ( कि ) मारने वाला । 

वैशाख, ( पं. ) वर्ष का दूसरा मास। मथानी। 

तुधेश का एक प्रकार का पेतरा । 

वैशिएथ, ( न, ) विश्लेष भौर विशेषण का 
सम्बन्ध । भेद । अन्तर । 

'वैशेपिक, ( न. ) कणाद घुनि प्रणीत एक 
शाक्ष । |, * 

वैशष्प, (न ) भेद | विशेषत्ल । 

चैश्य, ( पु. ) तीसरा वर्ण । बनियां। 

वैश्यवूत्ति, ( क्षी, ) लेती । व्यापार । गोरक्षा । 

वैश्रवण, ( पं, ) विश्रवा का बेटा । कुबेर । 
रावण । 

चेश्वदेण, ( पं. ) बलि विशेष । 

बैश्वानर, ( पुं, ) अग्नि विशेष जो मन॒ष्यों के 
पट में रहता हैं। चित्रक वृक्ष । सामवंद 
की एक शाखा । 

चैधम्य, ( न. ) वैलक्षरय । असमानता । 

वैषयिक, (त्रि, ) शब्द आदि ते उत्पन्न । 
सुख विशेष । 

घैष्णव, ( त्रि, ) विष्णु भक्त। जिसने विधि 
पृथक विष्णु की दीक्षा ली ही । 

चैसारिण, ( पुं ) मच्छ । 

वैहासिक, ( एं. ) विदूषक । मसखरा । 

बोदु, ( एं. ) एक मुनि । 

चोढ, ( त्रि. ) वाहक । उठाने वाला । ( पुं,) 
वर । ( त्रि, ) बोरा ढोगे वाला | मूर्ख । 


के, 


- | चतुर्वर्दक 
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व्यंसक, ( ए. ) पूरे । ठग । नथ्खद । 

वयसित, (पूं. ) वचित | ठगा हना। 

व्यक्क, ( त्रि, ) सफुट । प्रकाशित । देखने 
ब्योग्य । श्राज्ञ । स्थूल्न | ( पु. ) मोटा । 

व्यक्ति, ( श्री. ) श्रकाश। जन । एक पृथक । 

व्यग्र, ( त्रि. ) व्याकुल | बहुत फंता हुआ । 

व्यद्भ, ( त्रि. ) विकलाइ । झज्ञ से होन। लक्ड़ा। 
कुहासा । गाल पर काले काले तिल या धब्ब । 

व्यद्भत्थ, ( न. ) व्यक्षना वृत्ति से जानने 
योग्य अर्थ । 

व्यक्षन, (न, ) पछ्चा । 

व्यञ्षक, ( पं.) व्यग्नया ' छारा बतजागे 
वाला शब्द । ( नि. ) प्रकाश करने वादा । 

व्यकज्षन, ( न. ) भाजनापकरण । 

व्यज्ित, ( नि, ) प्रकाशित । 

व्यतिकर, ( पुं, ) सम्बन्ध । ध्यसन | दुःख । 

व्यातिक्रम, ( ३, ) विपश्पेय । उल्या । 

दुयतिरिक्क, (त्रि, ) भिन्न | पृथक । हुदा। और 

व्यात्तिरिक, ( ६. ) पिरोष । अतिक्रम । 
अभाव । बिना । श्रभीलद्वार पिशेष । 

व्यातंपक्क, ( नि. ) गधा हुथ्वा । मिला था । 

व्यांतिपड्ध, ( पं, ) परस्पर मेश । 

व्यतिहार, | ( पं, ) परस्पर एक प्रकार 

व्यतीहार, ५ की किया। परिव्तन । 

व्यत्तीत, (त्रि, ) भ्रतीत । भीता हुआ।* 
निकला हा । 

ब्यतीपात, ( त्रि.) महोत्वात भेद । एक 
प्रकार का बड़ा उपद्रव । ज्योतिष का एक 
योग विशेष । 

व्यत्यय, ( ए. ) व्यतिकम । उल्ददा । उध्हृग। 

व्यत्यास, ( पं, ) विपर्यय । उस्टा । 

/ ( कि, ) चलना । दुश्तानुभव करना। 

व्यथा, ( श्री. ) पीड़ा रब । 

व्यध्‌, ( क्रि. ) चोट लगना । 

व्यध, ( ६. ) चोट लगाना । फाइना । 

व्यध्य,«( एुं, ) दूषित मार्ग । कृपथ । 

व्यपदेश, (पं.)कहना । रंश्ञा | कापव्य । बहाना । 


ब्यप , 


ब्यपरोपण, ( न. ) छेदना । काटना । 

' व्यपरोपित, (त्रि, ) छिन्न | कटा हुआ ! 

व्यपाकृति, ( स्त्री. ) निराकरण । श्रस्वीकृत 
करना | छिपाना । न मानना | हे 

व्यपाञश्रय, ( पूं. ) आ्ासरा । 

व्यपेक्षा, ( त्री, ) श्रपेश्ा । विशेष चाह । 
बड़ी गरम । , 

व्यभिचार, (पुं. ) निन्दिता चार । दुराचार । 
न्याय में हेतु-दोष । 

व्यभिचारिन, ( पं. ) जार पुरुष । स्थानअष्ट । 
दुराचारी । भ्रलड्वार में “ निर्वेद ? श्रादि 
रस का अह्ू विशेष । 

व्यभिचारिणी, (स्री. ) कुलट स्री । 

व्यय, ( पु, ) विगम । जाना। खर्च । जन्म- 
कुण्डली में लग्न से १२ वां स्थान । 


व्यर्थ, ( त्रि. ) निष्प्रयोजन | विफल ।निरभ्रेक । ट 


वब्यल्लीक, ( न. ) अप्निय | श्रवत । झूठ । 

व्यवकलन, ( न, ) वियोजन । विगमन।, 
निकालना । घटना । 

व्यवकऋलित, ( त्रि. ) घटाया गया। वियोजित । 

व्यधच्छिन्न, (त्रि, ) छिक्ष । कटा हुश्रा। 
विशेषण युक्क । 

व्यचच्छेंद,( पं, ) श्रलगाव । विशेषत। मोचन। 

व्यवधा, ( स्ली. ) व्यवधान | अन्तर । बीच । 

व्यवधायक, ( त्रि. ) कत्तो । अन्तर डालने 

 वाता | ढांकने वाला । 

व्यवसाय, ( एं, ) उद्यम । श्रठुहान । अ्रव- 
धारण । 

व्यवस्था, ( त्री, ) शास्त्र मय्योंदा | तजवीज। 
युक्ति | 

व्यवस्थित, ( त्रि, ) शांञ्रः द्वारा विधान 
किया हुआ पदार्थ । ठीक । सही । 

व्यवस्थिताविभाषा, ( सत्री, ) विकल्प 
( व्याकरण में ) । 

व्यवहर्त, ( त्रि, ) व्यवहार करने बाला । 

व्यवहछ्, ( एं, ) पेसे का देना और लेना 
आदि निस्सन्देह बृतोीव । आचार; निय- 


चतुर्वेदकी प | २४४॥ « 


| 


कै 


ब्याह 





प्रादि श्रठारह सम्बन्धों के श्रदुकूल चलना । 

अनेक संशय रहित मेत्री युक्त बर्ताव । 

( वि-श्रवः हार ) जैसे- 

८ विनानार्थेष्व सम्देहे हर॒णं हार उच्यते । 

नानासन्देहहरणाद्भवहार इति स्मृतः ॥ 

ब््ययहारपद, ( न. ) भागड़े का स्थान । 
अमियोग के योग्य । साहकार की दूकान । 

व्यवद्दारमात॒का, < स्त्री, ) व्यवहार की 
माता । न्यायालय | कन्नहरी । पत्चायत । 
सभा ब्रादि जहाँ विद्वान, वकील शादि 
घुल्चिया बेठकर न्याय दें। * 

व्यचद्ारिक, ( लि. ) व्यवहार सम्बन्धी । 
लेन-देन आदि परस्पर सम्बन्ध सूचक 
चलन या वस्तु । जेसे-घड़ा, कपड़ा 
इत्यादि । ( पुं, ) ईद वृक्ष । 

व्यवहाये, (त्रि, ) व्यवहार के योग्य । अपने 
ढंग का । मिलता-शुलता । काम में लाने के 
योग्य । ह 

व्यवहित, ( त्रि, ) दूर अन्तर वाला । आड़ में 
रखी चीज । ढकी हुई । 

व्यवाय, ( पं. ) भाग्य धर्म | मेथुन | छिपाव। 
सफ्राई । ( न, ) तेज । 

व्यसन, ( न )विपत्ति । गिरना । काम 
और क्रोध से,उपजा दोष । मैथुन श्रार 
मद्यपान दोष । देवोपद्रवादि ।' वह दोष 
जिसके विना रहा न जाय जैसे-व्यभिचार, 
भाग, गांजा आदि, जूओ श्रादि । श्राश्रय, 
भगवद्धक्ति आदि । 

व्यसु, ( जि. ) मृत । मरा हुआ । 

व्यस्त, ( त्रि- ) व्याकुल । विभक्त । विपरीत । 
उल्य । 

व्याकरण, ( न, ) वह शासक्ष जिससे शब्दों 
का विवरण भल्ती भाँति ज्ञात होजाय । 
शब्द शात्र । 

व्याकुल्त, ( त्रि, ) पबड़ाया हुआ | विकल । 

व्याकृति, ( श्री, ) भद्या रूप । प्रकाशन । 
व्याकरण । अधिक वर्णन करना । 


ब्याह »( चत॒च 


दीकोष । २४६ 


 व्याल्ों 





| 


व्याकृत, ( त्रि. ) विभक्त । व्याख्या «किया 
हुआ । भद्दी शकल किया गया । 


व्याफोश, ! ( त्रि, ) फैला हुआ । खिला 

व्याकोष, $ हुआ | प्रफुल्त । 

व्याक्षिप्‌, ( कि.) उलछ्ालनना । फेलाना | 
खोलना । 


व्याक्षो भ, ( पु.) हलचल ! घबराहट ।, 
व्याख्या, ( ञ्री. ) विस्वार से किसी विषय 
को सरल शब्दों में कहना । वरशन । कथन । 


. व्यांख्यात, ( त्रि.") वर्शित । कहा हुआ। 


व्याख्याज़ किया हुआ । 
व्याख्यान, ( न, ) वर्णन | वक़ुता । किसी 
विषय को भली भाँति खुलासा कर के पांच 
लक्षण ग्रुक्ष कहगा । जेसे-“ पदच्छेद 
पदार्थोक्षिविंग्रहों वाक्ययोजना । आश्िपस्य 
समाधान व्याख्योन पत्र॒लणम ॥ 
व्याघट्टन, ( न, ) मथना । परस्पर रगइ़ना। 
व्याधातं, ( एूं.) चोट | विशन्न । रुकावद । 
अर्थ सम्बन्धी एक श्रलड्ार । 
व्याप्र, ( पु, ) बाप। ताल एरएड । करण 
का॒वृक्ष । 
व्याप्रास्य, ( ६ ) बविडाल | बिल्ला । 
व्याज़, ( एं. ) बहाना | कपठ । 
व्याजनिन्दा, ( लह्ली,) कपट निनन्‍्दा । 
अधालड्रार विशेष । 
व्याज़स्तुति, ( श्री. ) अथोलड्वार विशेष । 
कपद युक्त प्रशता । 
व्याजो छ्लि, ( श्री.) अर्थीलड्वार विशेष | कपट 
युक्त कहना । 
व्याड़, ( पूं, ) मांत खाने वाले जीव जेसे 
बाघ विज्ञली आदि | सप | इन्द्र ।( त्रि, ) 
ठग । भुण्डा । 
व्याड़ि, ( पुं,) एक, ग्रन्थकार। जणिसने 
व्याकरण और कोष के एक एंक ग्रन्थ रचे। 
व्याध, ९ पुं. ) शिकारी । बहेलिया । 
व्याधभात, (पं, ) जो पारधी को देख कर 
डरे । हिरन । पशु आदि । 


व्याधि, ( पूं, ) रोग । बीमारी । कोढ़ का 
शोग । उपद्रध । 

व्याधित, ( त्रि. ) बीमार । उपद्रव युक्क ! 

व्याधुत, 

व्याधूत, 

ठयान, (ं- ) प्राण वायु विशेष । 

व्यापक, (त्रि, ) फेला हुआ । 

व्यापलन्न, ( त्रि. ) मरा हुआं । विपत्ति में 
फंसा हुआ । 

व्यापाद, (एं. ) हिंसा | वध | द्रोहचिन्तन । 

व्यापादन, ( न. ) मारना । दूसरे का बुरा 
चीतना । 

व्यापार, ( पृ, ) काम । लाभ होने योग्य 
काम । परिश्रम । चेष्टा । उद्योग । 

व्यापारिन , ( त्रि, ) व्यापारी । उद्यमी । 

व्यापिन, ( त्रि, ) फैला हुश्ना। ( पूं, ) 
विष्णु । 

व्यापृत, ( नि, ) व्यापार वाला । 

व्याप्त, ( त्रिं, ) पूर्ण । पूरा । भरा हुआ । 

व्याप्ति, ( स्री, ) पूत्ति-व्यापकता । 

व्याप्य, ( त्रि. ) व्याप्त होने के लायक, जैसे 
शमी की लकड़ी में श्राग इत्यादि । 

व्याम, ( पूं, ) दोनों भुनाश्रो के बीच का 
मार विशेष । 

व्यायत, (्रि.) लम्बा | चौड़ा | दूर। बहुत। 
(न. ) लम्बाई | चोड़ाई।.. « 

व्यायाम, ( एुं. ) श्रम | मेहनत । कसरत । 

व्यायोग, ( पूं, ) एक प्रकार का काव्य । 

व्यात्न, ( त्रे, ) दुष्ट | बुरा | निष्ठर । ( पुं, ) 
दुए या खूनी हाथी । सपे ! बाघ । चीता । 
राजा | बलिया । ठग । विष्णु का नाम । 

व्यालक, ( पुं,) बिगड़ैल हाथी । 

व्यालग्राह, (पु, ) सपेरा | साँप पकड़ने वाला । 

व्यालरूप, ( पुं., ) शिव । 

व्यालम्ब, ( एूं, ) एरणड वृक्ष विशेष । 

व्याल्नोल, ( श्रिे. ) हिलने वात्ा | कॉपने 
वाल्ा-। खुला हुआ । स्पष्ट । 


| ( त्रि, ) कॉपा हुआ । हिला हुआ । 


हो 


ब्याव 
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बाती 


ितसअअइक्‍असलसससि लत तन ततते9............................................................... “||: 


व्याचकलन, ( न, ) घटन । बाकी । 

' व्याचह्ाली, ( स्री. ) पररपर हँसना । 

व्यातृष्स, ( त्रि, ) इृत्त | पेरा। गोल । निवृत्त । 
हटगया । रुक गया । हु 

व्यावत्ति, ( स्री, ) निवारण । हठाव । लोटना । 

व्यास, ( पं. ) भागों में विभक्त । चौड़ाई, 
ओड़ाई । वृत्त का व्यास । संग्रहकर्ता या 
विभाग कत्तो विशेष । सत्यवती छुत । 
द्वेपापन व्यास । 

व्यासक्क, ( त्रि, ) तत्पर | श्रासक्त । 

व्यासज्भ, ( पूं, ) आसक्ि । 

व्याखिद्ध, ( त्रे, ) निषिद्ध | रोका गया। 

व्याहत, ( त्रि. ) पब्राया हुआ । रुका ह॒झ्मा । 

व्याहार, ( पुं. ) वाक्य । उक्ति ! 


व्युत्क्म, ( एूं. ) कम विपयोस । उलट पुलरट । 


व्युत्थान, ( न. ) बेर बाँधना । स्वाक्ृन्भ्य 
करण | प्रतिरोधन । नृत्य विशेष । 


व्युत्पक्ति, ( स्री. ) उपक्ति | शब्दों के अथे 


जानने की शक्ति। पद पदाथ की ज्ञान शक्ति। 

व्युत्पन्न, ( त्रि, ) परिडत । विद्वान्‌ । 
बुद्धिमान्‌ । ' 

व्युदरुत, ( त्रि. ) फेंका हुआ । तिरस्कार 
किया हुआ । 

व्युदास, ( पुं, ) निरादर करना । 

ब्युष्‌, ( कि. ) लागना । छोड़ना । 

व्युण्ट, ('"त्रि, ) दग्ध | जला हुआ । 

व्यूढ, ( त्रि, ) विशेष रीति से खड़ी की गयी 
सेना । चौड़ा । फेला हुआ । पहिना हुआ | 
विवाहित । 

ब्यूत, ( त्रि. ) सीया हुआ । बुना हुआ । 

ब्यूह, ( एुं. ) समूह । निर्माय । सम्यक तके । 
शरीर । सेना । 

उयो, ( अव्य, ) लोहा । बाज । ० 

व्योकार, ( एूं, ) लुद्दर । 

| व्योमकेश, ( पं, ) शिव । महदेव । 

व्योमचडररिन्‌, ( ४. ) पश्नी । देवता ग्रह । 
नध् । ट 


व्योमधूम, ( पं: ) मेष | बादल । 

व्योमन्‌ , ( न, ) आकाश । पानी । 

व्योमयान, ( न, ) उड़न खटोंला । मैलून । 
आकाश गामी विमान । 

व्योष, ( न, ) तीन कड़वी वस्तु-यथा, सोठ, 

* काली मिर्च और पॉपल । त्रिकट । 

बज? ( कि, ) जाना । चलना । 

अज, ( पं. ) समूह । कुण्ड । बालों के ठहरनें 
का स्थान । गो शाला + सड़क । बादल । 
पुराणेतिहासप्रसिद्ध चौरासी ,कोस का मथुरा . 
मण्डल । 

ब्रजनाथ, (पं, ) श्रीकृष्ण । 

बजमोहन, ( पं. ) श्रीकृष्ण । 

क्रज्वन्नम, ( एं. ) श्रीकृष्ण । 

ब्ज्ञाज़ना, (स्री, ) तरस वासिनी स्री ४ 
गोपी । 

व्ज्या, ( स्री, ) पय्थैयन करना । पूमरनाँ ॥ 
युद्ध की इच्छा से यात्रा । " +० 

तबरणा, ( कि, ) पाव लगना । चोट खाना । 

बण, ( पुं, न, ) घाव । जखम । क्षत्‌ । 

ब्रशित, ( त्रि, ) घायल । चोटिल। 

ब्त, ( पुं, न, ) एण्थ के साधन उपवासादिं 
नियम विशेष | प्रतिज्ञा । 

बतति, २. ( ञ्री. ) लता । बेल । 'बढ़ाव । 

ब्रतती, | फैलाव । | क्‍ 

वतिन, ( एुं, ) यजमान । ब्रत धारण करने 
वाला । 'नियमी । 

तश्च, ( कि, ) काट्ना। घायल करना । 

ब्रश्चन, ( पृ, ) आरी । छुनारों की छेनी या 
“की। (न, ) कठाव | चिराव । घाव । 

बाज, ( एं. ) गमन। समूह । 

तआाजि, ( स्त्री, ) तूफ़ानी हवा । 

बात, ( एं. ) पपूर | कुण्ड ।शारीरिक श्रम |! 
बरांती । 

बातीन, ( त्रि, ) मजदूर । शोजनदारी पड़े 
काम करने वाल । 


कक 


शअत्य 


ब्राव्य, ( ६. ) संस्कार च्युत द्विन | «नीच 
मनुष्य । वर्णसड्र विशेष । भ्रष्ट । 
८ सावित्री पतिता ब्रात्या: ॥ “मनुः । 

बात्यस्तोम, (पूं, ) ब्रात्य के करने योग्य 
ब्रत। वेद में एक तन जो बात्योह्दी के 
लिये है । ्््ि 

थी, ( कि, ) चुनना । जाना । ढकना । «चुना 
जाना । श 

बीड, । (पं) लज्जा। 

ब्रीडा, ( ( ख्री,") 

ब्ीडन, ( नें, ) लजाना । 

बीडित, ( त्रि, ) वज्जित । 

बीस, (कि. ) धायल करना । वध करना। 

ब्ीहि, ( पु ) चावल । 

श्रीहिकाशन, ( न, ) एक प्रकार की दाल " 

बड़, ( कि. ) दकर्ना । एकत्र करना । ढेर 

| लगाना। दूबनां। 

बद्देय, (त्रि.)चावल। धान उपजने योग्य खेत । 

उ्ली, ( क्रिः) जाना । पकड़ना । सहारना । 
सहारा देना । घुनना । 

व्लेक्ष, ( कि, ) देखना । 


्शु 
श, ( पं, ) काटने वाला । नाश करने याला। 
अख्ध । शिव । ( न. ) प्रसन्षता । 
शयु, ( तरि, ) प्रसन्न । समृद्धि शील । 
शव, ( पु, ) हल चलाना । इन्द्र का बज़ । 
खन्न के दस्ते का लोहे वाला अग्न भाग । 
शेचर, ( न, ) जल । पानी । 
शेस्‌ , ( क्रि, ) प्रशंसा करना । दुह्राना। 
.. पाठ करना | चोटिल करना। 
शेस, ( पूं, ) प्रशंसा । पाठ । आह्वान । 
तन्त्र । जादू । भलाई की इच्छा । आशी- 
बाद । शाप । विपत्ति । 
शंसित, ( त्रि, ) प्रशतित । निश्चित । पक्षा। 
मारा गया। कहां गया । 
शस्य, (त्रि, ) मारने योग्य । प्रशंत्ताके योग्य । 
शक, ( कि. ) डरना । यप्य होना । 


«| चंतुर्वेदीकोष | श४८ 


| 
| 


हे 


शक्कि 





शक, ( १६. ) एक देश। एक जाति । एक 
राजा जिसने अ्रपना शक चलाया । उसका - 
चलाया वर्ष | युधिष्ठिर, विक्रमादित्य और 

« शालिवाहन इन तीनों राजाओं ने अपने 
अपने शक चलाये थे। 

शुकट, ( पुं, न, ) छकड़ा । एक देत्य, जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा था | 

शकटहन, ( पं, ) श्रीकृष्ण । 

शकल, ( पं, न. ) खरड | हिस्‍सा । अंश । 
हकड़ा । छाला । काटा ( मछली का ) । 

शकाः, ( एुं. ) बहुबचन । देश विशेष ९ 
जा।ते विशेष । | 

शुकार, ( पुं, ) राना की बिन ब्याही श्री 
का भाई । अनूढ़ आता । मंद माता 
अभिमानी । 


शकारि, ( पं. १ शक का शज्रु। विक्रमादित्य 


राजा जिसने शक बन्द कर श्रपना संबत्‌ 
चलाया था|, 


'शकुन, ( न, ) सथुन । पक्षों विशेष । 


मलाचार | गीष । शुभ सूचक चिह । 
शकुनश्ञ, ( त्रि. ) ज्योतिषी । 
शकुन्त, ( पु, ) पक्षी । एक प्रकार का कीड़ा । 
शकुन्तल्ा, ( श्री, ) दुष्पन्त की सञ्री । 
शक्कर, ! (४. ) बैल । घीदह श्रक्षर का 
शक्कारि, ५ पाद वाला एक छन्द । ।॒ 
शकरी ( ख्री, ) एक नटी । नीच “जाति की 
स्नी। बा! | 
शक्क, ( त्रि, ) शक्ति वाला | कहोर । धनी । 
अभिधा | चतुर । 
शक्ति, ( ख्री, ) सामर्थ्य | देवी । धम्मै विशेष । 
ब्च्छीं। 
शक्तिग्रह, (पु) श्र को बताने वाली वृत्ति का 
समभना । वृत्ति। श्रद्ध। स्वामैकारतिक। शिव । 
शक्षिग्राहक, ( पुं, ) कार्तिकेय । शब्द की 
शक्ति को जताने वाला । 


 शक्कितरर, ( ए. ) कार्तकेिय । ( द्रि, ) शक्ति 


रखने वाला । 


शक्षि 


खतुर्वे रीकोष ) ३४३ « 


शत 





शक्किदेतिक, ( पूं, ) बर्च्छी से लड़ने | शचीपति,.( पं, ) इन्द्र । 


बाला । 


सह | ( एूं. ) सतुआ । 


आक्त, त्रि ) प्रिय भाषी । 
शक्‍य, ( त्रि,) शक्तिवाला। 
शक्र, ( पुं, ) इन्द्र । कुटज वृक्ष । अशेन वृक्ष । 


किए 


ज्येष्ठा नक्षत्र | उल्लू । चोदह की संख्या । 


शिव । 

शक्रगो प, ( पुं. ) बीर बहूटी ! 

शक्रज्ञ, ( पुं, ) इन्द्र का पुत्र । जयन्त । अश्जुन । 

शक्रजित्‌, ( ए. ) मेघनाद । इन्द्रजित्‌ । 

शक्रधनुस्‌, ( न, ) राम धठपू । इन्द्र 
धनुष्‌ । 

शुक्रनन्दन, ( पुं, ) श्रजुन । 

शक्रसुत, (एूं, ) इन्द्र , पृत्र । बालि नामी 
वानरों का राजा । 

शक्राणी, ( स्री, ) इन्द की पत्नी-पुलोमजू । 
शची । 

शक्षर, (पुं. ) कल्याण कर्ता । महादेव । 

शड्ा, ( स्री. ) सन्देह | त्रास। वितर्क। संशय । 

शक्षित, ( त्रि, ) डरा हुआ | सन्दिग्ध । 

शक, ( इं. ) सूखा इृध्ष । मच्छी भेद । शल्प 
नाम अख्र । कील । दस करोड़ की संख्या 
महादेव । १२ अज्ञल लम्बा एक यन्त्र विशेष, 
जिससे सू्े की थाया नापी जाती है । 

शक्षकरणो, ( पुं. ) गधा । 

शहू, ( पूं, न. ) सप्ुद्र से उत्पन्न शहद । 
ललाद की हड्डी । निधि । हाथी के दांत 
का मध्य भाग । एक पुनि । 

शुहृध्म, ( एं ) शब्व बजाने वाला । 

शझभत , ( पुं. ) विष्णु । नारायण । 

शब्िनी, ( त्री. ) चोरपुप्पी । यवतिक्ता । 
एक प्रकार की स्री । 

शत्यू, ( क्रि, ) जाना । बोलना । 


न्न्प्हिं 
शा, ट् री श् 
४ | ( क्षी, ) इन्द्र पत्ना । | 


शट्‌, ( कि. ) रोगी होना । अलग करना । 
जाना । थकना । 


शुट, | ( | ) खट्दा । 
शटा, ५ (स्री, ) शेर की गदन करे बाल । 


* श्र, ( क्रि, ) ठगना । धोखा देना । वध करना । 


«  चोटिल करना । समाप्त करना । अधूरा 
छोड़ देना ७ जाना । घुस्त पड़े रहना । 
बुराई करना । प्रशंशा करना । _ 

शठ, ( न. ) लोहा | केसर । ( एुं, ) ठग। 
बदमाश । उठाई गीरा । मृखे । कूढ़मग्ज । 
विचवानिग्ना | मध्यस्थ । पश्च । धतूरा। 
दीला या छुस्त मलुष्य । (त्रि, ) 
ओंटपायी । नट ख । उपद्रवी ! बेशमान । 
धोखा देने वाला | 

शठता, ( ब्री.) शाठ्य । ठगी । 

शणा, ( क्रि, ) देना | 

शरण, (पु. )सन । 
पौधा । 

शराड, ( न. ) नपुंसक बैल । 

शत, ( न, ) एक सी । 

शतकुम्भ, ( एं. ) एक पवत जिसमें सें 
सोना निकलता है । 

शतकोटि, (.पं. ) जिसमें सो करोड़ नो के 
हों । वच्र । हीरा । (स्री, ) सो करोड़ 
की गिनती । 

शतक्रतु, ( एूं. ) इन्द्र | देवों का राजा । 

शतप्नी, ( क्ली. ) एक प्रकार का हथियार । 
तोप । बिच्छू । गले की बीमारी । 

शततम, (त्रि, ) सोवाँ । 

शतद्रधा, ( पूं, ) सतत्नन नदी । 

शतथधा, (ल्ली. ) दूब | दूरवों | सोगुना । 

शतधामन, (. ) विष्णु । 

शतधार, ( एूं, ) वत्र | हरा । 

शतभध्ृति, ( पं. ) इन्द्र | अक्मा । सगे । 

शतपत्र, ( न, ) कमल । बहुत पत्तों 
बाला । 


भाग । सन का 


शत 
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शतपथ, (पं. ) यश्वेंदाग्तगेत ब्राह्मण ग्रन्न 
विशेष । 

शतपथिक, (त्रि. ) शतपथ जानने वाला। 
कई मतों पर चलने वाला । 

शतपद्‌, ( न, ) कान खजूरा । गोजर । 

शतभिषजू, ( त्री, ) चाबीर्वाँ नक्षत्र । 
शततारका । ५ 

शतमख, (पुं, ) इन्द्र । « 

शतमन्‍्यु, ( ६. ) इन्द्र । 

शतसथ्द्वीय, ( न. ) यंशवेद का रुद्राध्याय । 

शतरूपा, ( की, ) सायग्भुव मठ की स्री । 

शतसाहर्म, ( _त्रि, ) लाख़ की गिनती 
वाला । 

शतहृदा, ( श्री. ) बिजली । 

शताननद, ( एं, ) अहल्या के गर्भ से उत्पन्न 
एक पृन्ति । जनक राजा के पुरोहित । 

शतानीक, ( एप. ) व्यात्त शिष्य विशेष । 
( त्रि. ) सैकड़ों सैनिक वाला । 

शतार, ( न, ) धन्न । सैकड़ों भरा वाज़ा । 

शतायुस, ( त्रि,) एक से वर्ष की उमर 
वाला । 

शातिक, ( त्रि. ) सो के मूल्य की वस्तु | 

शत्य, ( जि.) सो की गिनती वाले दृब्य से 


मोल लिया गया । ग 
शत्रु, ( पूं.) रिपु। वेरी । लग्न से छठवों 
स्थान । 


ह शत्रुघ्न, ( एूं, ) दशरथ पुत्र । 


शादू, (कि, ) गिरना ।नाश करना । 
कादना । 

शनि, (पूं. ) पूरे का बेटा । बाया के गर्भ से 
उत्पन्न एक ग्रह । 


शनिवार, ( पूं, ) ठातवाँ वार । 

शनेश्चर, ( पृ, ) शनिश्रह । 

शनेस्‌, ( भव्य, ) मन्द मन्द। धीरे * 

शंस्‌, ( क्रि, ) मारना | स्तुति करना । 

शाप, ( कि.) चिल्लाना । कसम खाना। 
शाप देना । 


« | चरतुर्वेद्रीकोंघ । ३४० 


शस्ब 





शपथ, ( एृं- ) कसम । किरिया । ह 

शपन, ( न, ) शपथ । सो । कसम । 

श॒प्त, ( नि, ) शापित । कोसा हुआ । 

शफ,, ( न, ) खुर | छुम । वृश्ठ की जड़ । 

शफर, ( पं. क्री. ) मछली विशेष । 

शब्द, ( कि, ) शब्द करना । 

शब्द, ( पुं. ) आवाज़ । 

शब्दगह, ( एं. ) कान | शब्द का ज्ञान । 

शुब्दत्रह्म न, ( न. ) वेद । शब्द स्वरूप ब्रह्म । 

शब्दभेदिन, ( पुं, ) शब्द भेदी तीर। 
अ्रशुन । श॒ुदा । लिश्न । 

शब्दशक्कि, ( श्री.) भर्थ बतलाने वाली 
शब्द की शाक्षि । 

शब्दानुशासन, ( न, ) व्याकरण । 


' शब्दालकझ्डार, (३. ) भ्रदमासादि भरतड्वार। 


शब्दित, ( मि. ) बुलाया हुआ । 

शम, ( #ि. ) शान्त करना । 

श्र, ( एं. ) शान्ति ।- 

शमथ, ( पृ, ) शान्ति । 

शमनस्वस्त॒, ( ज्ली.) यमराज की बहिन ॥ 
यमुना । 

शमल, (न, ) विष्ठ । मत्न । 

शमि 

4६५ है 

शमिन, ( त्रि, ) शान्त | धीर | साबिर । 

शमीक, ( एुं. ) एक घुनि का नाम । * 

शमीगर्भ, ( एूं, ) भाग | वराह्मण । 

शम्पा, ( स्री, ) विजुती । 

शम्ब्‌, ( क्रि. ) जाना। 

शस्ब, (पूं, ) बज । भाग्यवाला । मूसल 
की नोक का लोहा । 

शूम्बर, ( न, ) जज्ञ | धन | बत । चित्र । 
मृग०। एक देत्य । एक मच्छ । एक 
पवेत | लड़ाई । चित्रक वृक्ष । लोध । 
अश्यैन वृक्ष | ( त्रि, ) बहुत चा़्छा । 

शुम्बरारि, ( पं, ) शम्बर देय को मारने 
वाला । कामदेव । 


; एक वृक्ष का नाम | छेकुर का पेढ़ । 


श्फ्व 


चतुर्वेदीको ष । १४९ 


शर्या 





कै 
शम्बतल, ( पं, न, ) कूल .। किनारा । मार्ग 
व्यय । मत्सर । 
शम्भल, ( पं, ) मरादाबाद ज़िले के अन्तर्गत 
एक गाँव जहाँ कल्कि अवतार होगा ।* 
शस्भु, ( पु.) महंदिव । 


शस्भुतनय, ( पु. ) गयेश । स्वामि कार्सिक | * 


शम्ब, । ( पूं, ख्री. ) सींप । रामायण का 
शस्बू, $ प्रसिद्ध शद्र तपस्वी । शह्व । देत्य विशेष। 


शुस्या, ( त्वी. ) कील (जुएँ की ) । 

शय, ( पुं, ) हाथ | साँप । नींद ; सेज | पण । 

शयनीय, ( न, ) शय्या | सेज । 

शयनेकादशी, ( खी. ) आपषाढ़ शुक्ल पक्ष 
की एकादशी । 

शयालु, ( त्रि. ) निद्राशीख । सोने वाला । 
अजगर । (पुं, ) कुत्ता । 

शयित, (त्रि, ) निद्रित | सोगया । * 

शयु, ( पृ, ) अजगर साँप । 

शय्या, ( त्री. ) खाद + पलइ । हे 

शर, ( न.) जल । तीर । दही ओर दूध 
का सार । 

शरजन्मन, ( पं. ) कार्त्तिकेय । 

शरट, (पुं. ) कृकलात । कुछुम्भ शाक । 

शरण, ( न. ) ग्रृह । घर। रक्षक । बचाना । 
वध । घातक । 

शरणागत, ( त्रि, ) शरणापन्न । 

शरशि, 

शरणा 

शरण्य, ( त्रि, ) शरण आये हुए की रक्षा 
करने वाला । 

शरद, ( त्री, ) ऋतु विशेष | श्राश्विन ओर 
कार्त्तिक । 

शरधि, ( पं. ) तर्केत । बाण रखने का कोष । 

शरस, ( पुं. ) हाथी का बच्चा। शआ्राठ 'पेर का 
परन्तु विशेष जो सिंह से भी अधिक भया- 
नक ओर बलवान्‌ बतलाया जाता हे । 
ऊँद | दिड्डी । 

शरभू,, ( पं, ) कार्त्तिकेय । 


रे 


| ( ञ्री. ) पथ ! रास्ता । सड़क । 


श्रयु, ! ( स्लरी. ) एक नदों जिसकी विशेष 

सरयू, प्रसिद्धि श्रयोध्या में है । 

शरल्त, ( त्रि, ) थेढ़ा। धोखा देने वाला । 

शरलक, ( न. » जल । पानी । 

शरव्य, ( न. ) लक्ष्य । निशाना । 

शराभ्यास, ( पुं, ) तीर चलाने का 

* अभ्यास । 

शरारू, ( त्रि. )'हिंसा । 

शरारोप, ( पृ, ) धठुप्र । कमान । 

शराब, ( पुं, न.) मिट्टी का दौपक । 
रकाबी । सरवा । कठोता । करई। 

शरावती, ( जी, ) एक नदी । 

शराश्रय, ( पुं. ) तूण । तर्कत्त । 


० शोर, ( न. ) देह । 


शरीरक, ( पुं. ) जीद्वत्मा । 

शरीरज, (पुं. ) रोग । बीमारी | (त्रि, ) 
शरीर से उपजने वाला। पस्तीना। बाल । 

शरीरावरण, ( न. ) चभड़ा।। कवच । कुती, 
अ्रगरखा आदि । 

शरीरिन्‌, ( पुं. ) जीव । 

शुरु, ( पूं. ) तीर | अद्च । वज्र। ऋेध। व्यतन। 
तीर चलाने का श्रभ्यास । 

श्रेष्ठ, ( पु. ) आम । 

शकेरा, ( ख्री.") खाँड़। छोटी कड्टरी । श्रोलि 
का ठुकड़ा । पथरी नामक एक रोग। 

शथथे, ( एुं.) अपान वायु मोचन । समूह । 
बल । पराक्रम । ञ 

शव , ( क्रि. ) जाना। चोटिल करना । मार 
डालना । 

शरमद, ( त्रि. ) छल देने वाला ।( पं. ) 
विष्णु । 

शमन, ( न, ) सुख । ( त्रि,) छुख वाला । 
( पुं, ) ब्राह्मण की उपाधि । 

शर्भिष्ठा, ( स्वी. ) वृषपर्वा की कन्या जो राजा 
ययाति को ब्याही गयी थी । 

शय्ये, ( त्रि. ) चोटिल । (पुं. ) शत्रु । 

शर्या, ( स्नी. ) रात । श्रइलू । तीर । 


शय्यो 





शर्य्याति, ( पं, ) वैवसत मतु का एक पुत्र ५ 

शर्चे,.( पूं, ) महादेव । 

शेर, ( पं, ) कामदेव । (न, ) श्न्धेरा । 

शब्वेरी, ( स्री, ) रात्रि | स्री । हल्दी । 

शब्योणी, ( श्री, ) शिवपत्री | पार्वती या दुर्गा 

शल्‌, ( क्रि, ) जाना । 

शलभ, ( पुं.) पतज्ञ । एक कीड़ा।  * 

शल्ाका, ( ञज्री. ) शल्य | तीर । सिलाई । 
मैना । मूर्ति लिखने की कूँची । हड्डी | 

शलाटु, ( त्रे, ) कच्चा फल । एक श्रकार की 
जड़ । ( पुं. ) बेल । 

. शहक, (न. ) ठकड़ा । वृश्ष॑ का वल्‍्कल । 
मच्छी का कोट । 

शल्मत्ति, 

शाट्मलि, 

शल्य, (न,) बाण । तीर | तोमर । विष । कील । 

शज्ञ, ( कि. ) जाना । 

शव, ( पं. )देश विशेष । 

शुद्‌, ( कि, ) बिगाड़ना । जाना। 

शघ, (पुं. न. ) मृत शरीर । ुर्दों। ( न, ) 
जल । 

शुवकास्य, ( पूं. ) कुत्ता । 

शवयान, ( न- ) ठठरी । शिविका । छु्दे को 
उठाने, का तख्ता । 

शबर, ( न, ) सलेच्छ जाति विशेष । ( पं, ) 
पानी ओर शिव । 

शवरथ, ( पं, ) पर्दा ठोंने वाली गाड़ी । 

शत, ( एं, ) रज्न वरद्गी । 

शश., ( क्रि, ) उछल कर जाना । 

शश, ( पुं. ) खरगोश । 

शशधर, ( पुं. ) चन्द्रमा । 

शशबिन्द, ( एं. ) राजा विशेष । विष्णु । 

शशाद्‌, (पुं ) बाज पक्षी । सूर्यवंशी एकराजा । 

शशिकला, ( त्ली. ) चन्द्रमा का सोलहवाँ 
भांग । 

शशिकान्त, ( न,) कुप्ठद। ( पुं, ) चन्द्र- 
कानत्मणि | 


( एप. ) जेंकुर का पेड़ । 


'खतुर्वेदीकोष । ३४२ 


कल 





शार्क 
शशिन , ( पं, ) चन्द्रमा । 
शशिप्रभ, ( न, ) कुछुद का फूल । चौॉदनी । 
शशिभूषण, ( एं. ) महादेव । 


शशिलेखा, ( श्री, ) चन्द्रकला । गिलोय । 

शशिशेखर, ( पं, ) महदिव । 

शशोरणं, ( न. ) खरगोश का रोम । 

शश्वत्‌, ( अव्य, ) निरन्‍तर । सदा । 
लगातार । 

शघू, ( कि. ) वध करना । 

शपष्कुल, ( पुं. ) एक प्रकार का पृश्ना। कान 
का छेद । एक मच्छच । 

शष्प, ( न. ) छोटी छोटी धांस । नयी घास । 

शय्‌ , ( कि. ) वध करना।... 

शस्‌, ( कि. ) श्राशीवीद देना । सोना । 

« सप्न देखना । 

शसन; ( न, ) यज्ञार्थ पशु हनन । 

शर्त, ( न, ) कल्याण । ( त्रि, ) कल्याण 

» वाला। प्रशंसित-। स्तुत । बहुत भच्छा । 

शर््र, ( न. ) तलवार भ्रादि हथियार । 

शख्जीविन , ( पुं, ) श्न बॉधकर जीनेवाला। 

शस्त्रपाणि, (पूं, ) हाथ में शत्र पकड़ने 
वाला । श्राततायी । 

श््राभ्यास, (९. ) शन्र चलाने की शिक्षा । 

शख्मिन , ( त्रि. ) शत्षपारी । हथियारबन्ध । 

शरस्त्री, ( त्री, ) छरी । 

शरय, ( न. ) फल । धान । 

शस्यमझरी, ( ली. ) नये धान की मऩ्री । 

शाक, ( पुं, न) पत्ते, फूल भ्ादि । (पुं. ) 
एक प्रकार का वृक्ष | शिराष बृध् । शक 
चलाने वाले राजे । ( न, ) हर । ,, 

शाकटायन, ( पुं,) व्याकरण रचने वाले 
म्नि विशेष । 

शाकटिक, (पुं. ) छकड़े पर जाने वाला । 


 शाकतरु, ( पूं, ) सागोन का पेड़ । 


शाकस्मरी, ( थीं. ) दुर्गा । तागों से 
पालनेवाली । धः 
शाकराज, ( एूं. ) वधुत्रा का शाक । « 


शाकि 


चतुरवैदीकोष । ३४३ , 


शान्त 





शाकिनी, ( स्री, ) शाक उत्पन्न करने वाली 
पृथित्री । देवी की एक सहचरी । 

शाकुन, ( पुं, ) सगन जानने का साधन । 
एक अन्थ विशेष | काकचरित 4. “_ 

'शाकुनिक, ( पुं, ) बहेलिया। चिड़ीमार । 

शाकुन्तलेय, ( पूं. ) राजा भरत । 

शाक्क, ( त्रि. ) तान्त्रिक जो देवी की उपासना 
करते हैं । 

शाक्तोक, ( पुं. ) वर्छीं से लड़ने वाला । 

शाक्‍य, (पु. ) बुद्धेव । 

शाक्यसिह, ( पूं. ) बुद्ध विशेष । 

शाख, ( कि, ) फेलना । 

शाख, ( पूं. ) कार्त्तिकेय । 

शाखा, ( थ्री. ) डाली। बाहू । दल । भाग । 
सगे। सम्पदाय । राहु । बेल । वेद दा 
एक भाग । मु हे 

शासानगर, ( न. ) गाँव का कुछ विभाग जो 
उससे अलग बसा हो-। शहर का पुहल्ला,। 

शासासग, (पुं, ) बन्दर । 

शाखारण्ड, ( पूं.) श्रपनी शाखा को छोड़ 
कर काम करने वाला । 

शाखिन, ( पं, ) पेड | वेद का एक भाग | 
'एक राजा । स्लेच्छ विशेष । 

“५९9 | ( पुं, ) वृश्ठ विशेष । 

शाहुर, ( पुं. ) नादिया । सॉड। 


शाडूरि, ( पुं, ) कार्सिकिय । गणेश । श्रग्नि । , 


शाह, ( न, ) शइ का शब्द । 

शाहलिक, ( पुं, ) राइ बनाने वाला । सद्गर 
जाति विशेष । शड्ड' बजाने वाला । 

शाचि, ( त्रि. ) प्रसिद्ध । बली । 

शाट, 

शाटक 

शाटी, ( स्नी. ) कृर्ती । 

शार्थायन, ( न. ) एक प्रकार की होम विधि 
विशेष । जो घुख्य होम में किसी प्रकार 
'की भृत् या विन्न होने से किया जाता है । 

क्र 


| ( पूं,) कपड़ा । पोशाक । | 


। 


शार्य, ( न, ) शठता | ढोठपन । मूखता । 

शाण, ( न, ) सनिया कपड़ा । कसौटी । सान। 
सिल्‍लली । आरा । चार माशे का माप । 

शाणित, (त्रि, ) तेज किया हुआ । 

शारिडल्य, ( पृ. ) एक घुनि | धर्मशा्न 
बनाने वाले एक मुनि विशेष । बिल्व वृक्ष । 

, अ्ग्निभेद्‌ । 

शारिडल्यगोत्र,,( न. ) शारिडल के गोत्र 
वाले । 

शात, (त्रि. ) पेना । रणड़ा हुआ । पतला । 
दुबला । निबेल । झुन्द्र ॥ कटा हुआ। 
प्रसन्न । उन्नत्शीत । ( न, ) असन्नता । 

शातोदरी, ( स्री. ) पतली कमर वाली स्री ! 


शातकुस्म, ( न, ) सोना । पतूला । ( एं. ) 


करवीर । 

शातन, ( न, ) पेना | काटऔंट । विनाशन । 

शातपचरी, १ ९ को 2 

शातमान, (त्रि. ) एक सो के मूल्य की । 

शात्रव, ( पु.) शत्र | ( न. ) वेरियों का 
समूह । शत्रुता । चोर । 

शाद, ( एप. ) छोटी घास । कीचड़ । 

शादहरित, ( पं. ) रमना । हरी हरी धास 
से भरा प्राश्मेदान । 

शाद्ल, ( पुं, ) बहुत धातवाला स्थान । 

शान, (कि, ) पेना करना । तेज़ करना । 

शान, ( एं. ) कप्तोटी । सान घरने का पत्थर 
या सिलली | 

शानपाद, ( पु, ) चन्दन रगढ़ने का हर्सों>या 
चकला । पारियात्र पवृ॑त । 

शान्तनव, ( पं. ) भीष्मपितामह । 

शान्तलु, ( पं. ) एक राजा जो भीष्म का 
पिता था । 

शाम्ति, ( ल्ली.) काम,कीध त्रादि का जीतना । 
विषयों से विराग । 

शाज्तनिक, ( त्रि. ) उपद्रवों को दूर करने 
बाली होम आदि प्रक्रिया । 


शाप , चतुर्वदीकीष | २४४ शाल्म 
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शाप, ( पुं-) कौसना | गाशी । कड़ी गात। | शादूँल, ( पुं. ) बाघ। भेड़िया ! 0क राक्षस । 


रापथ | शरभ । जब यह किसी शब्द के पीछे लगाया 
शापास्र, ( एं. ) एुनि । ऋषि | सन्त । 5४ है तब इसका अर्थ ओष्ठ होता है। 
शाब्यबो छ, ( पुं. ) ज्ञान विशेष । "यथा नरशादृल अ्रथीत्‌ श्रेष्ठ नर । 


शाब्दिक, ( पं. ) व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता । शादंलविकराड़ित, ( न. ) धनन्‍्द विशेष ! 
शामित्र, ( न. ) पशु के बॉधने का स्थान । शार्चर, ( न. ) रात का । बहुत अन्धिरा । 
शाम्बरी, ( स्री. ) माया | इख्जाल । «८ शाल , ( कि, ) कहना । चापलूसी करना । 
शास्सच, ( पु.) सग्गल । काफूर । एक विष । प्रशंधा करना । चमकना । पुक्त होना । 
शिवपुत्र । ( न, ) देवदार । (ति, ) शेखी मारना । 
शिवोपासक । शात्त, ( पु.) एक दक्ष का नाम जो बहुंद 
लम्बा होता है । पेरा । बाड़ा । मछली । 
साय: | ( पूं. ) बाण । तीर । शालिवाहन राजा । 
शार, ( न. ) चितकबरा । रहे बिरक्ा । शालभाम, ( पं. ) विष्णु चिह बताने वाला 
शारहः, ( एुं, ) पपीहा । हिरन । हाथी।« जी को 0] महं, पेहा ते 
गंगा गए .. वाया गया हों। किसी ने बनाया न हो, 
शारद, (न, ) पिरा कमल । काही । स्राभाविक मूर्ति । धरमशार्श्षों में म्रधान 
नकुल । ( पुं, ) हरी मूँग ( त्रि. ) शरद हम कर के हट तर ] 
ऋतु में अन्न होने वाला । ; और कई पुराणों,में इनकी महिमा अति 
शारदिक, ( न. ) शरत्‌ काल का श्राद्द ( पुं. ) हैः शा लिमाम पहाज सो? वीक 
इस ऋतु में उत्पन्न रोग । महाविष्छ । 
ल्‍ हि | शालनिय्याँस, ( एं.) साल वृक्ष का गोंद । 
शारदीया, ( स्लो.) शरत्‌ कांत में करने | आाल्षमजिका, (ल्री.) काठ की पुतली ! वेश्या । 


योग्य दुगा की की ह .__| शाला, ( ज्री. ) गृह । धर । स्थान । पेड़ की 
शारि, ! ( स्री. ) पाँसा | शतरञ्ञ के मोहरे । डाली । घुड़साल । 
* । क आप 
शारी, 5 । छल । श्थी का | आल्लासग, (पुं.) गीदढ़ | श्यगाल । 
| है शालावक, ( एं. ) कुत्ता । गीदड़। पिल्ला 
शारिफल, ( पुं, न. ) शतरञ्ञ खेलने का हिरन । बन्दर । 
कि वाला कपड़ा हर तसख़्ता। शालि, ( पुं, ) धान । 
शारार, ( त्रि,-) शारर दा मिज्ञा हुआ शालिवाहन, ( पुं, ) एक राजा विशेष । 
पुख दुःख । (पुं, ) बेल मल । जिसने अपना शाका चलाया । 
शारीरिक, ( नि. ) शरीर से उपजा। शरीर | शात्री, ( स्री, ) काला जीरा । 
सम्बस्धी.। शालीन, (त्रि. ) दीठ । निवैज्ज । 
शारुक, ( जि. ) जल्लाद । हिंसक । शालु; ( न. ) केला पदार्थ । ( एं, ४ 
शार्कर, ( त्रि, ) ईंट रोड़ों वाला स्थान । मेंडक ! 


शाऊ, ( जि, ) सांग का बना हुआ धठप्‌ू। | शालूर, ( पूं. ) मेंडक । 
सामान्य पु । विष्णु का धठ्ुष्‌ । सोंठ । शालेक्तरीय, (एं. ) पाणिनि पुनि । 
शाहिन, ( एुं, ) विष्णु । शाई पहर्थासी । शाल्मत्त, ( पं, ) दीप विशेष । 


शाल्व 


कोष | ३५४ " 


चतुर्वेदी 


शिति 





कै 

शाद्व, (पं. ) एक देश । 

शाय, ( पु, ) शिशु । 

आावर, ६ पुं, ) पाप । अपराध। लोध का पेड़ । 
शवर कृत मीमांसा भाष्य । * 

शाबरी, ( जी, ) भिन्ननी । विद्या विशेष । 

शाश्वत, ( त्रि, ) सतत । नित्य । रंदेव । 

शास्‌, (कि, ) प्रशंसा करना । सिखाना । 
शासन करना। शभ्राज्ञा देना । कहना । 
परामशी देना । दण्डदेना । पालना। 
वश में करना । इच्छा करना । 

शासन, ( न, ) उपदेश करना। सज़ा देना । 
हुक्म देना । 

शासनदर, ( पूं. ) दूत । 

शाखितू, ( त्रि, ) शासनकर्त्ता | हुकाम । 

शारत्र, ( न, ) मत॒ष्यों को कर्तव्य झोर 
अकतैव्यों का निश्च्रय-प्रदर्शक ग्रन्थ । 


कर & # 
जसे-“ तस्माच्छात्न॑ प्रमाण ते कार्याकार्य- ' 


व्यवस्थितो । ज्ञाला'शास्रविधानोक कर्मक्ष- 
तुमिहाईसि ॥ १ ॥?? गीता । 

शास््रदर्शिन, ( त्रि, ) शाज्र दिखाने वाला । 
विद्वान । प्राज्ञ । 

शाखरीय, ( त्रि, ) छहाँ शास्त्रों में कथित 
धर्म । 

आस्य, ( त्रि, ) उपदेश देने योग्य । शिक्षा 
देने के योग्य । 

शि, ( कि, ) काटना । ह 

शिशपा, ( स्री. ) वृक्ष विशेष । सरसई । 

बता । ( न. ) छींका । 

शिक्यित, ( त्रि, ) छींके पर रखा हुश्ा । 

शिक्ष, ( कि. ) अभ्यास करना । पढ़ाना । 

शिक्षा, ( ह्ली, ) पथ । रास्ता । उपदेश । 
साख । अभ्यास | शअ्रक्षरों के उच्चरेण को 
बतलाने वाला वेद कां श्रज्ञ विशेष । 
विद्या । 

शिक्ष्तगुरु, ( पूं, ) विद्या सिखाने वाला । 

शिक्षित, (.त्रि, ) भ्भ्यात्ी | शिक्षात्राप्त । 


(34452 | ( पूं,) मोर पिच्छ । चूड़ा | चोटी/ 


शिखरण्डक, ( पुं, ) काकपश्ष । 

शिखरिडिक, ( एं. ) छुगी । 

शिखरिडन, ( पुं. ) कल्गी वाला । तीर + 
मपूर । मोर । हुपद राजा का १ पुत्र। 

* विष्णु । 

शिखर, ( न, ).पहाड़ की चोटी । भन्‍त । 
सिरा । 

शिरत्रा, ( स्री, ) शिर के बालों की चोटी । 

शिखाकन्द्‌, ( न. ) गाजर 

शिक्षिध्वज़, ( एं. ) धूम । 


. शिखिन, ( पूं, ) मोर । आग । चित्रक पेढ़ 4 


केतुप्रह । कुकट । घोड़ा । बाह्मण । तीर । 


पहाड़ । तीन की संख्या । दीपक । 
बेल । 

शिखिप्रिय, ( पूं, ) छोटा बेर । नज्ती 
बेर । 

शिखिमोंदा, ( क्री, ) अजमोदा । श्रण- 
बाइन । 

शिरिवाहन, ( एं. ) कार्तिकेय । 


शिग्र, ( पूं, ) सहजना का पेड़ । हर अ्रकार 
का शाक । 

शिक्नू, ( कि. 9 सूँपना । 

शिघाण, ( न, ) काच का बर्तन । शोहे का 
मैल । नाक का मैल । श्लेष्म । 

शिज्ञ्‌ , ( क्रि, ) शब्द का स्पष्ट मुनाई न 
पड़ना । 

शिक्षा, ( ज्ञी, ) गहनों का शब्द । कमान 
का चिल्ला । 

शिक्षिनी, ( स्री, ) कमान का चिज्ञा । 

शित, ( त्रि, ) दुबैल । पैना किया हुआ्ा । 

शितद्व, ( पूं, ) सतल्नज नदी । 

शितशूक, ( एं. ) यव | जों । 

शिति, (एं. ) भोजपत्र का पेड़ । ६ त्रि, ) 
काले रज्ज या चिट्टे रक्ष का । 

शितिकरण्ठ, ( पूं, ) महदिव। नौलकरठ । 


शिथि ' अतुर्वदीकोष । ३५६ शिच 





हैँ 
शिथिल, (त्रि. ) दोला । कमज़ोर | मन्द '। | शित्ली, ( स्री. ) दहरी के नीचे को लकड़ी । 


मूर्ख । धीमा । सस्त । एक श्रकार का कीट । खम्भे का ऊपरी 
शिनि, ( पूं. ) सात्यकी का मामा। यदुवेशीय | भाग । तीर । मादा भेंडक । 

एक क्षत्रिय । | शिलीन्ध्र, ( न, ) केल्ले का फूल । एक 
शिप्र, ( पं. ) तालाब। नदी । प्रकार की मछली । वृक्ष विशेष । 
शिफाकन्द, ( पृ. ) कमल के फूल की ओला । 

जड़ । ह 


शिल्ीमुख, (पं ) मधुमक्षिका । तीर । 
युद्ध । मूल । 

शिलोच्चय, ( पुं. ) पर्वत । 

शिलोड्छ, ( एुं. ) खेत में पड़े हुए अनाज के 


शिरःफल, ( पुं. ) नारियल । 
शिरःशूल, ( न. ) सिर की पीड़ा । 
शिरज्ञ, ( पुं, ) केश | बाल । 
शिरस्‌ , ( न. ) मत्या । सिर । आगे + दानों को बीनना । 

सिरा। ः शिल्प, ( न. ) कारीगरी । श्रवा । आकार । 
शिरसिरूह, (पं. ) बाल । केश । सृष्टि । 
शिरस्क, ( न. ) गोपी । पगड़ी । मुरेठ । ० शिल्पकारिन , (त्रि, ) कारीगर । 
शिरस्त्र, ( न. ) पगड़ी-। घुरेठा । शिल्पशाला, ( स्री. ) कारीगरी का घर । 


शिरस्थ, ( पूं. ) सिर पर उत्पन्न । बाल । शिल्पशार््र, (न. ) शिल्प सिखाने वाला 
शिरा, ( सञ्नी. ) नाड़ी । शात्र या विदा । 


शिराल, ( त्रि, ) वाडी वाला । शिल्पिन, ( त्रि, ) कारीगर । 
शिरीष, ( पुं, ) सिरस का पेड़ । शिव, ( न. ) महल । जल । सेंधानोंन । 
शिरोगृह, ( न. ) अयरी | श्रटा । 


छुहागा । ( पुं., » महादेव । मोक्ष । 
6 । की हा गुग्गल । वेद । पुए्डरीक का पेड़ । काला 
शिरोधि, ( सत्री. ) ग्रीवा । गर्देन । 


गम गा धवूरा । पारा । देवता । लिम् | एक शुभ 
शिरोमणि, ( एं. “0 क ' योग । वेद । पारा । 
रा ( ३. ) है वाद । शिवक, ( पुं. ) एक कील । 

रोवेष्ट, ( पु. ) पगडी । अल । शिवचतुदंशी, ( ज्री. ) फाल्यन कृष्ण” 
शिल, ( क्रि. ) एक एक दाना बीनना । 


हिय हे १४ शी । 
शिल, ( न. ) लत में वेकाम पड़े अन्न के दाने शिवदूती, ( ख्री. ) दुर्गा की मूर्ति विशेष । 
की बीनना । पत्थर । 


डर महक शिवदुम, ( एुं. ) शिवजी का प्यारा वृक्ष । 
शलाकुटटक, ( पुं,) छैनी । पत्थर काटने शिवधघातु, ( पं.) पारा। 
का औज़ार । 


रे ् शिवपुरी, ( त्री.) शिवनी की नगरी । 
शिक्लाजतु, ( न. ) उपधातु विशेष । शिला- उज्जैन श्रौर काशी प्रस्तिक्व हैं । 
जौ | कि ा्च् # १, क् 
श (५ ह शिवशात्रि, ( त्री. ) शिवजी की-उपासना के 
दे क % +७ ० न 
शैलाभेद, ( पुं. ) बतराश की बैनी । लिये रात्रि विशेष । कृष्ण पक्ष कौ 
शिलासार, ( न. ) लोहा । 


[ 3 चतुदशी । 
शिलि, ( पुं, ) भोजपत्र का पेड़। दहरी की शिवलिहक्न, ( न. ) शिव का आकार । 
लकड़ी । 


कम | शिवलोक, ( पुं- ) फेलास । 
शिकलन्द, ( एुं. ) एक प्रकार की मछली । 
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[कक 


शिववाइन, ( न. ) वृषभ | बेल । 


दर ...... उन नमन पनमकनानअक+»नमऊनन-+-+म--++नमन-न 


के 
कक 


शव 


चतुर्वेदी कोष । ३४७ .« 


शी्ता 





$ 

शिवबीज, ( न. ) पारा । 

' शिवशेखर, ( एं, ) चन्द्रमा । धतूरा फल । 

शिवसुन्दरी, ( ल्री. ) दुंगां। 

शिवा, ( स्री, ) पावती | गीदड़ी । सौभाग्य- 
व॒ती स्री । शमी वृक्ष । आमला । दूवों । 
हल्दी । 

शिवानी, (त्री.) पार्वती । जयन्ती वृक्ष । 
दुर्गा । 

शिवालय, ( न. ) श्मशान या शिवजी का 
मन्दिर । 

शिवालु, ( (. ) गीदड़ । 

शिवि, ( पुं. ) हिंस पशु । भोजपत्र का पेड़ । 
उशीनर राजा का पुत्र । 

शिविका, ( ञ्री, ) डोली । पावकी । 


शिविर, ( न. ) छावनी । ९ 
शिशिर, ( न. ) माघ श्रोरू फाथुन के" मास 
की ऋतु । 


शिशु, ( पृ. ) बालक । बच्चा । श्राठ और 
१६ बफे के भीतर उम्र का बालक । 
शिष्य । चेला । 

शिशुत्व, ( न. ) बचपन । 

शिशुपाल, ( पुं. ) चेदि केश का एक राजा । 

शिशुपालहन, ( एं. ) श्रीकृष्ण । 

शिशुमार, ( पं, ) जल का जीव विशेष । 

*  बालमप्रह, जिससे बच्चे मर जाते हें । 

शिश्न, ( न. ) लिन । 

शिश्विदान, (त्रि. ) सच्चरित्र | पवित्र । 
बदचलन । पापी । 

शिष, ( क्रि. ) चोटिल करना । वध करना। 
बचाना । पहचानना । 

शिष्ट, ( त्रि, ) शान्त ।, वेद के वचनों पर 
विश्वास करने वाला । बचा हुआ । 
शिक्षित । चतुर । बुद्धिमाव्‌ । प्रतिष्ठित । 
पुख्य । नम्न । सर्वोत्तम । सज्जन । 

शिष्टाचार, ( एूं. ) सब्जनों का आचार । 

शिष्टि, (स्री, ) आईन । भआाशा । «सजा । 
दंण्ड । 


शिष्य, ( त्रि, ) छात्र । विद्यार्थी । 

शी, ( कि, ) शैेटना । सोना । आराम 
करना । 

शी, ( ञत्री, ) आराम । निद्रा । शान्ति । 

शीक्‌, ( क्रि. ) लिड़कना । भिगोना । धीरे 


धीरे चलना । क्रोध करना । श्राद्द करना । 


* सनन्‍्तोष करना । बोलना । चमकना । 
शीकर, ( पुं, ) सा बहना । पानी के कण । 

हवा । है " 

शीघ्र, ( त्रि. ) जल्दी । 


" शीघ्रचेतन, ( पं, ) जल्दी जाँगने वाला । 


कुृत्ता।  * ह 
शीत, ( न. ) ठण्डा । पानी । बर्फ । ( त्रि, ) 
« ठेंग्डा। सुस्त । 
शीतक, ( पृ ) शीतकाल । सर्दी । झुस्त 
मनुष्य । बिच्छू । निश्चिन्त मनुष्य । 
शीतकर, ( पूं. ) चन्द्रमा । कपूर । 
शीतकाल, ( पं. ) जाड़े की ऋतु । 
शीतकच्छु, ( एं. ) एक प्रकार का ब्रत। इस 
ब्रत में तीन तीन दिनों तक क्रमशः दूह्दी, 
घी श्र दूध पी कर रहना पड़ता है । 
शीतशु, ( पूं. ) चन्द्रमा । कपूर । 
शीतभानलु, ( एं. ) चन्द्रमा । कपूर । 
शीतभीरु, ( त्री, ) मालती | ( त्रि, ) त्दी 
से डरा हुआ । है 
शीतरशिम, ( पृ. ) चन्द्रमा | कपूर । 
शीतल, (त्रि, ) ठण्डा । ( पूं, ) चन्द्रमा । 
, . कपूर | तारपीन । चम्पक वृक्ष । ब्रत 
विशेष । ( न, ) ठण्डक | सदी । सफ़ेद 
चन्दन । मोती । तूतिया । कमल । 
बीरण । 
शीतलक, ( न, ) सफ़ेद कमल । 
शीतला, ( स्नी. ) एक देवी । वृसनन्‍्त रोग । 
चेचक की बीमारी । | 


शौता, ; का फाल । सीता। 
स्गता, (स्री,) हल का फाल । सीता। दूर्वा। 


शीतांशु, ( पं, ) चन्द्रमा । कपूर । 





| 


शीता 


शीतात्ते, (त्रि. ) शीतपीड़ित । न 

शीतालु, ( त्रि. ) शीतबाधायुक्त ! 

शीत्कार, ( पूं: ) ब्वियों की सी सी त्रावाज़ । 
सिसकारी । 


शीत्य 
सीत्य ! ( त्रि, ) हल चलाया हुआ । 


शीघ्ु, (पु. न.) मद विशेष 
शीम, ( त्रि, ) गाढ़ा । धवा । जमा हुमा । 
मूखे । अजगर । 


' शीत, (क्रि, ) शेखी मारना । कहना । 


शीभ्य, (पूं. ) साँड़ | शिव । 
शोर, ( पु, ) श्रजगर । 
शीरी, (त्रि, ) कृश । पतली । घुकोया हुश्रा । 
सड़ा हुआ । भूना हुआ । सूखा । फटा 
हुआ । छोटा । म 
शीर्वि, ( त्रि. ) हास्कारी । 
शीर्ष, ( न, ) पर । माथा । 
शीर्षक, ( न. ) शिरसत्नाण । प्री । पगड़ी । 
सिर। सिर की हड्डी | फैसला । (प.) राहु । 
किसी विषय या शेख का नाम, जिससे 
उसका स्व॒रूप ज्ञात हो जाय । 
शीर्षच्छेद्य, ( त्रि, ) मारने योग्य । 
आशीषेण्य, ( पूं, ) ठोपी। पड़ी । ( ति, ) 
बालों से उत्पन्न । 
शील , ( क्रि. ) विचारता | सोचना । मनन 
करना । सेवा करना । पूजा करना । 
अभ्यास करता । पहनना । समाधि 
'खगाना । 
आल, ( न, ) स्वभाव । अच्छा आचरण । 
( पुं, ) साँप । 
शौोलन, ( न. ) भ्भ्यास । वार बार करना । 
शीलित, ( त्रि, ) अ्रभ्यस्त । 
शुरू, ( कि, ) जाना । 
शुक्र, ( न, ) एक पेड़ । कपड़ा। व्यास के पुत्र । 
तोता । ( पूं, ) शोनक वृक्ष । 
शुकदेव, ( पं. ) एक महायोंगी छनि, जिन्होंने 
राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवृत्‌ की सप्ताह 
में छुनावा । व्यासपुत्र । 


«. खतुर्वैदिकोष | ३५८ 
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(लीड पेल्कत+ 0 कप पपवफरमपफा भर आए पाक कप की 


शुकनास, ( पुं, ) स्योनाक वृक्ष । कादम्बरी 
में तारापीड़ राजा का १ मंत्री । 
शुक्र, (न. ) मांत । कान्नी । पिपघला 
« हुआ। मीठा पदार्थ जो समय पा कर 
खट्टा हो गया हो । ( त्रि, ) निईय । दुज्जन । 
लटद्दा । ( ज्री, ) सौंपी । 
शुक्किज्ञ, (न, ) मोती । 
शुक्किमत्‌, ( एं. ) पहाड़ । 
शुक्षिमती, ( ज्री. ) एक नदी । 
शुक्र, ( न. ) वीय्ये। बिखु । नेत्र रोग विशेष । 
एक प्रह । देत्यगुर । श्रग्नि । चित्रक वृक्ष । 
क्षेठ का मास | चोवीसवोँ योग । 
शुक्रभुज्, ( थ्री, ) मयूरनी । 
शुक्रला, (स्त्री, ) उच्चग वृक्ष । 
“शुक्रशिष्य, ( पुं, ) श्रतुर । देत्य । 
शुक्रिय, ( त्रि, 9 यजवेंद का १६४वाँ शान्ति 
अध्याय । ( न, )। 
शुक्ल, ( न. ) थौँदी । मक्लन । एक प्रकार 
कौ रोग | ( एं, ) चिझ्ठा रक्ष । ( जि. ) 
चिट्दा रह वाला । साफ । 
शुक्लकमेन्‌, ( त्रि, ) श्रच्छा काम करने वाला। 
पवित्र । साक् । ( त्रि, ) शुभचरित्र । 
शुक्षपक्ष, ( पृ.) उजियाजा पाख़ । सफेद 
पंख । 
शुक्लवायस, ( एुं, ) बगला । श्वेत काक | * 
शुक्लापाज्ल, ( एं. ) मयूर । 
शुक्षिमन्‌, ( एं. ) सक्ेदी । 
शुक्लापला, ( क्री, ) सफ़ेद मिसरी । सफ़ेद 
पत्थर । 
आज ( पुं, ) बट वृक्ष । 
शुचू, ( त्री. ) शोक । चिन्ता । 
शुच्यू, ( कि. ) अफसोस करना । 
शुद्ि, ( पूं, ) भ्राग । चित्रक वृक्ष । नेठ का 
महीना । नेक चाल । ओष्म ऋतु। अभ्छा 
सचिव । सफ्रेद रह । ; 
शुच्चिद्रुम, ( पं. ) शश्वत्थ वृष |. « 





मु शत 
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शक 





शुगर, (६१ ) सूंड ( हाथी की )। शराब 
ख्राना । ( स्री, ) वेश्या | कुंटनी । 

शुराड्धार, ( पृ. ) कलाल । हाथी । 

शुद्ध, ( न, ) सैन्धव लवण । हु 

शुद्धवल्ली, ( त्री. ) गिलोय । 


शुरु, ( क्रि, ) मार डालना । 

शुल्क; ( क्रि, ) कहना । देना । बह द्रव्य, 
जो इनाम के तौर पर चिड़िया पशु श्रादि 
की फँसाव से छुड़ाने को दिया जाय । भेट । 
उपहार । 


शुद्धान्त, ( पु, ) राजा का रनवास । | «शुढ्क, ( एं. न, ) मोल । क्रीस + कर ( टैक्स )॥। 


ब्न्तःपुर । 
शुद्धापह्रुति, ( स्री. ) अपैसम्वन्धी अलझ्भार 
विशेष । 
शुद्धि, ( श्री, ) सफाई । दुगी । देवी । 
शुद्धोदनि, ( पृ, ) बुद्ध का पिता । 
शुध, ( कि. ) साफ़ होना | घठाना । 
शुन, ( कि, ) जाना । 
शुन, ( १. ) कुत्ता । 


शुनःशफ, ( पुं. ) विश्वामित्र का धर्मपृत्र ७ 


श्रजीगर्त के श्रोरस से उत्पन्न | . * 
शुनक, ( पु.) एछुनि विशेष । कुत्ता । 


पिन्ना । * ५ 


> 


शुनी, ( स्नी, ) कुतिया । 

शुन्ध्‌, ( कि, ) साफ़ करना । 

शुम्भू ( कि. ) चमकना । चमकाना । 

शुभ, ( न. ) मन | भलाई (त्रि, )। भलाई 

वाला 

शुमंयु,( त्रि, ) शुभाचित । भल्राई वाला । 

शुभग्रंह, ( पुं, ) साधुप्रह । श्रच्छा अह । 

शुभकुर, ( त्ि, ) महलकारक । 

शुभद, ( पं, ) पीपल का पेड़ (त्रि, ») 
मज्नलकारी । 

शुक्ष, ( न, ) अवरक । रूपा । चन्दन । सेंधा 
नेन । 

शुश्रदन्ती, ( ्री, ) एृष्पदन्त दिग्गज की 
हथिनी । 

शुग्भ, ( ए- ) एक दानव विशेष । 

शुश्भमार्दिनी, ( थ्री, ) शुस्म देत्य को मारने 
बत्ती देवी । दुर्गों । 


» वोंढ आदि की उतराई में दिया जाने वाला 
द्रन्य । श्रनियमित दृव्य । एक अकार का 
स्रीपन | लड़की का मूल्य । दहेज । . 
योतुक । देखो शुल्क किया । 

शुल्कस्थान, ( न, ) ही वसूल करने का 
स्थान । उपहार बँटने की जगह । वह 
कचहरी, जहाँ लगान या फ्रीस श्रादि 

, दिया जाय । 

शुज्ञ, ( न, ) ताम्र । तान्ना । रस्सी । 

शुदव, ( न. ) आचार । यज्ञ का काये। रस्सी । 
तामा । ह 

शुअ्रषण, ( न. ) सेवा करना, । सनन्‍्तोषप्रद 
चेष्टा करना । 

शश्रषा, ( सी. ) छुनने की चाह। उपासना 
सेवा । बरदाश । परिषर्यो । 


' शुषू, ( कि, ) पूखना । 


शुष, ( पं. ) गते। गढ़ा । बिल । 

शुघिर, ( न, ) छिद्र | बंसीं श्रादिः बाजा | 
( त्रि, ) सच्छिद् ( पुं, ) मूत्ता । आग । 

शुष्क, ( त्रि. ) धूप आदि से सूख गया। 
र्ूला । 

शुष्कल, ( न, ) सूला हुआ मांस । 

शुष्कवैर, ( न, ) उद्देश्शशत्य कलह । व्यय 
की शत्रुता या वेमनस्य । 

शुष्कत्रण, ( पुं, ) सूखा घाव । 

शुष्मन, (न.) तेज । शोय्ये । ( पुं. ) अ्रम्नि । 
चित्रक वृक्ष । 

शूक, (.पृं, न, ) यव | शिखा । नोक । काँठा । 
दया । ममता । एक प्रकार का विषैल्ला 
कोड़ा । 

शूकर, ( ६. ) एञ्नर । 
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ग्ट्ह्लि 





शूकरइएट, ( पुं, ) एक प्रकार की घास, ,नितते 
सूथर चाव से खाते हैं। पुरता । मोथा । 
नागरमोथा हरएैं। 

शूकल, ( एूं. ) चश्चल । धोड़ा । 

शूद्, ( पुं. ) चतुर्थ वर्ण । 


शुद्रकर्म्मन, ( न. ) शहर का काम अर्थात | 


दिजातियों की सेवा । मर 
शूदावेद्न, (पं. ) शूद्रा के साथ विवाह 
, करने वाला । 
शूना, ( स्नी. ) कसाईसाना । 
शून्य, ( कि, ) श्राकाश । स्नाली । बिन्दु । 
अभाव | कम । तुच्छ ।रहित । 
शल्यवादिन, ( पु. ) बोदू विशेष । श्रतीश्वर- 
वादी । नास्तिक । रे 
शुरू, ( कि. ) रोकनू। । वध करना । वीर 
बनना । बल दिखलाना। 
शर, ( पूं. ) वीर । वसुदेव नामी यादव । सूर्य । 
सिंह ।धुअर.। एक मछली । 
शुरसेन, ( ए. ) एक देश । यदुवेशी एक 
. राजा । 
शूपे, ( कि. ) मापना । 
शूपे, ( पं, ) सूप । अनाज फटकले का बाँस 
का बना हुआ सूप । 
शर्पेकर्ण, ( एं. ) सूप नैते,कान वाला । गण । 
हाथी । 
शूपंणला, (सत्री,) रावण की बहिन । 
'राक्षती । 
शर्म, ( पं. ) लोहे की भू्ति + 
खुल, ( के, ) रोगी होना । चिल्लाना। पीड़ित 
होना । 
शूल्न, ( पूं, न, ) रोग विशेष । लोहे का तेज्ञ 
फाला । विशूल् । चिहं । एक पुनि । 
नवाँ योग । 
शलघातन, ( न. ) मण्डूर । 
शलहिष, ( एं. ) हींग । 
शुज्ञचन्वन, ( पुं. ) शिव । 
शतंचर, ( पुं, ) शिव । 


शलधारिन, ( पं.) शिव । 

शूलपारि, ( पृ. ) शिव । 

शलाऊत, ( मिं, ) कमान । 

शूलिक, ( त्रि, ) लोहे की सींक पर चढ़ा कर 
पकाया हुआ मांस । 

शूलिन, ( ए॑. ) शत्न रोग वाला । शिव । 

शुल्॒य, ( त्रि, ) कबाब । । 


श्गाल, ; (पुं, ) सियार । गीदड़ । एक 
खूगाल, » देव्य । वासुदेव । ( त्रिं. ) 
निदेय । नांच । 


शगालिका, ( स्री, ) गीदड़ी । 

शक्ल, ( पं. ) लोहे की जझीर । बेड़ी । 

शक, ( न, ) चोटी । ग्राधान्‍्य । बढ़ाई । 
काम का उद्देक | पशु श्रादि का सींग । 

» जा विशेष । 

शक़्मूल, ( पं.) सिषाडा । 

शड़वत, ( पूं, ) भारतवर्ष के १ सीमा के 
एक पर्वत का नाम । सींग के समान । 
सींग वाला । 

शक्ुचेर, ( न, ) श्रदरक । सोंठ । रामचन्द् 
के मित्र गृह का नगर । 

आज़ाट, ( पं. ) चतुष्पप । चौराहा । 
श्दालद्वार । 

आड़ र, ( पृ. ) रस विशेष । प्यार । सजा- 
वृठ । चिह । लॉग । भ्रदरक । सिखूर |. 
गहना । * 

अज्ञारिन, ( पृ. ) छुपारी । द्वाथी। प्रेमी । 
ताम्बूल + शेगार करने वाला । 

शाक्िक, (न, ) एक अकार का विष । 
सींगिया । 

शड़िका, ( स्री. ) मोजपत्र का वृश्ष । 

श्द््णि, ( पुं, ) मेढ़ा १ 

श्क्लिणी, ( ली. ) गो। अरबी चमेली । 


शरक्िन , (जि. ) सींग वाला | चोटी वाला । 


( पुं, ) पहाड़ । हाथी । मेढ़ा | वृक्ष । 
शिव । शिव के गण का लाम । * 
* & शरद भूर्ीरिप्स्तुएडी । ४ 





फ््क्र 


अज्ी, ( के, ) श्रभूषण का सोना। ओषाधि 
की जड़ी । विष विशेष । 

खअज्जीकनक, (न. ) आभूषण में लगाने 
योग्य सोना । 

शरि, ( स्री. ) श्रड्श । 

शत, ( त्रि, ) पका हुआ । 

श्यधू, ( कि. ) श्रपान वायु छोड़ना । गीली 
करना । आदे करना । पकड़ना । काटना ; 

जचु, ( पु, ) बुद्धि । भग । श॒ुदा । 

श्टे, ( कि, ) हुकड़े ठुकड़े कर डालना । चौर 
फाड़ डालना । नष्ट करना । 

शेखर, ( पुं, ) शिखा । चोटी । पुकुट । 

शेफ, ( पूं, न, 5 

शेफालिका, ( सत्री. ) फूलदार वृक्ष । 
सहांजना । 

शेमुषी, ( स्री. ) बुद्धि । ः 

शेत (पृ, ) लिक |. ' ह 

शेबधि, ( पुं. ) किसी मोह की चरम सीमा । 
पत्न श्रादि नो अकार की निधि । खज़ाना। 
नेहद । 

शेवाल, ( न. ) सिवार । एक श्रकार की 


पे 


धास जो मम्द प्रवाह वाली नदियों में 


उगती श्र चीनी साफ़ करने के काम 
आती है । 

शेष, ( पं, ) खामी । नारायण । प्रलय हो 
जाने पर भी बच रहने वाला । अनन्त । 
सर्पराज । बाक़ी । 

' शेषा, ( स्री, ) देवता पर चढ़ी माला आदि 
निर्मोल्य वस्तु । बाक्ती बची हुई । 

शेक्ष, ( पं. ) शिक्षा नामक व्याकरण अन्य 
को पढ़ने या जानने वाला । 

शैेखारिक, ( एं, ) श्रपामाग । 

शेत्य, ( न, ) शीतलता । सर्दी । ठए्डक,। 

शेथिल्य, ( न, ) दीलापन । 

शेनेय, ( पृ. ) सात्यकि नाम यादव । 

शैल्ल, ( पुं.) पहाड़। ( न, ) पहाड़ों में 
उत्पन्न गन्ध हब्य । " 


खतुर्वेदकोंष । ३६४ ५ 
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शोथ 





शैल्लज्, ( न, ) एक प्रकार का ग्रन्ध द्रव्य । 
” शिज्नानित्‌ । 
शेलजा, ( त्री. ) गज पिप्पली । दुर्गी । 
शैल्नधर, ( पूं, ) श्रीकृष्ण । 
शेलभित्ति, ( पुं. ) पत्थर तोड़ने का भौजञार 
छैनी । 


' शैलराज, ( पं, ) हिमालय । 


शैलशिविर, ( न, ) समुद्र । 

शेलखुता, ( खत्री, ) पावैती । 

शैल्लाभ, ( न, ) पहाड़ की चोटी । 

शैत्ञाट, ( पृं, ) शेर । भाल । क्रित । 

शैलालिन, ( पूं. ) रैलूष । नट । 

शेली, ( ज्री. ) नियम । रीति । 

शेलूष, ( पुं. ) नद । बिल्व वृक्ष । धूर्त। 

* ताल देने वाला । 

शैच, ( त्रि. ) शिवभक्त। ( न. ) पुराण विशेष। 
मज़ल काये । 

शेबलिनी, ( सत्री, ) नदी । 

शेचाल, ( न. ) पानी में उपनने वाली घास। 
सिवार । घोड़ा । 

शेव्य, ( पं, ) शिवगोत्रोद्धव राजा विशेष । 

शैशच, ( न, ) बचपन । शिशुपाल । 
बालपन । ह 

शैशिर, ( एं, ) काली चिड़िया । 

शो, € क्रि, ) तेज़- करना । 

शोक, ( पं, ) वियोग जनित कष्ट | दुःखी । 

शो, ( पुं, ) कदम्ब का पेड़ । 

शोचिष्केश, ( एं. ) श्राग । चित्रुक पेड़ । 

शोचिस, ( न. ) प्रभा। चमक । 

शो।च्य, ( त्रि. ) क्षुद्र | दया योग्य । 

शोरणा, ( कि. ) जाना । 

शोणु, ( न. ) सिन्दूर | रुधिर । लाल गन्ना । 
मज्नल ग्रह । ( पुं, ) आग । 

शोरित, ( न. ) लोइ । 

शोरितपुर, ( न. ) बाणाघर की राजधानी। 

शोणापल, ( पं. ) माणिक्य । लाल । 


| शोथ, ( एं. ) चूजन । 


शाथ 


शोथध्नी, ( ख्री. ) शालपर्णी । पुननवा । 

शोधन, ( न, ) शोच । सफ़ाई । विष्ठा । 
ऋण घुकाना | धोना 4 सेवारना । 

शाधित, ( त्रि, ) मार्नित | ईूँढा। धोया । 
सवारा । 

शोफ, ( एं. ) पूजन । 

शोभन, ( न. ) कमल का फूल । (पूं. ) 
पांन्वां योग । ( त्रि.) शोभावाला 

शोभाजन, ( पुं. ) छुहांजने का पेड़ । 

शोष, ( एुं. ) सुखाना । मिर्गी का रोग । 

शोषण, ( त़. ) चूस कर रस पीना । घुखाना। 
कामदेव । एक तीर । 

शोक, ( न, ) तोतों का गिरोह । 

शोकर, ( न. ) एक तीर्थ । 


शोक्किकेय, ( न. ) मोती । | 


शोकल्य, ( १. ) श्वेता । सफ़ेदी । 

शोच, ( न, ) सफाई । पवित्रता । 

शौटीर, ( त्रि, ) त्यागी । दानी । वीर । 
अहड़ारी ५' 

शौड, ( क्रि, ) श्रमिमान करना । 

शोणशड, ( वि. ) मत्त | दक्ष । 

शोरिडक, ( पु, ) कलार । 

शौण्डीर, ( एं. ) कलार +(त्रि.) भ्रहड्ारी । 

शोद, ( पृ. ) शद्रा से उत्पन्न बेटा । 

शोद्धोद्नि, ( पूं. ) बौद्ध पुनि विशेष । 

शौनक, ( पुं, ) एक घुनि । 

शौज्िक, ( पुं, ) कराई । बहेलिया । 
शिकारी । 

शीमिक, ( त्रि, ) मदारी । चेटकी । 

शौरि, ( पुं. ) वछदेव या तूय्थे का पृत्र। 
विष्णु । शनेश्चर । 

शौय्ये, ( न, ) वीय्ये | शक्ति । 

' शौल्किक, ( एुं. ) तहसीलदार । शुल्क 

उगाहने वाला । ठेकेदार । 

शोवस्तिक, ( त्रि, ) कल के दिन का । 

शोष्कल, (पं. ) सूंखे मांस को बेचने वाला । 

इचत्‌ , ( क्रि. ) बहना ।. 


'चतुर्वेदी कीष । ३६५ 
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जरा 


एच्योत्‌ , ( क्रि. ) बहना । 

एच्योंत, ( पृं, ) बारी श्रोर सींचना । 

श्मशान, ( न, ) मरघट 

श्मशानवासिन , ( पूं.) मह॒दिव । वढ़क 
भरव। चाण्डाल शादि । भूत, प्रेत श्रादि । 

श्मञअ, ( न. ) मूँख । दाढ़ी । 

इशमश्रमुलखी, ( स्नी. ) पुरुष के लक्षण वार्ला 
युवती । 

इएमश्रल, ( पुं, ) दाढ़ी वाला । 

शमअ्रवर्द्धक, ( पुं. ) ताई 

श्यान, ( त्रि. ) गाढ़ा | सूखा । 

श्याम, ( प. ) इृद्ध दारक बृक्ष । अभ्षयवद ॥ 
नीला | काला । 

शयामकराठ, ( पुं, ) मोर। शिव | नौखकरठ। 
पथी विशेष । 

श्याम्रल, ( पं. ) काले रढ़ वाला । 

श्यामलता, ( स्री, ) कालापन । हरा रक्ष । 

श्यामसुन्द्र, ( एं, ) श्रीकृष्ण । 

शयामा, ( स्री.) एफ ओपषधि | वह स्री 
जिसके बाल बच्चा श्रभी उत्पन्न न हुश्रा हैं| 
ओर उमर सोलह वर्ष की हो । यघुना । 
रात्रि । गिलोय । गुग्गुल । नील । हल्दी । 
पीपल । तुज़सी | छाया | शिक्षपा वृष । 
गो । एक पक्षी । सञ्री विशेष । 

श्यामाक, ( एं. ) धान भेद । 


श्यामाड़, ( पं, ) बंध अह । ( त्रि, ) काले 


शरीर वाला । 

श्याल, ( एं. ) साला । 

शयाच, ( पूं. ) काला पीला रक् । 

श्यावदत्‌ , ( त्रि, ) काले दांतों वाला । 

श्यावदन्त, ( पं, ) खमाव ही से जिमके 
दांतों का रह काला है । 

श्येत, ( पुं. ) सफ़ेद । 

इयेन, ( एुं, ) बाज पश्षी । उज्लू । 

श्ये, ( कि. ) जाना। 

श्येनम्पात, ( स्री, ) शिकार । अहेर / 


अ्रण , ( कि. ) देना ! ; 


5 


भ्रत 


चतुर्वैदीकोष । ३६३- * शऔीद्‌ 
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श्रत्‌, ( श्रव्य, ) गुरु और वेदान्त पर विश्वास । 

भथ्‌, ( कि. ) चोटिल करना । वध करना । 
बांधना । छुड़ाना । प्रसन्न होना ॥ 
निबेल होना । हु 

अथन, ( न, ) यत्न करना । श्रसन्न होना । 

अ्रद्धा, (स्री. ) आदर । गुरु और वेदान्त के 
वचनों पर विश्वास । स्पृह्ा । शुद्धि । 
विश्वास । 

अद्धालु, ( ऊ्री, ) गर्भवती ल्ली जिसको किसी 
वस्तु की इच्छा हो | ( त्रि, ) श्रद्धा वाला। 
विश्वासी । 

अन्य, ( कि, ) गूथना | छुड़ाना । वध करना। 

श्रपित, ( त्रि, ) पका हुआ । 

क्षम, ( क्रि,. ) तपस्या फरना । 

अम, ( ३. ) शास्राभ्यात्। श्रयास । तपस्या१ 
खेद । परिश्रम । " 

अमण, ( पं, ) भिश्वुक विशेष । 

अ्रमिन, ( तर, ) मेहनती । 

अम्भू, ( कि. ) भूलना । 

अय, (पुं, ) श्राश्रय । सहारा । 

अब, ( 4. ) कान । ख्याति । 

अवबरशण, ( न, ) कान । छुनना । बाईसबां 
नक्षत्र । 

अचणदादशी, (जी, ) भाद शुक्ता एका 
दशी । वह, द्वादशी जिसके साथ श्रवण 
नक्षत्र हो, प्रायः भाद्धपद में अ्रवश्य होती 
है । इसका नाम हरिवासर है। इसमें 

' भोजन करने से बारह महीनों की एका- 

दशी के ब्रत का फल नष्ट जाता है । 

अविष्ठा, (ज्री, ) भ्रति प्रसिद्ध । धनिष्ठा 
तारा । 

अचबस , ( न, ) कान । कीर्ति। यश । , 

आ।, ( कि. ) पकाना | 

आशा, ( त्रि, ) पका हुआ। 

आद्ध,०( न. ) पितरों की तृप्ति के लिये किया 
जाने वाला पिए्डदान शआ्रादि कर्म । 
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भ्राद्ददेव, ( पुं. ) इस नामका एक मलतु | 
यमराज । श्राद्ध के प्रधान देवता धृर्लोंचन, 
विश्वेदेवा आदि । एक घुनि । 

भाद्देवता, ( सत्री. ) श्राद्ध कर्म में निमन््रण 
देकर पितर बनाये हुए ब्राह्मण । विश्वेदेवा 
ओर धृूलोंचन आदि । श्रीषिष्णु । 

*« पितर। 

भ्राद्धिक, ( त्रि, 9 श्राद्ध में देने योग्य पदार्थ 
का खाने वाला। श्राद्धमोजी आह्मण । 

आन्त, ( त्रि. ) श्रम वाला |शान्त । जितेखिय॥ 


थका हुआ । ख 
भ्रावण, ( १. ) सावन मास । कान से सुनी 
निश्चित बात । 


जाधषन्ती, ( ञ्री, ) धर्मपत्तन नाम की 


नगरी । रे 

थ्रि, ( क्रि, ) सेवा करना । 

श्ित्‌, ( त्रि, ) सेवित । भ्राश्रित । 

जी, ( क्रि, ) पकाना। , 

शी, ( सत्री, ) शोभा | लक्ष्मी । श्ोंग । वायी । 
सम्पत्ति । बुद्धि । सिद्धि । 

भीकरठ, (पुं, ) शिव । मोर । कुरुणाइल 
देश । 

भीकर, ( न, ) लाल कमल का फूल । विष्णु। 
दाय विभाग सम्बन्धी अन्ध का एक रच« 
यिता परिडत । ( त्रि, $ सजाने 
वाला । 

श्रीकान्त, ( एं- ) विष्णु । * 

श्रीसणड, ( न. ) चन्दन । 

भ्रीगभे, ( पुं. ) विष्णु | खनन । तिजोरी । 

घन, ( एं. ) बहुत बुद्धि वाला । ( न, ) 

दही । 

आचक्र, ( न 
अह् विशेष । 

अआरीज, ( पुं. ) कामदेव । सारा संसार, क्‍यों 
के वह जगत को माता ह। 
दूं, ( पृं. ) कुबेर । ( जि, ) धन देने 
बाला । 


त्रिपुर-छुन्दरी की पूजा का 


श्रीच 


' चतुर्वेदीकोष । ३६४ 





श्रीधर, ( पुं. ) विष्णु । श्रीमद्वागवत के बंविन 
टीकाकारों में से प्रसिद्ध एक थकाकार 
“आधर खामी । 

शअ्रीनिकेतन, ( ६. ) विष्णु । विवाह मण्डप । 
शोभा भवन । महिफिल । सभा १ 

श्रीपथ, ( पं. ) राजपथ | कल्याणप्रद रैस्‍्ता । 

अरीपरो, ( न. ) कमल का फूल । हु 

श्रीपुत्र, ( पुं., ) कामदेव । उच्चैःश्रवा 
घोड़ा । ० 

श्रीपुष्प, ( न. ) लवह । 

भ्रीफल, ( एं. ) विल्त का वृक्ष । नारियल । 

श्रीभागवत, ( न, ) श्रष्टादश पुराणों के 
अन्तगेत, एक प्रसिद्ध महापुराण । 


श्रीमत, (एं. ) शोभा वाला । तिलक वृक्ष ।” 


पीपल का पेड़ । पिंप्छु । शिव | प्रतिष्ठित । 
ऐश्वर्यवान्‌ । 

श्रीमती, ( त्री. ) सुशोमिता । द्रव्यवती । 
राधिका | प्रतिष्ठिता । 

श्रीसृति, (स्री. ) देवपतिमा । प्रतिष्ठा 
करने के योग्य मूर्ति या व्याक्ते विशेष । 

श्रीरद्न्‍भपत्तन, ( न. ) दक्षिण का एक तय 
विशेष, असिद्ध श्रीरक्षपट्टन “| 

श्रीराम, ( पं. ) मर्यादा पुरुषोत्तम रामैच॑न्द्र । 
दशरधनन्द्न । सौताराम । 

आस, ( त्रि, ) शोभा वाला । धनवान्‌ । 
भ्रीविष्णु । 

भीलता, ( श्री, ) महाज्योतिष्मती लता । 

भीवत्स, ( पुूं.) श्रीविष्णु का एक प्रधान 
चिद्द जो सदा वक्षःस्थत्न में लक्ष्मी निवास 
का सूचक है। जेनियों का कश्डा । राजा 


का निज गृह । हे 

श्रीवराह, ( पुं. ) विष्णु के दशावतारों में से 
एक । 

श्रीवास्त, ( एुं. ) सरत्न वृक्ष का रस | राल । 
विष्णु । 


श्रीविद्या, ( स्री, ) तिपुरछुन्दरी । 
अ्रीश, ( पूं, ) विष्णु । लक्ष्मीनाथ + 


जन जन नमन, 
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श्र, ( कि, ) छुतना । 

श्रुत, ( न. ) छना जाता है। शात्ष। ( त्रि. ) 
समभा हुआ । 

श्र्तकीर्ति, ( जी. ) शत्रुघ्त॒ की स्री। ( पुं. ) 
जिसका विख्यात यश हो | यशस्वी । 

श्र॒तदेवी, ( ज्ली. ) सरखती । 

अतवोध, ( पु. ) बन्द शास्र का ग्रन्थ विशेष । 

अरतश्रवस्र , ( पु. ) शिशुपाल का पिता । 

श्रति, (ल्री, ) कान | वेद । छनीं बात । 
कहानी । 

अ्रतिकडु, (पं. ) कानों में कडुश्ना लगने 
वाला वचन । श्रोरहना । गाली गलीन । 
काध्य का एक दोष । 

अतिजीविका, ( जी. ) स्मृति । पर्म- 

5 पात्र | 

अतिधर, ( त्रि. ) नो सुनने ही से सब समभ 
लेता है । जो ब्रेद को मानता है । जिसे 
वेद कण्ठस्थ हैं । वेदज्ञ । वेदधारी । 

अतिमूल, ( न. ) वेद । वेदविहित धमे । 

.. कर्णमूल रोग । 

श्रतिवर्जित, ( त्रि, ) बहरा । डोरा । वेद 

.. का पाठ न करने वाला । वेद का श्रनधि- 
कारी । 

अतिवेध, ( एं. ) कनछेदुन संस्कार । 

भ्रत्यनुप्रास, ( पुं, ) शब्दालड्डार। * 

भ्रत्युक्त, ( त्रि. ) बेदविहित धर्म । 

अवा, ! ( स्री: ) यर्शाय पात्र विशेष । बह्मा 

सत्रवा, $ का हाथ । 

अडी, ( सत्री,) गणित शाध्र का प्रकार 

.  जिशप । 

श्रेणि, हे र 

भ्रणी | (श्री. ) बिदरहित पंक्ति । 

श्रेयस, ( न. ) बहुत सराहने योग्य । पर्म। 
मोक्ष । शुभ । ( त्रि, ) बहुत अच्छा । 

अअष्ट, ( पूं.) बहुत अच्छा । कुबर ! राजा। 
ब्राह्मण । विष्णु । (न, ) गो का दूध । 
( त्रि. ) सवोत्तम । 


श्रेष्ठि 





है 
श्रेप्तिन, ( पं, ) सेठ । साहकार । 
» ( क्रि. ) पसीजना । 
श्रेष्ठयम्‌, ( न. ) उत्तमता । भलाई । 
ओर, ( कि. ) एकत्र करना । * 
ओर, ( त्रि, ) ल़्ड़ा। ( पं. ) रोग विशेष । 
आणा, ( की, ) श्रवण नक्षत्र । 


भ्रोणि, न 
ओरणी | ( स्री, ) कटि । पथ । मार्ग । 


भोणिफलक, ( न. ) अच्छी कमर । 

शओओोतव्य, ( त्रि, ) घुनने योग्य । 

भोतस, ( न. ) कान । नदी का वेग। 
इन्द्रियां । 

ओत्र, ( न. ) कान । 

शआ्रात्रिय, ( पुं, ) वेद पढ़ने वाला आराह्मण । 

श्रोत, (त्रि, ) वेदविद्वित । ( पुं. ) गाईपत्फ 
आहवनीय तथा दक्षियन्श्रग्नि | « * 

ओज, ( न. ) ओोत्रिय का काम । 

शोषटू, ( अव्य, ) देवता को हृवि देने का 
मन्त्र । 

शलक्ष्ण, ( त्रि, ) अल्प । थोड़ा । मनोहर । 
ढीला । चिकना । लोहा । 

श्लथू, ( क्रि, ) कमज़ोर होना । 

शखथ, ( त्रि, ) शिथिल | दीला। 

श्लाघू, ( क्रि, ) अपने गुणों को प्रकट 

« करना । 

श्लाघा, ( स्री. ) प्रशंता । बड़ा 

श्लाध्य, ( त्रि, ) प्रशस्य । बढ़ा 

श्लिष, ( क्रि. ) मिलना । 

श्लिष्ट, ( त्रि. ) आलिक्षित । श्लेषरूप शब्दा- 
लड़ार युक्त शब्द । 

शत्तील, ( त्रि, ) शोभा वाला । अच्छा । 
प्रशंसनीय । 

श्लेष, ( पुं, ) आलिहन । शब्दालड्रार १ 

शलेष्मण, ( ६. ) कफ वाला । 

इलेष्मन, ( पु, ) बलगम । कफ । 

शलेष्फत्न, ( त्रि, ) कफ वाला । 


इलेष्म्रान्तक॥ ( पुं. ) लसोड़े का पेढ़ । बहेरा 
फल । 


। 
के योग्य । 
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शव 





श्लोक, ( कि. ) प्रशंता करना । बनाना । 
बढ़ाना । एकत्र होना । 

श्लोक, ( पु) कवि की रची चार पादों 
वाली पद्रमयी रचना । यश । कोरति । 
बड़ाई । 


 इवःश्रेयस, ( न. ) भलाई । सुख । परमात्मा। 


” शिव । शुभ । भद्र । 

श्वद्षटक, ( पुं, ) गोखरू । गोश्षुर । 

श्वधूते, ( पु, ) श्गाल 4 गौदड़। 

श्वन्‌, ( एूं. ) कुत्ता । 

श्वपच, ( पुं, ) चाण्डाल । 

शवपाक, ( पुं-) चारडाल । 

श्वफल, ( पुं. ) अनार । नारज्ली । बीजपुर । 

“श्वफर्क, ( एं. ) अक्ूर के पिता का नाम । 

श्वभी रु, ( पुं, ) श्गाल । 

वश्श्र, ( कि, ) जाना । 

श्वश्र, ( न. ) छिद्र | छेद । टोपी । 

श्वयथु, ( (ं, ) सोज | सीजश । 

श्वत्ञुत्ति, ( पूं,) नौकरी । दासल वृत्ति । 
श्वानवृत्ति । 

श्वशुर, ( पुं. ) सघुर । 

श्वशुय्ये, ( पुं, ) सछुर का सनन्‍्तान । देवर । 

श्वश्र, ( स्री. ) सास । 

श्वस्‌, ( अव्य, ) आने वाला दिन-। कल्ल । 

शवस्‌, ( कि. ) जीना । सोना । 

शबसन, ( पुं. ) हवा । 

श्वसित, ( न. ) सांस । 

श्वस्तन, ( त्रि. ) आनेवाले ( कल्ल ) तक 
रहने वाला पदार्थ । 

श्वस्त्य, ( त्रि. ) देखों श्वस्तन । 

श्वागणिक, ( एं. ) कुत्तों दरा अखेट करने 
वाला । 

श्वादन्त, ( त्रि, ) कुत्ते के दांत वाला । 

श्वान, ( ए. ) कुकर । कुत्ता 

श्वापद, ( पुं. ) व्याघ । भेड़िया । 

शवास, ( पुं, ) हवा | दमा का रोग । 

शिव, (कि. ) जाना | बढ़ना । 


बॉ 


श्वित्‌ 





शिवत्‌, ( कि, ) सफ़ेद करना । 

शिवन्न, ( न, ) सफेद | श्वेत । 

शिवत्रिन , ( त्रि, ) सक्ेद कोढ़ फा रोगी । 

शिबत, (पं ) एक ढीप । एक पहाड़ । शुक्र 
ग्रह । शंख । सफ़ेद बादल । जीरा । 
( न, ) रोप्य । . 

श्वेतद्वीप, ( पु, ) विष्णु के रहने का दीफ। 

शवेतधामन , ( पुं.) चन्द्र । कपूर । सप्रद्र 
की आग । 

श्वेतपञ्न, ( एं- ) हस । 

इवेतपदा, ( न. ) सफ्रेंद कमल का फूल । 

श्ेतपिडुल, ( ए. ) सिंह । शेर । 

श्वेतरक्क, ( पु, ) गुलाबी । 

बवेतवाजिन , ( पुं- ) चन्द्र | अरशुत् । 


श्ेतवासस, ( एुं. ) श्वेतवस्रधारी विरक्त 


वैष्णव । शुक्काम्बर विष्णु । एक प्रकार 
का संन्‍्यासी । 
शवेतवाह, ( पं, ) इन । अशैन । चन्द्र । 
घवेतवाइन, एँ पु.) चन्द्र । इन्द्र । अज्ञेत । 
शवेतसघंप, ( पुं, ) सफ़ेद सरसों । 
इश्वैतहय, ( एं. ) उच्चे:अ्वा घोड़ा । 
शेता, ( सत्री, ) कोड़ी । वंशरोचना । शर्करा । 
सवेतोही, ( स्री. ) शी । 
इवैत्य, ( न. ) शुक्नवर्ण । सफ़ेद रन । 


है बा 3 (न, ) सफ़ेद कोद । 
ष 


के 

था, ( त्रि, ) सर्वोत्तम । बुद्धिमान्‌ । (पं. ) 
हानि । नाश । अ्रन्त । शेष । मोक्ष ।+ 
अज्ञान । स्वगें। निद्रा । विद्वान जन । 
चूंची की बोंड़ी । केश । गर्भेविमोचन । 

थगू, ( क्रि, ) छिपाना। 

चच, ( क्रि. ) सींचना । मिलना । 

घटकर्मन्‌, (न.) थः प्रकार के तन्त्रोक्त काम । 
यथा-स्तम्भन, मोहन, वशीकरण,उच्चाटन , 
विद्वेषण ओर मारण | श्रथवा-पढ़ ना और 
प्रदाना, यज्ञ करना ओर कराना, दान 
लेना और देना, ये छः कम ब्राह्मणों 
केहें। (पूं. ) ब्राह्मण । 


चतुर्वेदीकोीष । ३ षड 


घपट्कोश, ( न. ) छः कोन वाला । लग्न से 
' छठवां स्थान । छुदर्शन चक्र। 
घपट्चक्र, ( न. ) छः चक्र। योगाभ्यास में 
“ आणायाम के वायु को रोकेन के छः स्थान । 

उनका प्रधान स्थान । उन चक्रों को बताने 
वाला भनन्‍्थ । 

षट्चत्वारिशत्‌ ,( त्री, ) लियालीस । ४९। 

घट्चरण, (पं. ) भोग । छः पाँव बाला । 
षग्पदी स्तोत्र । 

घट्टू, ( क्रि. ) रहना । बल करना । 

षपट्तिलिन, ( एं, ) तिज्ों का मर्दन श्रादि 
छः कमे । 

घपट्निशत्‌, (ब्री, ) छत्तीस । ३६ । 

पट्पश्चाशत्‌ , ( ल्नी, ) छष्पन । ५६। 

पहूपदी, ( क्री. ) भोरी । छः चरण का एक 
छन्द । जूं। 

घट्पश, (पु. ) धमीदि को भली भांति 
समझने वाला (छः शाज् जानने वाला । 

पडछूु, ( न, ) वेद के थः श्रक्ष | यथा शिक्षा, 
केल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्द और 
ज्योतिष । पद, घन, जट, क्रम, निरक्त 
श्रोर निघरट छः अ्रेगों वाला वेद । 

घडमिश्, ( ए. ) बौद्ध विशेष । 

घड़शीएति, ( स्री. ) छियासी। र३ । सूरे का 
संक्रमण विशेष । 

पडशीतिमुख, ( न. ) पडशीति नाम सं- 
क्रान्ति का घुख । 

घड़ानन, ( पुं.) कार्तिकिय । स्वामिकात्तिक । 

षडस्मि, ( एं. ) परमेश्वर । 

घड्गव, (त्रि, ) छः बेलों वाला छकड़ा 
या हल । 

षपड़्गुण, ( पं. ) राजाओं के छः सन्धि श्रादि 
गुण । 

घड़ग्रन्थि, ( न. ) पापलामूल । 

षड़ूज, ( ए. ) सात में से एक स्वर । 

घषड़्दीमे, (पूं, ) छः दीप जैसें--आ, ई, 


ऊ ऐ्‌ ! श्रो अर | 


पद 
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घहडूथा, (१ अ्रव्य, ) छः प्रकार । 

पड्रस, ( पुं, ) छः रस। ( मधुर, अम्ल, 
लवण, कट्ट, तिक्त श्र कषाय ) । 

बड़ूचगे, ( पुं, ) पट्रिप । काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद, मात्सये । 

घर, ( कि, ) देना 


पण्ड, |; ४ कु 
शराड' ( पूं, ) बेल । हिजड़ा । ढेर । 


परमुख, ( पूं, ) स्वामिकात्तिक । पडानन । 

घदू, ( क्रि. ) विषाद करना । वध करना। 
जाना । 

' चजञ्ञ, ( कि. ) मिलना । 

घषषू, ( त्रि, ) छः | ६ । 

षष्टि, ( श्री. ) साठ । 

घश्टितम, ( त्रि, ) साठवीं । 

घश्सिवत्सर, ( पु. ) प्रभव श्रादि ज्योतिष 
के असिद्ध साठवर्ष । * हे 

धछ्ठ, ( त्रि, ) छठा । 

घष्ठक, ( त्रि, ) छठवों हिस्सा * 

षष्ठांश, ( पं, ) छठवां हिस्सा जो कररूप में 
फिसान राजा को देते हैं । 

षष्ठाश्न, ( त्ि, ) दिन के छठवें भाग में भोजन 
करने वाला । 

षष्ठी, ( त्री. ) मातृका | छठी देवी । 

घस्‌, ( कि. ) सोना । 

'घस्ज्‌, ( क्रि.) फेलना । सरकना । 

घह, (क्रि. ) सहारना | क्षमा करना । 

षाड्गुण्य, ( न. ) राजनीति के सन्धि 
आदि छः अब | 

पाण्मातुर, ( ४. ) कारत्तिकेय । जिनकी छ 
माता हैं । 

घपाणमासिक, ( न. ) छमाही श्राद्ध । छः 
महीने में पारबतेन होने वाला अयन । 

घाधू, ( क्रि. ) पाना । 

घान्त्व, ( क्रि, ) आश्वासन देना । 

वि, ( क्रि. ) बांधना:। 

पिट्ट, है कि. ) अनादर करना । 


न्क 


यतुर्वेदीकोष । ३६७ 


, षोठहा 
षिड़ग, ( पुं, ) पूर्त। लम्पट । 
घिधू, ( क्रि. ) जाना । 


षिव्‌, ( क्रि ) सीना | 
छु, ( कि. ) सोमरस का निकालना गौर 
मथना । नहाना । 
, १, (कि. ) उत्पन्न होना । पैदा होना 8 
फकना । ह 





घूदू, ( क्रि, ) हटाना।, 

षेंच, ( क्रि ) सेवा करना । 

षो, ( क्रि, ) नाश होना- 

षोडत, ( एूं, ) छः दाँत की उम्र का बैल । 

षोडशन, ( त्रि, ) सोलह की संख्या । 

षोडश, (पं. ैसोलहवाँ । चन्द्रकला । 

घपोडशक, ( न. ) प्रेत के उद्धाराग या 
निर्मित्त दी गयीं सोलह वस्तुएँ-पृथिवी, 
आसन, जल, वस्त्र, दीपक, अश्रन्न,, 
पान, छाता, गन्ध, माला, फत्न, शय्या, 
पाइुका, गो, सोना, चांदी।.... 

षोडशमातृक।, ( खत्री,”), सोलह माताएँ 

| यथाः--ोरी, पन्ना, शची, मेधा, सावित्री, 

विनया, जया, देवसेना, स्॒धा, स्वाहा, 
माता, लोकमाता, शान्ति, पुष्टि, धृति, तुष्टि। 

पोडशाड़, ( एं.) ग्थ॒ल॒भादि सोलह 
वस्तुओं की बनाई हुईं धूप + वह पूजा 
जिसमें सोलह उपचार हों । 

षोडशांधि, ( पुं, ) केकड़ा । 

षोडशार, ( न. ) सोलह पत्रों का कमल । 


| 


एक यन्त्र । न 
घोडशिन, ( पु, ) चन्द्रमा । सोमरस डालने 
का पात्र । 


पोडशोपचार, ( न, ) पूजन. की सोलह 
वस्तु । यथा--आसन, स्वागत, पांब, 
अध्यं, आचमनीयक, मधुपर्क, आचमन, 
स्नान, वस्र, भूषण, गन्ध, पुष्प, धृष, 
दीप, नेवेय्य, वन्दन । 

घोढा, ( श्रव्य, ) छः प्रकार । 

पोढाज़्यास, ( एं. ) छः्प्कार के न्यास 
विशेष ( तंत्रोक्न अज्वन्यात और करन्यास ) । 





त्ष्य 


छ, ( कि. ) बढ़ाई अथवा प्रशंसा करना। 

एस, ( क्रि. ) बेरा दे लेना । ह 

छग्‌ , ( क्रि. ) छिपाना । 

छा, ( क्रि. ) ठहरना । 

छिद्वू, ( कि. ) धूकना । 

छत, ( त्रि. ) थूका गया । वमन किया 

गया । न 

ध्णा, ( क्रि, ) स्नान करना । साफ़ करना । 

ष्णिदद्‌ , ( क्रि. ) प्यार करना। 

छिम्र, ( क्रि. ) छुसकुराना । 

ध्चद, ( क्रि, ) प्यार करना। चाटना । 

ध्वज, ( क्रि. ) गले लगाना । 

ध्वप्‌, ( कि. ) सोना । 

घ्विद्‌, ( क्रि. ) स्नान करना । 

सर 

से, ( पुं, ) सपे । पवन । पश्नी । षडज । 
शिव | विष्णु । जब यह किसी शब्द के 
पहले लगाया जाता हैं, तब उस शब्द का 
अर्थ सम: तुल्य, सह, सदृश का थअथ 
बृतलाता है। यथा-सपुत्र, सभाये, सतृप्य, 
सधन, सरोष, सकोप आदि । 

सक्षप, ( पु. ) थोड़े में । 

संक्षोभ, ( पृ. ) ध्ञोंभ । घबराहट । 

संग्राहिन , ( पुं. ) कुटन नाम का पेड़ । 
एकत्र करने वाला । 

संघ, ( पुं, ) बहुत से जीव | पका मेल । 

संघषे, ( पु.) परस्पर की रगड़ । टक्कर । 
लड़ाई । | 

संज्ञ, ( न. ) गन्ध द्रव्य विशेष । चेतना, 
बुद्धि, आख्या, हाथ श्रादि से श्रपने भाव 
को प्रकट करना । 

संशा, ( स्नी. ) गायत्री । सूर्यपत्री । 

संशापन, ( न, ) मारण । जतलाना । 

संशासुत, ( पुं. ) शनेश्चर । 

संज्लु, ( त्रि, ) घुट्न टेके हुए । 

सज्वर, ( पुं, ) आग से उत्पन्न हुई गर्मी । 

संमदे, ( पृ, ) आपस की रगड़ । 


*%| 
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खसंयत, (त्रि, ) बँधा हुआ » शात्र के 
नियम से बेंधा हुआ । प्रिय । इ्ट । माना 
हुआ । 

संयन्त, ( त्रि. ) नियन्‍्ता । नियम पर चलाने 

बाला । 

संयम, ( पूं: ) इच्ियनिग्नह । ब्रत के पहिले 
दिन किये जाने वाले कर्म । 

संयमन, ( स्नी, ) यमकी नगरी । 

संयमिन्‌, ( एं. ) छाने विशेष । (त्रि, ) 
इन्द्रियों को रोकनेवाला । 

संयाव, ( पूं, ) हलवा । मोहनभोग । 

सयुज, ( त्रि, ) संयुक्त । शड़ा हुआ । 

संयुग, ( न. ) युद्ध । लड़ा३। जज । 

संयुत, ( +. ) सयुक्त | मित्रा हुआ । 

संयोग, ( पुं. ) मेल । 

संयोजित, (तर. ) मिलाया हुश्ा। पिला 
हुकऋ।..  * 

सरम्भ, (प.) कोप । निन्‍्दा । उत्साह । वेग । 

संराधन, ( न. ) अच्छे अ्कार सोचना । 

संराच, ( पु. ) शब्द । श्रावाज्ञ 

सरूद्ध, ( त्रि, ) प्रोढ । श्रद्नरित। जमा हुश्ना । 

संरोध, ( पृ, ) रोकना । फेंकना । 

संलग्न, ( त्रि. ) लगा हुआ । सथ हुआ । 

संलप, ( पृ. ) एकान्त मे बातचीत ॥ 

सवबत्सर, ( १. ) वत्सर | बरिस । साल । 

संयत्‌, ( अव्य, ) विक्रमादित्य के राज्य से” 
चला शाका । 

सबते, .( पुं- ) श्रलयकाल । धर्मशात्र-प्रणेता 
प्रुनि विशेष । मेंघ । मेधराज । प्रकतय के 
समय बरसने वाला मेष । वैसीही श्राग । 
बेसाही वाय्‌ ५ 

संबतेक, ( न. ) वलदेव का हल । (पुं, ) 
नाडवानल ॥ 

संर्वातिका, ( त्री. ) दीप की ल्ाथ । नया 
पत्ता । 

संवद्धेक, ( त्रि, ) बढाने हारा । 

संबलित, ( त्रि, ) मिज्ञा हुआ। 


चतुर्वेदीकीष । २६६ , हु 


संस 
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संबसथ,' ( पु, ) ग्राम | कुटिया । 

संबह, ( पुं, ) सप्तवायु में से एक । 

संचार, ( पूं, ) उच्चारणसम्बन्धी बाह्य 
प्रयत्न । छिपाना । 

संघास, ( एूं, ) घर । निवासस्थान । 


के ह 


सवाह, ( पूं, ) श्रद्दों को दाबन वाला । चापी , 


करने वाला । 

संवाहन, ( न, ) भार उठाना । आज़ 
दाबना । 

संधिग्न, ( त्रि, ) उद्विग्न। घबड़ाया हुआ । 

संविक्ति, ( ख्री, ) समझ । प्रतिपत्ति । बुद्धि । 
स्रीकृति । 

सबिदू, ( स्री, ) ज्ञान । प्रतिपत्ति | सप्राधि। 
नाम | श्राचार । सब्बेत । लड़ाई । 
प्रसन्नता । प्रतिज्ञा । 

संघिदा, (स्त्री. ) सिद्धि । भाँफ। उत्तम 
श्रवण । श्रेष्ठ ज्ञान । 

संविद्दतिक्रम, ( एूं, ) प्रतिज्ञा भर के 
कारंण उत्पन्न विवाद । 

संबिदित, (त्रि, ) श्रज्ञीकृत । अच्छी तरह 
समझा । 

संविधान, ( न, ) उपाय | रचना । कार्य । 

संवीक्षण, ( न, ) खोजना । भल्ी भांति 
देखना । 


श५ 


का 


, संबीत, ( त्रि. ) दका हुआ। रुका हुआ। मिला 


हुआ । 

संघूत, ( त्रि, ) ढका हुआ | छिपा हुआ । 

संचेग, ( पं, ) पूरा वेग । भरपूर । 

संवेद, ( एूं. ) उत्तम ज्ञान । 

स्चेश, ( पुं, ) नींद । 

संवेशन, ( न, ) रतिकिया । भोग । 

सव्यान, ( न, ) चादर या ऊपर से ओदने 
का वच्ध | इपद्ठा | अगोछा ।. » 

सशप्तक, ( पूं. ) संग्राम में प्रतिज्ञापूवक 
जाने भर वहां से न लॉटने वाला सैनिक 
ज्ञोीर पुरुष । 

संशुय, ( पूं. ) सन्देह । 


री 


। 
ल्‍ 
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संशयस्थ, ( त्रि. ) संशययुक्त । 

संशयात्मन्‌, ( पु.) सन्देह करने बाला। 
शकी । 

संशयालु, ( त्रि. ) शक्की । निसे सदा सन्देह 
बना रहे । 

संशयितृ, ( त्रि. ) सन्देह करने वाला । 


| जेशरण, ( न. ) जिस में श्रधिक नाश. हो + 


आक्रमण । प्रुद्धारस्म । 

सशित, ( त्रि, ) निर्णय किया हुश्रा । 

संशितब्रत, ( त्रि, )' अपने ब्रत या नियम 
को भली भांति पूरा करने ब्राज्ा ! 

सशुद्धि, ( ख्वी, ) भत्ते प्रकार की हुई सफाई । 

संश्यान, ( त्रि, ) शीत त्रादि से सिकुड़ा हुआ । 

संश्रय, ( एुं, ) आसरा । निवासस्थान । 

संश्रथ, ( एं. ) श्रज्ञीकार । 

संश्रत, ( त्रि. ) श्रन्नौकृत । 

संश्लिष्ट, ( त्रि, ) मिला हुश्रा । 

संश्लेप, ( पूं. ) मेल ।, ह 

संसक्क, ( त्रि, ) मिला हुश्ला । श्रति निकट । 

ससद्‌ , ( त्री. ) सभा । कमये । 

ससरण्‌, ( न, ) बहाव | गमन। चाल । 
आक्रमण । युद्धारम्भ । 

ससगे, ( पृ. ) मेल | सम्बन्ध । 

सखसर्गाभाब,( एुं, ) अनमेल । मेल का 
नहोना। कर 

संसार, ( पुं. ) विश्व | दुनिया । 

संसारमाग, ( पं. ) योनिद्वार । दुल्नियाँकी 
राह । जगत्‌ । 


, ससख्तारिन, ( त्रि, ) जीवात्मा । 
' ससिद्ध, (त्रि ) भत्नी भांति बना हुआ । 


सखति, ( त्री. ) सइत । मेल । 

सखष्ट, ( पुं, ) मिला हुआ । सामीदारों का 
साभा । सफ़ा किया हुश्रा । 

सखसश्टिन , ( पृं, ) साभीदार । फिर से मिले 
भाई बन्द । 

सशतपें, ( क्रि. ) डोजना। चलना । सरपद 
कर चलना । ' 


सलस 





ससेक, ( पूं. ) छिड़काव । सींचना । 

सेरुक़ू, ( क्रि, ) समाना | चिकनाना । सफाई 
करना । 

सेसकर्ते, ( एं, ) रसोई दास । फ़राश। दीक्षा 
देने वाला । निषेक से अन्‍न्येष्टि पयेन्त 
सोलह संस्कार करने वाला । शुद्धि करने 
बाला । 6 

संरुकार, (एूं, ) परम, रसोई, पात्रशुद्धि, 
अक्षशुद्धि आदि किसी तरह की शुद्धि, 
जेते मलादि शुद्धि, धातु भ्रादि शुद्धि । 
श्रुतिरमरति आदि का श्रतुभवजन्य 
आत्मा का गुण । शास्त्र से, उत्पन्न शान । 
योग्यता । व्याकरण बआादि से शुद्ध शब्द । 
देववाणी । व्याकरण द्वारा शब्दों की 
साधनिका | यज्ञादि कूमों में भूमि श्रादि 
की शुद्धि के लिये किये जाने वाले कर्म । 
निषेक, गर्भाधानादि सोलह संस्कार। जेष्णवी 
दी सम्बन्धी प्रश्न संस्कार इत्यादि । 

ससऊकत, ( त्रि: ) साफ़ किया हुआ। शोषित । 
सिद्ध किया | सजाया । 

संस्तर, ( पुं, ) पत्ते फूल भ्रादि से बनी या 


कुश कांस भ्रादि की आसनी + शब्या । 


सेज । बिस्तरा | 
खस्तव, ( पुं. ) भली भांति प्रशंसा करना । 
ससत्याय,'( पूं, ) ढेर । पढ़ोत + विस्तार । 
' फेंलाव | गृह । 
ससथ, ( नि, ) मृत । पालतू । व्यक्त । ( पुं, ) 
रहने वाला । पड़ोसी । खंदेशी भाई। 
जासूस । भेदिया । 
संस्थान, ( न, ) ढेर । संग्रह। पद । रूप । 
बनावट । चौराहा । मृत्यु । 
संस्थापन, ( न. ) एकत्रीकरण । छुमाव । 
सस्थापित, (जि, ) एकत्र किया हुआ ) 
नियता किया गया । 
संस्थित, ( त्रि, ) मृत । ठहराया हुआ । 
सस्पूश , ( क्रि, ) छूना | पानी छिढ़कना । 
.. मिज्ञाना । 


नस » चलुर्घेदीकीष | ३७० । 





सक्ष 





संस्पृष्ट. ( त्रे, ) छुआ हुआ । मिती हश्रा । 
ससरफल, ( पुं, ) मेढ़ा । बादल । 

संस्फुट, ( त्रि. ) खिला हुआ । कुछ्ठमित । 
संस्फेट, 

सस्फोद, 


; (पूं, ) युद्ध । लड़ाई । 


ससमझू, ( क्रि, ) स्मरण करना । 

सस्मति, ( त्री, ) स्मरण । याददाश्त । 

सकल, |; ( पृं, ) गपका। बहाव । धार । 

संहन्‌, ( कि. ) दो को एक करना। हेर खगाना, 
मार डालना । चोट लगाना । 

सेहत, (जि, ) चोटितल । 'बन्द । दृढ़ता- 
पूर्वक घुड़ा हुआ । एकत्र हुआ । 

सहति, ( स्त्री, ) समूह | भली प्रकार चोद 

, लगाना । 

सहनन, ( न, ) दृह़ता । शरीर | वध | घक्नों 
को रगड़न | बल । 

सृूहषे, ( पृ, ) श्रानद्ध । वायु । 

सहार, ( पुं, ) प्रतय | नाश । 

संहिता, ( त्री,. ) पुराण । शतिहास । वेद 
का वह भाग जिसमें कर्मकाए्ड का 
प्रतिपादन किया गया है । 

संड्राति, ( श्री, ) भनेकों द्वारा भाहृत । 

संहादिन, ( त्रि, ) शब्द करने वाला । 

सकरणोे, ( त्रि, ) छुनने वाला । े 

सकमेक, ( त्रि, ) कर्म वाली कियाश्रों को 
बतलाने वाला व्याकरण का धातु । 

सकल, ( त्रि. ) सम्पूर्ण । समूचा । 

सकारण, ( त्रि, ) कार्येतहित । कार्य । 

सकाश, ( पुं, ) समीप । पास । 

सकुल्य, ( त्रि, ) जात भाई । स्गोत्र ।. 

सक्कत्‌, ( श्रव्य, ) एक बार । 

सकत्मज्न, ( पूं, ) काक 

सकत्फला, (स्री, ) जिसमें एकही बार 

सकृत्फली, ५ फल हो। केले का पेड़ | जो 

.. एकद्दी बार जने । सिंहिनी ५ 
सक्क, ( त्रि, ) जगा इन्ना | भासक्त । 


सक्क 
सक्क, ९ पी ) सत्त । सतुच्ा । 
सकाथि, ( न, ) ऊद | गाड़ी का भ्रष्ठ । 
सरिल, ( त्रि, ) समान प्रेम करने वाला । 
सरवी, ( स्री, ) सहेली । हे 
शसर्य, ( न. ) मेत्री । 
सगर, ( पुं. ) सूर्यवंशीय एक राजा। (प्रि,) 
विष वाला । 
सगे, ( पं. ) सहोदर भाई । 
सगोत्न, ( न. ) एक गोत्र वाला । 
सशम्धि, ( स्री, ) सह भोजन । 
सहकुट, ( त्रि. ) पीड़ा । विपत्ति । जोद 
स्थान । 
सहुर, (१. ) दोगला । 
सहुषेण, ( पं. ) गलदेव । भारी लिंचाव । 
सड्टलन, ( न. ) सम्पादन | संभह । 
खसकुलप, ( पं. ) दृढ़ विचार । निश्चुफ। 
सक्नल्पज़न्मन, ( एुं. ) कामदेव । 
सकुत्पयोनि, ( पुं. ) कामदेव । ॒ 
सदुःसुक, (त्रि, ) मन्द | मूखे । दुनेन । 
सकाश, ( त्रि, ) सच्श | समान । 
सही, ( त्रि, ) तिकुड़ा इचआ । (. ) 
दोगला। 
सड़सचित, ( त्रि, ) सिकुड़ा हश्रा । 
सक्लेत, (पं. ) घुचना । इशारा । प्रेमी से 
मिलने का गुप्त स्थान । 
सक्केसित, ( त्रि, ) सड्ढेंत किया हुआ । 
सगे, ( एं. ) रंक्षेप | सिक्ुड़ना । मचली । 
( न, ) केसर । 
सक्रन्‍दन, (३. ) इन्द्र । 
सेफक्रमण, (न, ) संक्रान्ति । जाना। बीच में 
श्राना । लांघ जाना | सूर्य जब एक राशि 
से दूसरी राशि पर जाता है तब उसे 
सेक्रमय कहते हें | # 
सक्रान्ति, ( त्री, ) मेल । एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर गमन । 


सख्य, ( न. ) युद्ध । णड़ाई । विचार। | 
ह | खत्जिय, ( एं. ) मंत्री । भ्रामात्य । दौवान ।' 


बुद्धि । 


धतुधेदीकोंष । ३ ७१, « 


* शसत्ति 





संख्यात, ( नि, ) गिना इभा। प्रसिद्ध । 

सेख्यावत्‌, ( पं, ) परिडत । ( त्रि, ) गिनती 
करने वाला । 

सेख्येय, ( त्रि, ) गिनने योग्य । 

सह्भ, ( पु. ) संबन्ध। ( त्ि, ) मिला हा । 

सह्ृत॒, ( न. ) मेत्री । 

खड़ति, ( स्री.) सक््म । मेल । सभा । 
परिचय । श्रचानक धथ्ना । शान । विशेष 

न के लिये पूंछना । 

सकुम, ( पुं, ) मेल । मेधुन । नद अथवा 
नदियों के परस्पर मिलने का*स्थान । 

सकह्ूर, (पं. )*आपत्ति । युद्ध । प्रतिशा | 
विष । शमी वृक्ष । 

सद्भुब, (पूं. ) प्रातःकाल के बाद का तीन 
पुहूंते समय । ७ 

सह्भिन , ( त्रि, ) ताथी । भोगी । 

सद्भीत, ( न, ) नाच । गान । बनाता । 
गौत । 

सक्लीण, ( त्रि, ) माना हुश्रा । 

संग्रह, ( पूं, ) सख्यय । संक्षप । बहुत भर्षे 
वाले विषय को थोड़े में लिखना । 

संग्रहण, ( त्री, ) रोग विशेष । 

संग्राम, ( एुं, ) लड़ाई । 

संग्रामपथह, (५. ) रणवाद् । मारू बाजा । 

संग्राहिन , (पुं,) इट्ज वृक्ष | (त्रि, ) 
जोड़ने वाला । 

सहू, ( पूं,) एक जाति वालों का मेल । 
समूह ।.' 

सन्नट्ट, ( ६.) श्रापस की रगड़ । भीड़ । 
गठन । चक्र । पहिया । 

सह्न॒जे, ( पं. ) पीसना। श्रापस में कराना । 
स्पद्धों । 

सदट्ठशस्‌, ( श्रव्य, ) बहुत का एकत्र होना । 

सबुगत, (६, ) समूह । एक नरक । 


दा | ( ञ्री. ) इनद्राणी । 


सचे 


०. खतुर्वेदीकोष । २७२ 


सत्‌ 





सचेतन, (त्रि, ) सतर्क । विशिष्ट ज्ञान 
युत्त । 

सचेष्ट, ( पं. ) आग्र । ( त्रि. ) चेशावित । 

सबश्चिदानन्द्‌, ( एूं, ) ब्रह्म । परमात्मा । 

सच्छूद्र, ( एं. ) वाला । अहीर । नाई । 

सजाति, ( एं, ) एक जाति वाला । , 

खसज्ञातीय, (त्रि, ) श्रपनी जाति का। «» 

सजा ' ( अ्रव्य, ) साथ के श्र में । 

सज्ञ, ( त्रि, ) उदुक्त | तैयार | सभा हुआ। 
संत्‌ से हुआ । 

सज्लञन, ( त्रि. ) रक्षा्थ सेना' का स्थान । 
जोड़ना । भद्र ल्ञोग । राजा की सवारी के 
लिये हाथी का सजाना। 

सज्नित, ( त्रि, ) सजा-हुआ । कृतवेश । 

सशञ्चथय, ( पुं. ) समूह । संग्रह । 

संश्चयिन, ( पुं- ) जमा करने वाला । संग्रह- 
कारक । ः 

सश्यार, ( पु.) गमन । मागे । कठिन 
यात्रा । कठिनाई । उत्तेजना । सर्पमणि । 
पूये का दूसरी राशि में प्रवेश । 

सशथ्चारक, (पूं.) नेता । अगुआ | पह॒यंत्र- 
कारी वक्ता । 

समथ्जारिका, ( री. ) कुटगनी। जोड़ा । गन्प । 

सश्चारिन, ( पृ. ) हवा। व्योमचारित्‌ । 

सश्चल, ( क्रि. ) हिलना | कॉपना । जाना । 

सशञ्चलिी, ( सञ्री. ) य॒ज्ञा की भाड़ी । 

ससञ्जाय्य, ( पुं. ) एक प्रकार का यज्ञ । 

सजझि, ( कि. ) एकत्र करना । उुब्यवस्था 
करना । 

सञ्चय, (३. ) ढेर । 

स्थित, ( त्रि, ) एकत्रित । पना--गाढ़ा । 

सश्लूर् , ( कि. ) पीसना । द 

सहछुदू, ( क्रि, ) छिपाना । ढकनां । 
लपटनया । 

#ज्बिद, ( क्रि, ) कादना । विभक्त करना । 

घुतेड़ना । 


हि 


सञ्जञ, ( कि. ) चिपकना । 

सज्जन , (कि ) उत्पन्न होना । 

सजञ्ञय, ( पुं, ) पृतराष्ू के साराथि का नाम । 
असने कौरव और पाणडवों में शान्तिस्थापन 
की बहुत चेष्टा की थी, किन्तु यह विफक 
हुआ । 

सज्जल्प, ( क्रि. ) बातचीत करना । (पुं. ) 
बातचीत | गड़बड़ | कोलाहल । 

समख्मवन, ( न. ) एक दूसरे से लगे चार 
ग्रह । 

सज्ञा, ( स्री. ) बकरी । 

सज्जीच , ( कि, ) साथ साथ॑ रहना। फिर से 
जीवित होना । 

सर््जीचन, ( न. ) फिर से जीवित करने 

« वाला। २१ नभरकों में से एक । चार पूहों 

कौ समूह | जोदा । 

सम्रीवचनओोषणि, (स्री, ) एक श्रौषध 

« जिससे मरा हुश्रा"जी उठे । 

सजा, ( कि. ) जानता । समभना । मेल 
मिलाप से रहना | ताकना | ( ञ्री, ) चेत । 

सजशापन, ( न. ) मारण । 

सश्चर, ( एं. ) बड़ी गर्मी । ज्वर । 

खटू, ( क्रि. ) टुकड़ा करना । सजाना । 

सटीक, (त्रि, ) थैका या व्याख्यासहित । 

सट्ट, ( क्रि. ) चोटिल करना । ह 

सदक, ( न. ) आकृत का छोटा रूपक। जेसे 
६6 कर्पूरमण्जरी १? 

सट्ूचा, ( ज्री. ) पक्षी । वाद्य यंत्र विशेष । 

सट्ू, ( कि. ) सजाना। पूरा करना । 

सठि, (स्ली, ) नक्षत्र विशेष । 

सराड, ( पुं. ) बेल । नपुंसक । हिजड़ा । 

सरिडश, ( पृ, ) सड़सी । चिमदा । 

सराडीन, ( न. ) पक्षियों के उड़ानों में से एक 
प्रकार का उड़ान । 

सत्‌, ( त्रि.) अ्रसल्ती । श्रच्छा । सच्चा । 
प्रतिष्ठित । बुद्धिमान । इंढ़। ९५५ ) 
ऋषि । महात्मा । ( न, ) स्थिति । ” 


सत 





जा ( नौ, ) निरन्तर । लगातार । 
सतर्व, ( न. ) सभाव। 
सताननन्‍्द, ( पुं. ) गोतमपृत्र । 


सत।थ्य दे 
सती ! | ( प ) गुरुभाई । 


सतील, ( पं. ) बाँत । वायु । मठर । मसूर । 

सतीलक, ( ६. ) मदर । 

सतेर, ( पुं. ) भूंसी । चोकर । 

सत्कत्‌, (.एं. ) विष्णु । 

सत्कमेन, ( न, ) वेदविहित यज्ञादि कर्म । 

सत्कार, ( पं. ) भादर । 

सत्कृत, ( त्रि. ) सम्मानित । 

सत्क्रिया, ( श्री, ) सत्कार | आदर । 

सत्तम, ( त्रि. ) बहुत श्रच्छा । 

सत्ता, ( सञ्ली. ) प्रधानता | पुख्यता । श्रस्तित । 
विद्यमानता । े ० 

सत्म्र, (न.) घर । ढकना। धन | वन । तालाब । 
छल । कपट। आश्रम | दान । धर्माथे दान । 

सचशाला, ( ञ्री. ) पमेशाला । यश्शाला। 

सत्राजित्‌, ( पं. ) श्रीकृष्णनी का ससुर । 

सश्निन्‌ , ( १. ) गृहस्थ | यशज्ञकर्तो । 

सरव, ( न. ) प्रकृति का श्रवयव्‌ । एक पदार्थ। 

( पुं, न, ) जन्तु । जीव । जब यह केवल 

“ सत्त ” होता है तब इसका श्र्थ होता 

हं--छभाव, आय, उद्यम, रण, 

आत्मा, चित्र, आयु, घन । 

सत्पथ, ( पं, ) शोभन मार्ग । भगवद्धजन । 
समन्‍्मागे | वेदविहित श्राचार । अच्छा रास्ता । 

सत्पत्तिग्रहठ, ( एं. ) अच्छे पुरुषों का प्रदत्त 
दान | श्रनिन्दित दान लेना । 

सत्प्रतिपक्ष, ( पु» ) हेंतुसम्बन्धी दोष भेद | 

खत्फल, ( पृ.) अनार का पेड़ । ( त्रि, ) 
अच्छे फल वाला । अच्छा फल । « 

सत्य, ( त्रि.) सच्चा । असली । यथार्थ । 
( पुं, ) जह्म के रहने का लोक । पीपल 
का पेड़ । राम + विष्णु । नान्दीपुद्त भ्राद्ध 
क्ा श्रधिष्ठ| ता दवेता । 


श् 
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* सदा 


सत्झझ्वार, ( एं. ) बयाना । किसी वस्तु को 


मोल लेने की पकाइत । 

सत्यपुर, ( न, ) वेकुर्ठ । 

सत्यफल, ( ए. ) बिल्वफल । 

सत्यमामा, ( स्लरी. ) राजा सत्राजित की 
कन्या आर श्रौक्ृष्ण की ली । 

सत्यम, ( श्रव्य. ) स्वीकार । हां। “सचहै ” । 

सत्ययुग, ( न. -) सत्यप्रधान युग । प्रथम 
युग । कृतयुग । 

सत्ययोचन, ( पं. ) विधाधर ! 

सत्यलोक, ( एूं, ) सात लोकों- में से एक। 

सत्यवचस्‌, (४. ) परनि । (त्रि. ) सच 
बोलने वाला । 

सत्यचत्‌, ( पुं ) सत्य वाला । सत्यवान्‌ । 

सत्यवती, ( ञ्री, ) व्यास की माता 

सत्यवताखुत, ( १. ) वेदव्यास । 

सत्यवाच्यू, ( एं. ) ऋषि । काक । 

सत्यवादिेन, ( त्रि. ) सत्यवादी । * 

सत्यवत, ( पु. ) सत्यतत्पर | 'त्रिशंकुराना । 

सत्यसद्भर, ( पुं.) कुबेर | ( त्रि, ) सत्यप्रतिश । 

सत्यसन्ध, ( त्रि, ) सत्यप्रतिज्ञ । रामचनू् । 

सत्यानत, ( न. ) व्यापार । 

सत्यापन, ( न. ) बयाना देना । 

सत्योद्य, ( त्रि, ) सत्यवादी । ( न, ) तद्चा 
वचन । 

सत्वर, ( न. ) शीघ्र । जल्दी । 

सदन; ( न. ) ग्रह | घर । 

सद॒य, ( त्रि, ) दयालु । 

सदस, ( त्री, ) सभा । बैठक । वासस्थान । 

सदसूय, ( ९. ) सभासद । 

सदा, ( अव्य, ) सदेव । निरन्तर। नित्य । 

सदागति, ( पृ, ) पवन । सूय्ये । सदा रहने 
बाला आनन्द । मीक्ष । 

सदाचार, ( पं. ) साधु आचरण । 

सदातन, ( एं. ) विष्णु । ( त्रि, ) नित्य ॥ 

सदादान, ( त्रि. ) सदा दान करने वाला । 
( पुं- ) ऐशाबत हाथी । 


के 


सदा - 


- चतुर्वेदीकोष । २७४ 


सर्द ह 





सदाननन्‍्द, ( ६. ) शिव । (त्रि, ) निरशतर 

आनन्द वाला । 

सदानत्ते, (एृं.) सदा नाचने वाला । 
सदानीरा, ( श्री, ) करतोया नदी । 
सदाशिव, ( ३. ) महदेव । 
खसदुत्तर, ( न. ) प्रतिज्ञापत्र के अज्वतार 

उत्तर । है 
सद॒क्ष, ( त्रि, ) तुल्यरूप । बराबर । 

संदेश, ( पं. ) देश के साथ । निकद । 

( त्रि, ) देश वांला । 

सद्धेतु, (५ ) अच्छा हेतु । 
सद्भाव, ( ६. ) साधुभाव । अच्छा भाव । 
सद्भूत, ( त्रि. ) यथा । ठीक । 
सवान, ( न. ) पर | जल । 
सदयःकरृत, ( त्रि, ) रूटपद किया हुआ। 
खसद्यःप्राणकर, ( त्रि, ) फरथ्पट प्राय करने 

वाला । 

४ सद्योमांस नव चाक्न॑ बाला स्री श्रमोजनम्‌ । 
घुतमुष्णोदक स्नाम“स्ः प्रायकराणि पट ॥ 
सद्यःप्राण॒दर, ( त्रि. ) रः्पट प्राय हरने 

वाला । 

& शुष्क मांस ल्षिया वृद्धा बालाकंस्तरुणं दधि । 
प्रभाते मैथुनं निद्रा सद्यः ग्राणहराणि पट | ”? 
सद्यःशौच, ( न. ) तत्काल होनेवाली शुद्धि । 
सद्योजात, (पुं.) तुरन्त पेदा हुश्रा । 

बछड़ा । शिव्ी की एक मूर्ति । वैद्यक में 
एक रस । 

सद्वृत्त, (न.) अच्छे स्वभाव वाला । 

अच्छा समाचार । 

सद्त्त्ति, ( त्री, ) उत्तम चरित्र । उत्तम 

व्याख्यान वाला अन्य । श्रच्छी जीविका । 
(त्रि. ) अच्छी जीविका वाला। अच्छी 
चालचलन वाला । 

सधमम्मेन्‌, ( त्रि. ) सदश । बराबर । 
सधम्मंचारिणी, ( ज्लरी. ) भाग्यों | 
सधम्भिन, ( त्रि, ) पत्नी । 

सचधवा, ( ली, ) सोमाग्यवती स्री । 


की 


सप्नयच, ( त्रि,) सहचर । ताथ विधरने 
वाला । 

सनक, ( एं. ) एक घुनि | 

सनृत्‌, ( ६. ) एक पुनि। ( त्रि, ) आनन्द 
वाला । 

सनत्कुमार, ( पुं. ) ब्रक्षपत्र । एक पुनि । 

सनसूत्र, ( न, ) मछली पकड़ने का सूत का 
बना जाल । 

सना) ( श्रव्य, ) सदैव । 

सनातन, ('त्रि. ) सदा होने वाला । ( पं, ) 
शिव । बह्मा । स्वर्गीय मह॒ष्य । विष्णु । 

सनाभि, ( पं. ) जाति भाई । (ब्रि, ) बीच 
वाला । स्नेहयुक्क | कृठ्रम्बी । 

सनामक, ( पं, ) शोभावन का पेड़ । 

शामिल | ( न, ) थूक के साथ । 

सनी ड़, ( त्रि, ) समीप रहनेवाला । पोंसश्े 

. वाला । बिल बाला । 

सनन्‍तत, ( पुं, ) सतत । लगातार । ((त्रि, ) 
केला हुआ । 

सनन्‍तति, ( ञ्री, ) गोत्र । नाम पुत्र । 
कन्या । फेलाव । पंक्ति । श्रविच्छिन्न धारा। 

सन्‍तप्त, ( त्रि. ) पका हुआ । तपा हुआ । 

सनन्‍तमस, ( न, ) श्रंपेत | मोह । 

सनन्‍तान, (5, ) वंश । अ्रपत्य । कुट्टम्ब । 
विस्तार । कल्पवृक्ष । आग 

सनन्‍तानिका, (स्री. ) मल्राई । खोया । 
फेन । छुरी का फल । 

सनन्‍ताप, ( पं, ) वहि से उत्पन्न ऊष्मा । 

सनन्‍्तापन, ( ४. ) कामदेव के पांच शर्तों में 
से एक । ( त्रि, ) सनन्‍्ताप करने वाला । 

सनन्‍तोष, ( पु, ) पैय्ये । दोंसला । स्वास्थ्य | 

सन्‍दंश, ( पु, ) सडसी | 

सन्दंशपतित, (परं.) मौमांता का एक 
न्याय विशेष । 

सन्दर्भ, ( पं. ) रचना । अवन्ध | सारबचन । 
श्रेष्ठता । 


के 
ड 
हे 


क्‍ स्पन्‍्दा 


सन्दास, (*ै, ) बंधन । अच्छे अकार तोड़ना । 


श्रच्छे प्रकार दान करना । ( पुं, ) हाथी के 
घुटनों के नीचे का भाग । 

सन्दानिनी, ( ज्री. ) गोगृह । गोशाला ।, 

सन्‍्दाव, ( पु. ) भागना । 

सनन्‍दाह, ( १. ) पूरी जलन । 

सन्दिग्ध, ( त्रि. ) सन्देहयुक्त । 

सन्दित, ( त्रि. ) बद्ध । 

सन्दिष्ट, ( न. ) सन्देसा । 

सन्दिहान, ( त्रि. ) सन्देह वाला । 

खसनन्‍दी, ( स्री, ) जाट । चारपाई३ | 

सन्देशदर, ( पं.) सन्देशहारक । 

सनन्‍्देद्द, ( पं, ) संशय ।' 

सन्दोह, ( पुं, ) समूह । भल्री प्रकार दुहना । 

सन्द्राव, ( पु. ) भागना । 

सनन्‍्धा, (ब्लरी. ) स्थिति । प्रतिज्ञा । ेल 
मदिरा निकालना । खोज । 

सन्धान, ( न. ) अ्रत॒सन्‍्धान । मेल । गो 
बांधने की शाला । है 

सन्धि, ( एं, ) संभोग । जोड़ | ऐंडा । सुरक्ञ । 
नाठक का एक भक्ञ । व्याकरण में दो वर्णों 
के एकत्र होने से उत्पन्न व्शविकार । 

सन्धियोर, ( पं, ) सेन्ध फोड़ कर चोरी 
करने वाला चोर । 

समन्धित, ( त्रि. ) मिला इुश्ना । 

' खन्धित्ती, ( ज्री. ) बेल के संयोग से गर्भ: 
धारिणी गौ । 

सन्धिपूजा, (जी, ) आशिवन की शुक्ला 
अष्टमी ओर नवमी की सन्धि की पूजा । 

समन्धिवन्ध, ( एुं. ) भूमिचग्पक । इसको खाने 
से टूटी हुई हड्डी का जोड़ भी मिल 
जाता है । 

सन्धिविगश्नद्दविकारिन , ( ईं. ) मंत्री, निसे 
राजा की भोर से मेल श्रथवा युद्ध करने 
को अधिकार प्राप्त होइुका है । 

सन्ध्रिवेला, (स्त्री. ) सन्ध्या का समय। 
साम-त ब्रा । 
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सह्धिदा रक, ( एं. ) हरक्ष से दूसरे के धन 
को लेजाने वाला । 

सन्धुक्षित, ( त्रि, ) भड़काया गया ! 
प्रकाशित ।' 

समन्धेय, ( त्रि. ) मिलाने योग्य ! 


«सन्ध्या, ( त्री. ) दिन भोर रात के मिलने 


० का समय । सन्धिकाल । सम्ध्याकाल का 
कमे । देवता « एक नदी । बत्ह्या । 
एकशत्नी। 

सन्ध्यानटिन , ( पुं, ) शिव । शद्डर । 

सन्ध्याश्र, ( न. ) छुवर्यग । गेरू । साँक 
का बादल ।, 

सन्ध्याराग, ( न. ) धिन्‍्दूर + सेंदुर । 

सन्ध्याराम, ( एं. ) ब्रह्मा । 

सन्न, (१. ) पियाल का पेड़ । (त्रि, 
अवसज । बाना । 

सन्नत, ( त्रि, ) झुका हुश्रा 

सच्नचद्ध, (त्रि, ) कवचधारी । तैयार #उत्पन 
हुआ 

सतच्यय, ( एूं. ) समूह । बहुतता । 

सप्नहन, ( न. ) उद्योग । हिम्मत । पूरा 
बन्धन । 

सन्नाह, ( पुं. ) कवच । 

सश्निक्ष, ( पूं, ) सामीप्य । विषय और 
इन्द्रिय का व्यापार । उपाय विशेष । 

सल्निकषेण, ( न, ) सन्षिघान । 

सन्निधि, ( पुं, ) सामीप्य । ५ 

सल्निपतित, (त्रि. ) मरगया । मिला हुआ # 
उपस्थित । 

सज्षिपात, ( पृ.) नीचे गिरना । इकट्ठा 
होना। उतरना । भिड़ना । समूह । ज्वर 
विशेष । नाश । उपस्थिति + ताल विशेष + 

सन्नियंधन, ( न. ) कई स्थलों में बिखेर हुए 
वाक्यों की एकत्र करना तथा तदुपयोगी 
अन्य । (त्रि, ) अच्छी आजीविका 
वाला । 

सक्षिस, ( त्रि, ) सदश । समान । 


जा 


सल्नि 
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सक्निवेश, ( (. ) नगर के बाहिर का भाग । 
अखाड़ा । सम्यक्‌ स्थिति । 
सज्निहित, (त्रि, ) निकःस्थ | समीप ठहरां 
हुआ । 
घेन्यस्त, ( त्रि, ) डाला गया। श्रच्छे प्रकार 
त्यागा गया । छड़ा हुआ । श्रर्षित ।, 
छोड़ा गया । | 
संन्यास, ( पूं, ) त्याग + चोथा श्राश्रम । 
सेन्यासिन, ( पुं. ) संन्यासी। चौथे आश्रभ 
 बाला।.... 
खसपक्ष, ( त्रि. ) श्रपने पक्ष वाले। 
सपत्राकरण, ( न, ) तीर ,के धाव की पीड़ा । 
( त्रि. ) पीड़ित किया गया । 
सपल्न, ( पुं,) शत्रु । वेरी । 
सपल्ली, ( त्री. ) सोत । 
सपदि, ( अ्रव्य, ) तत्कषय । उसी समय । 
सपर, (कि, ) पूजा करना । 
सपरय्पा, (ञ्री, ) पूना। भ्ादर । 
सपाद, ( ब्ली. ) चतुर्थाश साहेत । सवा । 
सपिणड, (त्रि, ) जाति वाला | पिण्ड सम्बन्धी । 
सपिण्डीकरण, (न, ) पमिल्ाया गया। 
श्राद्ध का कर्मविशेष । मेरे हुए का पिणड 
पूपिर्डों में मिल्ाना । 
सपिण्डीकृत, ( त्रि, ) वह मरा हुआ पुरुष 
जिछके लिये सापिण्डी कर्म किया गया हो । 
सपीति, ( त्री. ) जात वालों के साथ बैठ 
+फर जल आदि पीना । 
सत्तक, ( न, ) ७ की संख्या । 
सप्तकी, ( ज्ली, ) मेखला | कन्धनी ।_ * 
सप्तचत्वारिंशत्‌ , (स्नी. ) सेंतालीस । ४७। 
सप्तचछद, ( पुं. ) सतोने का पेड़ । 
सप्तजिह्न, ( (. ) सात जीम वाला । श्गिनि । 
श्राग । 
सप्तज्व/ल, ( एं. 2 श्ाग। 
सप्ततन्तु, ( एं. ) याग । 
सप्त्‌ति, ( ज्री. » उत्तर की गिनती | ७० । 
सप्ततितम, ( त्रि, ) ७० वाँ । 
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पुन 


सेफ 


सप्तदश, ( त्रि, ) १७ वीं संख्यी । 

सप्तद्वीपा, ( श्री, ) (थिवी । 

सप्तथा, ( श्रव्य, ) सात प्रकार । 

सूृप्तथातु, ( पं ) रस, मांस, मंद, श्ररिथ, 
मज्जा, शुक्र, अस्त । 

सप्तन, ( पुं, ) सात । 

सप्तपदी, (ल्ली.) भंवेंर । विवाह के 
समय की सञ्ली के साथ यंशस्तम्भ को 
सात परिक्रमा । खील का प्रधान कर्म । 

सप्तपर, ( पु. ) सतोंने का वृक्ष । 

सप्तपाताल, ( न. ) श्रतल श्रादि पृथिषी के 
नाचे के लोक । 

सप्तप्ररृति, (श्री, ) सांख्य की महत्त्व 
आदि सात प्रक्ृतियां । सात स्वभाव । 

खसप्तम, ( त्रि, ) सातवां । 

'सर्तर्षि, ( एं. ) मरीषि, श्रत्रि, पुलह, पुलरय, 
क्रतु, अग्विरा, वशिष्ठ, सात ऋषि । 

सप्तर्षिमणडल, ( श्रि, ) श्राकाशस्थ नक्षत्र- 
मण्डल । सात ऋषियों के नक्षत्रों का समूह । 

सप्तशती, (स्री.) सात सी। मार्कण्डेय 
पुराण के अन्तर्गत सात सी श्लोकों का 
देवी के माहात्य को बतने वाला स्तोत्र । 
दुर्गों अन्थ । ' 

सप्तशलाक, (३. ) ज्योतिष में विवाह, 
विचारने का एक चक्र जिसमें सात लकौर 
खड़ी श्रोर सात श्राड़ी होती हें । « 

सप्तशिरा, ( सत्री, ) पान की बेल । शरीरस्प 
सात नाड़ियाँ । 

सप्तसप्ति, ( ५ ) वह मतठुष्य जिस के सात 
घोड़े हों । सूथ्य । श्राक का वृक्ष । 

सप्तसागर, ( पएूं. ) सात सपृद्र । 

सप्तांशु, ( पूं. ) त्राग | सात ज्वाला वाली । 

सप्त/शयवाहन, ( पं, ) सूख्ये । भराक का 
पेड़ | सात घोड़ों पर संवारी करने वाला । 

सप्ति, ( पु, ) अश्व | थोड़ा । 

सफर, (१. ) मछली । र 

सफर्ल, ( त्रि, ) फल वाला । 


हवन 
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सब्रह्मचारिन , ( पृ. ) गर भाई । 
सभतृका, ( ज्री, ) छहागिन त्री । 


सभा, ( स्री. ) किसी बात को निश्चित करने 
के लिये जमाव करके बेठने का स्थान, 
जिसमें वृद्ध हों। पारिषदू, मजलिस अ!दि । |, 


“त्ञ सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा:”! 
सभाजू, ( कि. ) सेवा करना । देखना । 


सभाजन, ( न, ) आने जाने के समय का 


कुशल प्रश्त । भाव | आदर । पूजा । 
सत्कार । प्रतिष्ठा करना । 

सभासदू, ( एं. ) सभा में बेठने के अधि- 
कारी । सभ्य । मैम्बर । 


सभास्तार, ( पूं, ) सभ्य । मैम्बर। सभासद्‌ । 


सभिक, ( पं. ) ज्वारिया । 

सभ्य, ( एं. ) ज्वारी । ( त्रि. ) विश्वाज्षी । " 

सन, ( श्रव्य, ) भरलीभाति । बहुत । 

सम, ( त्रि, ) समान । तुज़्य । सारा । भला। 
(न. ) जोड़ । दूसरी, चौथी और 
छठवी राशियां । ताल । 

समक्ष, ( श्रव्य, ) भ्रांख के सामने । 

समझ, (त्रि. ) सकल । सारा । 

समझ, ( त्री, ) मजीठ । 

समचित्त, ( त्रि, ) तत्वज्ञानी । 

समज, ( न. ) वन । समूह । मूर्खों का 
गिसेह । 

समज्ञा, ( त्री, ) कीर्ति । यश । बड़ाईं । 

समज्या, ( त्री, ) सभा । कीर्ति | गोष्ठी । 

समझ्स, ( त्रि, ) उचित । युक्ष । 


समद्शिन, ( त्रि, ) सर्वत्र समान भाव से 


देखने वाला । 
सम्ष्टि, ( ली. ) समान दृष्टि । 
समधिक, (त्रि, ) अत्यन्ताधिक।. ५ 
समन्‍त, ( एप, ) सीमा । 
समनन्‍्ततस, ( अव्य, ) चारों ओर से । 
समन्‍्तमश्चक, ( न. ) तीथविशेष । 
समन्तभद्ढ, ( पं. ) बद्धावतार । बुद्धदेव । 





्णणणण्ण््््छि 


सबतत, ( भि. ) सामर्थ्य वाला | सेना सहित ! 


सफ्नन्‍तभ्ुज ( एं. ) आग । 

समन्‍तात, ( अव्य. ) चारों ओर । 

समन्वित, ( त्रि, ) युक्त | सहित । 

समपद, ( न, ) अवस्थान विशेष । 

समझभिव्याहार, ( एं. ) साहित्य | साथ । 
अच्छे प्रकार कहना । 

सम्भिव्याहत, ( त्रि. ) मिला हुआ । 
सहित ।  « 

समभिहार, ( पूं, ) बारबार । 

समम, ( अव्य, ) एकही बार । 

समय, ( एू, ) काल । शपथ>। आचार । 
सिद्धान्त । झड्ढेत । स्वीकृति । 

खसमया, ( अव्य, ) नेकव्य । सामीप्य । पास । 
बचे । 


'खमयाध्युषित, ( एंं. ) सूस्ये भर तारों से 


रहित समय । 

समर, ( पं, ) युद्ध । लड़ाई । 

समरमूझेन, ( एं. ) लड़ाई के मैदान में । 

समख्न, ( न. ) अच्छे प्रकार! आदर करना । 

समर्ण, ( त्रि.) भत्ते प्रकार पीड़ित किया 
गया । 

समथे, ( त्रि. ) शक्तिसम्पन्न । हितकर । 

समथेन, ( न, ) पुृष्ठीकरण । सिद्ध करना । 
प्रमाण देना,॥ 

समऊ्क, ( त्रि, ) देवता । 

समर्य्याद्‌, ( त्रि, ) मयांदा सहित । अच्छे 
आचरण वाला । ५ 

समल;, ( त्रि, ) बहुत मेला। कात्ता । ( न- ) 
विष्ठा । 

समवतार, ( पं, ) पानी में नौचे जाने की 
सीदियाँ । 

समवर्तिन, ( पुं.) यमराज । एलिस आदि 
राज्यकमचारी जो फियांदी ओर अपराधी 
को समान बे । 

पसमवकार, ( पु, ) नाठक विशेष । 

समवाय, ( ए. ) समूह । मेल । न्याय 
दर्शन में सस्बन्ध विशेष ।| 


कै 





च्त्स 


रा ता 





समवचेत, ( वि. ) एकत्रित । मित्रा हश्न[ । 
समण्टि, ( सी. ) एग्यग्‌ व्यापि | सगपृणवा । 
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समा 





समाज्ञा, (क्रि.) भी भांति समझना । (सत्री,) 
कीति । पसिद्धि । 


समसन; ( ग, ) समास | रंक्षप ! मिद्रत । समादा, ( कि. ) पाना । लैना । ख्ीकार 


समस्त, ( 3, ) ग़करा । सादे । 


समसस्‍्थली, (थी, ) दुआब । गंगा थर । 


यपुना के बाँच को मांगे । 

समस्या, ( त्नी. ) जो परी नहीं ह अथूत्‌ 
किसी पद्म का एक कण बताकर प्रा 
पद्म तयार करता । एक सड़ेत जिस +$॑ 
आधार से शपर बात कहीं जाय । 

समा, ( #$. ) वत्सर । 

सरममांसमीना, (सी. ) पत्विवप न्‍्यांते वाली 
गी। 

समाकर्पिन , ( . ) बहुत दूर जाने वाला 
गन्ध। (वि) अब्छे प्रकार खींचने वाला | 

समाकुल, ( भरि, ) भरापूरा | बहुत उत्तजित। 
धबड़ाया हुआ । 

समाऊँष, ( कि.) निकाल शेना। सीच लेना। 

समाख्या, (स्री, ) कीर्ति । यश । अतिद्धि । 
नाम । 

समाख्यात, ( न्रि. ) गिना इभ्रा । भली 
प्रकार वर्शित | प्रसिद्ध । 


समागम, ( कि. ) एकव होगा । मेल में- | 
लाप करना । मैथुन करना । समीप आगा । | 


लीटना । पाना । 
समागत, (ति.) आया हुआ । मिला हुआ । 
समःश्गता, ( स्री. ) एक प्रकार की पहेली | 
समाघात, ( पुं. ) घात | युद्ध । 
समाचयन, ( न. ) जोड़ना । बटोरना । 
समाचर्‌, ( कि. ) करना । हटाना । 
समाचार, (पु, ) गमन । अग्रगप्न । 
अभ्यास । आचरण । चालचलन । संवाद | 
सूचना । 
समाज, (पुं.) सभा । सोसाइटी । क्लत्र । 
समूह । दल । हाथी । 
समाजिक, ! ( 


सामाजिक, $ सदस्य या सम्य । 


त्रि, ) किसी समान का 


करना । पकड़ना । देना । लेलिना । 
आरम्भ करना | विचार करना । 

समादान, ( ग. ) भरपाना । जैनियों की 
नित्य क्रिया विशेष । 

समादिश, ( क्रि. ) बतलाना । 

समादेश, ( पं. )भ्ाज्ञा । 

समाश्रा, ( कि. ) एक साथ रखना। मिलाना । 
जोड़ना । रखना । अभिषेक करना । 
घित्त को सावधान करना । चित्त को 
एकाम्म करना । सन्‍्तुए करना । मरसम्भत 
करना । अलग करना । 

समाधि, ?े ( न. ) मेल | जोड़ । गम्भीर 

माघान, $ विचार | ध्यान | किसी की शा 
की निषृत्ति | मगकी शान्ति । 

समाधि, (पुं-) भ्येय के साथ मन को 
लेजा कर एक कर देनों। काव्य का एक 
गुण । मढ़ी । ईश्वर में एकाकार होना । 

समाध्मात, ( त्रि. ) ए्ूंक कर फुलाया हुश्रा । 

समान, (नि, ) तुल्य । बराबर । 

समानोदक, ( ४. ) तर्पणादि में समान 
जल का श्रधिकारी । चोदहर्वीं पीढ़ी तक 
समानोंदक भाव पूरा होजाता है ।« 

समानोदर््य, ( ६, ) भाई । एक गर्भ से 
उत्पन्न सन्‍्तान । सगा भाई । 

समाप, ( पं. ) देवता के पूजन का स्थान । 

समापन, ( न. ) समाप्ति । प्राप्ति । वध । 
सगे । गम्भीर विचार । 

समापत्न, ( त्रि, ) समाप्त ।आप्त । हुश्ा । 
आया | पीड़ित । मारा हुआ । 

समाप्त, ( त्रि. ) परिएृण। सम्यक्‌ प्राप्त । 

समाप्ताल, ( एं. ) प्रभु | खामी | भत्ती । 

समाभापणु, ( (न. ) बातचीत । « 

समातस्तान, ( न. ) दृदराव | वर्णन +उस्केत । 





| 
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समाज्ञाय,( पं, ) परम्पराभत | प्राठ । उद्धरणी। 
शित्र । 

समाय, ( पुं) आगमन । भेंट । 

समायत, (त्रि, ) खींचा हुआ। बढ़ाया हुता । 

समायुज्‌, ( क्रि, ) जोड़ना । मिलाना । 

समायुत, ( त्रि, ) मिला हुआ। 

समायुक्क, ( त्रि, ) छड़ा हुआ । मिला हुआ । 
तैयार किया हुआ । 

समायोग, (पं. ) मेल । सम्बन्ध । 

समारम, (क्रि, ) श्रारम्भ करना । - 

समारुदह, ( कि.) चढ़ना । सवार होता । 

समालपस्बिनी, (स्री, ) एक प्रकार की पास; 

समावसेन; (न. ) वेद पढ़ने के अनन्तर शरु- 
गृह वास से गृहस्थी में लोगने का संस्कार 
विशेष । लोटना । एकत्र होना । सफले 
होना । किसी काम के अन्त पर पहुँचना । 

समाचविष्ट, ( त्रि,) मित्रा हुश्रा । लगा हुआ | 

समावेश, (पुं.) किसी काये में लगना । 
घुसतना । किसी पर भूत प्रेतादि दुए आत्माकरों 
का श्ावेश । 

समाख, (पुं.) संशेप | सम्तथेन । समाहार । 
दो पदों की मिला कर एक करते बाला 
संस्कार विशेष । 

समासक्क, ( त्रि. ) मित्रा हुआ | फंसा हुआ । 

समासऊक्भ, (एं. ) संयोग | मेल । 

समासादित, (त्रि.) पाया हुआ | 

समासार्था, ( स्नी.) समस्या । 

समाहित, (त्रि. ) प्राप्त । समीप ठहरा हुआ | 

समाहत, (नि, ) संग्रहीत । एकत्र किया गया । 
अच्छी तरह लाया गया। संग्रह | 

समाहति, (ल्ली. ) संग्रह । संक्षेप । 

समाव्हय, ( पुं. ) बाजी लगा कर युद्ध लड़ना । 
जुआ खेलना | युद्ध । बुलावा । 


समित्‌, ( स्री. ) युद्ध । लड़ाई ! (/ 


समिता,(ल्री.) गेहूं का आदा। (त्रि.) मिला हुआ | 


समिध्र, (त्री, ) यज्ञ काठ्ठ या मामूली लकड़ी | 
समिध, (पु. ) काठ | आय | 


श्र 
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है 


| 


कै ह.. 


कान 





समिन्धन, ( न. ) काप्ठ । अच्छी चमक । 

समीक, (न« ) युद्ध | लड़ाई । 

समीकरण, ( न, ) असम. को सम करना । 
बीजगणित में अनजानी संख्या को जाननें 
की प्रक्रिया विशेष । «५ 

सुमीक्ष, ( न, ) पर्य्याल्ोचन । बुद्धि। सांख्य 
शात्र | यत्र | 

समीकश्यकारिन, (त्रि, ) भह्ढी भांति सोच 
विचार कर काम करने वाला । 

सरम्ीचीन, (त्रि. ) साधु । सत्य दौक । 

समीफ, (त्रि, ) निकट । पास । 

समीर, (पुं, ) वायु 

समीरण, (पं. ) वायु । पथिक । राही । 


है ही, 


समार्ता, (ख्री, ) कभिता । उच्चरिता। 
प्रेरणा की हु 

समीहेत, ( त्रि, ) अभीष्ठ । चाहा गया । 

समुचित, ( त्रि, ) उपयुक्त । हर 


समुख्ित, (त्रि, ) एकत्र कियो हुआ । 
समुच्चर, ! ( पुं, ) अच्छे प्रकार उच्चारण 
समुच्चार, $ करना । 

समुच्छेद्‌, ( पं. ) विनाश | काटना । 


समुच्छुय, |; ( ५. ) अत्युज्ञति । विरोध । 
समुच्छाय, $ उचाई | 


समुच्छित, (त्रि, ) अच्युन्षत । « 
समुच्छूलित, ( एं. ) चारों ओर फेला हुआ । 
चारों ओर बिखरा हुआ । 
समुच्छूखित, (त्रि, ) उसांस लेता हशआ। |" 
समुज्मित, (त्रि, )त्यक्त । छोड़ा हुआ। 
समुत्कम, (पं. ) भले प्रकार ऊपर जाना । 
समुत्कोश, ( एूं. ) कूंज नामी पश्नी । 
सम्नुत्थ, ( त्रि, ) उठा हुआ । सम्यग्‌ उत्पन्न । 
समझुत्थान, ( न.) सपुयोग ! उत्तोलन । 
उठान । 


समुत्पन्न, ( प्रि, ) उपना । उत्पन्न हुआ | 


समुत्पाद, ($. ) उन्पूत्लीकरण । 
समुत्पिञ्न, 
पबड़ाया हुआ । 


सपम्तु , 


हि, 


(त्रि.) भत्पाकुल । अलन्त 


रो 


सम 


समुत्सगे, ( एं. ) त्याग देना। पेशाब करना । 
शौच जाना । 

समुत्खुक, (त्रि, ) अत्यन्त उत्करिठत । 

समुत्सष्ट, ( त्रि.) बिलकुल छोड़ा गया । 

समुत्सेध, (पूं. ) बहुत बढ़ना । ५ 

समुद्य, (४. ) समूह । युद्ध । बढ़ाव  । 
दिन । लग्न । है 

समुदीरण, ( न. ) भली भाँति कहना। 

समुह, ( एं. ) पेटी । सन्दूक । 

समुद्गम, (३. ) उत्पत्ति । ऊपर जाना 

समुद्वीत, (त्रि.) जोर के या चिह्नाकर 
गाया गया । 

समुद्वीण, (त्रि,) उगला हुआ । उठाया 
हुआ । कहा हुआ । 

समुद्विष्ट, ( त्रि, ) भत्री भाँति बतलाया हुआ । 

समुझ्धत, (त्रि, ) अभिमानी | पमण्डी । 

समुदधूरण, ( व, ) उलाइ । वमन । 

समुरूव, ([:) जन्म । उपत्ति । 

समुरझूत, (त्रि, ) सपुत्त्न । उत्रन्न हुआ । 

समुद्यत, (त्रि. ) पूरे उद्यम वाला । 

समुद्यम, (ए५ ) प्रा प्रयल । 

समुद्र, (६. ) जलनिधि । 

समुद्रकफ, ( एं. ) सप्तद्रफेन । 

समुद्रग७ ( ली. ) नदी । 

समुद्रचुलुक, (एं.) जिन्‍्हों ने समुद्र को 
इल्लू में भर कर पिया । श्रगस्त्य छुनि । 

समुद्रमेला, (स्री,) जिसके आस पात्त 
सपुद्र भरा हो । प्रूथिवी । 

समुद्रयान, ( न. ) जहाज । 

समुद्रीय, ! (त्रि.) सप्ुद्र में उस्नन्न होने 

समुद्विय, ५ वाली वस्तु । 

सप्तुद्वह, (भ्रि. ) श्रेष्ठ । सब से अच्छा । 

समुन्दन, ( न. ) भीगना । 

संमुज्न, ( त्रि, ) गीला । भींगा | 

समुन्नत, ( त्रि, ) सम्यकू अकार से उन्नत । 

समुन्नति, (स्त्री, ) अच्छी उन्ता्तिं । 

समुत्नड, ( जि, ) गरवित । अभिमानी । उत्पन्न 


श्र 
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सस्ु 





समुश्नय, ( पं. ) ऊपर का फिकाव। ग्रकाश* 
करण । 

समुपत्तित, (त्रि. ) बढ़ाया हुआ । 

समुपेयिवस्‌, (त्रि.) पास गया हुआ । 
पहुँचा हुआ | 

समुपो़, ( त्रि, ) मिल गया । उत्पन्न हुआ । 

समुल्लिख, ( एं. ) पाँवे से पृथिवी का खनन । 

समूढ, ( त्रि. ) एकत्र किया हुआ। झुका 
हुआ । ठेढ़ा । वश में किया हुत्ा। 
विवाहित । शोधित । मूखे के साथ । 

समूल, (त्रि. ) जड़सहित । 

समूह, (एं.) सछुदय । सब का सब । बहुत। 

समूहनी, (सत्री, ) भाइ । बुहारी । 

समूहा, ( पु.) यज्ञ की आग | 

सम्रद्ध, ( त्रि.) बहुत बूढ़ा । 

समेत, (त्रि,. ) समागत। आया हुश्ना । मिला 

, 89 । कं 

समेधित, (त्रि, ) संवर्दिव 

समोद्क, ( न.) लद॒ओं सहित । 

सम्पाक्ति, (ख्री, ) बड़ा ऐश्वय्ये । 

सम्पद, (सी. ) विभव | दोलत । 

सम्पन्न, (जि, ) साधित । प्रमाणित । 
सम्पदा वाला । 

सस्‍्पराय, (पं. ) लड़ाई । आपदा । 

सम्परायिक, (न, ) युद्ध | बड़ाई ४ 

सम्पर्क, (पु, ) सम्बन्ध | मेल । 

सम्पर्किन , ( त्रि, ) मेल वाला । 

समपा, (स्री. ) विज॒ली । 

सम्पाक, ([, ) वृक्ष विशेष, जिसके' सेवन 
से खाया हुआ भण्ी भाँति पच जाता है । 

सम्पात, (पूं,) पक्षी विशेष की चाल । भच्छे 

'. आकार गिरना । 

सम्पाति, (पं. ) पश्नी भेद । जठायु गीध का 

बड़ा भार, जिसने सपुद्गत८ पर हताश पड़ी 
_ राम की वानरसेना की उत्साहित कर राम- 

पत्नी सीता का पता बतलाया थी ].४.« 

सम्पुट, ( पं, ) मित्रा इंभा, 


| कु 


सम्पु 
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सम्पुटक, ( एुं. ) सन्दृक । मब्जूपा । पेगी । 
जुड़ा हुभा । 

सम्पूरो, ( त्रि, ) समग्र । सारा | 

सस्पृक्क, ( त्रि, ) मिश्रित । मित्रा हुआ । 

सम्प्रति, ( अब्य, ) श्रव । 

सम्प्रतिपात्ति, ( त्री. ) उत्तर विशेष | 

सम्प्रदातू, (त्रि, ) देने वाला । 

सम्प्रदान, ( न, ) भत्रे प्रकार देना । 

सम्प्रधारणा, ( ज्री. ) निश्चय ( योग्या- 
योग्य विचार पूर्वक )। 

सम्प्रयोग, ( पुं. ) मेल । सम्बन्ध । 

सम्प्रसाद, ( पएुं. ) अच्छी प्रसनता । 

सम्प्रसाधन, ( न, ) कड़ा, घूड़ी श्ादि 
भूषण । सजावट 

सम्प्रसारण, ( न, ) श्रच्छा फैलाव । 

सम्प्रहार, ( पं, ) युद्ध। लड़ाई । 

सम्प्राप्ति, (त्री,) भत्ती भाँति पाना । 
आयुर्वेद शाल्राठसार रोग की . अवस्था 
विशेष | 

सम्प्रष, ( पं. ) नियोग | भ्राज्ञा । 

सम्प्रोक्षण, ( न. ) बिड़काव । 

सम्फुल्ल, ( त्रि. ) विकसित । खिला हुआ । 

सम्बद्ध, ( एं. ) अच्छा बंधा हुआ । 

सम्बन्ध, (पं. ) संसर्ग । मेल । न्याय । 
# त्रि, ) समृद्ध । समर्थ । हितकर | 

सम्बर, ( न, ) जल । बोद्धों का एक व्रत । 
पुल । एक देत्य । मृगभेद । मछली । पवेत। 

सम्बाध, ( न. ) नरक मांगे । ( पुं, ) परस्पर 
की रगड़ । 

सम्बोधन, ( न. ) आठवीं विभक्ति । 

सम्भली, ( स्ली, ) कृट्तिनी । व्याभिचारिणी, 

सम्मव, ( ६. ) उत्पत्ति | बढ़ा सन्देह । 

सम्भावना, ( न. ) अर्सम्बन्धी एक 
अलड्ार । 

सम्भावित, ( त्रि. ) प्रतिष्ठपात्र सखन । 
जिसके होने की सम्भावना हो 4 होनहार । 

सम्माषण, ( न. ) बातचीत । शात्रार्थ । 
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जी 


सर 





सम्भिन्न, ( त्रि. ) टन हुआ । विकसित । 

सस्भूति, ( त्री, ) विभव । ऐश्वर््ये। उत्पत्ति। 
मूल । मेल । | हे 

सम्भूयसमुत्थान, ( न. ) मिलकर व्यापार 
( करना )। एक शकार का विवाद । 

सम्भृंति; ( त्री. ) सम्यकू पोषण । 

सम्भोग, ( एं, ) अच्छा भोग । खज्नार रस 
की एक श्रवस्था । 

सस्ध्रम, ( पुं, ) हड़बड़ी । आदर | अतिश्रम। 

सम्मति, ( ही. ) त्र॒ठ॒मति । चाह। 

( पुं, ) हष । 

सस्मदे, ( पं, ) युद्ध । आपस की रगड़ । 

सम्मान, ( १. ) आदर । 

समस्माहेन, ( न, ) संशोधन । 

सस्माज्जेनी, ( खी/) भाइ । बुहारी । 

साम्मित, ( त्रि, ) बराबर माप वाला । 

सम्पुख, ( त्रि, ) सामने का। « 

धम्मुखीन, ( त्रि. ) सामने आया हुआ । 

सस्मृच्छेन, (न, ) उंचाई ।- फैलाव । 
अ्रचेतनता । 

सम्सष्ट, ( त्रि, ) पोंछा हुआ । साफ़ किया 
हुआ | 

सम्मोद, ( पुं. ) हपे । प्रीति । 

सस्यक्य, (त्रि, ) मिला हुआ । मनोज्ञ । 
मनोहर । सच्च बोलने वाल। । 

सम्राज़, ( एं, ) शहंशाह | समस्त पृथिवी का ' 
अधीश्वर । राजराजेश्वर । 

सर, ( न. ) वाल | सरोवर । जले । नॉन । 
माठा | मक्खन । वीर। भरना । गमने । 
मदिरा विशेष । 

सरधा, (सत्री, ) मश्लमश्षिका । मदिरा को 
नाश करने वाली वस्तु । 

सरज, ( न. ) मक्खन । 

सरज्ञस, ( त्री. ) ऋतुपती सत्ली + (त्रि, ) 
रजोगुणी । 

सरट; ( पु, ) $कलास | केंकड़ा । 


| सरण, ( न. ) गमन । लोहे का मैल । 


न 





हा 


सर 


कह 


सर । (स्री.) पंक्ति । राह । मार्ग । 

सरमा, ( त्री, ) कुतिया । दक्षकी कन्या का 
नाम | विभीषण की स्त्री का नाम । 

सरखु, ( ए. ) अयोध्या के पास बहने वाली 
एक नदी । है 

सरल, ( पुं. ) पीजी लकड़ी । उदार। सीधा! 
त्रिपुटा । 

सरस्‌, ( न, ) सरोवर । रस वाला । गीला । 

सरखिज, (न. ) पद्म । कमल । 

सरसाीरूह, ( न. ) पत्म । कमल का फ्रल । 

सरस्वत, ( पं. ) सरोवर । सागर । (श्री. ) 
नदी । वाणी । देवी | सोमलता । 

सराव, (३. ) पियाला । सरइया । ( त्ि, ) 
शब्द वाला । 

सरित्‌, ( श्री. ) नदी । सूत्र । 

सरित्पाति, ( इं. ) सपृद्र । 

सरित्वत्‌, ( ४. ) समुद्र । 

सरित्खुत, ( पुं. ) भीष्म । 

सरितास्पति, ( पुं. ) समुद्र । 

सरिंद्वरा, ( त्री. ) गशा । 

सरीखस्प, ( एं. ) सपे । बिख्छू । परृश्चिक 
थादि राशि । द. 

सहरु, ( पूं. ) खद्ठ की मुठिया । 

सरूप, ( त्रि, ) सटश । बराबर । 

सरोज: ( न. ) पत्र | कमन्न । 

सरोजिनी, ( श्री, ) कमलों की वेतन । कमल 
फूलों वाली बावली । 

सरोरुड, 

सरोरुदद, 

सरोचर, ( पुं. ) तड़ाग | बोटा तालाब । 

सगे, ( पुं. ) स्रमाव । रचना । छुटकारा । 
काव्य का एक परिच्छेद। निश्चय । मोह ! 
उत्साह । अनुमति । 

सर्गेबन्ध, ( एुं.) महाकाव्य । 

सज्जू, ( कि, ) कमाना । जम करना । 


| कमल का फूल । 


' चतुवंदीकोष्न । रे८प२ 
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सऊज्नें, ( पं. ) शालबृश्ष | रास । 

सर्जन, ( ग, ) सृष्टि । 

सरज्ि, ( श्री. ) एक नदी । 

सर्प, ( पुं. ) नागकेसर । सांप | गमन । 

सर्पेदृण, ( पं. ) नेवला । 

सर्पश्ुुज्, ( एं. ) मयूर । मोर । 

सर्पराज, ( पुं. ) वाएुकि । शेष । 

सपोशन, ( . ) मयूर | गरुड़ । 

सर्पिणी, ( ख्री. ) सांपिन । 

सर्पए्ट, ( ग. ) चन्दन का वृक्ष । 

सर्वे, (कि. ) जाना । फेलना । 

से, (पूं.) विष्णु | शिव। (त्रि)) सकल। सब । 

स्वसहा, ( स्री. ) पृथिवी । 

सर्चेकते, ( पु. ) ब्रह्मा । परमेश्वर । 

स॑ंचेकर्मी ण, ( नि. ) सम काम करने वाला । 

सर्वेक्षारं, ( ६. ) साइुग । 

सर्वचेग, ( न. ) जल । पानी । (पु. ) वायु । 

” शिव | विष्णु । श्रात्मा । (त्रि, ) सर्वत्र 

जाने वाला । 

सर्वेड्रूप, ( पूं, ) पाप । 

सर्वेञनीन, ( त्रि. ) सर्वत्र विख्यात । 

सवज्ष, ( पुं, ) शिवजी । बुद्धदेव | परमेश्वर । 

सवेज्ञा, ( ख्री, ) देवी । दर्गा । ईश्वरी । 

सर्यतस्‌, ( अव्य, ) चारों ओर। ः 

सर्वेतोभद्ग, ( पृ. न. ) युद्ध के लिये ग्रृह 
विशेष । देवमण्डल । ज्योतिष का शुभाशुभ- 
सूचक चक्र विशेष । नीम का पेड़ । 

सर्वेतोझ्मुख, ( न. पं. ) जल । आकाश । 
शिव । वह्मा | विष्णु । बरहाण । श्ाग्नि । 

स्वेज, ( अव्य, ) सत्र जगह । सब समय । 

सर्वेत्रगामिन, ( १. ) वायु । 

सर्वथा, ( अव्य. ) सब प्रकार । 

सर्वेद्मन, ( पुं ) दुष्यन्तपुत्र । मरतराजा । 

सर्वेदर्शिन, ( पं. ) बुद्ध । परमेश्वर । 

स्वेदा; ( अव्य, ) सदव | सदा । 

सर्वेधुरीर, (त्रि, ) सारा बोक उठाने वाला । 
भपैल। 


९5 


सदच्‌ 





सर्चनाम,६ पूं. ) व्याकरण की संज्ञा विशेष । 

सर्वेभक्ष, ( त्रि.) सब कुछ खाने वाला | अग्नि । 
( ली. ) बकरी । 

सर्वेमक्गल्वा, ( स्री. ) दुर्गा । 

सर्चेमय, ( त्रि. ) सबके स्वरूप वाला। ( पुं.) 
परमेश्वर । 

सदंरसोक्तम, ( पु. ) लवण । नॉन । 

सबेराज, ( एुं- ) सारी रात । 

सर्वचेरी, (ज्ली. ) रात । निशा । 

सर्वेलिद्विन, ( प्र.) पाषण्डी । वेद विरुद्ध 
आचरण वाले बीद्ध । 

स्वेबदिदू, ( पं. ) परमेश्वर । 
जानने वाला । 

सर्वेवेद, ( पं, ) सब वेदों का पढ़ने वाला । 
(त्रि, ) स्वेश । 

सर्वेवेद्स, ( पुं, ) विश्वजित्‌ नामक यज्ञ का 
करने वाला । 

सर्वेवेशिन्‌, ( एं. ) नट । बहरूपिया । 

सर्वेश्न्नहन, ( न. ) सम्पूर्ण सेना को सजा 
कर, युद्ध यात्रा । 

सर्वेसह, (. ) ग॒ुग्युल | ( त्रि. ) सब कुछ 
सहने वाला । 

सर्वैश्षिद्धि, ( पृ. ) श्रीफल । बिल्व का वृश्ष । 

सर्वेस्व, ( न. ) सारा धन । 

सर्चेहिित, ( न, ) पिरिच । ( त्रि, ) सब के 
लिये हितकर । 

सर्वाज्लीण, ( ि. ) सव अज्ञों में फेलजाने 
वाला । 

सर्वोच्नीन, ( त्रि. ) सवोज्नभश्चक । 

सर्वार्थेसिद्ध, ( जु ) बुद्धदेव । 

सर्वाह्न, ( ६. ) सारा दिन । 

स्वेप, ( पूं. ) तरसों । 


त्रि, ) सब 


सथ, (४. ) यज्ञ । सन्तान । सूर्य । झके वृक्ष। | 
| सहधरस्मिणी, ( त्री. ) पत्नी । 


सवबन, (न, ) यज्ञ का अन्ञह्तप स्नान । 
सोम निकालने का व्यापार । सोम का 
ब्पानी । यज्ञ | प्रसव । 

सचयस्‌, ( त्ि, ) एक उम्र वाला । सता । 


अतुर्वेदीकोष | शे८३ * हु 
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सवर्ण, ( ४ ) एक जाति का। स्थान और 
प्रयल से समान अक्षर । 

सवासस, ( त्रि.) पगवान्‌ । कपड़े के सहित । 

सबिकद्पक, ( न, ) वेदान्त का एक प्रकार 
का ध्यान । 

सविकाश, ( त्रि, ) प्रफुल्लित । विकसित । 

सावेतू, ( एुं. ) सविता देवता । सूर्य । सर्व- 
नियन्ता परमात्मा । 

स्विध, (त्रि. ) निकट । पास । 

सविस्मय, (त्रि, ) आश्चर्यसहित । 

स्वेश, (त्रि.) निकट । नज़दीक। भेस सहित । 

सब्य, ( त्रि.) वाम । विरुद्ध । (पुं, ) 
विष्णु । 

सव्यसाचिन, ( पु. ) बांये हाथ से सजने 
वाला । फुर्ताला । अज्जैन । 


| खब्येष्ठ, ( पुं, ) सारोगे । 


ससत्त्वा, ( त्री, ) गर्भवती श्री । जीवसहित । 

सखन, ( न. ) यज्ञ के लिये पशु का मारना। 

खस्य, ( न. ) खेत का धानः। फत्न । 

सह, ( अव्य- ) साथ । सारा | बराबर । एक 
बारही । सामथ्ये । 

सहकार, ( एुं. ) आम । साथ करना । 

सहकारिन, ( त्रे, ) साथी । हेतुविशेष' । 

सहगमन, (इन ) साथ जाना । साथ मरंना । 

सहचर, ( त्रि.) साथी | सखा। सकने वाला । 
सहायक । अठुचर । 

सहज, ( पु. ) सहोंदर | स्वभाव । ( न. 
ज्योतिष के मतातुसार जन्मलग्न 
तीसरा स्थान । 

सहजमिन्न, € न. ) भाजा । स्वाभाविक मित्र । 

सहजारि, ( पुं. ) भतीजा । सौतेला भाई । 

सहदेव, ( पं. ) पाण्डवों में पाँचवां । माद्री- 
पुत्र । (त्री. ) सर्प की श्रांख । 


2 
सं 


सहन, ( न- ) सहना । क्षमा । शीत, उष्ण, 
आदि को सहना । (त्रि, ) सहारने 
वाला । सहने वाला । 





संहे - 


सहपान, ( न. ) एक ताथ किसी वस्तु का 
पान । आयः मद्यमान । 

सहभोजन, ( न. ) एक स्थान पर ओर एक 
साथ खान, पान । 

सहमरण, ( न. ) सहगमन । एक साथ 
मरना । सती होना । 

सहस्‌, ( न. ) बल । (. ) मार्ग्शीष का 
मास । है 

सहसा, ( अव्य.) हठात्‌ । अकस्मात्‌ । अचा- 
'नक । जबरदस्ती" एकायक। विना सोचे- 
विचारे ।. 

सहस्य, ( पूं. ) पोप का मास । 

सदहस्त्, ( न, ) हज़ार । बहुसंख्यक । 

उह्जफिश यो | ( एं. ) छूर्य । 

सहसत्ननयन, ( पुं. ) ईज्ार नेत्र वाला । इन्द्र 

सहस्नपत्र, ( न. ) पञ्र | कमल का फूल । 

सहस्लणद, ( ६. ) पिप्णु | कनखजूरा । 

सहस्रभुज, (-(,.) विष्णु । कार्तवीय्यीजैन । 
बाणाछुर । 

सददस्नशिखर, ( पुं. ) विन्ध्यपब॑त । 

सहस्रांशु, ( एं. ) हमये । श्राक का पेड़ । 

सहलस्लाक्ष, ( उईं. ) ह# | विषय । 

सहस््रार, (न. ) छुदशन चक्र । पिरमें 
तुपुम्ना: नाड़ी के बीच हज़ार पत्र बाला 
कमल॒पुष्प । 

सहस्ल्रिन, ( पूं..) एक हज़ार सेनिकों की 
सेना । एक सहस्त संनिकां का सेनापति | 

सहस्वत्‌, (त्रि. ) बलवान्‌ | दृढ़ । 

सहा, ( ल्ली. ) एथिवी । पुष्प विशेष । 

सहाय, ( पं. ) मित्र | सहायक | अठ॒यायी । 

सद्दायता, (द्वी.) मदद । सहायकों का समूह। 

सह्ार, ( पुं. ) श्राम का पेड़ । सा्वेदिशिक 
प्रलय । 

स्रद्दासन, ( न, ) एक श्रासन । 

सद्दित, ( त्रि, ) मित्रा हुआ । हितकारी-। 

सद्दित, ( त्रि. ) सहारने वाला । 


. चतुर्वेदीकींष । ३८४ 





साकू 


लि 





सहिप्णु, ( त्रि. ) सहनशील । * 

सहिष्णुता, ( ख्री. ) क्षमा । 

सहहदय, ( त्रि. ) बहुत चतुर । 

सहज्लेख, ( पं ) बिगड़ा हुआ अन्न । 

सहँल, ( एं. ) खिलाड़ी । 

सहोक्कि, ( त्री. ) अर्थसम्बन्धी श्रलड्जार । 

सहोटज़, ( पुं, न. ) पत्रों की कुदिया । 

सहोढ़, ( पं, ) चोर जो चुराई हुईं वस्तु के 
साथ पकड़ा गया हों । 

खसहोदर, ( पु, ) सगा भाई । 

सद्दोर, ( त्रि. ) अच्छा । उत्तम । (. ) 
सन्त । ऋषि । 

सहा, ( न. ) साहाय्य । (त्रि, ) सहारने 
योग्य । ( पुं. ) एक पहाड़ । 

सा, ( थी, ) लक्ष्मी । पावंती । 

सींख्य, ( न. ) कपिल का रचा हुआ दशैन 
शाह | 

सांघातिक, ( त्रि, ) एकन्र करगे वाला । 

सांयात्रिक, ( . ) व्यापारी । जहाज़ या 
नाव का व्यापारी । 

सांसुर्गीन, ( त्रि, ) रणकुशल । 

सांवत्सरक, ( १. ) गणक । ज्योतिषी । 

सांवादिक, ( पुं.) नेयायिक । विवाद करने 
वाला । 

सांचृत्तिक, (त्रि. ) मायावी । विचश्षण । 

सांशयिक, ( त्रि. ) सन्देश्युक्त । शकी,। 

सांसारिक, ( त्रे, ) दुनियावी । 

सांसिद्धिक, ( त्रि, ) स्वाभाविक । 

सांस्थानिक, ( पं. ) स्वदेशवासी । 

सांहननिक, (त्रि, ) शारीरिक । 

साक ( पु. न. ) शाकपात । बूटी । 

साकम्‌, ( अव्य, ) ताथ । 

साकढ्य, ( न. ) सम्पूर्ण । तारा । होम के 
लिये तिल आदि द्रव्य । 

साकांक्ष, ( त्रि. ) सामिलाष । 

साकार, ( त्रि, ) मूर्ति वाला। आकृति वाला। 


| साकूत, ( त्रि,) श्र वाला । 


कक #३ कै. 
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कक 
३ 


साकेत, (भ्न, ) श्रयोध्या । साधित, ( त्रि. ) दिलाया गया । प्रमाणित 








साक्षात्‌, ( श्रव्य, ) प्रत्यक्ष । शो के सामने । |. किया हुआ | पूरा किया हुआ । 
साक्षात्कार, ( एं. ) प्रत्यक्ष । सामने । ह साधिदेव, ( त्रि. ) श्रषिदेवतासहित । 
साक्षिन्‌, (त्रि.) सामने देखने .वालु। परमेश्वर । 

गवाहीदार । साधिष्ठ, ( त्रे, ) वहुत पक्का । साधु | बहुत 
साध्य, ( न, ) गवाही । साखी । ,. अच्छा। 
सागर, (एं.) सपुद्र । ४या७की संख्या। एग। | खाधिष्ठान, ( त्रि, ) निकट । पटुचक्ों में से 
सागरगाभमिनी, ( श्री, ) नदी । वह चक्रविशेष जो सुपुम्षा नाड़ी के 
सागरमेखला, ( ख्री, ) पृथिवी । |. भीतर है। 


सागरालय, ( पुं,) सपुद निसका धर है | साधीयस्‌, ( त्रि, ) न्‍्योग्य । बहुत अच्छा । 


अरथात्‌ वरुणदेव । मोती । शंख । साधु, ( त्रि. ) उत्तम कुल में उ्पन्न हुआ | 
साग्निक, ( पुं-) अग्निहोत्री । ,सुन्दर । मनोहर। ( पु, ) छुनि । निनदेव । 


राडुय्ये, ( न. ) मिश्रित । गड़बड़ी । वह जन जो न तो सम्मानित होने पर प्रश्नन्न 
साहू, ( त्रे, ) अ्र्साहित । पूरा पूरा । हो, न अपमानित होने पर हुद्ध हो ओर 
साथि, ( श्रव्य, ) तिरजोंहाँ | ठिदाई से ।. |. ऊैद्ध होने पर भी जो कठोंश वचन न कहे। 


सात्यकि, ( एं. ) श्रीकृष्ण का सारथि- व्यापारी । 

सात्वत्‌, ( पूं,) यादवों का श्रपिकार युक्त | जा प्यि, ( पु. ) बारह गणदेवता । विष्कम्म 
एक देश । ॒ ेु आदि योगों में से इकीसवों योग ।_ त्रि. ) 

सात्वत, ( एं ) विष्णु । बलराम । समाज- प्रमाणित करने योग्य। संस्कार योग्य । मंत्र । 
बहिष्कृत वैश्य का पुत्र । वेष्णव। एक राजा । साध्यतावच्छेद्क, (एं. ) निम्त रूप से 

सारिबक, ( पूं, ) सतोगु्णी । विष्णु । जिसकी साध्यता निश्चित हो । 

सादिन, ( पूं.) घुड़तवार । हाथी पर या साध्यसिद्धि ) (जी ") पिद्ध होगे योग्य 
गाड़ी पर सवार | साराधि । पदार्थ का त्ाद्ध । निष्पत्ति। व्यवहार । 


साइश्य, ( न. ) समानता । | साध्वस, ( न ) भय । धवझहट । 
साधक, ( एं. ) सापन करने वाता। शिप्य । | 35 ( ख्री, ) पतित्रता सी | एक प्रहार 
.. ऐड्रजालिक | |. की जइ् का नाम । भली स्री। 
साथका, ( ञ्री, ) दुर्गा । | खानन्द्‌, ( त्रि- ) प्रसन्न 

साधनन्‍्त, ( पुं. ) भिखारी । | सानसि, ( पृ. ) छण । 

| सानिका, 


घर नें, स्श्म गे तृ मू 9 क्र व 2 ८५, बढ आन 
साधर्स्य, ( न. ) साइश्य । समानता । एक | सानेयिका, » ( स्री, ) नफीरी | वंशी भेद । 
धर्म वाला सानेयी, 


साधारण, ( त्रि. ) सामान्य । साजु, ( एुं. न. ) पर्वतशिखर । पर्वत की 
साधारणघम्म, ( पुं- ) सामान्य धर्म । यथा:- चोटी का समतल भाग । अंकुर । वन । 
अहिंसा सत्यमस्तेये शोचमिद्धियनिग्रह: । मार्ग । अन्यड़ । परिडत जन । सूर्य । आगे। 
दुम्भःक्षमाजवं दाने पं साथारणं विद: ॥ | साह्ुज, ( त्रि, ) छोटे माई सहित : ( पुं. ) 
साधारणस्त्री, ( स्ली, ) रण्डी । वेश्या । तुम्पुर वृश्ष । 
साधासूणी, (सत्री.) बॉस की शाखा । | सालुमत, ( पं. ) पहाड़ । 
कृजी । वानी । सानुमती, ( श्री, ) एक अप्सराका नाम । 





5 श्र 


चसारत * 
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दे 


सान्तपन्न, गं. ) एक प्रफार का विज्ञप 
ब्रत । शान्ति करना । एगसझानोी-[ ० | ५ । 

साल्तर, ( न. ) विर्ञा | व्यतवपात: , 
अन्तरमदित । 

सान्तानिक, (+. ) कला हुआ । बढ़ा 
हुआ ॥ मतानतन् नयी । ( पु. ) 
कण जो रुन्ताग। 4 विवाह करना चाहताडई 

सामत्यन, ( न. ) कीधी एरुप को मीठी आर 
एड़ी बातँ कह कर अपने अनुकूल कर 
लेगा । ठए्छा करना । कर्ण और मन को 
प्रतण सरन वाला वजन । 

खान्दीपाग, (१. ) भाप म्रत्ति को 
सनन्‍्तान । एक लिठावि आह्ा॥ अबन्तिका 
( उज्जन ) निवासी । श्रीकृष्षु-बजराम फे 


विद्यासुत्ष जिनका गुददातणा में शीकृष्णु ' 


जी ने मरा इस पुत्र लो कर संमीवित 
दिया था | 

साध, (नि. ) गिविड़ । गाढ़ा । कीमल । 
बेकता । मनोहर ( ने. ) तने । 

सान्धिचिसाहेक, (ए. ) दोबान । किसी 
रियाहत का सस्सी जिसको परशफ्ट्रीय काथ 
करने पड़ने ही | 

सान्च्य, ( |. ) सन्‍नयाकाल राम्बन्धी । 

सान्य्यकश्षम्मिलन, ( न-) शार्यकान के 
समय मित्रों को गोष्ठी ( ॥ए९आंएट 
एाए )। 

साब्निध्य, ( न. ) पास | समीर । । 

सान्लिपातिक, (4. ) सनिपात ते उत्पन्न 
रोग । 

सानन्‍्त्रय, ( भरि. ) पृरंतैनी। वाप दादों का । 

सापत्त्य, ( पं ) सात का बेटा । शत्रु । 

सापिण्डय, ( न, ) कृद्रम्पी । गिनका पिएड 
तक का सम्मन्ध हू । 

साप्तददीन, ( न. ) जा सात पर्दों के उद्चा- 
रण से, सात पॉव चलने से ( सप्ततदी , 
विवाह ) के करने. से हुआ दृढ़ सम्बन्ध । 
मैत्री । वीहार्द । प्रेम । 





-, चतुर्वेदी कीष । रे८८ सामि 
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गधपेझष, ( सि, ) सात पारी तक का । 

पाफल्य, (न, ) सफश्षता । सिद्धि । लाभ । 
उदगावा । 

सम, ( +. ) शान्‍्त करना | ठण्डा करना । 

खामक, ( न. ) ऋण का मूत्र धन (ब्याज 
को छोड़ कर )। 

सामग, ( एं. ) सामवेद के गाने वाले । 

सामग्री, ( श्री, न, ) सामान | चीज। वस्तु । 

सामझ्स्य, ( न. ) श्रोदित्य । ठीकठाक । 

सामने, (न. ) राजाओं का एक उपाय 
विशव जिसने थे झपने शत्रु की अपने 
तश में करते हैं ।( क्षी, ) पशु बॉधन की 
रस्मी । 

सामन्‍स. ( प्‌. ) करद राजा । पड़ोसी राजा । 

५३. (. ) पहासी । पास का । 

सामझिक, (त्रि. ) प्रयावसार । समयोचित । 

सामयालि, ( पृ. ) प्रा । चतुर्पंख । 

सामरथ्य, ( न, ५ बल । पराकम । शक्ति । 
योग्यता । धन । 

सामाजिक, ( पृ. ) सभासग्बन्धी | (६, ) 
सभ्य । मेम्बर । सभा से सम्बन्ध रखने 
बाला गन॒ुष्य । 

सामान्य, ( |. ) साधारण । मामूली । 

सामाम्यताक्षण, ( न. ) एक से धर्म को 
बतलांन वाक्षा निद्ध । ( श्ली, ) इसी प्रकार 
की एक विद्वदशक वाक्यावल्षी । 

सामाच्यवानिता, ( स्री, ) साधारण शस्री। 
मागूली औरत । 

सामानया, ( थी. ) रण्टी | वेश्या । मामूली। 

सामान्यतः, ( अ्रव्य, ) साधारणतः । भामूली 
तार पर । 

सामासिक, (तरि. ) संक्षिप्त ।, बोधगम्य । 
श्रनक शत्रा का एक शब्द । 

सामि, ( अ्रव्य, ) श्रावा । अह्रेज्ञी का 88॥07 
( सेमी ) इसी का श्रपभ्रंश है । 

सामिधरेनी, ( श्री, ) व-देक ऋचा जे अशाग्नि 
को प्रब्यश्ित करते समय पढ़ी जाता है । 


समी 'अआतुर्वेदकोष | ३८७ « सार्थ 
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समीयी, ९ स्री, ) प्रशंत्ता । स्तुति । सारज, ( न, ) मक्खन । पा 


सा्मीष्य, ( न. ) निकट । पास । 

सामुद, ( पृ, ) सप्रद्रयात्री । ( न. ) सप्ुद्री 
सोने । शरीर पर चिह्न । ५ 

सामुद्रक, ( न. ) सपुद्री नमक । 

सामुद्विक, ( त्रि, ) सप्ुद्री । (ए.) जो 
हाथ की रेखा तथा शरीर के अन्य | 
को देख कर मनुष्यों के अच्छे बुर फलों कं 
बतजवे । 

सास्परायिक, (न. ) परलोक के लिये 
हितकारी ।. 

साम्प्रतम्‌, ( अच्य, ) अब । योग्य । 
ठीक । उचित । 

साम्य, ( न. ) बराबरी । समान धर्म । 

साप्लाज्य, ( न. ) बादशाहत । दत लाखु 
योजन भूमि पर शासन करने वाल $ 

सायज्नन्ध्या, (श्री, ) दिन के अन्त की 
सब्या । साथ सन्ध्या के समय उपासन; 

।.. . विशेत्र । 

सायक, ( पूं. ) बाण | तीर । तह । 

सायन्तन, ( त्रि, ) दिनानत में हुआ । 

सायस्‌, ( श्रव्य, ) सॉक । 

सायाह्व, ( एं. ) सम्या । ताँक । 

साथुज्य, ( न. ) साथ जुड़ना । 

सर, ( न, ) जत्त । धन । मक्वन । लोहा । 
वन"। बल । रिथर अंश । वायु । ( ब्रि, ) 
अच्छा । 

सारगन्ध, ( पं. ) चन्दन । 

सारघ, ( एं. ) मधु । धौद्र । 

सारक्, ( पं. ) चातक । पप्रीहा । हिरन । 
हाथी । भीरा । छत्र । राजईंस । वायमंत्र 
भेद । कपड़ा । अनेक रह । मोर । कामदेव। 
कमान । बाल । भूषण । कमझ् का फूल । 
शब्द । चन्दन | कपूर । फूल । कोइल । 
बादल । शेर । रात । भूमि | दीप्ति । 
चम्ृद्ष । 

सागड्धिक, ( एं. ) बहेलिया। शिकारी। ब्याध। 


श 


कि 


| 
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सारणि, ! ( क्री. ) छोटी नदी । संक्षिप्त 
सारखा, $राति से महों की चाल को जताने 


वाला ज्योतिष का ग्रन्थ विशेष । 
सारथि, ( पु, ) गाड़ीवान । नियन्ता। 


' सारदा, ( ञ्री, ) सरस्वती । 


स्प्रसेय, ( पुं, ) कश्यपपल्ी सरमा का 
पुत्र | कुत्ता ।* 

सारध, ( त्रि, ) सरयू नदी में उत्पन्न । कोला- 
हल पूर्ण । 

खारख, ( न. ) कमल का फूल “करिभृूषण | 
चन्धप्रा | ढंत । एक प्ती विशेष । 

सारस्खत, ( त्रि, ) सरखती का । सारसखत 

देश का । ( पूं, ) सरखती नदी के तद 

व।ला 5श । ब्राह्मूणों में* से एक विशेष 

ब्रक्षण। सरसवी के पूजन का विधा न विशप। 

व्याकरण का छोटा ग्रन्थ जिसे श्रत॒भूति 

स्वस्पायाय ने सरस्वत्नी के ७०४ सूत्रों 

की माला के श्राधार से बनाया था। 

सारस्वतकरप, (पुं. ) तंत्र की विधि के 
अतुमार सररबती के पूनन का विधान विशेष । 

स्रा।रे, ! ( श्री, ) पॉँसा फेंकने वाला । 

जारी, $ शनरज्ञ का खेत खेलने वाला । 

खारिका, ( ह्ी७ ) मेगा विड़िया । 

साथे, ( पं, ) मपूह । जीवों का समृहद। प्रनी । 
बानयाों का गिरोह । तीथयात्रियों की 
मण्डल । « 

साथबरड, (पूं.) व्यापारी । राहुकार । 
बगिया । 

साऊ, ( त्रि, ) गीला | भीगा हुआ * 

खाए, ( भव्य, ) साथ | से । 

खसापे, ( न. ) अश्लेपा नक्षत्र । 

सखार्पियक, ( जि, ) थी में पकाया हुआ श्रत्ञ । 

सावेदनील, ( त्रि. ) सव जोगों में जाना 
हुआ । सर्वे साधारण का । 

सार्वलिक, ( त्रि, ) सब ॒समयों में हुआ । 
सब जगह हुआ । * 


क् 


सातवें ' 


सावेधातुक, ( न. ) विधि लिए ऋदि 
चारों के प्रत्यथ । 
सावेभीतिक, ( ग्रि, ) सर्वभूतव्यापी । 


सावेभौम, ( एं. ) चक्रवर्ती राजा । उतर | 


दिशा का दिवकुजर । 

सावेलौकिक, ( त्रि, ) सावेजानिक । « 

साथेप, ( त्रि, ) सरणों का तेल या खर ।* 

साल, ( पु, ) इस नाम का पेड़ । प्राकार । 
शदरपनाह । ., 

सालनियांस, ( एुं. ) धूना । राल । 

सालभज्िका, ( स्री. ) पुतली । गाड़ेया । 
बेश्या । ं 

सालूर, ( पं. ) मेंढक । 

सालोक्य, ( न. ) प्रक्ति भद । 

साल्‍व, ( पु. ) देश निशेष का राजा । 

सावधान, ( त्रि. ) सचेत। सतक | खबरदार । 

सायन, ( न. ) यज्ञान्त | पूरा ३० दिनों का 
म॒सि । वरुण 4 

साख, । ( पुं, ) श्रपवाद । कलबू । पाप । 

सावरी, ( एूं. ) झाठवें मठु का नाम । 

साविन्न, ( पुं. ) विप्र। सूर्य । शिव की पदवी। 
कर्ण का नाम | ( न. ) यज्ञीय सूत्र । 

सावित्री, ( स्री. ) प्रकाश गश्मि | ऋगषेंद के 
एक पअ्रपतिद्ध मंत्र का नाम । इसका यह 
नाम इस लिये पड़ा है कि यह सूर्थ्य को 
अम्बोधन की गयी है | इसका दूसरा नाम 
गायत्री भी है । ब्क्षा की पत्नी का नाम । 
पावेती । कश्यप का नाम । साल्वराज सल- 
वान्‌ की स्री का नाम, जिसने मरे हुए पत्ति 
को यमराज से वर में गॉँग कर जिन्दा कर 
लिया था । 

सावितन्रीक्त, (न. ) ब्रत विशेष, जिसे 

. हिन्दुओं की स्लियाँ मानती हैं श्र ज्येष्ठ 

शुक्ता १४ शी से १५ शी तक उपंबातत 
करती हैं । वृय्सावित्री का ब्रत। जिस 
ब्रत केव्प्रभाव से साविनी श्रपनें पति को 


' चतुर्वेदीकीप । ४८८ 
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सिंह 





स्र्ग से वापस लाई थी। देश भेद से ज्येष्ठ 
की अमावस्या तथा पूर्णिमा को भी होता है। 

सासना, ( स्री. ) गी के गणें की खाल । 

- कम्बल । 

साख्र, ( त्रि. ) ऑशुओं से भरी आँखें । 

साहचय्ये, ( न, ) तांथ | एकही के आश्रय 
होना । 

साहस, (न. ) बलपूवेक चोरी, व्यभिचार 
आदि दुष्ट कर्में । ( त्रि, ) बिना बिचारे 
किया गया काम । ( पं, ) दण्ड विशेष। 
अग्नि । 

साहसिक, (त्रि. ) निष्ठुं) । परुषवादी । 
मिथ्या बोलने वाला । एकायक विना 
विचार काम करने वाला । 

साहस, ( न. ) हज़ार की संख्या । ( त्रि, ) 
इज़ार की संख्या वाला । 

साहाय्य, ( न. ) सहायता । 

साहित्य, € न, )-साथी । सज्जी । एक प्रकार 
का काव्य या शाल््र । के 

साहय, (पं.) बाजी बद कर पशुओं की लड़ाई । 

सिंह, ( एूं. ) शेर । हिंसा शब्द का वर्ण विप- 
य्य। लाल सुहाजना। मे५ से पॉचवीं राशि । 
जब सिंह * किसी शब्द के पीछे लगता 
है, तब यह श्रेष्ठ श्र्थ को बतलाता है । 
जे पुरुपर्सिंह | भयदूर भोर हिंसक पशु+ 

सिहृध्वनि, ( पुं. ) शेर का धहाड़ना । 

सिंहल, ( पं. ) एक ठापू का नाम । रॉगा | 
पीतल । 

सिंदवादिनी, ( सत्री, ) दुर्गा | देवी । 

सिंहविक्रान्त, ( श्री, ) धोड़ा अथवा सिंह के 
समान बल वाला । 

सिहसंहनन, ( न. ) श्रष्छे श्रक्ष वाला । सिंह 
कै समान मज़बूत श्रज्ञ वाला । 

सिंहासन, ( न. ) राजा की बेठक । तख्त । 
तिंह के चिद्र वाला आसन । 


सिंद्दिका, ( स्ली.) एक राक्षसी। राहु की माता। 


कश्यप की स्षी | 


सिंहि चतुर्वेदीकोष । ३८६ सीधु 
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सिंहिकाखुत, ( एं. ) राह । खिद्धा, ( ख्री. ) ज्योतिष की एक योगिनी 
सिंही, ( त्री, ) कण्टकारिका। राहु की माँ । दशा का नाम । 

शेरनी । सिद्धान्त, (पूं.) मत ! वाक्य समूह विशेष । 
सिकू, ( कि. ) सींचना । “ सिद्धाथेक, (पं. ) खेत सर्पप । वर्दी वृक्ष । 


सिकता, ( स्ली. ) रेत | बालुका । रेगिस्तान। प्रसिद्ध श्र्थ । 


| 

सिकतिल, ( त्रि, ) रेतीली भूमि । । सिद्धि, ( ख्री. ) मोक्ष । सम्पदा । श्रणिमा 
सिकथ, ( न. पुं, ) मोम । बाल । नील का « आदि आठ प्रकार का ऐश्वर्य । प्रभाव थ्रादि 

पौधा । भात का कण । तीन शक्तियाँ । 

26, «५ .... र त्रि ८. 

(23 । ( न.) नाक का मैल। रहेंट। कस हल क्‍ वदकूमेरव (त्रि, ) !पिद्धि 
सिचय, ( पुं. ) वच्र । सिद्धियोंग, ( पं. ) सिद्धिकारक योग । 
सित, ( न. ) रूपा । चन्दन । शुक्र अह। | सिध्मल, ( त्रि, ) कोढ़ी । 

( पु. ) सफ़ेद रत्न । सिनीचाली, ( ती. ) चतुदेशी वाली श्रमा- 
सितकर, ( पु, ) चन्द्रमा | कपूर । .. वास्या। 
सितपक्ष, ( पूं. ) हंस । शुक्रपश्ष । «| सिन्द॒वार, १ (एुं- ) निश्िन्दा नामक वृक्ष । 


सिता, ( स्री, ) शर्कशा ६ चीनी ।. मिश्री । | खिन्धुवार, $ यह गन्ध वाला वृक्ष है शरीर इस 


गज । सफ्रेद मिद्दी ( चाक ) । में सफ़ेद रह के फूल लगते है । 
सितापाह्, ( एुं. ) मोर । . | सिन्दूँर, ( न. ) सेन्ुर +( . ) इक्ष विशेष । 
सितवासखस, (पं, ) काले कपड़े वाला। | खिन्छु, ( ईं. ) सघुद् । एक नद । इक्ष । एक 

बलभद्र । राग । एक देश । हाथी का मदजल । 
सितेतर, (प.) काला रह । सिन्धु देश तथा उसका रहने वाला । 
सितोपल, ( एं- ) स्फथ्कि ।बिज्लीर । (न. ) | सिन्धुर, ( एं. ) भरत हाथी । 

खड़िया । ( ल्ली, ) चीनी | मिश्री । सिन्धुसद्भम, ( पं. ) दो नदियों का मेल । 
सिद्ध, ( न, ) सेंधा नोन। ( त्रि. ) पूरा हुथा। नदी का“पजछुद्र में मिलना । 
,. सरदा। निश्चित। (पुं, ) व्यास थादि | सिप्न, ( पृ. ) सरोवर । चन्द्रमा | पसीना। 

प्लुनि । देवयोनि विशेष । बाइसवाँ ज्योंतिष ( क्ली.। ) उज्जेन में प्रसिद्ध एक नदी । « 


का योग । गुड़ । काला धतूरा। मंत्र विशेष । तीथ विशेष । * 
खिद्धदेव, ( एं. ) महादेव | | लिम; ( ए. ) सब । 
सिद्धघातु, ( एं. ) पारा ।  सीक, ( क्रि. ) सींचना । 
सिद्धपीठ, ( एं. न. ) सिद्धों का स्थान । सीकर, ( पं. ) पानी की बूंद । 
सिद्धपुर, ( न, ) भ्रहमदाबाद शरीर आावू के | सीता, ( श्ली. ) हल का फल । जनकराज- 


नीच में एक स्थान, जिसे मातृगया भी दुलारी । जानकी । दशरथ छुत रामचन्द्रजी 

कहते हैं । " की ज्री श्रोर लव,कुश की माता। जगन्माता। 
सिद्धविद्या, ( ली. ) काती आदि दस महा- | सखीतापति, ( पुं. ) श्रीरामचन्द्र । हल । 

विदा ! सींत्कार, (ए- ) सिप्तकारी । श्रतुराग से 
सिख्साधन, ( न. ) न्यायदर्शन का दोप उत्पन्न शब्द । - 


/ निशेष । सीशु, ( पं. ) गद्य । शराब ७ 
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खुकतिन, ( त्रि. ) पुण्य वाला | गला; वाला । 


साधु 
घ 
सीधुरस, ( पु. ) श्राम का पेड़ । हे 
सीमनन्‍्त, ( पं. ) सीतनी । भोग | गर्म संस्कार | 
विशेष । 
सीमन्तनी, (्षी, ) सीमम्त वाली जी ! 
नारी । 


सीमन्तोन्नयन, ( न. ) गर्भ तंस्कार वाज़ा 


कम विशेष । | 


सीमन, ( सत्री. ) मयांदा। हुद। अण्डकोप | 
' सीमा, ( स्री. ) मयादा । भाँव का डॉड। हृद। 


बतुर्व॑दी कोष । ३६० 


सीमाविवाद, ( एूं.) सीमा के विपथ मे : 


मझगहा #हृद का झगड़ा | मयोदा या गाव 
का झगड़ा । रे 
सीर, ( पं. ) यृश्य | हल । थाक व ॥ | बलराम । 
सीरघ्चज, ( पूं ) राजा जनक का नाम । 
सीरपाशि, ( पूं>) १ज॑देव । बलराम । 
स्रिन, ( पु. ) बलराम । बलगठ्र । 
अर ४ ( न, ) सीना । | 
खु, ( अंध्य, ) पूजा । श्रष्धा । श्रतिशय । 
खुकरा, ( थ्री. ) छशीला गा । (त्रि. ) जे 
सहज में हो । 
सुकल, ( पु ) वह पर जो धन के गंदे 
व्यवहार और उदारता के पिये प्रसिद्ध है 
सुकस्मन, ( पूं. ) २" काम, करने बाज़ा 
पुर विश्कस्भ आदि मे सावजा यंग । ( थ. ) 
आब्ला काम । 


ए 


खुत 





अच्छे काम रो युक्त । 
सुख, ( न. ) ह५ | (नि. ) छु री । 
सुखुजात, ( नि. ) श्रानन्दित । भप्तएुद्ध । 
खुलमाजू, ( नि. ) छुत्वाला । 


- सुखरातजिका, ( ब्ली. ) दिवाली की रात । 


खसुखाधार, ( ए. ) सगे । 
सुखावह, ( त्रि. ) ठुखननक ! 


सुलोत्सव, ( पु. ) एव देने वाला उत्सव । 


पति । 
रुगत, ( ६. ) गुछूदेव । 


, छुगन्ध, ( न. ) गरघक । ध्यापारी | सुवास्त । 


सुकाणह, ( पं. ) कायल वृत्ष । अनन्‍्दी शाखा . 


वाला व्रश्ष । 


सुकामा, ( स्ी, ) लताविरेष। (बि.) श्रच्छी 


कामना वाला । 

सुकुमारा, ( ल्ली. ) नवमालिका | कदली । 
मालती । ( त्रि. ) अतिशछकुमार । 

सुक्कत, ( त्रि. ) पुण्य करने वाला । धार्मिक । 
( पुं, ) पृण्य | धर्म । शुभ।( न, ) अच्छा 
काम । 

सुकृति, ( श्री.) पुण्य | मज्ज्ञ । श्रच्छा 
काम।. «- 


। 
| 
। 


सुगन्चि, (६ ) पाही ६ छुस्व । 


| सुशर्दीतनामन, ( ६. ) पत्रिे। यश याजा 


मनुष्य | नामी गडप्य । 


४5 के हु 
| खुम्नन्थि, ( पृ. ) पारक भागी 4 । 


सुर्नीव, ( १. ) श्रष्ड केए० वाक्षा | श्रीकृष्ण 
| धोड़ा । पू०+पुत । आरामचन्द्र्ती का 
मित्र । तानरराज । 
चश्षुस्‌, ( पुं. ) उद॒म्पर। ( न, ) भ्र'छे नेन । 
(त्रि. ) अप्ले ने4 वाजा । 


, खुच्यरित्रा, ( थी. ) अल चापलन बाजी। 


पतिथता की । 

सुचिर, ( श्रव्य, ) बहुत काल तक । बी पर 
तक । 

खुचिरायस, ( पं. ) देवता । ् 

ख़ुबहाक, ( पुं, ) सूक्म बर्ध । ( सि. ) महीने 
वध पहन हुए । श्रच्छा कप । 

खुज्ञल, ( न. ) ममव का पूजा एन्द्र गज । 
बह देश लिध्का जज श्र 8. हँं। । 

खुत (३. ) पु।। 

सुता, ( श्री, ) कया । 

सुतक 

सूतक, ९ 


तन, ।क्‍ (स्री,) श्रव्धे शरीर वाली नारी । थी। 
सुतपस, ( ६. ) सूथ्य | गांन । ( न, ) #्ी 
तपस्या । 


( न ) जन वन भर भा प्रशोष | 


क् 


सुत धतुर्वेदीकोष । ३६१ सुप 





खुतराम्‌,५ अव्य. ) वेहतर । बहुत उत्तमता | झुधन्चन, ( त्रि, ) सुन्दर पलुप धारण कर 
से । सबसे बढ़ कर । बहुत | बहुतरा । | वाला । ( पुं, ) एक राजा । अनन्त नाग। ह 
सुतत्न, ( पं, न. ) अच्छे तल वाज्ञा | पृथिवी विश्वकर्मा । 
के नीच के लोको मे ते एक । सुधर्म्मन्‌. ( ख्री. ) देवताओं की सभा ( पुं, ) 
खुतिक्ल, ( पं.) पर्पट । नीम । (त्रि, ) बहुत कुट्म्ब वाला । 
तीखा । 
खुत॑क्ष्ण, ( त्रि. ) बहुत तेज्न । ( पुं- ) सिम्र 
का वृक्ष | एक य्रुनि का नाम, जिसके 
आश्रम में रामचन्द्र ने विश्राम किया था । 
खुतुड्ग, ( त्रि, ) बहुत ऊंचा । (पं.) दारियल 
का पेड़ । 


सुध्ल, ( त्री. ) अमृव । कली चूना । गद्जा । 
* बिनली। रस। जल । आँवला | हरीतकी । 
मधु । 

! सुधांश, ( पूं. ) चन्द्रप्मा । कपूर । 
सुधांजीचिन, ( प्र. ) राज | कोरीगर । 

शा खुधानिधि, (३. ) श्शत का भाण्डार । 
अमन । ( पु, ) इन्द्र | देवताओं का राजा ।| चन्द्रमा । कपूर । ृ | 

ह है सुधाहर, ( १. ) गरुड़ | सांप । अमृतका चोर। 

सुत्वन, ( प्र. ) सोमरसपायी । सोमरस  खुधी, ( पं) परिडत । अच्छी बुद्धि वाला । 
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निकालने वाला । हे सधोरूच, ( पुं. )अनन्तरि वैद्य 
खुदणड, (३. ) बेत । - * खुनन्द, ( न. ) बलराम का मूपल । श्रीकृष्ण 
सुदत, ( भ्रि, ) अच्छे दांतों वाला । घुदन्त । का सखा । एक प्रकार का राजा का घर। 
खुदर्शन, ( त्रि, ) रूपदान्‌ | अच्छे रूप का। |. (त्रि. ) श्रानन्ददायी । के 
जो सहज में देखा जा सके । ( पुं. ) विष्णु | खुनयन, ( पुं, ) मृग । ( त्रि. ) अच्छी भांख 
के चक्र का नाम । शिव का नाम | मेरे. ला) 
पवत । एक गीब । खुनासीर, ' ( पुं, ) इन । हे 
कद ' सुनाशीर, 
सन, |; अ्रमरावती पुरी । | खुनिष्ठ॒न्त, ( त्रि, ) बहुत तपा हुआ | 


| ख़ुर्नाति, (स्री.) ध्रुव की माता। छुन्द्र नीति । 
डदार। | सुनील, ( न. ) नीलम मणि। अनार । (पुं.) 
समुद्र । इन्द्र के हाथी का नाम । एक घन- | मुन्दर नीला रह्न । 

हीन ब्राह्मण का नाम जो श्रीकृष्ण का | सुनीला, (खत्री.) अतसी । अपराजिता । 
तहपाठी था शोर भरे हुए च बला की भेंट | झुन्द, ( पूं. ) एक देत्य । एक वानर १ 

ले, अपनी स्री के अतुरोप करने पर | खुम्दर, ( त्रि. ) मनोहर । कामदेव । 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
_ लय 
खुदामन्‌, (त्रि.) उदार ।(पृं.) बादल | पंबत । | 
| 

दारिका मेंजा श्रोक्ृप्ण से मिला था, श्रीकृष्ण । झुन्दूरी, ( ख्री, ) तिपुरतद्री देवी । रूप- 
। 
| 


हा 


में प्रसन्न हो कर उसको त्ेलोक्य की सम्पत्ति ! वती स्री । 

दे कृतार्थ कर दिया । सुपक्त, ( पु. ) श्रष्छा आम । ( त्रि, ) भी 
खुदि, उजियाला पाख । भोति पका हुआ + 
सखुद्न, ( न, ) अच्छा दिन । खुपथ, (३. ) अच्छा मार्ग । सदाचार । ( त्रि.) 
झसुदिनाह, ( न. ) बहुत अच्छा दिन । , मुन्द्र पथ वाला । 
खुद्र, ( त्रि, ) वहुत दूर | खुपरणं, ( पं) गरंड । नागकेसर । (त्रि, ) 
सुदयक्ष, ( ६.) अप्छे घन वाला ।" अज्छे पत्ते वाला । 


स॒ुप 





सुपर्णकेतु, ( पं. ) विष्णु | गरुडध्वज । 

' झुपर्वन, ( पं. ) देवता | बाण। बॉस। धुआ। 
( न, ) सुन्दर पव । 

सुपीत, ( न. ) गाजर ( पुं. ) ग़ुन्दर पीला 
रह । ( त्रे, ) सुन्दर पीले रह् वाला । 

सुपुष्प, ( न.) लोग का फूल । रुई । स्नियों का 
रज । अच्छा फूल । ः 

खुप्‌, ( ल्री. ) व्याकरण के तु और जप भ्रादि 
प्रत्यय । 

सुप्त, ( त्रि, ) सोया इश्ना । 

सुप्ति, ( ली, ) नींद | स्वम्त | सोना |. 

सुप्रतिभा, ( स्री, ) त्रच्छी बुद्धि । छुरा । 
(त्रि, ) अच्छी वाद्धे वाला । 

सुप्रभा, ( त्री. ) अ्ग्निजिद्नाम वृक्ष । । 
(त्रि, ) अच्छी चमकवाता ( सञ्री. ) भ्रप्छी 
'चेमक । हु 

सुप्रभात, ( न, ) सवेरे का समय । श्रच्छा 
सवेग।...| 

सुप्रयुक्कशर, ( ३. ) बाय चलाने में चतुर 
जन ! 

सुप्रलाप, ( पुं. ) छुवचन । श्रच्छा बोल । 

सुप्सरा, ( स्री, ) केली हुई बेख | ( त्रि, ) 
कैली हुई । 

सखुप्रसाद, ( एं. ) शिवनी। भ्रच्छी प्रगणता । 

सुफल, (५. ) भ्रनार । बेर । मूँग । कगेर । 
कैथा । ( भरि, ) श्रग्छे फल वाला । 

सुभग, ( एं. ) चम्पक | अशोक । घुहागा । 
(त्रि, ) छुन्दर | अब्छे ऐंश्वर्य्य वाला । 

सुभगासखुत, ( (. ) पति की दुलारी श्री का 
पुत्र । 

सुभक्र, ( पं. ) नारियल का पेद । 

सुभट, (पुं. ) त्छा योद्धा । 

सुभद्र, ( एूं. ) विष्णु । श्रतिमाइ्नलिक । 

खुभद्रा, ( थ्वी. ) श्रीकृष्ण की बहिन ( जो 
अजुन को व्याही थी ) | श्यामा लता । 

सुभद्रेश, ( पुं, ) भर्जुन । छुभद्रा का पति । 

सुभिश्ष, ( त्रि, ) तुकाल । 
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न्‍ ह बतुर्वेदीकोष । ३६२ 


सुर 





सुभूति, (३. ) परिडत | ( री, ) घुन्दर 
ऐश्वय । ( पुं. ) बेल का पेड़ । 

सुभूश, ( न. ) बहुत ही दृढ़ । 

उस्नु, स्रीं, ) नारी । . ) भच्छे भा 

छभ्, $ (०) हज 

सुमदन, ( पृ. ) आम । 

खुमधुर, ( त्रि. ) बहुत मीठा । | 

सुमनस्‌, ( न, ) पुष्प । फूल | अच्छा मन | 
(त्रि.) अच्छे चित्त वाला । 

सुमित्रा, ( स्री. ) लक्ष्मण की माता ! 

खुमुख, ( पुं. ) गणेश । परिडत | ( नि, ) 
अच्छे पुख वाला । 

सुमेखल, ( एं. ) मूंन का पेंढ़। (म्रि, ) सुन्दर 
कटिसूत्र वाला । 

सुमेधस, (थ्री.) ज्योतिष्मती लता । ( प्रि, ) 
श्रच्छी वृद्धि वाला । 

सुमेरु, ( पं. ) जर्पमाला के भारस्भ की मोदी 
गुरिया । 

सखुह्म, ( पृ. ) देश पिरोष । (३. ) उच्त देश 
के वासी । 

सखुयामुन, ( . ) वि । वत्सराज । एक राज- 
प्रासाद । पर्वत । बादल । 

खुयोधन, ( पुं. ) धतराष्ट का पुत्र दुर्योधन । 

सुर, ( पूं- ) देवता । यूग्ये । परिणत । 

सुरखुरु, ( पुं. ) बृहस्पति । 

सुरक्भ, ( न. ) हींग | सुरझ् । गद्य विशेत्त । 

सुरज्येछ, ( एं. ) भा । 

खुरत, ( न. ) एक प्रकार का खेल, जो भी 
पुरुष के सक्षम से होता है । 

खुरथ, ( पं. ) चम्दबंशी एक राजा । 

सुरदारू, ( न, ) देवदार वृक्ष । 

सुरदीधिका, ( श्री. ) गहा । छुरवापी । 

सुरठ्विप्‌, ( ६. ) भप्तर देत्य । (त्रि.) देव्रे्ट | 

सुरघनुस, ( न. ) इहपतप । 

सुरपति, ( एं. ) इन्द्र । 

सुरपथ, ( ६. ) त्राकाश । 

सुरपातृप, ( पूं. ) कल्पवश्ष । 


सुर 


चतुेदीकोष । ३६३ , 


सुश्री 
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खुरपुरी, ( स्री, ) श्रमरावती । 

सुराभि, ( न. ) सोना । चम्पा | जायफल । 
वसनन्‍्त ऋतु । मुगन्ध । चेत का मास । 
( एं. ) परिडत । ( स्री, ) रद की जय। 
देवीभेद । गो। छुर। । तुलसी । पृथिवी । 


( त्रि. ) धीर । अच्छे गन्ध वाला। मनोहर । है 


् 


प्रसिद्ध । 

सुराषिं, ( पूं, ) नारदांदि देवर्षि । 

सुरलोक, ( एं. ) स्वर्ग । देवों का निवास- 
स्थल । 

सुरवरत्मन्‌, ( न. ) श्राकाश । 

सुरवक्ली, ( श्री, ) तुलसी । 

खुरवैरिन, ( स्री.) शहर । ( त्रि, ) देवों 
का शत्रु । 

सुरखुन्दरी, (स्त्री, ) देवताओं की प्रिय 
छन्दरी । मेनका श्रादि अप्सरा । एँक 
योगिनी । है जे 

खुरा, ( ञत्री. ) मद्य | शराब । 

सुराजन, (पं. ) अच्छा राजा । 

सुराज्ञीविन, ( पुं, ) कलाल या कलार । 

सुशप, ( त्रि, ) मदिरा पीने वाला । 

सुरापगा, ( ली, ) गद्ञा । 

सुरापान, ( न, ) मदिरा पान । 

खुराहे, ( न. ) दरिचन्दन । 

खुराष्ट्र, ( ईं. ) एक देश | अच्छा राज्य । 

' सुरूप, ( न, ) सुन्दर रूप । राई। (पुं. ) 
परिडत । 

खुरेज्य, ( पं, ) इृहस्पति । 

सुरेज्या, ( स्री, ) तुलसी । 

सुरेन्द्र, ( पूं. ) इन्द्र । देवराज । 

खरेश्वर, ( एं, ) महदिव । इन्द्र । देवनायक। 

सुरोत्तम, ( पं. ) सूर्य । देवताओं में श्रेष्ठ 
विष्णु । 

सुरोद, ( पं. ) छरासपुद्र 

खुलभ, ( त्रि. ) सहज । 

सुलोचन, ( पृ. ) हिरतन । ( त्रि.) श्रच्छी 
आँखों वाला । 


खुलोमशा, ( त्री. ) अच्छे रोएँ वाली । 

खुबचस्‌, ( त्रि, ) वाग्मी । अच्छे बोल बोलमे 
वाला। | 

वर, ( न. ) सोना। (त्रि, ) छुन्दर रह 

श्रथवा सुन्दर श्रक्षर वाला । अच्छा श्रश्षर । 

खुवणकार, ( त्रि, ) छनार। रहेरा । लेखक। 

सुवयस्‌ , ( ल्ली. ) प्रोढ़ा ( जोबन में भरी) । 

सुवास, ( एूं. ) अच्छी गन्ध । 

सुवाखिनी, ( स्री, ) चिरकाल तक पिता के 
पर में रहने वाली स्री। 

सुबिद्‌, ( पूं. ) पशिडित । श्रच्छा ज्ञाता । 

छाविदत्‌, (ए. ) राना। ' 

खुबिनीता, ( त्री. ) छशीला गौ । (जि, ) 
विनम्र । 

खुबीज, ( पं. ) खसखस । .एक वृक्ष'। 

सुवीय्ये, ( न, ) बेर । बद्रीफल । 

खत्ृत्त, ( पूं. ) अच्छा वृत्तान्त । 

खुबेल, ( पं. ) लड्ढा के एक पर्वत का नाम! 
(त्रे, ) श्रत्ञ नियम'वाला । शान्त । 
प्रयत । > 

खुवेश, ( एं. ) सफेद गन्ना । ( त्रे, ) झुन्दर * 
वेश वाला । 

सुत्रती, ( सत्री, ) श्रच्छे नियम वाली त्री । 
सुशीला गो । 

सुशस्मेन्‌, ९ ९ रु ) एक राजा .। ( त्रि. ) 
सुन्दर छुख वाला । 

सुशिख, ( पं. ) आ्राग । चित्रक वृक्ष । ( त्रि. ) 
अच्छी शिखा वाला । (ज्ली, ) मौर की 
चोटी या कलगी । 

सुशीत, ( न. ) पीला चन्दन (त्रि, ) बहुत 
शीतल । 

सुशील, (त्रि, ) विष्णु के पास विचरने 
वाला | श्रच्छे स्वभाव वाला। अच्छे 
चरित्र बाला । 

सुश्रीक, ( त्री. ) इश्ष॒ विशेष, जिसे हाथी 
बढ़े चाव से खाते हैं।(त्रि. ) श्रच्छी 
शोभा वाला । ' 


के 
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खुभुत, ( ४ ) विश्वामित्र का पत्र । एक । सूकश्मशूत्त, (न, ) ५ 


धनि मिशके नाम का एक विशिद्ताभन्थ 
प्रसिद्ध है । मन्‍्थ विशेष। ( त्रि. ) शो 
भंधपुर । 
खुश्लिए, ( त्रि, ) भत्ी भाँति मिल्रा इआ । 
सुपम, ( एूं. ) शोभन । सम । ( थी. ),.बड़ी 
शोभा । 
सुषिर, ( न, ) छेद । सूरास्छ । 
खुषीम, ( पृ ) जिसकी अच्छी सीमा हूं । 
शीतल स्पर्श । ( नि, ) मनोज । मंगनहर । 
सुपुप्त, ( न/£) शागशन्य दशा | ( भि, ) 
ज्ञानशस्य अवर्शा बाण । * हे 
छुण्युप्ति, ( श्री, ) असर्ता पशप । 
झुपुश्णा, ( थी. ) सूहधनादी ति३५॥। 
खुपण, ( पं. ) ५० | लूंढा फे एके वध का 
भीम । राम की बानरी सेना का एक बानर 
सेनापाति । 
खुष्ठ, ( अव्य, ) अग्यग्त । प्रशर्त । सत्य । 
सरासद्ात, ( नि.) अच्छी प्रकार बगाया 
«... हुआ। 
रुसब्पद, ( स्री, ) अच्छी सम्पदा। सीभाग्य । 
( त्रि, ) अब्छी सख्दा वा । 
सखुस्थ, ( त्रि, ) गीरोग | छुख । 
खुसनात, ( नि, ) थन्‍्छ प्रकार मल द्यों 
से स्नान किये हुए । 
झुहृदू, ( पं. ) अच्छे हृदय वाला । दितकारी 
मित्र । 
सुहृदय, ( त्रि. ) अच्छे हृदय वाला । 
सुधहल, ( न. ) मिप्रवल् । 
सू, ( स्री, ) गसव । शेप । भेजगा । 
सूकर, ( पुं, ) सूभर । कुगहार । पशु विशेष । 
सूक्क, ( न. ) भच्छी वाणी। मंत्रतमूह । 
सूक्ष्म, ( न, ) छत्र | श्रात्मा सम्बन्धी पदार्थ। 
एक प्रकार का अल॒जूगर । इमली का पेड़ । 
( त्रि, ) भश्रति छोटे । महीन । 
सूक्ष्मद्शिन, ( त्रि, ) अति पेनी बुद्धि वाला। 
कुशाग्रबु्धि । 


« बलुर्वदीशोष । रे६७ तू 
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| 


दि क्षय भूर्तों के 
॥श पिशेष । 
उप्पात्ता, ( श्री, ) छोटी या सफ़ेद इलायची । 
रूत्य, ( कि. ) चुगली खाना । 
सूचक, ( त्रि. ) शगलखोर । सूचना देने 
बाला । ( पुं, ) कक । कुत्ता । बिडल । 
पिशाच । बृढ्धा । नादक में घुरूयष यठ । 
सूचन, ( न, ) मारना । जतलाना । 


सा स्क्ंु 
सजी ' ( त्री. ) शिक्षा । पुर 


पूथ्चिक, ( नि, ) दरज्ञी । ( सी, ) हाथी को 
(१३ । ह 

सूथित, ( नि. ) कहा हुआ । गा हुआ । 
्ावां हैथा । 

पलटा ( भ. ) दीरा । 

सूभ, ( पं, ) पम्प | वणरादुर णो आाणणी के 
गभ स्यार क्षतिय के सरस से उत्प्त हुसा 
है।। विश्वकमा | गाढ़ीवान । बर्दी ) शाम 

” हपण नामक पुराणवक्ता । ( न, ) पारा । 

( नि. ) भेजा हुआ । उत्पन्न हुआ । 

सूतदरप, ( पं. ) कर्ण राजा । 

सूति, ( थी. ) उम्त्ति । सोमरस निकालने का 
स्थाग । 

सूतिका, ( श्री, ) नवप्रसूता स्री । 

सूतियाभार, ( न. ) प्रसूतागार । 

सूत्थान, ( त्रि. ) अच्छे उद्योग वाला । अतुर।* 
काम करने में कुशल । 

सूंत्या, (थ्री, ) यज्ञ के श्रक्ष का स्तान विशेष । 
शमरस को पीना । |, 

रन्पाशीच, ( न, ) सूवक । जननाशे।च । 

सूत्र, ( #, ) गठिया । दपेटना । 

सूत्र; ( न, ) यत । धागा । व्यवस्था । नियम। 
प्रराव । असर । शासत्र के तत्व की सृथम- 
रीव्या दिखाने का नियम । 

सूत्रकशठ, ( पु. ) वाह्षण । कबूतर । 

सूच्रधार, ( एं, ) एरूप नट । इन्द्र । शिल्पि- 
विशेष । एक प्रकार का कारीगर । पढ़३ । 

सूत्नभिदद, ( एं. ) दरजी । 





स्तर 


सूत्रयंत्र, ( न, ) चरखा । 

सूद, ( एं. ) रसोइया । व्यज्षन विशेष । शाक। 
तकरी । अपराध । पाप । 

सूदन, (न, ) मारगा । खीकार ।. , 

सूद्शात्ा, ( ब्ली, ) पाकशाला । रतेईपर । 

सून, ( न. ) पुष्प । 

सूना, ( थ्री. ) वधस्थान । लड़गी । हाथी 
की सूँड़ । मांस का बेचना । 

सूछु, ( एं. ) पृत्र | छोटा भाई । 

सूझ्नत, ( न. ) सच्चा वचन | मश्ल। (त्रि, ) 
सच्च | शुभ । 

सूप, ( ४. ) दांल । रत्तोई । 

सूपकार, ( एूं. ) पाचक । रसोश्या । 

सूपाडु, ( न, ) हींग श्रादि मसाला । 

सूर, ( एं, ) सूम्य । अर का बृश्ष । पणिषत,। 

सूरत, ( ि, ) दयालु | क्ृपालु । ." 

सूरसखुत, ( पूं, ) अरुण । 


सूरि, ( एुं, ) सूब्य। झाक का पेड़ । एक याद । | 


एक परिडत । 
सूरिन, ( पूं. ) परणिडत | चतुर जन ; 
सूपणखा, ( थी. ) रावण की बहिन । 
खूथ्य, (पं.) दिवाकर । सूरत । आाक का पेड़ 
एक देत्य । 
सूज्यक्ान्त, ( पुं, ) स्कप्कि मणि । गातशी 
शीशा । 
सूथ्यंग्रहर, ( न. ) सूर्य का ग्रहण । पर्व 
विशेष । 
सूच्यंज, ( पूं, ) शनिग्रह । यमराज । वेबस्वत 
मनु । मुग्राव । 
सूथ्येजा, ( स्री. ) यपुना नदी । 
सूर्'्या ,(स्री.) सूम्य की (अ्रमानुषी ) स्री । कुर्न्ती 
(मातुपी) । 
सूथ्योलीक, ( पुं. ) पृथ्य का प्रकाश १ भृष । 
तेज । 
सूथ्याएमन, ( एं, ) सूस्येकान्तमणि ! 
सूर्य्थोढ़, ( पुं, ) सूर्ग्यस्त के समय आया हुआ 
“आतिभे । 


चतुवदीकोंष । ३६४, « 
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; ( ने, ) होठों के पास का भागे । 


खगाल, ( 7. ) शत्रु । श्रद्गुश । 

सति, ( स्री, ) जाना । पथ । रास्ता । 

खुत्पर, ( त्रि, ) जाने वाला । 

खपत ( कि, ) जाना । 

अूभर, ( पूं, ) मृग विशेष (त्रि, ) जाने वाला। 

खुप्ट, ( त्रि, ) निर्मित ।रखा हुआ । जुड़ा 
हुआ | निश्चय किम्मा हुआ । छोड़ा हथा । 
राजा हुआ । 

सूष्टि, ( श्री, ) रघना। स्वभाव | 


सेके, ( ६. )'सींचना । 


खेकपात्र, ( न, ) डोल । मसक । हजारा । 
सेकतू, ( ६. ) पति । ( त्रि. ) सींचने वाला। 


सेच्म, ( न, ) सीचना । बॉल्टी । 


खटु, ( पं. ) तरबूज । 

सेतु, ( पृ: ) पल | वरुण वृक्ष । प्रणव रूप मंत्र ; 

संतुवन्ध, (४, ) बजा ,जाने के लिये 
श्रीराम छा बनवाया हुआ पुल । 

सेञ्, ( न, ) बेड़ी । हथफई 

सेना, ( थी, ) सेन्य । 

सेनाह्, ( न. ) हाथी, घोड़ा, रथ, पेदल 
शादि सेना की सामग्री ! 

सेनादर, (-एं, ) सेनागामी । फोज में. फिरने 
दाता । 

सेनानी, ( पं. ) कार्तिकेय । देवताओं का सेना- 
पति । * 

सेनावसि, (पं, ) कार्तिकेय । फौज का 
रवामी । देवताओं का सेनापति कार्तिकिय । 
केप॑टिन । 

खना श्रुस्स, ( न. ) सेना के आगे का हिस्ता। 

सनारक्ष, ( (. ) पहरुचा | फीज का रक्षक। 

खफ,. ( ए. ) किन्न । 

सबक, ( पूं, ) नाकर ।व्हलुआ । सीने वाला। 

सेबधच्ि, ( पूं, ) जिक्षकी सेवा करनी पड़ती 
हू। शब्त आदि निधि। घनागार । अन्तिम । 
जामा। आखर । 


संघ 


“ अतुर्वेदी कोष | ३६६ सौंख 


ः 


सेवन, (न. ) सीना । आसरा लेना + 


भोगना । बाँधना । पूजना । छुई । 
सेवा, ( स्री, ) भजन । श्राराधन | भोजन । 
नौकरी । परिचय । 
सेंवित, ( त्रि.) एजा गया । सेवा किया 
गया । सेया गया ( पेड़ श्रादि )। « 


सोनन्‍्माद, ( त्रि. ) पागल | उन्मत्त । 

सोपप्तव, ( ४. ) राहु व चन्द्रमा की छाया से 
दबाया हुआ । शत्रुओं से । 

सोपाधिक, (न. ) विशेष । उपाधि के 


साथ | किसी विशेष गुय को धारण किये 
“हुए । आवश्यक । 


सेव्य, ( न.) पीपल । (त्रि,) सेवा के सोपान, ( न. ) सीढ़ी । नपतैनी । 


योग्य । लक्ष्मीपति । 

सेंहिक, ( पु. ) राहु ५ 

सैकत, ( न. ) किसी भी नदी का “बहुत 
रेतीला तंग + ( त्रि, ) रेतीला । 

सैद्धान्तिक, ( न. ) सिद्धान्त 'नानने वाला । 

सैनापत्य, ( न. ) सेनापति या कप्तान का 
काम । 

सैनिक, ( त्रि, ) फीजील ( पं. ) तिपाही । 

लैन्घव, ( न. ) तंधा नोन । धोड़ा | (त्रि,) 
सिन्धु देश में उत्पन्न । 

सैन्धवघन, ( .पं. ) चिदाननदस्वरूप । 
परमेश्वर । 

सैन्य, ( पं. ) सेना के हाथी धोड़ श्रादि ( न.) 
सेना का समूह । 

सेरन्भ्री, ( स्री, ) दूमरे के घर में रह कर भी 
सतंत्र हो कर शिल्प का काम करने वाली 
स्री । राजा विराट के बड़ों द्रोपदी ने 
मेरी ही का काम किया था । दासी । 

सैरिस, ( पं, ) भेंसा | खगे । 

सैयाता, ( न. ) देखो शेवाल । 

सोढ़, ( त्रि, ) सहने वाला । ध्षमाशील । 

सोढ, ( त्रे, ) सहनगकत्तों । 

सोत्कराठ, (त्रि, ) उत्छुक । 

सोच्छास, ( त्रि, ) प्रसन् । 

सोत्पास, ( त्रि, ) श्र्यधिक | श्रतिशयोक्त। 
श्रक्षिपयुक्त । ( पुं. ) श्रद्धदास । 

सोदय, ( प्रि. ) प्रकट हुआ । बढ़ा हुश्ना । 
लाभ वाला । 

सादर, ( ६.) सगा #» एक पेट का । 

सोद्य्ये, ( एं, ) सगा भाई । 


सोम, ( (. ) चन्द्रमा। अमृत । सोमवज्ली । 
किरण । कपूर । जल । वायु । कुबेर । 
शिव । यम । सुझीव । घुख्य । 

सोमगझे, ( पुं. ) विष्णु | नारायण । 

सोमज, ( न. ) दुग्ध । ( पुं, ) बुध । 

सोमतीथ्े, ( न, ) प्रभासक्षेत्र । 

सोमप, (पं. ) यज्ञ में सोमरस को पीने 

0७ 7 । 


सोमपी|तेन, ! (.पुं. ) सोमपी । सोमरस को 

सोमपीथिन, $ पीने वाला । 

सोमबन्धु, ( ६. ) «सूर्य । बुध । ( न, ) 
कुप्ुद का फूल । 


ह सोमभू, ( एं. ) बृधभह । चन्द्रवंशीय क्षत्रिय । 


सोमयाग, ( पूं, ) याग विशेष । 

सोमयाजिन, ( पुं- ) सोमयागकत्तो । 

सोमलता, ( थी, ) लता विशेष । 

सामचंश, ( पु, ) चन्द्रमा का वंश । 

सोमवार, ( पं, ) चन्द्रवार । 

सोमविक्रयिन , ( एप, ) सोमलता या* उसके 
रस को बेचने वाला । 

सोमसिद्धान्त, ( एूं. ) ज्योतिष का अन्य 
विशेष । 

सोमसुत, ( पं. ) बरध । 

सोमसखुता, ( ञ्री. ) नमंदा नदी । चन्द्रमा 
की कन्या । 

सेामसूत्र, ( न, ) नाली । मोरी । 

सोल्लुणठ, ( जि, ) भाशेप करना । कदाश्ष 
करना । 

सोकरर्य, ( न, ) श्रासान | सहज । «« 

सौखसुप्तिक, ( नि, ) बन्दी | बंताल।आ८। 


जी 


की 


सौख्य 


सोख्य, ( भ. ) छु् । श्राराम । 

सोगत, ( एं. ) छुगत बुद्धि विशेष । 

सोगर्धिक, ( न. ) कहार । एक प्रकार का 
पद्मपुष्प । 

सोचिक, ( पुं. ) दरज्ी । 

सोजन्य, ( न, ) भलमनसई । सज्जनता । 

सौच्रामाणि, (स्री.) यज्ञ विशेष जिसमें 
ब्राह्मणों के सरा पीने का भी विधान है । 
यथा- सौत्रामण्यां छुरां पिबेदिति । ” 

सौदामिनी, ( स्री. ) बिनली | 

सोदायिक, ( न, ) ख्रीधन भेद । 

सोदास, ( पुं. ) चन्द्रवंशी कल्माषपाद राजा। 

सोध, ( पु. न, ) राजप्रासाद विशेष | (त्रि.) 
अमृतसम्बन्धी । 

सोनिक, ( एुं, ) कसाई । बूचढ़ । 

सौन्दर्य, (न. ) एन्दरता |. _- 

सोपरण, ( न. ) पन्ना 

सौपसॉय, ( पूं. ) विनता की सम्तान | गरुड़ । 

सौपघिक, ( त्रि. ) रात में हुआ । महाभारत 
अन्य का पे विशेष । " 

सोम, ( न. ) कामचारी नगर । 

सौभद्र, ( एं- ) अभिमन्यु । छुभद्रा का पुत्र । 

सोमभरि., ( पं. ) एक छुनि । 

सौसागिनिय, (एुं.) पति की प्यारी ख्री का पुत्र । 

, सौभाग्य, ( न. ) सेंदुर । सुहागा । ( पुं. ) 
ई ज्योतिष का ) चौथा योग । (न. ) 
अच्छे भाग्य । 

सोभिक, ( एं. ) ऐन्द्रजालिक। मदारी । 

सौमनस्य, ( न. ) श्रच्छा मन। श्राद्ध का 
पिएड़ देने के श्रनन्तर, ब्राह्मण के हाथ में 
पुष्प देने का मंत्र विशेष । 

सौमित्र, ( नि. ) लक्ष्मण । 

सीम्य, ( त्रि, ) छुदद्दर । मनोहर 4( पुं, ) 
बुध । शुभग्रह । बृषादि सम राशि । 
सोमपायी ज्राह्मण । 

संम्भ्यश्रह, ( पं, ) ज्योतिष भें चन्द्र, बुध) 

० दस्त और शुक्र-शुभगह हूं । 


ब्ध 


घसुवैदीकौष । ३६७ , » स्तन 





सोर, ( पूं. ) सूय्य॑पृत्र | शनिश्चर । यमराज हु 
( त्रि, ) सूय्ये सम्बन्धी । 

सोरभ, ( न. ) केसर । 

सोरभेय, ( एं. ) गो ( त्रे, ) गो सम्बस्धी ! 

सौराष्ट्र, ( पृं. ) अच्छे राज वाला । एक देश 
विशेष । ( न, ) एक विष । (त्रि, ) 

« अच्छे देश में उत्पन्न । 

सोल्विक, ( हि. ) कपतेरा । 

सौचस्तिक, ( एुं. ) परोहित । 

सोद्िदज्ल, ( पुं, ) अन्तःपुर का रख वालो । 

सौष्ठव, ( न. ) उन्दरता । 

सौहादद, ( न. ) स्मेह । प्यारे । मेत्री । 

स्कदू, ( कि, ) उछल कर जाना । 

स्कन्द्‌, ( पूं. ) कार्तिकेय । 

स्कन्द्न, ( न. ) बहना । सूखना । नाना । 

स्कन्घ, ( एूं, ) कन्धा । वृत्ष का तना । 
रचना । लड़ाई । समूह । शरीर । एक 
छन्द | सोगत सिद्धों में विज्ञानादि पाँच । 
रास्ता । ग्रन्थ का भाग ।” 

स्कन्धाचार, ( पूं. ) छावनी | शिविर । 

स्कन्न, ( त्रि, ) च्युत । गलित । क्षरित । बहा " 
हुआ । सूखा हुआ । चला गया (न, ) 
बहाव । 

स्कम्म्‌, ( कि. ) चोट करना । 

स्खद, ( क्रि, ) फाड़ना चौरना ४ 

स्खलू, ( क्रि. ) चलना । 

स्खलन, ( न. ) घलना । गिरना । _ 

स्खलित, ( न. ) गिरना । (त्रि, ) गिरा 
हुआ । 

स्तन, ( क्रि. ) वादल का शब्द करना । 

स्तन, ( पुं. ) ख्रियों का अज्ञ विशेष । चूची । 
छाती । 

स्तनन, ( न. ) शब्द | बादल की गर्जन । 

स्तनन्धय, ( १. ) माँ का दूध पीने वाला । 
बच्चा । 

स्तनप, ( पं. ) स्तन से दूध पीने वाला अधात्‌ 
बहुत थीटा बच्चा । 
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बडे 


श्ता्न 
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स्तनभरं, (पुं, ) मोदे स्तनों का भार। 

स्तनयित्लु, ( पुं. ) भेष | बादल । मोँधा । 
बिजली । मौत । रोग | 

स्तनान्तर, ( न. ) स्तनों का मध्य । छदुय । 
छाती । 

स्तनाभोग, ( एं. ) स्तनों की पूर्णता । 

स्तनित, ( न, ) कीड़ा आदि का शब्द | 
(त्रि, ) शब्द वाला | « 

स्तश्म, ( क्रि, ) रोकना । 

स्तन्य, ( न. ) दूध । हे 

स्तब्धरोमर, ( पु. ) शकर । सुश्रर । 

स्तमू, (फि. ) रोकना । « ते 

स्तम्ब, ( पूं, ) भाडी | तृथण | खग्भा । 

रुतस्वेरम, ( पं, ) गज । हाथी ! 

स्तम्भ, ( पं, )खम्भा । 

रुतस्भन, ( न. ) रोक देना। तम्प का प्रयोग 
विशेष । 

रुतव, (पं. ) प्रशंगा । स्तुति । 

स्तवक, ( पुं, ) गृच्छा । 

स्तावक, (त्रि,) स्तुतिकारक | बड़ा३ करने वाता। 

स्तिमित, (न, ) गीलापन । निश्चल । 
ठहरना । ( त्रि, ) गीला । 

स्तुत, ( पं. ) सुति किया हुआ । 

स्तुतिपाठक, ( एं. ) राजा भ्रूदि की बड़ाई 
करने कला । 

स्तुम्म , (कि, ) रोकना । 

स्तूप, ( पं. ) मद्दे का ढेर। बल । निष्पगो- 
जनता । निकम्मापन । 

स्तू, ( क्रि, ) फैलना । प्रसन्न होना । 

स्तृ, ( क्रि, ) ढॉपना । 

स्तेन्‌, ( कि, ) चोरी करना । 

स्तेन, ( पुं, ) चोरी । ( त्रे, ) चोर । 

स्तेम, ( पं, ) गीलापन । चिकनाहट । 

स्तेय, ( न, ) चोरी । 

स्तेथिन, ( त्रि, ) चोर । चोरी करने वाला । 

स्तोक, ( एं. ) पपीहा | गलबिन्दु । (त्रि, ) 
थोड़ा । 


चआतलुर्बदीकोप | ४६८ 
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स्तोत्न, ( न, ) बढ़ाई । गृणानुवाद्‌ । 

स्तोभ, ( ए. ) स्तम्भन । 

स्तोम्‌, ( कि. ) अपने गुणों को प्रकाश करना। 

रुतीम, ( पृ, ) समूह । यश । बढ़ा । माथा । 
धन । गाढ़ा । खैती | ( त्रि, ) थेढ़ा । 

स्त्थान, ( न, ) विकनापन । गाढ़ापन । 
मिलावट । आलस्य | पृत्न । 

स्त्ये, ( क्रि, ) इकट्ठा करना । शब्द करना । 

ख्री, ( श्री. ) नारी | श्रारत । 

स््रीचित्त, ( न, ) योनि । भग । 

खीयर, ( पं, ) कार्मी | तम्पट । 

सत्रीजित, ( पु.) स्लीमश्य । 

सत्रीधन, ( ग, ) ऑरत की सम्पति । 

स्रीधम्म, ( पं. ) रजरजा होना । मासिक 
धर्म्म । 

खीधप्रिंणी, ( थी. ) ऋतुमती सी । 

स्त्रीपुंस, ( पं. ) क्षी श्रीर पुणप । 

स्ीलिक, (४. ) क्षीवा पी । 

स्रीयश, ( १. ) श्री के वशीभूत होने वाला । 


'स््लीविधेय, ( पं. ) स्री के वश में रह। वाज़ा। 


स्रीजसेजहरण, ( न। ) थी का पकडता । एक 
प्रकार का विवाद । 

खसीसम, ( गे. ) नपूंसक स्ियों का समाज । 

खस्रीखवा, ( थी. ) भोग द्वारा नारी की तवा । 

स्त्रेण, ( त्रि, ) सी की श्राशाठुसार काम करने 
वाला । ( न, ) श्री का स्वभाव | बशयों 
का शामृह । 

स्थ, ( भर, ) ठहरने बाला । यह प्रायः किसी 
न किसी शब्द के पीखे लगता है, यथा- 
परवतस्थ, ग्रृहस्थ भ्रादि । 

स्थग, ( कि. ) ढापना 

स्थगन, ( ग, ) ठफस । 

स्थगित, ( नि, ) रफा हुशा । पआरवूत । 
तिरोहित । 

रुथगी; ( स्ली, ) पान का शिव्या । 

स्थयरिडस, ( ग, ) चबूतरा । भोगन ,अ् 
स्थान । होम का मएइल विशेष । मेदी । 


- स्वाद ताशय, 


हैं! 


स्थाण्ड 


। ( पूं, ) श्रत धारण कर 

चबूतर पर शं। वाला । 

स्थपत्ति, ( ४. ) रगवास मे रहने वाला थू 
आहण । शिक्ष्पी विशेष । राज थ१३ । 
अधीश । “ बृहस्पातेराव ”” नामक चज्ञ 
बरने वाता । (त्रि, ) बहुत अच्छा । 

स्थपुर, ( त्रि. ) येढ़ी ओर ऊँची जगह । . 

स्थल, ( कि, ) ठहरना । 

स्थल्ञ, ( न. स्री, ) भूमि का भाग । थत्र | 
बनावटी भूभाग । 

स्थलेशय, (पं, ) वराह । रे । एक प्रकार 
का हिरन ।. 

स्थविर, ( न, ) गन्ध द्रव्य विशेष । ( पं. ) 
ब्रह्म । ( त्रि, ) अचल | रिथर । बूढ़ा । 

स्थवि9, ( त्रि, ) भतिदृद्द । 

स्थाश्, ( पं.) शिव । शाखा डालती झादि से 
रहित पृश्ध । ( त्रि. ) बूढ़ा । 

स्थान, ( ग, ) समानता। अवकाश । रहने । 
ग्रन्थसन्धि । भाजन । पास । जगह । 

स्थानिक, ( नि. ) थानापति । स्थान का 
मालिक या खामी । 

स्थानिन, ( नि, ) स्थान की रक्षा करने वाला। 

स्थानीय, ( ग. ) नगर । रहने योग्य 
स्थान । ( ६. ) स्थान वाला । 

स्थामे, (अव्य,) योग्यता । शचित्य । ठीक। सत्य । 

सथाएन, ( न. ) तगाव । रुपाव । चढ़ाव । 

स्थापित, ( त्रि. ) निश्चित। पका । न्यस्त । 

स्थायिन, ( नि. ) स्थितिशील । 

स्थायुक, (नि. ) स्थितेशीक्ष । 
एक आम का स्वामी । 

स्थात्ष, ( ग. ) था । बड़ी थाली । 

स्थालीपुलाक, ( ४. ) एक ग्रकार का ग्याय । 
( मरी हु ब्सोई में से एक चावल को 
निकाल कर उस बठलो३ भर चावलों को 
परोशा फर देना अर्थात्‌ वे सिजे कि नहीं 
भह जान जगा “स्वार्लीपुल्ञाक ” न्याय 
फहशात। ६ ) | ” 


धरा लशा।यन , 


ह। कं 


चतुर्वेदिीकौंप । ३६६ 


न्डू 
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. समुत 





स्थाचर, ( त्रि, ) श्रचल । स्थिर ( पं, 
नृक्ठ । पर्वत | पृणियी । ( गे, ) पदुप 
का रोदा । 

स्थाथिर, ( न. ) $ढ़ापा । 

स्थासक, ( एं. ) भ्रत्॒ड्ञार । जलबिन्दु | 

स्थास्नु, ( त्रि, ) स्थितिशील । 

स्थित, (जि,) ठहरा हुआ । निश्चल । पतिज्ञा- 
वाला। 

स्थिति, ( ल्ली. ) मय्यादा । स्थान । 

स्थिर, ( एूं. ) भूमिशाल्मली वृक्ष । पहाड़ । 
देवता । वृक्ष । स्वामिकातिक । शनि । मोक्ष । 
ज्योतिष में वृष, सिंह, दृश्चिक, ओर कुम्भ 
शाशियाँ । ( त्रि, ) काठेन | निश्चल । 

स्थिरतर, ( नि.) श्रत्यन्तस्थिर ( पु. ) इश्वर । 

स्थिरमति, ( स्री, ) स्थिरचित्त | , 

स्थिर्योचणग, ( न. ) विद्याधर आदि । 

स्थिरायुस्‌, ( एं. ) शात्मली वृक्ष । 

स्थूल्‌, ( कि. ) बढ़ना । 

स्थूल, ( त्रि. ) मोण। 7" * 

स्थेय, ( एं. ) पश् । जूरी । पुरोहित 

स्थेप्स, ( गि., ) बहुत पका। 

स्थेय्यं, ( ग. ) स्थिरता । 

स्थील्य, ( न. ) मोठपन । 

स्नपन, ( न, ) स्नान । 

सन, ( एुं,) बहना । चूना । 

स्नातक, (पं. ) शरु के पास विद्या पढ़ कर, 
घर लोट कर थ्राने वाला बक्षचारी । 

सस्‍्नावकच्बत, ( न, ) वतविशेष । “अलाभे 
चैव कस्यायाः. स्नातकब्रतमाचरेत्‌ / । 

स्नान, ( न. ) शोधन । सफाई । 

सनानीय, ( त्रि. ) स्नान के लिये हितकारी 
यथा-तल, उप्दन । 

सनाखु, ( सी, ) एक नांडी । रग । 

स्निम्ध, (त्रि, ) चिकना । ( पु, ) भिं । 
सरतबृक्ष (श्री, ) चर्बी | मेदा | 

स्निम्धता, ( सत्री, ) चिकनई । प्रियता । 

स्नुत, ( पूं, ) वहा हा । जल श्रादि । 

हे 


स्‍्नुषा . 





स्‍नुषा, ( स्री, ) वहू | पुत्र की ञ्ञी । 

स्नेह, ( पं. ) भेम। तेल । 

स्नेहन्‌, ( न, ) तेल की मालिश । 

स्नेहमू, ( त्री, ) कफ । स्नेहपात्र । 

स्नेहिन, ( पं, ) बन्चु । ( त्रि. ) स्नेह वाला । 

स्प्द्‌, ( कि. ) थोड़ा कॉपना। 

स्पन्द, (पुं.) थोड़ा साहिलना। आँख का फंडकना | 

स्पर्रू; ( कि. ) बहुत प्रसन्न होना । दूसरे को 
दवाने की इच्छा करना । 

स्पद्धों, ( त्री, ) प्रतनता | दूसरे को दबाने 
को इच्छा | बराबरी । उन्नति । 

स्पशे , ( कि. ) पकड़ना । छूना । चुराना । 

स्पर्श, ( पं. ) पकड़ना । रोग | युद्ध । गप्तचर । 
उपपातक । ( पुं.) वायु । “के?” से ले कर 
८४ तू” तक के वर्ण । 

सुपश, ( पुं, ) चर । दूत । युद्ध । 

स्पष्ट, ( त्रि, ) व्यक्त | प्रकट । रफुट । साफ । 

स्पूष्ठ, ( त्रि, ) छुप्रा हुआ । ( न, ) छूना । 

स्पृष्टास्पृष्टि, (न, ) छुश्रा छूत । 

स्पूह, ( कि. ) चाहना | इच्छा करना । 

- स्पृदणाय, (त्रि, ) वाम्कनीय । चाहने योग्य । 

स्पृहयालु, ( त्रि, ) चाहने वाला । 

स्पृहा, ( ञ्री. ) ४घछा । चाह । 

स्पृद्य, ( त्रे, ) वान्छनीय । 

सस्‍्फट्‌, (कि, ) फदना। 


स्फ्णीक | (एृं.) मूयेकान्तमणि। विज्लौर पत्थर। 


स्फाटेकाचल, ( पूं., ) कलास पर्वत । 
विज्ञोर पत्थर का पहाड़ । 
स्फाय, ( क्रि. ) बढ़ना । 
स्फाति, ( स्री, ) बढ़ना । 
स्फार, ( पु.) सोने का बुलबुला । 
(त्रि, ) चोड़ा। चमकीला । बहुत । 
सस्‍्फारण, ( न. ) खिलाव । 
स्फिच, ( ली. ) कविदेश । नितम्ब | चूतड़ । 
स्फिर, ( त्रि, ) बहुत । बढ़ा हुआ । 
स्फुटू, ( कि, ) खिलनां । 


चतुवंदीकीष | ४०० 


स्मात्ते 





| 
स्फुट, ( त्रि,) खिला हुआ । टूट गया। सफेद । 


स्फुटा, ( स्री, ) सॉप का फन । 

स्फुटन, ( न, ) फटाव । विदलीभाव । 

स्फुर्‌, ( कि. ) फुरना । 

स्फुरण, ( न. ) थोड़ा थोडा हिलना । 

स्फुज् , ( कि. ) बादल की गइगड़ाहट जैत्ता 

” शब्द करना | 

स्फुल, ( न, ) तम्बू । 

स्फुलिकज्ल, ( एं. स्री, ) श्राग की चिनगारी । 

स्फूजेथु, ( पूं, ) वञ्न के गिरने का शब्द । 

स्फूर्ति, ( श्री. ) फुरना । फुर्तों | खिलना । 
प्रतिभा । 

स्फूतिमत्‌, ( पूं. ) पाशुपत नामी शिवभक्त । 
( त्रि, ) फुर्तीला । खिला हुआ | प्रतिभा- 
शात्री । 

स्फेयस, ( न्रि. ) श्रतिश्रचुर । बहुत ही । 

स्फोट, ( पूं,) फोड़ा । 

स्फोटक, ( पूं. ) फोड़ा | फोड़ने वाला । 

स्फोटन, ( न. ) विदारण । विकाशन | (स्री.) 
मणि में छेद करने का श्ौजार । 

स्फोटायन, ( एं. ) व्याकरणनेता एक पृनि 
विशेष । 

स्फ्य, ( न, ) छड़ के आकार का यज्ञीय काए। 

सम, (श्रव्य । ) बीत गया। पाद को पूरा करना। 

समय, ( पुं, ) श्रदृद्गार। श्रभिमान । आश्रय । 

रुमर, ( पं. ) कामदेव । ( कि. ) याद करना । 

स्मरगृह, ( न, ) स्मरमन्दिर । योनि । 

स्मरण, ( न. ) र्मति | याददाश्त । 

स्मरदशा, ( ञ्री. ) कामियों की दस दशा 
विशेष । 

स्मरहर, ( पं. ) महादेव । 

स्मराष्ट्रश, ( पृ. ) नख । नाखून । 

स्मरासव, ( पं. ) मद्य विशेष । 

स्मात्ते, ( त्रि, ) शेव, वेष्ण आदि से भिन्न 
पॉचों देवताश्रों के उपासक सम्प्रदाय विशेष 
के मानने वाले । स्मृति शास्त्र पढ़ने वाला। 
स्ृति म॑ कहा हुआ सिद्धान्त । 


भ् 


श्मि' 





झिम, ( ॥ ) हेरान होना । 

स्मित, ( न, ) एुतक्‍्याना । थोड़ा सा देसना । 
स्सु, ( कि. ) याद करना । 

स्मत, ( त्रि, ) याद किया हुआ्रा । 

स्माति, ( स्री. ) स्मरणशक्ति । याददाश्त । 


मनु श्रादि महर्षि प्रोक्त धर्मापदेशक शान । « 


स्मतिहेतु, ( पूं.) संस्कार । वासना रूप 
गुण विशेष । 

स्मेर, ( त्रि, ) खिला हुश्रा । 

यद, ( पुं, ) बेग । जोर । 

स्यन्दू, ( कि, ) बहना । 

स्यन्द्‌, ( पूं, ) बहाव । चूना । 

स्यन्दन, ( न, ) बहना । जल । र५। ( पूं, ) 
तिनिस का पेड़ । 

स्यच्दनारोह, ( पं. ) रथ पर चढ़ कर लड़ाई 
लड़ने वाला । , 

स्यान्दिन, ( नि, ) प्रसवी । बहने वाला । 

स्थम्न, ( त्रि, ) वहा इस । 

स्थम्‌, ( कि. ) शब्द करना । 

स्यमन्तक,( पुं, ) एक विशेषमणि जो सत्राणित्‌ 
की तप करने पर सूर्य से मित्री थी भौर 
जिसकी चोरी श्रीक्षृष्ण को लगी थी, 
फिर अन्त में श्रीकृष्ण के पास भी थी, 
उसमें कई भार सोना नित्य उत्पन्न होता था 
ओर उसमें बढ़ा शुण यह था कि जहाँ बह 
रहती वहाँ अकाल नहीं पड़ता था । 

स्यूत, ( त्रि, ) सिया गया। ( पुं, ) कपड़ा । 

स्यृति, ( स्री, ) सींवन । सिलाई । 

स्ंंसन, ( न. ) नीचे गिरना । 

संसिन, ( भि, ) नीचे गिरने वाला । 

स्नग्वत्‌, ( भरि, ) माला वाला। माला धारण 
किये हुए । ( अर. ) माला के समान । 

स्रज , ( श्री. ) माला। 

संस, ( कि. ) गिरना । 

सत्रम्भ, ( कि, ) विश्वास करना ! 


स्रश्ष* 
जज | ( पं. ) बहना। भरना ४ 
ध 


च् 
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झ्ाबण, ( न. ) परत । भत । पीना । 

स्रन्त, ( थी. ) नदी । एक भ्रीपध । ( जि.) 
बहने बाला । 

स्रष्ट, ( पूं, ) बश्ा । शिव। ( त्रि, ) सृशिकर्तों । 

स्रस्त, ( त्रि, ) च्युत | पर्तित । गिरा हुआ । 

स्स्तर, ( एूं, ) आसन । 

स्आाकू, € अव्य, ) भव । तरित । 

स्तर (क्रि, ) जाना । 

स्रप्न, ( ६. ) एक देश । 

स्नचू, ( सी. ) सवा । 

स्त्रत, ( नि. ) बहा हुआ । गया । (स्री, ) 

" हँग के शैश्ष की पत्ती । 

स््रव, ( पृ. ) खेर की लकड़ी का बना हुश्रा 
यज्ञीय पात्र विशेष जिससे घी होमाजाता है । 

स्मोत, ( न, ) सोल । प्रवाह । 

सोतस, ( न. ) वेग से पानी का निकास | 
वीर्य । रेतस । 

स्रोतस्वत, ( त्रि, ) भारता | ( स्रीं,) नदी । 

स्लरोतरस्विनी, (स्री.) नदी । ( त्रि, ) 
अबाह वाली ॥ 

सोतोञ्ञन, ( न, ) सोवीर देश का काजल ।* 
छुरमा । 

स्रोतोचहा, ( स्री. ) नदी । 

स्व, ( न, ), पन। (३. ) भात्मा। शाति | 
( त्रि, ) श्रपना । + 

स्वकर्मन, ( न.) अपना काम 4 

स्वकीय, ( त्रि, ) अपना । हे 

स्वगत, ( त्रि, ) मनोंगत्‌ । मन की बात । 

स्वच्छु, ( त्ि, ) बहुत निर्मल । (पुं, ) मोती । 
स्फृटिक । 

स्वच्छुन्द, ( त्रि, ) सार्धान । सतंत्र । 

स्वच्छुमणि, ( पं. ) विज्ोर । 

स्वज, ( न. ) रुषिर | लोहू। ( एं. ) पत्र । 
( त्रि, ) अपने से उत्पन्न हुआ। 

स्थवजन, (एूं, ) ज्ञाति। जात । श्रपने लोग । 

स्वतन्त्र, (त्रि, ) खाधीन । 

स्वतस्‌, ( श्रव्य, ) आपही ७ 


स्वतो ४ चंतुर्वदीकोंप । ४०२ स्थिति 
| 


स्थलों, ( न. ) किसी पदार्थ पर अपन्य | रुवर, ( प्र. ) वअ। यज्ञीय स्तम्भका इक । 





अधिकार । तीर । यूथ्य की किरण । विष्छू भेद । 
स्वघर्म , (ए.) वेदादि शात्र विहित श्रपना कर्म । | स्वराचि, ( ति. ) खातसत्य । स्ततस्तता । 
अधःपात से बचाने वाला कार्य । स्वरुप, ( ग, ) अपना पदाथ । ( पं, ) जागने 
सवा, ( श्रव्य, ) पितरों के उद्देश्य से हवि का वाला । परिडत । ( त्रि, ) मनोहर । 
देना । ,  “०स्वरूपसस्बन्ध, (पुं,) अपने रूप का सम्बन्ध । 
स्वधाप्रिय, ( पं, ) काला तिल । ० | स्व॒रोदय, ( पं. ) एक विद्या जिससे नाक की 
स्वधाभुज्‌, ( पं. ) पितृगण-। देवता । श्वास द्वारा भावी शुभाशुभ का ज्ञान हो 
धिति जाता है । 
स्वचिती | ६ ली.) कंठार । स्वगे, ( पं. ) वह छुख का रथान । देवताश्रा 
स्वन्‌, (कि, ). शब्द करना । की लोक । 
सघन, ( ४. ) शब्द । शा स्वर्गनाथ, (३. ) ५ । 
स्वनित, ( त्रि, ) शज्दित । । स्वगवधू, ( स्री, ) खगलोक को सियां जन्‍्द्राणी 
रुघपन, ( न. ) शयग । सोना । गौद । आदि । 
स्थप्न, ( पुं. ) नंद । सपना । स्वृर्गांचल, ( पूं. ) छुमेर पवेत । 
स्थमाव, ( १. ) निन शील । सुचवर्गिऋ, ( पूं, ) देवता ( जि. ) स्गवासी 


स्वभावोछि, ( ख्री. ) श्रपने स्वभाव का कथन। | स्वर्गांकस, ( पं. ) देवता । 

स्वभू, (पुं,) जड़ा । विष्णु । शिव जी। स्वणे, (न.) कांचन। मोना । धतूरा । नागकेसर । 
कार्मदेव । स्वर्णकाय / ( पुं, ) गरुड़ । 

_स्पयंघर, ( पं.) विवाह की एक पदधति | स्वणेकार, ( 9. ) छगार । 
विशेष, जिसमें कन्या श्रपनी इच्छा के | स्वणदी, ( ख्री. ) गया । 
अनुसार वर को पसन्द कर स्वीकार करती है। | स्वभालु, ( एं. ) राह । 


स्वयंकृत, ( पु. ) बनावट । । स्वलोक, ( ३. ) स्वग । 
स्वयंवत्त, ( पं, ) वह लड़का-मिसने अपने | स्ववापी, ( श्री. ) गशा । 
की अपने आप ही दिया हो । स्वर्वेश्या, ( श्री. ) मेनका आदि श्रप्सरायें । - 
स्वयम, ( अव्य, ) भाप ही आप । स्वल्प, ( त्रि. ) बहुत थोड़ा। छ्द्र । * 
स्वर, (श्रव्य, ) परलोक । श्रच्छा । देवताओं | स्ववासिनी, ( स्ली- ) पिता के घर में घिर 
के रहने का स्थान ।( पृ, ) अश्वर के उच्चारण काल तक रहने वाली स्री । 
का यत्न विशेष । गाने की आवाज । स्वस, ( सत्री) बहिन । 
स्वरभड्ग, ( पृ.) एक प्रकार का रोग | गले | झ्वरिति, ( अब्य, ) क्षेम | कल्याण | श्राशीवाद | 
की श्रावाज बेठ जाना । स्वर्ितिक, ( पुं, न. ) कल्याणप्रद । पर 
स्वरस, ( पु. ) अपना श्रभिप्राय । वाक्य की विशेष । श्रासन भेद । दृब्य विशेष । छ: 
रचना विशेष | किसी गीली वस्तु को कूट कर पदलका चिह् विशेष । 
निचोया गया रस । स्वस्तिवाचन, ( न. ) ब्राह्मण डारा मगत्- 
स्वराज, ( पं. ) ईश्वर । वेद का छन्द विशेष। पाठ । 
स्वरापगा, ( ख्री. ) गद् । स्वस्तिवाचनिक, ( त्रि. ) मइलवाड का 


स्वरित, ( त्रि, ) सव॒र वाला [ ! साधन । आशीवोदग्रहण की सामग्री 


स्नस्त्य 





स्वस्त्ययन, ( न. ) शुभ के लिये वेदाबिहित 
ग्रह भाग शअश्रादि । 

स्वस्थ, ( त्रि. ) स्वर्ग मे रहने वाला । सुत्ष से 
रहने वाला । 

स्वस्नाय, ( एुं, ) भाजा । 

स्वागत, ( न ) कुशल । 

स्वाति, ) (ए. ञत्री) सूस्ये की एकल्री। 

स्वाती, | श्रश्विनी से पर्हवाँ नक्षत्र । 

स्वाद, ( कि, ) प्रसन्न होना । स्वाद लेना । 
ताटना । 

स्वाद, ( पृ. ) रस का श्रतुभव | प्रसन्न होगा । 
पाटना । 

स्वाद, ( पं. ) मिठाई | गुड़ । ( त्रि. ) चाहा 
हुआ । मीठा | मनोहर । 

स्वाधीन, ( त्रि, ) खतन्‍्प । ५ 

स्वाधोीनपतिक।, ( त्रौ, ) नायिका विशेष । 

स्वान्त, ( न. ) मन । साहाय्य । 

स्वाप, ( पुं, ) सोना । निद्रा | श्रज्ञान । 

स्वापतेय, ( न, ) धन । दोलत । * 

स्वाभाविक, ( त्रि, ) स्वभाव सिद्ध । 

स्वामिन , ( त्रि. ) श्रधिपति । ईश्वर । 
( पुं, ) मदादेव | राजा । कार्तिकेय । पति । 
वत्यायन पुनि । गरड़ । परमहंस । 
गालिक । सत्री का पति । 

स्वाथम्मुव, ( पं. ) खयम्भू का पुत्र । चोदह 
में इस नाम का पहिला मठु। ( त्ि, ) स्वयस्भू 
सम्बन्धी । 

स्वाधिक, ( नि, ) व्याकरण का प्रत्यय विशेष । 

सस्‍्वाराज , ( ए. ) इन्द्र । 

स्वाराज्य, ( न. ) इच्धव । 

स्वार्थ, ( पूं. ) श्रपना अभिप्राय । 

स्थारोस्िप, ( पु. ) दूसरा मठ । 

स्वास्थ्य, ( न, ) आरोग्य | श्राराम । सुख । 

स्वाहा, ( स्री. ) भ्रग्नि की ल्ली । दुगो । हवन 
मं आहातितूचक मन्त्र वचन । देवताओं 
का तृप्तिसृूचक वचन । 

"त्ाद्दाप्रिय, ( पं. ) शनि । 


चअतुर्वेद्ीकीप । ४० 





ह्स 





न 


क्र 

स्वाहाभुज, ( ४. ) देव | देवता । 

स्थिदू, ( श्रव्य. ) प्रश्न । पादपूरण । 

सर्थिन्न, ( त्रि, ) पसीने वाला । 

स्वीकार, ( एूं. ) मानना । 

स्वीय, ( त्रि, ) अपना । ( श्री. ) एक प्रकार 
” की नायिका । 


स्व, ( क्रि, ) शब्द करना । 


स्वेच्छा, ( ज्ली, ) श्रपनी अमिलापा । 
स्वेच्छासत्यु, ( पूं.) जिसका मरना अपनी 
इच्छा के श्रतुसार हो, जेसे-“ भीष्प- 
पितामह” इन्होंने उप्तरायण अआाने पर 
अपनी इच्छानुसार देह त्याग किया था । 
स्वेद्‌, ( पूं, ) पसीना । गर्मी । 
स्वेदनी, ( स्री, ) तवा । कृदा३ । भट्टी । 
स्वैर, ( न, ) अपनी इच्छा। ( त्ि, ) श्रपनी 
इच्छा वाला । 
स्वेरिन्‌, ( त्रि. ) स्वेच्छाचारी ।. स्वृतन्त्र । 
( स्री, ) व्यभिचारिणी स्त्री । 
स्वोपाजत, ( त्रि, ) अपना कमाया हुआ 
स्वोवशीय, ( न, ) सम्पदा । 


हु, ( पुं, ) शिव । जलन । आकाश । रक्त । 
शल्य | ध्यान । शुभत्व । खर्गे । सुख' 
डर | शान । चन्द्रमा । ब्रिष्णु । युद्ध । 
अश्व । अमिमान । वेद्य । कारण । आभि- 
प्रेत । ( न, ) परमात्मन्‌ । प्रसनता । श्रद्र 
विशेष । रल की चमक ।। बंशी का नाद। 
( श्रव्य, ) स्पष्ट । प्रसिद्ध । 

हंस, ( पृ. ) मानसरोवरवासी पक्षी विशेष । 
परत्रह्म । जीवात्मन्‌ । सूर्य्य । शिव। विष्णु । 
कामदेव । संन्यासी विशेष । पवित्र म॒दुष्य। 
पवेत । सपद्धी । भेंता । 

हंसक, ( पं. ) पाँव का कड़ा या पायजेंब । 
पर । 

हसगा मिनी, (स्री, ) जह्ाणी । एक शक्ति । 

दंसनादिनी, (ल्ली, ) पतली कमर वाली श्री 
बशप। 7 


इंस रैतर्वेदीकीप,। ४०४ हरि 


हा 
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एंसमाला, ( स्री. ) हंतों की कतार।. " | हय, ( कि, ) जाना । 


हंसरथ, ( पु, ) बहा । हुये, ( पुं. ) भोड़ा । 
हँसारूढ, (५. ) ब्रह्मा । ( री, ) प्रणाणी। | दयपश्रीव, ( ५, ) विष्णु का अवतार विशेष । 
हँसी, ( त्री, ) मादा हस । बाइस अभरों के "एक देत्य । 

पाद वाला छन्द विशेष । दर, (पूं, ) रुद्र । अग्ति। गधा। बांटने वाला । 


है हो, ( अब्य, ) सम्बोधन । अक्ष। * | “हरण। विभाजन । 

हज, .. | हरण, ( न, ) दूसरे स्थान पर ले जाना। 
द्ञाः बूँटवारा । योतुकादि में देने योग्य धन । 
दद्द्‌, ह ( कि, ) चमकनह | हरगोरी, ( शी, ) शिव पाव॑ती । 


88%. 


' ६ अव्य, ) नाटक में चेटि का सरबोधन। 


नल “ 


हद, ( पूं, ) बाजार । मण्डी | गश्म। हरतेजस, ( ग. ) महादेव का तेज। पारा । 
दृदचौरक, ( पं; ) ख॒ज्षे भेदाव्न चोरी करने | थेगशेखरा, ( स्री, ) गश। , 
वाला । हरि, ( ३, ) विश्यु । रसिंह। सर्प | बानर । 
” हठ, ( पुं. ) दुराप्रह । ! भेक । चन्द्र । सू्य । वायू। धोड़ा | यमराज। 
हृठयोग: ( पुं, ) योग का भेद । ' महादेव । ब्रह्मा | बह्म । किरण । नो वप 
हडु, (न, ) एड्डी । अस्थि । एक जाते । | रे एक । मोर । कौशल । हंस । तोता । 
हयण्डा, ( श्री. ) मिद्टी का बड़ा पात्र। नाथक भतृल्वर नामक ववाक्यप्रदीप गाभक अन्य 
में नीच का सम्बोधन । की पगाने वाला एक परशिष्त। इन्ध । 
हत, ( त्रि, ) मारो गया । थाशा से मरा पीला । हरा रह 
हुआ । नष्ट | बिगड़ा । “दरिकेश, ( १. ) एक यश । 
" दृतक, ( भ्रि, ) गया गुजरा । हरिचन्दन, ( गे. ) चन्द्व विशेष। ३४८ शरीर 
हृताश, ( नि, ) आशारहित । दयारहित । विष्णु को शिय हरे रु का चन्दन “ यह 
चुगलखोर । खास मल्याचल में होता और बहुत ही 


हति, ( स्री, ) मारना । शुणना । | .संगन्धित होता है ” । केसर । 

हत्या, ( क्री. ) मारना | वध । हांरेण, ( पु, ) हिरत । शिव । विष्णु । हंस । 

छूट, ( कि, ) मल लागना। सफेद रत । * 
| 


दन, ( कि, ) मार डालना । जाना । हरिणहृदय, ( त्रि, ) भीरु । डरपोंक ।. 
हनुमत्‌, । ( पुं, ) ठोडी वाला । श्रत्ननीसत । | देरिणाक्षी, ( ली, ) हिरन के समान नेद्ों 
हनूमत्‌, | महावीर । हतुमान्‌ । वाली हनी । गन्धवाला द्रव्य । 
हन्त, ( अध्य, ) हर्ष । दया | विपाद। पीड़ा । | घेरियाह, ( पूं. ) चन्द्रमा । जिसकी गोद में 
किसी वाक्य का आरम्भ । लेंद । हरग हो । मुगल खन । 
हन्तकार, ( (. ) अ्रतिभि को देने योग्य अर । | दृश्ति, ( पं. ) सूर्य का पोड़ । भूग । शेर 
श्राद्ध के दिन पांच प्रकार का भिकाणा शूय्य । विष्णु । 
हुआ भरत । हन्त शब्द का प्रयोग । हरियाल, ( ग, ) एक उपधातु का नाम । 
हन्तू, ( त्रि, ) मारने वाला । प्राभीन काल में अशुद्ध की शुद्धि करगे के 
हन्न, ( त्रि, ) मितने मत त्याग दिया हों । लिये यही लगा दी जाती थी । 
इल्म, | (05) रोष से ने... | "६ शलोबा। पास भक्वाधण 
| तु हुभा बत विशेष | 


- हरि 





्ँ 
दृरिद्वार, ( न, ) इस नाम का एक तोर्थ 
गण जी का शआार्यावतें में आने का मुहाबा । 


पाणहार । 

हरिनामन्‌, ( न. ) हरि का नाम ।( पुं१ ) 
मूँग । 

दरिनेत्न, (न.) विष्णु की आँख | सफेद कमश् । 
( पूं. ) उल्लू । मै 


हरिन्मणि, ( एं, ) पन्ना । 

हरिभक्क, ( त्रि, ) विष्णु का भक्त । 

दरिभुज्‌, (४. ) सर्प । 

हरिवंश, (पं, ) एक पुराण-इसके विधि- 
पूतनेंक छुनने से पुत्रहीन को पुत्र होता है । 

हरिवर्ष, ( न, ) जस्बुद्यीप के नो वर्षों में से 
एक । 

हरिवासर, (न. ) एकादशी का दिन । 
आपाद भाव्रपद ओऔर« कार्तिक में क्रमशः 
अनुराधा, श्रवण श्रीर रेवती नक्षत्रों के 
प्रथम द्वितीय और चतुर्थ चरणों से थुक्त 


झादशी । इन द्वादशियों में मूल से पारण 


करने वाले का बारह महीने का फल नष्ट 


हो जाता है । 
हरिवाहन, ( न, ) गरुद । इन्द्र का वाहन । 
ऐरावत । 


हरियीजञ, ( न, ) हृताल । 

'हरिशयन, ( न, ) श्राभाद़ शुक्ता एकादशी 
से कारतिक शुक्का १२शी तक । चार मास 
का समय । आपादढ़ी । एकादशी का प्रेत । 

हरिएचन्द्र, ( पं. ) सृस्यवंशीय । अ्रयोध्या के 
एक राजा का नाम, जिसने सत्य पालन 
फे लिये श्रत॒क प्रकार के कए सहे थे । 

हम्सिक्रीवेंग, ( न, ) हरि का नाम लेना । 

एहरिहय, ( पृ, ) इक । 

दरिद्र, ( ४. ) मूर्ति विशेष जिसका आधा 
श्रह शिव का झीर आधा विष्णु का है । 

दृरिदरस्तेत्र, ( न. ) पंथ्ना के उत्तर का 
| गढ़ श्र गएएकोा के सक्षम वाला ) एक 
तीथ विशेष । 


(वतुवैद्कोष । ४०४ 
मा मे शक शनि म मन कक शक नकली मन 


हि 


हरीतकी, (स्त्री, ) हर या हर का पेड़ | 

हते, ( त्रि. ) चोर । ( पुं. ) हूर्व्य । 

हम्ये, ( न, ) महत्न । राजथआासाद । 

ह्येक्ष, ( एं. ) पीली आँख वाला। शेर। कुबेर । 

हय्यैश्व, ( पुं. ) इन्द्र | ग्राचीनवहिं राजा के 
अ्रयोनिज दश पुत्र । 

दैषे, ( एंं, ) उख । 

हथेण, ( एं. ) विष्कम्म आदे में बोदहवाँ 
योग । ( त्रि, ) ह्लैप्रद । ( न, ) शरुख्ी 
करन वात्या । 

हषमाणु, ( एं. ) श्राद्ध का. देवता विशेष । 

/ (त्रि, ) प्रसन्नचित्त । 

हृ्षिणी, (स्त्री, ) भाग । (त्रि. ) प्रसन्न 
करने वाली । 

हर्षित, ( त्रि, ) प्रसन्न हुआ 

हल, ( कि, ) सींचना । 

हल, ( न, ) लाइल | हल । 

हसथधर, ( पूं, ) बलराम + किसान । 

हलभूति, ( ज्ली. ) खेती बारी | किसानी । 

हला, ( श्री. ) सखी । पूर्थिवी । जल । 

दलायुथ, ( पूं. ) बलराम । किसान । 

हलाहल, ( पं. ) उम्र विष जो देव-दैत्यों के 
सपुद्व मथने से पहले पहल निकला था 
और लिंक जी ने पिया था, पीते समय 
अंगुलियों की सन्धि से चुईं बूँढें एक, दो, 
आधी खा लेने वाले जीव साँप, बीछू, बर 
आदि हो गये । संत्तिया । *बचनाग 
( सौंगिया ) । 

हलिन , ( पं, ) बलराम । किसान । 

हल्य, ( त्रि, ) जोता हुआ खेत । हलतम्बन्धी। 

हव, ( पं. ) यज्ञ । श्राज्ा । होम | बुलउआ । 

हवन, ( न, ) होम । 

हचनी, ( श्री, ) यज्ञकुणड । 

हयनीय, ( त्रि, ) होम का पदार्थ । 

हविष्यान्न, ( न. ) पवित्र अन्न जो श्रग्नि में 
हवन किया जा सकता है ओर ब्रत श्रादि 
में खाने क्रोग्य हो। दब्य विशेष 


हि 


चतुर्वेदीकोष । ४०६ , 


हिसा' 
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'हथिस्‌, ( न. ) होम योग्य अत्येक पदार्थ । 

हृव्य, ( न. ) देवताओं के निमित्त । होम 
करने योग्य द्रव्य । 

हव्यवाह, ( पुं, ) आमि । जो हवन की चौज़े 
जिनके नाम दी जायेँ उन्हें पहुँचा दे । 

हस, ( क्रि. ) हँसना । 


दिस भर $ ९ 
हास, | ( पूं. ) हँसना। « 


हसन, ( न. ) हास्य.। हँसना । 

हसनन्‍ती, (ञ्री, ) श्रत्गीठी । (कि, )' हंसने 
बाली । . 

दसित, ( न. ) हँसना ( त्रि, ) हँता, हश्री । 
खिला हुआ । 


हस्त, ( पुं. त्री, ) हाथ । हाथी की सूँड। 


अश्विनी से तेरहवाँ गारा । 

हस्तामलक, ( न. ) सहज ही में देखने योग्य 
पदार्थ । जैसे हाथ में खखा हुआ श्रॉवला 
सब पूरा पूरा सहज में दीखता है। वेदान्त 
का अन्य विशेष । करामलक । 

, दस्तिक, ( न, ) हाथियों का समूह । 

हस्तिदन्त, ( एं. ) हाथी का दाँत । घर की 
दीवाल में गाड़ी गयी कील । 

हस्तिन , ( पं.) गन । हाथी । चन्द्रवंशी एक 


राजा । *« 
इस्तिनापुर, ( न. ) नगर । दिल्ली। पाएडवों 
की राजधानी । 


हस्तिती, ( स्ली, ) हथिनी । स्री विशेष । 

हस्तिप, ( पु. ) महावत । हाथीवान्‌ । 

हस्तिमद, (१. ) हाथी का मंद्र । एक 
प्रकार का गन्ध वाला दब्य । 

हस्त्यारोह, ( पं, ) महावत । हाथीवान्‌ । 

है, ( क्रि, ) छोड़ना । त्यागना । जाना । 

दा, ( अव्य, ) विषाद | शोक | पीड़ा । निनदा। 

हाटक, ( न, ) एक देश । उस देश में उत्पन्न 
सोना। धतूरा | ( त्रि. ) छवर्णें का बना 
हुआ । | 

दान, ( न, ) परित्याग | छुड़ात । 


९ 
हानि, ( क्री. ) धाति । उक्ततान । 
हायन, (पृ. ) धान | वर्ष । (खत्री, ) श्राग 
की ल्ाट । 
हार, ( पुं, ) भोतियों की माला | बॉदने वाला[। 
विभाजक । 
हाॉरक, ( पुं,) भोर | धूर्त | खच्चर । भाजक 
“अड्ढ । (त्रि, ) चुराने वाला । 
हारावली, ( स्री, ) मोतियों की माता । 
हारिद्र, ( ति. ) हल्दी से रहा हुआ । ( पुं, ) 
कदम्ब का पेड़ । 
हारिन्‌ , ( भ्रि, ) धराने बाला । हार वाला । 
मनोहारी । 
हारीत, ( ६. ) एके प्रति । धर्ममशासत्र बनाने 
वाला । एक पक्षी । धूर्त्त । 
हबदे, ( न, ) स्नेह | प्रेम । ( नि, ) हृदय में 
उर्फ या मन में जाना हुथा । 
हापये, ( पं. ) बहेड़ा। ( नि. ) ले जाने योग्य । 
हांल, ( पु.) बलराम | हल । 


, हाला, ( ली, ) मंद । तालरस की मदिरा। 


हालाहल, ( पं, न, ) उम्र पिप विशेष । 
कीड़ा बिशेष ( श्री, )। मदिरा। ( देखो 
हलाहल ) । 

हालिक, ( त्रि, ) किसान । हलका । 

हाव, ( पं, ) आह्वान । स्लियों की श्र भाव 
से उत्पन्न चष्टा । 

हास्तिक, ( न. ) हाथी का समूह । 

दास्तिन, ( न, ) हस्तिनापुर । दिल्ली , 

हास्य, ( न, ) हँसना । भ्लक्ार का रस 
विशेष । 

हाद्ाकार, (६. ) शोक का शब्द (हाय हाय)। 

हि, ( कि. ) बढ़ना । जाना । 

हि, ( श्रव्य, ) हेतु | कारण । निश्चय | विशेष | 
प्रश्षै । क्योंकि । शोक । श्लोक का पूरक । 

हिखसतक, ( एुं. ) भेड़िया श्रादि हिंसक पशु । 
शत्रु । ( त्रि, ) हिंसा करने वाले । 

हिंसा, (.ज्ली, ) वध । क्रिसी को प्रौशोच्के 
मारना या तोरी करना सताना श्रादि 


